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श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप 

श्रीमदृभागवतम्‌ स्कन्ध १-१२ 
श्रीचैतन्य-चरतरामृंत (१७ खण्ड) 

भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत 
श्रीभक्तिस्साएवसिन्धु 

श्रीउपदेशायृत 

श्रीईशोपनिषद्‌ 

अन्य लोको की मुग़म यात्रा 

कृष्णभावनागृत सर्वोत्तम योगपद्धति 

लीला पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण (३ खण्ड) 
पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर 

दन्द्ात्मक अध्यात्मवाद पाश्वात्य दर्शन का वैदिक दृष्टिकोण 
देवहृतिनन्दन भगवान्‌ कपिल का शिक्षापृत 
प्रह्दद महाग़ज़ की दिव्य शिक्षा 
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भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट 
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भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट 
हरे कृष्ण धाम, 
जुहू, बम्बई-४०० ०४९ 


अवुबादक 
(अंग्रेडी -हिन्दो) 
डॉ. शिवगोपाल मिश्र 
अनुवाद सपादक 
िआ आचार्य दास 
दर! 
१00 5 
द्वितीय परिशोधित एंड परिवर्धित उग्रेजी संस्करण, १९८३, २,५०,००० प्रतियाँ 
(प. जर्मनी में मुद्रित) 


अखण्ड परिशोषधित एवं परिवर्धित हिन्दी सस्करण का 

पहला मुद्रण, नवम्बर १९९०, १०,००० प्रतियाँ। (बंबई) 
दूसरा मुद्रण, मई १९९१, १५,००० प्रतियाँ। (बंबई) 

तीम्नय मुद्रण, अक्तूबर १९९१, २५,००० प्रतियाँ। (बंबई) 
चौथा मुद्रण, अक्तूबर १९९२, २५,००० प्रतियाँ। (बंबई) 
पौचवाँ मुद्रण, अक्तूबर १९९२, ४५,००० प्रतियाँ। (दिल्ली) 
छठा मुद्रण, जून १९९३, १०,००० प्रतियाँ। (दिल्ली) 
सातवाँ मुद्रण, अक्तूबर १९९३, २५,००० प्रतियाँ। (बंबई) 
आठवाँ मुद्रण, अक्तूबर १९९३, ६०,००० प्रतियाँ। (दिल्ली) 
माँ मुद्रण, अक्तूबर १९१४, ५०,००० प्रतियाँ। (दिल्ली) 
दसवाँ मुद्रण, अक्तूबर १९१४, २५,००० प्रतियाँ। (बंबई) 
भगवदगीता यथारूप के अरबी, चीनी, डच, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, इतालवी, जापानी, पुर्वगाली, 


स्पनी, स्विडिश, बंगला, गुजणती, मराठी, तामिल, तेलपू, ठथा अन्य २९ भाषाओं के संस्करण 
भी उपलब्ध हैं। 


& १९८३-१९९४ भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, सर्वाधिकार सुरक्षित, 





भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट के लिए श्रील गोपालकृष्ण गोस्वामी द्वारा हरे कृष्ण धाम, जुहू, 
बम्बई से प्रकाशित एव रेखा प्रिंटर्स प्रा लि, ए-१०२/१, ओखता इडस्ट्रियल एरिया, फेज-२, 
नई दिल्‍्ती-११००२० में विन्‍्या पेपर (जगदीश पेपर मार्ट, नई दिल्ली द्वारा) पर मुद्रित। 


आलोचकों द्वारा भगवद्गीता यथारूप' की प्रशंसा 
(अंग्रेजी संस्करण) 


“इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय 
में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्राए किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद 
शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अन्त का आदर्श मिश्रण है।” 


डॉ. थॉमस एच. हॉपकिन्स 
अध्यक्ष, धार्मिक अध्ययन विभाग 
क्रैंकलिन तथा म्रार्शश कालेज 


“गीता को विश्व की सबसे प्रावीन जीवित संस्कृति, भा की महान धार्मिक 
सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत 
अनुवाद तथा टीका गीता के चिस्स्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति है। स्वाप्री 
भक्तिवेदान्त पारचात्य जगत को स्मरण दिलाते हैं कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील 
तथा एकांग्री संस्कृति के समक्ष ऐसा संकट उपस्थित है, जिससे आत्म-विनाश 
हो सकता है क्योकि इसमें मौलिक आध्यात्मिक चेतना की गहराई का अभाव 
है। ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक तथा राजनीतिक विशेध शब्दजाल 
बनकर रह जाते है।” 


थॉमस मर्ठर 
लेट कैथोंलिक थियोलॉजियन, मंक, लेखक 


“बारचात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धरित 
नहीं होता जितना कि भगवदगीता क्योकि यही सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ 
के अनुबाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अपितु विषय-वस्तु 
के प्रति आन्तरिक सहानुभूति तथा शब्दवातुरी भी चाहिए। श्रील भत्तिवेदान्त 
स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय-बस्तु के प्रति अतीव सहाजुभूतिपूर्ण हैं। 
उन्होंने भक्ति परम्पप्र को एक नवीन तार्किक शक्ति प्रदान की है। इस भारतीय 
म्रह्मकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामीजी ने विद्यार्थिय के लिए असली 


प्रेवाकार्य किया है। उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हर्मे उनका कृतज्ञ 
होना चाहिए।” 


डॉ. गेडीज़ म्रैक्ग्रेगर 
दर्शन के विख्यात मानद प्रोफ़ेसर 
दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय 


“इस सुन्दर अनुवाद में श्रील प्रभुषाद ने गीता की भक्तिमयी आत्मा को पम्झा 
है और श्रीकृष्ण चैतन्य की परम्परा में मूल पाठ की विस्तृत टीका प्रस्तुत 
की है।" 


डॉ. जे स्टिलसन जूडाह 

धर्म इविहासों के मारद प्रोफेसर 

तथा पुस्तकालय निर्देशक 

ग्रेजुएट थियोलॉजिकल यूनियन, बर्कले 


“पाठक चाहे भारतीय अध्यात्म में कुशल हों या नहीं, भ्गवदगीता यथारूप 
का पठन नितान्त लाभप्रद होगा क्‍योंकि वह इससे गीता को उसी प्रकार समझ 
सकेगा, जिस प्रकार अधिकांश हिन्दू समझते है।'” 


डॉ. कका शेनिक 
इंस्टीट्यूट आफ पॉलिटिकल स्टडीज़ 
पेरिस | 


““अगवदगीता यधाकूप अत्यन्त गम्भीर तथा सशक्त अनुभूति से युक्त अति उत्तम 
व्याख्यायित ग्रंथ है। गीता पर लिखा हुआ ऐसा मुखर तथा शैलीपूर्ण किसी 
अन्य ग्रंथ का दर्श नहीं हुआ। यह ग्रंथ आगामी दीर्घधाल तक आधुनिक 
मनुष्य के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाये रखेगा।” 


डॉ. एस. शुद् 
भाषाविज्ञन के सहायक श्रोफ़ेसर 
जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय 


समर्पण 


वेदान्त दर्शन पर गोविन्द भाष्य के प्रणेता 
श्रील बलदेव विद्याभूषण 
को 


विषय-सूचा 


पृष्ठभूमि पच्रह 
आमुख उन्नीस 
भूमिका १ 
अध्याय एक 

कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण ३३ 


शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी प्तेनाओ में अपने निकट सम्बन्धियों, 
शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना-अपना जीवन उत्सर्ग कल्ले के 
लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी 
शक्ति खो देवा है, उस्तका मन्र मोहग्रस्त हो जाता है और बह युद्ध 
करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। 


अध्याय दो 

गीता का सार ६३ 
अर्जुन शिष्य-रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण का है और कृष्ण उससे 
नश्वर भौतिक शरीर तथा तित्य आत्मा के मूलभूत अन्तर की व्याख्या 
करते हुए अपना उपदेश प्रारम्भ कस्ते हैं। भगवान्‌ उसे देहान्तरण की 


प्रक्रिया, ब्रह्म की निष्काम सेवा तथा स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत 
करते हैं। 


अध्याय तीन 

कर्मयोग श्३७छ 
इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किप्ती प्रकार के कर्म 

में प्रवृत्त होना पड़ता है। किन्तु ये ही कर्म उसे इस जगत से बाँघते 

या मुक्त कराते है। निप्काम भाव से परमेश्वर की प्रप्नत्नता के लिए कर्म 

कज़े से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा ब्रह्म 


आ- ६९ 


९०-आ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 


विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 


अध्याय चार 
दिन्य ज्ञान १७७ 


आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से सम्बन्धित दिव्य ज्ञान शुद्ध कल्ते, तथा 
म्रोक्ष प्रदान करे वाला है। ऐसप्ता ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान्‌ 
गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बासम्बार अपने अवतरण 
की महत्ता तथा गुर के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। 


अध्याय पाँच 
कर्मयोग---कृष्णभावनाभावित कर्म २१३ 
ज्ञानी पुछष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्मत सारे कर्म करता 


है, किन्तु अन्तर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शान्ति, 
विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनन्द की प्राप्ति कर्ता है। 


अध्याय छह 
ध्यानयोग २५१ 


अष्टांगयोग प्रन तथा इन्द्रियो को नियन्त्रित करता है और घ्यात को परमात्मा 
पर केन्द्रित कर्ता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। 


अध्याय सात 
भगवद्ज्ञान २९७ 


भगवान्‌ कृष्ण सप्रस्‍्त कारणों के काएण, पस्म सत्य है। महात्मागण भक्तिपूर्वक 
उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किन्तु अपवित्र जन पूजा की अन्य वस्तुओं 
की ओर अपने मन को मोड देते हैं। 


अध्याय आठ 
भगवत््राप्ति ३३७ 


भक्तिपूर्वक भगवान्‌ कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया 
मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुप्य परम धाम को प्राप्त कर सकता 
है। 


विषय-सूची आ- ११ 


अध्याय नौ 
परम गुहा ज्ञान क्र६५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य है। भक्ति के माध्यय से जीव 
उनसे शाश्वत सम्बद्ध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के 
घाम्र को वापस जाता है। 


अध्याय दस 

श्रीभगवान्‌ का ऐएवर्य ड११ 
बल, द्लौन्दर्य, ऐड़वर्य या विनयशीलता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत 
घटनाएँ, चाहे वे इस लोक में हों या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की 

दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियाँ है। समस्त कारणों 

के कारण-स्वरूप तथा सर्वस्व-रूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय 

हैं। 


अध्याय ग्यारह 


विराट्‌ रूप ४५१ 


भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते है और विश्व-रूप में 
अपना अदभुत असीम रूप प्रकट करते है। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता 
स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव-रूप 
ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप 
का दर्शन कर सकता है। 


अध्याय बारह 
भक्तियोग ४९७ 


कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त केले का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन 


टा है। इस पथ्म पथ का अपुसरण कले वालों में दिव्य गुण उत्पन्न 
पते है। 


अध्याय तेरह 
प्रकृति, पुरुष तथा चेतना ५१७ 
जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इससे भी परे पस्मात्मा के अन्तर को 


श्श्न्आ श्रीमद्भगवदगीता यथारूए 
समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। 


अध्याय चौदह 

प्रकृति के तीन गुण प्प३ 
सोरे देहघारी जीब भौतिक प्रकृति के तीन दो के अधीन हैं--ये रा 
सतोगुण, एजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं? 

ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं? कोई इनको कैसे पार कर सकता 

है? और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन-कौन से लक्षण है? 


अध्याय पन्द्रह 
पुरुषोत्तम योग 


बैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आपको भौतिक जगत के पाश से 
दिलग कज़ा तथा कृष्ण को भगवान्‌ मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप 


को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग 
जाता है। 


७५८ 


अध्याय सोलह 

देवी तथा आसुरी स्वभाव ६०९ 
शार्तों के नियमों का पालय न काके मनमाने दंग से जीवन व्यतीत 
करे वाले तथा आसु्ी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते 

हैं और आगे भी भव-बन्धन में पड़े एते है। किन्तु दैवी गुणों से सम्पन्न 

तथा शार्तो को आधार मानक नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक 
सिद्धि प्राप्त कस्ते है। 

अध्याय सत्रह 

श्रद्धा के दिभाग च्र्५ 


भौतिक प्रकृति के तीन गुणों प्ले तीन प्रका की 

र्जोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धापू्वक किये गये करमों से अस्थायी फल 

8 होते हि जबकि शास्त-सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर सम्पन्न 
हंदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान्‌ कृष्ण के ग्रद्धा 

भक्ति उत्पर्ष कले दाले होते हैं; आह अदा 


श्रद्धा उत्पन्न होती है। 


>्-अ्यन्सूषा 5-३३ 


अध्याय अठारह 

उपसंहार---संन्यास की सिद्धि द्ड५ 
कृष्ण वैराम्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के 
गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्म-अनुभूति, भगवद्यीता की महिमा 
तथा भयवद्गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम विप्कर्ष 

यह है कि घर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान्‌ कृष्ण की परम शरणागति है 

जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मतरुष्य को कृष्ण के वित्य 

धाम को वापस जाने में समर्थ बनाती है। 


परिशिष्ट 

द्वितीय संस्करण के विषय में टिप्पणी छ०्३े 
लेखक परिचय छग्५ 
सन्दर्भ छ०्८ 
विशेष शब्दावली ७०९ 
श्लोकानुक्रमणिका ७१७ 


शब्दानुक्रमणिका ७३९ 


पृष्ठभूमि 


यद्यपि भगवदूगीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किन्तु मूलतः 
यह संस्कृत महाकाव्य महाभास्त की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत 
में वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के 
प्रासभ्भ में आज से लगभग ५,००० वर्ष पूर्व भगवान्‌ कृष्ण ने अपने मित्र 
तथा भक्त अर्जुन को भगवद्गीता सुनाई थी। 

उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक 
वार्ता है, उम्त महायुद्ध के शुभारम्भ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों तथा 
उनके चर्चेर भाई पाण्डवों के मध्य होने वाला था। 

घृतरा्ट्र तथा पाण्डु भाई-भाई थे जिनका जन्म बुरुवंश में हुआ था और 
जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पडा] चूँकि 
बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राजसिंहासन उसे न मिलकर 
उसके छोटे भाई पाण्डु को मिला। 

पाण्डु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उसके पांच पुत्र--युधिष्ठिए, 
भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिये गये, क्योंकि 
बह कुछ काल के लिए गाजा बना दिया गया था। इस तएह घृतराष्ट्र तथा 
पाण्डु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा 
ला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते 
रहते थे। 

इतने पर भी धुृतराष्ट्र का सबसे बडा पुत्र दुर्योधन पाण्डवों से घृणा और 
ईर्पप करता था और अन्धा तथा दुर्बलहदय घृतराष्ट्र पाण्डुपुत्रों के बजाय अपने 
पुत्रों को राज्य का उत्तमधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह घृतराष्ट्र के परामर्श 
से दुर्बोधन ने पाण्डु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का पड्यन््र रचा। 
पौँचों पाण्डब अपने चाचा विदुर तथा अपने मेरे भाई कृष्ण के संसक्षण में 
रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। 

कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात्‌ परम ईश्वर हैं जिन्होंने इस 


आ- १५ 


१६-आ श्रीमद्भगवदद्णीता यधार्रप 


चरगाधाम मे अवतार लिया था और अब एक रज़बुमार की भूषिका अदा कर 
रे थे। वे पाण्डु की पली कुन्ती या पृथा के भतीजे थे। इस तरह सम्बन्धी 
के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण ये पाण्बुपुरों का पक्ष लेते 
रहे और उनकी रक्षा करते रहे। 

किन्तु अन्तत चतुर दुर्पोधर ने पाण्डवों को जुआ खेलने के लिए ललकाग। 
उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्वोधन तथा उसके भाइयों ने पराण्डदो की सती पतली 
द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा पजकुमारों 
की सभा के मध्य निर्वेश् कले का प्रयास किया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप 
से उसकी रक्षा हो सकी, किन्तु जुए में हार जाने के कारण पाण्डवों को अपने 
गज्य से हाथ घोना पडा और तेरह वर्ष तक वनवास के लिए जाना पडा। 

बनवास से लौटकर पाण्डवों ने दुर्योधन से अपना राज्य भागा, किन्तु उसने 
देने से इनकार कर दिया। पार्चो पाण्डवों ने अन्त में अपना पूछ रज्य न 
मौगकर कैबल पौंच गौंदों की मौंग रखी, किल्तु दुर्योधन सुई की नोक भर 
भी भूमि देने के लिए णजी नहीं हुआ। 
े अभी तक जो पाण्डब सहनशील बने रहे, उनके लिए अब युद्ध कला अवश्यम्भावी 

गया। 

दिश्वभर के णजुमाएँ में से कुछ घृतराष्र के पुत्रों के पक्ष में थे, तो 
कुछ पएडवों के पक्ष प्रें। उप्त समय कृष्ण पाण्कुपुओं के संदेशवाहक चनका 
शान्ति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरार में गये। जब उनकी यावना 
अस्वीकृत हो गई, तो युद्ध निश्चित था। 

अत्यत्त सच्चरित्र पोंचों पाण्डवों ने कृष्ण को भगवात्‌ के रूप में पहचान 
लिया था, किन्तु धृतप्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं प्र पाये थे। फिर भी कृष्ण 
ने विषक्षियों की इच्छातुस्ार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा । कवर 
2 पे वे युद्ध नहीं कर सकते अर किन्तु लो भी उपकी सेता का उपयोग 

! चाह, कर सकता था। राजनीति में 
झपट ली, जबकि पाएड्वों ने कृष्ण को हिया। 20% 

इप्त प्रकार कृण अजुत्र के सासथी बने और उन्होंने उस चर्घा 
का रथ हाँकना स्वीकार कियां। इस तरह हमे उप बिन्दु 20 


जहाँ से भयवद्गीता का शुभार्भ होता है--दोनों ओर की सेनाएँ के 
* लिए तैयार छड़ी है और घूतराष्ट ्ै 
 अनाओ ते पद घृतरा््र अपने संचिद सद्भय से पूछ रहा है कि 
इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता 
भाष्य के दिपय में संक्षिप्त टिपणी छी॥ 2000 00 ४४ 
भगवद्गीता के अंग्रेजी अतुदादकों में 
अपनी व लक हा खबर पाई जाती है कि 


ए कृष्ण को ताक पर 
स्ख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को पौदणिक कंथा मानकर कृष्ण को 


पृष्ठभूमि आ- ९७ 


निमित्त बनाते है किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप 
में प्रस्तुत कले का, या फिर बहुत हुआ तो कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक 
पुरुष बना दिया जाता है। किन्तु साक्षात्‌ कृष्ण भयवदगीता के लक्ष्य तथा 
विषयवस्तु दोनों हैं जैसा कि ग्रीता स्वयं अपने विषय में कहती है। 

अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण 
की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भरगवदग्रीता 
यथारूप अतुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस 
तरह यह पूर्णतया ग्राह्म तथा संगत बन जाती है। चूँकि ग्रीवा के वक्ता एव 
उसी के साथ चस्म लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण हैं अतएव यही एकमात्र ऐसा अबुवाद 
है जो इस महान शास्त्र को सही रूप में प्रस्तुत करता है। 


+-प्रकाशक 


आमुख 


सर्वप्रथम मैंने भयवदगीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब 
यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भायवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ 
तो मूल पाण्डुलिपि को छोटा कर दिया ग्रया जिससे अधिकांश श्लोकों की 
व्याख्याए छूट गईं थीं। मेरी अन्य सागी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिये 
गये हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यन्तरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी मे 
अर्थ, फिए अनुवाद और अन्त में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा 
विद्वत्तापूर्ण बर जाती है और उसका अर्थ स्वत. स्पष्ट हो जाता है। अत, जब 
मुझे अपनी मूल पाण्डुलिपि को छोड कसा पडा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं 
हुईं। किन्तु जब भगवदूगीता यथारूप की माँग बढी तब तमाम विद्वानों तथा 
भक्तों ने मुझसे अनुगेध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत 
करूँ। अतएवं ज्ञान की इस महान कृति को मेरी भूल पाण्डुलिपि का रूप 
प्रदान करे के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है जो पूर्ण परम्परागत व्याख्या 
से युक्त है, जिससे कि कृष्णभावनामृत आन्दोलय की अधिक प्रगतिशील एवं 
पुष्ट स्थापना की जा सके। 

हमाण कृष्णभावनागृत आन्दोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज 
तथा दिव्य है क्योंकि यह भगवदगीता यथारूप पर आधारित है। यह सम्पूर्ण 
जगत में, विशेषयया नई पीढ़ी के बीच, अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन 
पीढी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ इसमे इतनी 
रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिप्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के 
आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे है। लॉस एंजिलिस में अनेक 
माताएँ तथा पिता मेरे पास यह कूतज्ञता व्यक्त कले आते थे कि मैं सारे 
विश्व में कृष्णभावनामृत आन्दोलन की अगुआई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ 
लोगो ने कहा कि अमरीकी लोग बडे ही भाग्यशाली है कि मैंने अमग़ैका 
में कृष्णभावनामृत आन्दोलन का शुभारम्भ किया है। किन्तु इस आन्दोलन के 
आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान्‌ कृष्ण हैं, क्योकि यह आन्दोलन बहुत काल 
पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परम्परा द्वारा यह मानव सम्राज मे चलता आ 


आ- १९ 


२०्नआ श्रीमद्भगव वात चर्च । 


रहा है। यदि इसका किंबितूमात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु 
कृष्णकृपाश्रीमूर्ति 3 विष्णुपाद पर्महंस पस्खिजकाचार्य १०८ श्री श्रीमद्‌ भक्तिसिद्धान्द 
सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुषाद के कारण है। 

यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिता किसी 
घालमेल के भग्रवदगीता को यथारूप में प्रस्तुत करे का प्रयास किया है। 
मेरे इस प्रस्तुतीकरण के पूर्व मगवद्यीता के जितने भी अंग्रेजी सस्करण निकले 
है उममें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। किन्तु 
भगवदगीता यधारूप प्रस्तुत करते हुए हमास प्रयास भगवान्‌ कृष्ण के मिशन 
(महत्‌ उद्देश्य) को प्रस्तुत कर्ता रहा है। हमाण कार्य तो कृष्ण की इच्छा 
को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी की संसार 
इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषयक 
ज्ञान रंचमात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते है--मन्म्रा भव मदभक्तो 
म्रद्याजी मां नभस्कुक---तो हम तथाकधित पश्डितों की तरह यह नहीं कहते 
कि कृष्प तथा उनकी अन्तणत्मा पृथकु-पृथक्‌ हैं। कृष्ण पंसत्रह्म हैं और कृष्ण 
के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अन्तर नहीं है। 
जो व्यक्ति परम्यग-प्राप्त कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान 
को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक 
तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक्‌ ज्ञान के बिना भगवदगीता पर भाष्य लिखते 
समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार 
* डालना चाहते है। भगवदगीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य 
कहलाता है और श्री चैतन्य पहाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सादधान 
कर गये है। वे कहते है कि जो भी व्यक्ति भगवदयीता को मायावादी दृष्टि 
से समझने का प्रयास कण्ता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का 
दुष्परिणाम यह होगा कि भगवदयीता के दिश्य्रमित जिज्ञाु आध्यात्मिक मार्गदर्शन 
के मार्ग में मोहग्रस्त हो जायेंगे और वे भगदद्घाम वापस नहीं जा सर्केगे। 

भगवदगीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं 
को उस उद्देश्य का मार्गदरज्न कराना है, जिसके लिए कृष्ण इस घस पर ब्रह्म 
के एक दिन में एक बार अर्थात्‌ प्रत्येक ८,६०,००,००,००० वर्ष वाद अवतार 
लेते है। भगवदयोता में इस उद्देश्य का उद्ेख हुआ है और हमें उसे उसी 
रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए अन्यधा भयवदयीता तथा उसके चक्ता भगवान्‌ 
कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान्‌ कृष्ण ने सबसे पहले लाखों 
वर्ष पूर्व सूर्देव से भगवद्यीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को 
स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किये बिना भ्गवदगीता 
के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का सन्दर्भ दिये 
बिना भगवदू्यीत्ा की व्याख्या कस्ा महान अपर है। इस अपराध से बचछे 
के लिए कृष्ण को भगवान्‌ रूप में समझना होगा जिस तरह से कृष्ण के 
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प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भयवदयीता का ऐसा ज्ञान वास्तव 
में लाभप्रद है और जीवन-उद्देश्य को पूरा करते में मानव समाज के कल्याण 
हेतु प्रामाणिक भी होगा। 

मानव समाज में कृष्णभावनाभृत आन्दोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन 
की चर्म सिद्धि प्रदान करे वाला है। ऐसा क्यों है इसकी पूतत व्याख्या भगवद्गीता 
में हुईं है। दुर्भाग्यवश संसार झगड़ालू व्यक्तियोँ ने अपनी आसुरी लालसाओं 
को अग्रसर के तथा लोगों को जीवन के सिद्धान्तों को ठीक से न समझने 
देने में भगवदगीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि 
ईवर था कृष्ण कितने महातर हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियाँ क्या हैंरे 
प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि “जीव” नित्य दास है और 
जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, तब तक वह जीवन-मरण के चक्र 
में पड़ता रहेगा, यहाँ तक कि मयावादी चिन्तक को भी इसी चक्र में पड़ना 
होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञन है और हर प्राणी को अपने हित के लिए 
इस्च ज्ञान को सुनना चाहिए। 

इस कलियुंग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिएंगा शक्ति द्वार मोहित है 
और उसे यह भ्रान्ति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी 
बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिएंगा प्रकृति अत्यन्त 
प्रबल है क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा 
हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान्‌ का अंश-रूप है अतएवं उसका सहज करर्य 
है भगवान्‌ की सेवा कसा! मोहवश म्मुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इब्धियतृप्ति 
करके सुखी बनना चाहता है, किन्तु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। 
अपनी भौतिक इन्द्रियों को तुष्ट कस्ने के बजाय उसे भगवात्र की इद्द्रियों को 
तुष्ट करने का प्रयास्त कज़ा चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान्‌ 
यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भ्रगवद्गीता के 
इस केन्द्रबिनचु को समझना होगा। हमाग्य कृष्णभावनामृत आन्दोलन पूरे विश्व 
को इसी केद्धबिन्दु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति मगवदग्रीता का अध्ययन 
करके लाभान्वित होता चाहता है वह हमारे कृष्णभाववामृत आन्दोलन से इस 
सम्बन्ध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमे आशा है कि हम भगवदयीतवा 
ग्रथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठायेंगे और 
यदि एक भी व्यक्ति भगवद्धक्त बन सके, तो हम अपने प्रयास को सफल 
मारनेंगे। 


ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी 
१२ मई १९७१ 
प़िडनी, "आस्ट्रेलिया 
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3» अज्ञान तिपिरान्धस्य ज्ञानाञ्लनशलाकया। 
चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः॥ 
श्री चैतन्यमनोध्भीएं स्थापित येन भूतले। 
स्वयं रूप: कदा महां ददाति स्वपदास्तिकम्‌॥ 
मै घोर अज्ञान के अधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुर ने अपने ज्ञान 
रूपी प्रकाश से मेरी आँखें खोल दीं। मै उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ! 
श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरणकमलों मे शरण प्रदान करेंगे, 
जिन्होंने इस जगतू में भगवान्‌ चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए मिशन की 
स्थापना की है? 
वन्देषह॑ श्रीगुरो: श्रीयुतपदकमले श्रीगुरून्‌ वैष्णवांश्च। 
श्रीरूप॑ साग्रजात॑ सहगणरघुनाथान्वितं त॑ सजीवमू॥ 
सादैत॑ सावधूतं॑. परिजनसहित॑. कृष्णचैतन्यदेव। 
श्रीशाधोंकृष्णपादान्‌ सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांश्च ॥॥ 
मैं अपने गुरु के चरणकमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार 
कसा हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अप्रज सवातन गोस्वामी एवं साथ 
ही रघुगाथदास, रघुनाथभ्ट, गोपालभट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरणकमलों 
को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान्‌ कृष्णचैतन्य तथा भगवान्‌ नित्यानन्द 
के साथ-साथ अड्ैद आचार्य, गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर 
प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्रीकृष्ण को श्रीललिता तथा श्रीविशाखा 
संखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। 
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है कृष्ण करुणासिम्धो दीनबन्धो जगत्पते। 
मोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तु ते॥ 


है कृष्णा आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम है। आप गोषियों के 
स्वामी तथा राधाणनी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। 
तप्रकाझनगौरांगि. राधे. वृन्दावनेश्वरी। 
बृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये॥ 

मैं उन राधारनी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कास्ति पिघले सोने के 
सट्ृश है, जो वृन्दावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और 
भगवान्‌ कृष्ण को अत्यन्त प्रिय हैं। 

वाज्ठा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एवं च। 

पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः॥ 
मैं भगवान्‌ के समस्त वैष्णब भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पवृक्ष 
के समान सबों की इच्छाएँ पूर्ण करने में समर्थ हैं, तथा पतित जीवात्माओं 
के प्रति अत्यन्त दयालु है। 

श्रीकृष्ण-चैतन्य प्रभुनित्यातन्द। 

श्रीअद्वैता गदाथर  श्रीवासादि मौरभक्तवृन्द॥ 
मै श्रीकृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानन्द, श्रीअद्वैत, गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों 
को सादर प्रणाम कर्ता हूँ। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे। 
भ्रगवद्गीता को ग्रीतोपनिषद्‌ भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार 
है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद्‌ है। निस्सन्देह भगवदगीता 
पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव यह प्रश्न किया जा सकता 
है, कि एक अन्य भाष्य की क्‍या आवश्यकता है? इस प्रस्तुत संस्करण का 
प्रयोजन इस प्रकाए बताया जा सकता है: हाल ही में एक अमरीकी महिला 
ने मुझसे भगवद्गीता के एक अँग्रेजो अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्सन्देह 
अमरीका में भगवदगीता के अनेक अँग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहाँ तक 
मैंने देखा है, केवल अमरीका ही नहीं, अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई 
प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योकि लगभग हर एक संस्करण में भाप्यकार ने 
भगवद्यीता यधारूप के मर्म (आत्मा) का स्पर्श किये बिना अपने मर्तों को 
व्यक्त किया है। 


भूमिका ] 


भगवदगीता का मर्म भगवदयीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है: यदि 
हमें किसी औषधि विशेष का सेवन कसा होता है तो उस पर लिखे निर्देशों 
का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औपधि 
नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए तिर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के 
आदेशातुसार कर्ता होता है। इसी प्रकार भ्गवदगरीता को इसके वक्ता द्वाय दिये 
गये निर्देशातुसार ही ग्रहण या स्वीकार कला चाहिए। भग्रवदगीता के वक्ता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। भयवदयीता के प्रत्येक पृष्ठ में उनका उल्लेख भगवान्‌ के 
रूप में हुआ है। तिस्सन्‍्देह भगवार्‌ शब्द कभी-कभी किसी भी अत्यन्त शक्तिशाली 
व्यक्ति था किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर 
मगवान्‌ शब्द निश्चित रूप से पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण की एक महान पुरुष 
के रूप में, सूचित करता है। लेकिन साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परम भगवान्‌ हैं, जैसा कि शंकराचार्य, रामातुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क 
स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भास्त के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्ान्‌ आचार्यों 
ने पुष्टि की है। भगवान्‌ ने भी स्वयं भगवद्यीत्ा में अपने को परम भगवान्‌ 
कहा है और ब्रह्म-संहिता में तथा अन्य उुार्णों में, विशेषतया श्रीमदेभायवत 
में जो श्रागवद्धाण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किये 
गये हैं (क्ृप्णस्तु भगवात््‌ स्वयश्र)। अतएव हमें स्‍्वये भगवान्‌ द्वारा निर्देशित 
भगवदगीता को यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। 
मगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय में (४.१-३) भगवान्‌ कहते हैं: 


इमं विवस्वते. योग॑. श्रोक्तवानहमव्ययमा 
विवस्वातममवे.. शाह... मतुरिक्षवाकबेउब्रबीद्‌॥ 
एवं. प्रम्फाप्राप्तमिमं.. राज्पयों. बिंदु: 
स॒कालेडेह महा योगों नष्ट: प्रस्तपा॥ 
स॒एवाय गद्य तेषथ ग्रेयः ग्रे इुसबन:। 
अ्क्तोडत्ति में सखा चेति रहस्यं ह्ोतदुत्तमय॥ 
यहाँ पर भगवान्‌ अर्जुन को सूचित्र करते हैं कि श्रयवदक्रीत् की यह योग-पद्धति 
सर्वत्रथम सूददेव को बताई गयी, सूर्ददेव ने इसे मत्रु को बताया और मु 
ने झम्े इक्ष्यकु को बताया। इस श्रकार गुर-परम्पय द्वाय यह योग-पद्धति एक 
वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुँचती रही॥ लेकिन कालान्तर में यह छिल्न-मिन्न 
हो गई, फलस्वरूप भगवान्‌ को इसे फिर से बताना पड रहा है--इस बार 
अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्‍्थल में। 
वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह पत्म रहस्य इसलिए प्रदान कर 
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रहा हूँ, क्‍योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवदगीता 
ऐस्ता ग्रन्थ है जो भगवद्भक्त के तिमित्त है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियाँ 
है--ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्विशेषवादी, घध्यानी और भक्त। यहाँ 
पर भगवान्‌ अर्जुन से स्पष्ट कहते है कि वे उसे इस नवीन फ़म्पया (गुरु-परम्पसा) 
का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परम्पता खण्डित हो गई थी। अतएव 
यह भगवान्‌ की इच्छा थी कि सूर्ययेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा 
में ही अन्य परम्परा स्थापित की जाय और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी 
शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वास नये सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवदगीता 
ज्ञान का विद्वान्‌ बने। अतएव हम देखते है कि भयवद्यीता का उपदेश अर्जुन 
को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान्‌ का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य 
तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाये जाते हैं, 
वह ग्रीता को सबसे अच्छी तरह समझ पाता है। कहने का तात्पर्य यह है 
कि भक्त को भगवान्‌ से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। ज्योंही कोई 
भगवान्‌ का भक्त बन जाता है त्योही उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध भगवान्‌ से हो 
जाता है। यह एक अत्यन्त विशद्‌ विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया 
जा सकता है कि भक्त तथा भगवान्‌ के मध्य पाँच प्रकार का सम्बन्ध हो 
सकता है 


१. कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है; 
२ कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है; 
३. कोई सखा-रूप मे भक्त हो सकता है; 
४. कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है; 
५. कोई दम्पति-प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। 


अर्जुन का कृष्ण से सम्बन्ध सखा-रूप में था। निस्सन्देह इस मित्रता (सख्य-भाव) 
तथा भौतिक जगत्‌ मे प्राप्य मित्रता मे आकाश-पाताल का अन्तर है। यह 
दिव्य मित्रता है जो स्बों को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्सन्देह प्रत्येक व्यक्ति 
का भगवान्‌ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है और यह सम्बन्ध भक्ति की पूर्णता 
से ही जागृत होता है। लेकिन दर्तमान जीवन अवस्था में हमने न केवल परमेश्वर 
को भुला दिया है, अपितु हम भगवान्‌ के साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध को 
भी भूल चुके है। लाखो-करोड़ों जीवों में से कोई एक जीव भगवान्‌ के साथ 
शाश्वत सम्बन्ध स्थापित कर पाता है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्तियोग 
की प्रक्रिया द्वात यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था 
स्वरूप-सिद्धि कहलाती है--यह स्वरूप की अर्थात्‌ स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति 
की पूर्णा कहलाती है। अतएब अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह परमेश्वर 
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के सम्पर्क में था। 


हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अजुत ने भयवदगीता को 
किम्त तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय में (१०.१२-१४) इस 
प्रकार हुआ है; 


अर्जुन उबाच 
फं अह्य कं पाम प्रकि परम मवात। 
कृष्ष॑ शाश्वत. विव्यग्रादिदेवार्ज विष्ुय्‌॥ 
आहस्त्वामपय:... सर्व. देवकिनरिदस्तथा। 
अप्रिवों देक्‍लो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥ 
सर्वमेतदृतं मनये. यन्‍्मा वदसि केशवा 
ने हि वे भगवव्यक्तिं विदुर्वेश त वातवा:॥ 
“अर्जुन ने कहा; आप भगवान्‌, पर्म-धाम, पवित्रतम परम सत्य है। आप 
शाश्वत, दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल 
तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि क्ते 
है और अब आप स्वर्य॑ मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण! आपने 
जो कुछ कहा है उसे पूर्णरूप से मैं सत्य प्रानता हूँ। हे प्रभु! न तो देवता 
और न असुए ही आपके व्यक्तित्व (स्वरूप) को समझ सकते हैं।”' 
भगवान्‌ से भगवद्गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार 
कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान्‌ पप्म ब्रह्म 
हैं। फयू धाम का अर्थ है कि वे सब्ों के पत्म आश्रय या घाम हैं। पवित्रगु 
का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कल्मप से अरंजित हैं। पुरुष का 
अर्थ है कि वे परम भोक्ता है, शाश्वव्य्‌ अर्थात्‌ आदि, सनावेन; दिव्यम अर्थात्‌ 
दिव्य; आदि देवश्ज्भगवात्‌; अजय-अजन्मा तथा विभुष््‌॒ अर्थात्‌ महानतम है। 
कोई यह सोच सकता है कि चूँकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएवं अर्जुन 
यह सब चाटुकारिता के रूप में कह एहा था। लेकिन अजुन भगवदगीता के 
पाठकों के पत्र से इस प्रकार के सन्देह को दूर करे के लिए अगले श्लोक 
मैं इस उपरसंसा की युद्टि कर्ता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं 
ही भगवात्र नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष 
भी स्वीकाए करते हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो समस्त आार्यो द्वारा स्वीकृत 
वैदिक ज्ञान का वितरण (प्रचार) कस्ते है। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है 
कि वे जो कुछ भी कहते हैं, उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत्तं मन्ये---'आप 
जो कुछ कहते हैं, उसे मैं सत्य मानता हूँ।” अर्जुन यह भी कहता है कि 


च्च श्रीमद्भगवदगीता यथारूए 


भगवान्‌ के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े-बड़े 
देवता भी नहीं समझ पाते। अतएवं मानव मात्र भगवान श्रीकृष्ण को कैसे समझ 
सकता है, जब तक वह उनका भक्त न बने? 

अतएव भगबद्यीता को भक्ति-भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह 
नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए 
कि कृष्ण सामान्य पुरष है या कि एक महानतम व्यक्ति हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
(साक्षात्‌) पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं। अतएवं भगवदगीता के कथघनाजुसार, या भगवदयीता 
को समझने का प्रयत्न करे वाले अर्जुन के कधघनातुसार हमें सिद्धान्त रूप में 
कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्रीकृष्ण भगवात्र्‌ हैं, 
और इसी विनीत भाव से हम भयवदगीता को समझ सकते है। जब तक 
कोई भगवद्गीता का पाठ विनीत भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ 
पाना अत्यन्त कठिन है, क्योकि यह एक महाद्‌ रहस्य है। 

तो भगवदगीता है क्या? भगवद्गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार 
के अज्ञान से उबासना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिताइ्यों में फैसा 
रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध कन्ते के लिए कठिनाई में 
था। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवद्यीता 
का प्रवचन हुआ। ने केबल अर्जुन बरन्‌ हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक 
संसार के कारण बिन्ताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश 
में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व 
सनातन है। लेकिन हम किसी न किसी कारण से असद में डाल दिए गये 
हैं। असद का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है। 

कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में 
यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्‍या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों 
डाल दिये गये हैं, आदि-आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय 
में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कहे 
भोगना नहीं, अपितु कष्टों का हल ढूँढना चाहता है, तब तक उसे पूर्ण मानव 
नहीं समझना चाहिए) मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की 
जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म-्यूत़् मे इस जिज्ञासा को ब्रह्म-जिज्ञाता कहा गया 
है। अधातों ब्रह्म-जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यक्लाप तब तक असफल माते 
जाने चाहिए, जब तक वह ब्रह्म की प्रकृति के विपय में जिज्ञासा न करे। 
अतएव जो लोग यह प्रश्न करा प्रारम्भ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा 
रहे हैं, या वे कहाँ से आये है और मृत्यु के बाद कहाँ जायेंगे, वे ही भगवद्यीता 
को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति 
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आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। 

जब मुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान्‌ 
कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापगा के लिए अवतार लेते हैं। 
तब भी असंख्य जागृत लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी 
स्थिति को जान पाता है और यह भयवद्गीता उसी के लिए कही गई है। 
वस्तुत: हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वाग् ग्रसित हैं, लेकिन भगवान्‌ 
जीवों पर, विशेषतया मुप्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र 
अर्जुन को अपना शिष्य बना कर भ्रगवदूगीठ्ा का प्रवचन किया। 

भगवान्‌ कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान (अविद्या) 
से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में वह अज्ञानी बन कर भगवान्‌ 
कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा जिससे भगवान्‌ 
उनकी व्याख्या भावी पीढियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन 
की योजना बना दें। तब मनुष्य उसी के अबुसार कर्म करेगा और मानव जीवन 
के उद्देश्य की पूर्ण कर सकेगा। 

मगवदूगीता की विषयवस्तु में पाँच मूल सत्यों की धारणा निहित है। सर्वप्रथम 
ईश्वर-विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप की विवेचना की गई है। ईवर 
का अर्थ नियन्ता है और जीवों का अर्थ है नियन्रित। यदि जीव यह कहे 
कि वह नियन्त्रित नहीं है, अपितु स्वतस्त्र है तो समझो कि वह उमन्मादी है) 
जीव सभी प्रकार से, कम से कम बद्ध जीवन में, तो नियन्त्रित है ही। अतएव 
भगवद्गीता की विषयवस्तु ईश्वर तथा जीव से सम्बन्धित है। इसमें श्रकृति, 
काल (समस्त ब्रह्माण्ड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य) तथा कर्म की 
भी व्याख्या है। यह दृश्य-जगत्‌ विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव 
भिन्न-भिन्न कार्यो में लगे हुए हैं। भ्गवद्गीता से हमें इतना अवश्य सीख लेना 
चाहिए कि ईश्वर क्‍या है, जीव क्या है, श्रकृति क्‍या है, ट्ृश्य-जगद क्या 
है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियन्त्रित किया जाता है, और जीवों के कार्यकलाप 
क्या हैं? 

भगवद्यीता के इन पाँच मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है 
कि भगवान्‌, अथवा कृष्ण, अथवा ब्रह्म, या परमात्मा, आप जो चाहें कह 
ते, 8 श्रेष्ठ है। जीव गुण में पत्म-वियन्ता के ही समान हैं। उदाहरणार्थ, 
जैसा कि ग्रयवदगीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जायेगा, भगवान्‌ भौतिक 
प्रकृति के समस्त कार्यो के ऊपर नियन्त्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतन्त्र 
नहीं है। वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कस्ती है। जैसा कि भगवान्‌ 
कृष्ण कहते हैं---म्रयाध्यक्षेण ग्रकृति: सूयते सवचरम--भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता 
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में कार्य करती है। जब हम दृश्य-जगत्‌ में विचित्र-विचित्र बातें घटते देखते 
है, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत्‌ के पीछे नियन्ता का हाथ है। 
शिना नियस््रण के कुछ भी हो पाता सम्भव नहीं। नियन्ता को मे मानना बचपता 
होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र 
होता है, क्योंकि यह बिना धोड़े 'के या खीचने वाले पशु से चलता है। 
किन्तु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की आभियत्रिक कुशलता से परिचित 
होता है। वह सदैव जानता है कि इस यन्त्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक 
होता है। इसी प्रकार पर्मेश्वः वह चालक है जिसके निर्देशन में प्रत्येक व्यक्ति 
कर्म कर रहा है। भगवान्‌ ने जीवों को अपने अंश-रूप में स्वीकार कर लिया 
है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेगे। सोने का एक कण भी सोना 
है, समुद्र के जल की बूँद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी 
पस्म-नियन्ता ईश्वर या भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा 
में पर्मेश्वव के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योकि हम सुक्ष्म ईश्वर अधीन 
ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियन्त्रण करे का प्रयास कर रहे हैं, और इस 
समय हम अन्तरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हममें नियस्त्रण 
स्जने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हममें 
प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए 
(हम परम-नियन्ता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवद्गीता में की गई है। 

भौतिक प्रकृति क्‍या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा श्रकृति के 
रूप में हुई है। जीव को पा श्रकृति (उत्कृष्ट प्रकृति) कहा गया है। प्रकृति 

“ परा हो या अपरा, सदैव नियन्त्रण में (अधीन) रहती है। श्रकृति खी-स्वरूप 
है और वह भगवान्‌ द्वाण उसी प्रकार नियन्त्रित होती है, जिस प्रकार पतली 
अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है जिस पर भगवान्‌ का प्रभुत्व 
रहता है, क्योंकि भगवान्‌ ही अध्यक्ष हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही 
परमेश्वर द्वार अधिशासित एवं नियन्त्रित होते हैं। गीता के अमुसार यद्यपि सारे 
जीव पस्मेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे श्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उद्ठेख 
गीता के सातवें अध्याय में हुआ है। अपरयमित्स्त्वन्यां श्रकृतिं विद्धि में पराम। 
जीव भूताम---यह भौतिक अ्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे 
दूसरी प्रकृति है जो जीव मूवाम्‌ अर्थात्‌ जीव है। 

प्रकृति तीन भुणों से निर्मित है--सतोगुण, सजोगुण तथा तमोगुण। इन गुर्णी 
के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक 
कार्यकलाप होते है, जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से 
चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप (कर्मों) के फलस्वरूप सुपर 
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या दुख भोग रहे है। उदाहस्णार्थ, मार लें कि मैं व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि 
के बल से कछोर श्रम किया है और बहुत सम्पत्ति संचित कर ली है। तब 
मैं सम्पत्ति के सुख का भोक्ता हूँ और यदि मान लें कि व्यापार में मेरा 
सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोक्ता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका 
कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है। 

ईश्वर, जीक, अकृति, काल तथा कर्म इन सबकी व्याख्या भगवद्गीता में 
हुई है। इन पाँचों में से श्विर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत हैं। अ्रकृति 
की अभिव्यक्ति क्षणभंगुर हो सकती है लेकिन यह मिथ्या नहीं है। कोई-कोई 
दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है लेकिन भगवदंगीता 
या वैष्णबों के दर्श के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत्‌ की अभिव्यक्ति को मिथ्या 
नहीं माना जाता। इसे वास्तविक, किन्तु क्षणभंगुर माना जाता है। यह उस 
बादल के सद्ृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन 
के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। ज्योंही वर्षा क्रतु समाप्त होती 
है और बादल चले जाते हैं, त्योंही वर्षा द्वार पोषित सादी फसल (शस्य) 
सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में, किसी 
स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती-ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती 
है। अकृति की ऐसी ही लीलाएँ हैं। लेकिन यह चक्र निर्तर चलता रहता 
है। इसीलिए श्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान्‌ इसे “मेरी श्रकृति” 
कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति (अपरा प्रकृति) परमेश्वर की भिन्ना-शक्ति है। 
इसी प्रकार जीव भी पर्मेश्वः की शक्ति है, किन्तु वे विलग नहीं, अपितु 
भगवान्‌ से नित्य-सम्बद्ध हैं। इस तरह भ्रगवातु, जीव, श्रकृति तथा काल, 
ये सब परस्पर सम्बद्ध हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं 
है। हां, कर्म के फल अत्यन्त पुयावन हो सकते है। हम अनादि काल से 
अपने शुभ-अशुभ कर्मफलों को भोग रहे हैं, लेकिन साथ ही हम अपने कर्मों 
के फल को बदल भी सकते हैं और यह परस्विर्तन हमारे ज्ञान पर निर्भर करता 
है। हम विविध प्रकार के कर्मो में व्यस्त झते है। लेकिन हम यह नहीं जानते 
किक किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 
लेकिन भगवदयीता में इसका भी वर्णन हुआ है। 

ईवा अर्थात्‌ परम ईश्वर परम चेतना-स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अश 
होने के कारण चेतन है। जीव कथा भौतिक प्रकृति दोनो को अ्रकृति बताया 
गया है अर्थात्‌ वे परमेश्वर की शक्ति है, लेकिन इन दोनों में से केवल जीव 
चेतन है, दूसरी अक्ृति चेतन नहीं है। यही अन्तर है। इसीलिए जीव अकृति 


छ्० श्रीमद्भगवदगीता यथारूप 


पद्य या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योकि जीव भगवान्‌ की चेतना जैसी अशु-चेतना 
से युक्त है। लेकिन भगवान्‌ की चेतना पस्म है, और किसी को यह नहीं 
कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि 
अपनी सिद्ध-अवस्था मे भी, परम चेतन नहीं हो सकता और यह सिद्धान्त 
आमक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है, लेकिन पूर्ण 
या पस्म चेतन नहीं। 

जीव तथा ईघ्वर का अन्तर भगवदगीता के तेरहवें अध्याय मे बताया गया 
है। ईश्वर क्षेत्् या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल 
अपने श्र के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान्‌ समस्त शगीरों के प्रति 
सचेत रहते हैं। चूँकि वे प्रत्येक जीव के हंदय में बास करने वाले हैं, अतएव 
वे जीव-विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय 
में ईश्वर या नियन्ता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा चाहते हैं दैसा 
करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे 
क्या करता है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करे का संकल्प 
करता है, लेकिन फिर वह अपने कर्म के पाप-पुण्य में फैंस जाता है। वह 
एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है जिस प्रकार हम वस्ध 
उतारे तथा पहनते रहते हैं। चूँकि इस प्रकार आत्मा देहान्तरण कर जाता है, 
अत; उसे अपने विगत (पूर्वकृत) कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप 
तभी बदल सकते है जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि 
उसे कौन से कर्म करते चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विशत 
(पूर्वकृत) कर्मों के सोरे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं 
है। इसीलिए हमने यह कहा है कि पाँच तत्वों ईश्वर, जीव, श्रकृति, काल 
तथा कर्म में से चार शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। 

परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है--भगवान्‌ तथा जीव 
दोनों की चेतनाएँ दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती 
है। ऐसा सोचना श्रान्तिमूलक है। भरगवद्ग्ीता इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं 
करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। 
यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवएण के कारण उल्टी प्रतिबिम्बित हो 
सकती है जिस प्रकार रंगीन कौच से परावर्तित प्रकाश उसी रंण का प्रतीत 
होता है। लेकिन भगवान्‌ कहते हैं--.मयाध्यक्षेण श्रकृति:। जब वे इस भौतिक 
विश्व में अवतर्ति होते है तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। 
यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के सम्बन्ध में उस तस्ह | 
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श्रीत भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज, कृष्णकृपाश्रीमूर्ति ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
के आष्यात्यिक गुरु तचा आयुनिक पुग के सबसे महान्‌ विद्धान्‌ तथा भक्त] 








अपने पार्षदों से घिरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचैततन्य शीकृष्ण के गौर सुन्दा अवतार हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


के आदर्श भक्त के रुप में अवतरित होकर उन्होंने अपने अनुकरणीय आवरण द्वारा भगवत्मेम की 


शिक्षा दी। 





धूतराष्ट्र सजय से युद्धभूमि की घटनाओं के विषय में पूछते हैं। अपने गुरुदेव श्रील व्यासदेव की कृप 
से सजय धृतराष्ट्र के कक्ष में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की युद्धपूमि को देख सकते थे। 





करुणा और ज्ञोक में मग्न हो रहे अश्नुपूर्ण नेत्रोंवाले अर्जुन से श्रीकृष्ण ने ये वचन कहे। 





जिस प्रकार बद्धजीव को इस देह में क्रम से कौमार, यौवन तया वृद्धादस्था की प्राप्ति होती है, उसी 


भाँति मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। 









जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब श्रीपगवान्‌ अवत्तार लेते हैं। देश-काल 
के अनुसार अनेक दिव्य स्वरूप यारण करने पर भी उनके वे सभी स्वरूप वहीं पूर्ण पुरुषोत्तम मगवान्‌ 
हैं। 
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चाण्डाल में समदर्शी होते हैं। 


, हाथी, कुत्ते और चाः 
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यथार्थ झगनी विद्या-विनयपुक्त छा 
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अपने हृदय में विराजवान्‌ श्रीमगदान्‌ का ध्यान करना तथा बनी लेता 
चोग की पूर्णता है। उन्हें ही अपने जीवन का लक्ष्य ब 
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प्राकृत देह रच, पाँच इन्क्रियाँ (जिज्व मेत्र, कर्म, नासिका ता त्ददा) पाँच घोड़े मन रास (लगाम), 


बुद्धि 


साएचि तथा जीवात्पा रथ में बैठा हुआ गाजी है। इस प्रकार मन और इच्धियों के सग में आत्पा 


सूघ-दु ख भोगता है। 





आभणान के पक को देखकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए ग्र्षता करने लगा 


र 
 औ त 





अग्राकृत तथा प्र'कुत जगत्‌ में सभी महान्‌ शक्ति, कान्ति, वैधव तथा उत्कृष्टता से युक्त अदभुत 
दस्तुएँ भगवान्‌ औीदूत्य की दिव्य शक्ति एव ऐशवर्य का अश-प्रकाश हैं। सब कारणों के परम कारण 
“तथा प्रत्येक वश्ु क आपार एवं सारत्तय होने के कारण श्रीकृष्ण सभी प्राणियों के आध्ध्य हैं। 





नित्प निरन्तर मुझमें मनदाला हो, और मेरा भक्त हो, मेरा पूजन कर और मुझ्ठे ही प्रणाम कर। द्द्ह 
प्रकर सू मुन्नको ही प्राप्त होगा, यह वैं सुनते रूत्प प्रति करता हूँ, क्योंकि तू मेप अतिशप हि 
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बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि भ्रगवद्गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मप-ग्रस्त 
चेतना से मुक्त हुए बिता कोई दिव्य-जमत्‌ के विषव में कुछ नहीं कह सकता। 
अतः भगवान्‌ भौतिक दृष्टि से कलुपित (दूषित) नहीं है। भ्गवदगीता तो शिक्षा 
देती है कि हमें इस कलुपित चेतना को शुद्ध करा है। शुद्ध चेतना होने 
पर हमोरे सारे कर्म ईवर की इच्छानुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। 
लेकिन इसका अर्ध यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बन्द कर देने 
चाहिए। बल्कि, हमें अपने कर्मो को शुद्ध कला चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति 
कहलाते हैं। भक्ति सम्बन्धी कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कलुपित 
नहीं होते। एक अज्ञानी पुरुष भक्त को सामान्य व्यक्ति की भाँति कर्म करते 
देखता है, लेकिय यह मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान्‌ के कर्म 
अश्ुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं हैं। वे त्रिगुणातीत हैं। जो भी हो, 
हमें यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि हमारी चेतना कलुपित है। 

जब हम भौतिक दृष्टि से कलुपित होते हैं, तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या 
चेतना का प्राकटूय इसलिए होता है कि हम अपने-आपको प्रकृति का प्रतिफल 
(उत्पाद) मान बैठते है। यह मिथ्या अहंकार है। जो व्यक्ति देहात्मबुद्धि मे 
लीन रहता है वह अपनी स्थिति (स्वरूप) को नहीं समझ पाता। भगवद्णीता 
का प्रवचन देहात्मबुद्धि से मनुष्य को मुक्त कले के लिए ही हुआ था और 
भगवान्‌ से यह सूचना (ज्ञान-लाभ) प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन अपने-आपको 
इस अवस्था में उपस्थित करता है। मनुष्य को देहात्मबुद्धि से मुक्त होना है 
और अध्यात्मवादी के लिए मूल क्तत॑व्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, 
जो स्वच्छनद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह 
शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतत्रता। श्रीमद्धागवत 
में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः---मुक्ति 
का अर्ध है इस भौतिक जगत्‌ की कलुपित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध 
चेतना में स्थित होना। भ्रगवद्यीता के सादे उपदेशों का मन्तव्य इसी शुद्ध 
चेतना को जागृत करा है। इसीलिए हम गीता के अन्त में कृष्ण को अर्जुन 
से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं? 
शुद्ध चेठगा का अर्द है भपवान्‌ के आदेशाजुशए कर्म कएजए। शुद्ध चेतना का 
यही सार है। भगवान्‌ का अंश होने के कारण हमर्मे चेतना पहले से ही 
रहती है, लेकिन हममें निकृष्ट प्ुर्मों द्वायन प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती 
है। किन्तु भगवान्‌ परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर 
तथा क्षुद्र जीवों में यही अन्तर है। 

यह चेतना क्या है? यह है “मैं है”। जले फ्रिर “मैं हूँ” क्‍या है? कलुपित 
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चेतना में “मै हूँ” का अर्थ है कि मै सर्वेसर्वा हूँ, मैं ही भोक्ता है। यह 
जगत्‌ चलायप्रान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक 
जगत्‌ का स्वामी तथा स्रष्टा है। भौत्तिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। 
एक के अजुसार मै ही प्रष्टा हैँ, और दूसरे के अपुप्तार मैं ही भोक्ता हूँ। 
लेकिन वास्तव में परस्मेश्वर प्र्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंग 
होने के काएण जीव न तो म्रष्टा है न ही भोक्ता। वह मात्र सहयोगी है। 
वह छूजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक अंग सम्पूर्ण मशीर 
के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शगीए 
के साथ सहयोग करता है। हाथ, पौँव, आँखें आदि शरीर के अंग है, लेकित 
ये वास्तविक भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता तो उदर है। पौव चलते हैं, हाथ भोजन 
देते है, दौत चबाते है और शरीर के प्लोर अंग उदर को तुष्ट के में लो 
रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है, जो शरीर रूपी संगठन का पोषण 
कर्ता है। अतएव सारी बस्तुएँ उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को 
सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके 
शरीर का पोषण किया जाता है, क्योकि यदि शरीर को स्वस्थ रखता है तो 
शरीर के सारे अगगों को उदस्पूर्ति मे सहयोग देगा होगा। इसी प्रकार परमेश्वा 
ही भोक्ता तथा स्रष्टा हैं और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमिह 
सहयोग कल्ले के लिए है। इस सहयोग से हमे लाभ पहुँचता है, ठीक वैसे 
ही जैसे उदर द्वाए गृहीत भोजन से शरीर के सोरे अंगों को लाभ पहुँचता 
है। यदि हाथ की अँगुलियाँ यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर सवा 
ग्रहण कर ले, तो उन्हें निशाश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केल्रबिलु 
परमेश्वर है, और सोरे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग 
करते हैं। यह सम्बन्ध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है, 
वो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, यदि 
जीवों में भ्रष्टा बनने तथा भौतिक जगत्‌ का भोग कले की प्रवृत्ति होती है, 
क्योकि इस दृश्य-जगत्‌ के म्रष्टा पप्मेश्वर मे ये प्रवृत्तियों है। 

भतएव भगवदूयीता में हम पाएँगे कि भगवान्‌ ही पूर्ण हैं जिनमे परम नियन्ता, 
नियन्रित जीव, दृश्य-जगत्‌, शाश्वत-काल तथा कर्म सन्निहित हैं, और इन सबकी 
28 इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर पूर्ण का निर्माण 
करते हैं और यही पूर्ण परम ब्रह्म था पत्म सत्य कहलाता है। यही पूर्ण तथा 
पूर्ण पत्म सत्य पर श्रीकृष्ण है। साशै अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों 
के फलस्वरूप हैं। वे ही पूर्ण है। 


भगवदगीता में यह भी बत्ताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के 
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अधीन है (त्रह्मणो हि ग्रति्ठाह्म्‌)। ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म की विशद्‌ व्याख्या, सूर्य 
की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान्‌ का प्रभामय किरणसमूह 
है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा 
की धारणा भी है। पन्द्रहवे अध्याय मे यह देखा जायेगा कि भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढकर है। भगवान्‌ को 
सचिदानन्द विद्रह कहा जाता है। ब्रह्मसंहिता का शुभारम्भ इस प्रकार से होता 
है---ईश्वरः परम: कृष्ण: सच्चिदानन्द विग्रह:। अनादिशदियोविन्द: सर्वकारणकारणय। 
“गोविन्द या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है और 
सद, चित्‌ तथा आनन्द के रूप हैं।” निर्विशेष ब्रह्म उनके सत (शाश्वत) 
स्वरूप की अनुभूति है, परमात्मा सत-चित्‌ (शाश्वत-ज्ञान) की अपुभूति है। 
लेकिन भगवान्‌ कृष्ण समस्त दिव्य स्वछपों की अनुभूति है--सद-चितृ-आनन्द 
के पूर्ण विग्रह है। 

अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे है दिव्य पुरुष 
और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों मे हुई है। तित्यों तित्यानां चेतनशचेतवानाय्‌ 
(करठोपनिषद्‌ २.२.१३)। जिस प्रकार हम सभी जीव है और हम सबकी अपनी-अपनी 
व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अन्तत पुरुष हैं और भगवान्‌ की 
अमुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अपुभूति है। यह 
पूर्णा रूपविहीन (विराकार) नहीं है। यदि वह निशकार है, या किसी अन्य 
वस्तु से घट कर है, तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है, उसे हमारे 
लिए अवुभवगम्य॑ तथा अतुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा 
वह पूर्ण कैसे हो सकता है? 

पूर्ण भगवान्‌ मे अपार शक्तियाँ है (प्रसस्य शक्तिविविधैव श्रूयते)। कृष्ण किस 
प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भ्गवद्गीता 
में हुई है। यह दृश्य-जगत, या जिस जयत्‌ में हम रह रहें है, स्वयं भी पूर्ण 
है, क्‍योंकि जिन चौबीस तत्वों से यह नश्वर ब्रह्माण्ड निर्मित है, वे सांख्य 
दर्शन के अनुसार इस ब्रह्माण्ड के पालन तथा धाणण के लिए अपेक्षित संसाधनों 
से पूर्णया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्त्व है, न ही किसी 
भी वस्तु दी आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना तिक्लछी वियत-काल है, जिएका 
निर्धाएण परमेश्वर की शक्ति द्वाता हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता 
है, तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जायेगा। क्षुद्र 
जीवो के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति कोें। सभी प्रकार 
की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस 
प्रकार भगवद्यीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है! 
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साय वैदिक शन अमोघ (अच्चुठ) है, और सारे हिन्दू इस ज्ञन को पूर्स 
तथा अमोध मानते है। उदाहस्णार्थ, गोबर पशुमल है और स्टृृति या वैदिक 
आदेश के अतुस्तार यदि कोई पश्ुुमल का स्पर्श कस्ता है, तो उसे शुद्ध हेते 
के लिए स्तरान करना पड़ता है। लेकिन दैदिक शास्पों में गोवर को पवित्र 
करनेबाला माना गया है। इसे विरेधाभास कहा जा सकता है, लेक्नि यह 
मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें सन्देह नहीं कि इसे स्वीकार 
करे पर किसी प्रकार की ब्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विड्ञान द्वर 
यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुतराशक गुर 
पाये जाते हैं। अतएवं वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशर्यों एवं 
ब्रुटियों से परे है, और भगवद्गीता समस्त वैदिक ज्ञान का नवनीत है। 

वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमाय शोधकार्द अपूर्ण है, क्योंकि 
हम अपूर्ण इन्द्रियों के द्वा। शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण 
ज्ञान को पस्पण द्वास स्वीकार कला होता है, जैसा कि भयवदूपीता में कहा 
गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त प्रोत से, परम्पण से, ग्रहण करना होता है 
जो गुरुस्वरूप साक्षात्‌ भगवाय्‌ से प्रास्भ होती है, और शिप्यों-गुरुओं वी यह 
परम्पण आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अजुत भगवान्‌ कृष्ण से शिकश् 
ग्रहण कत्ता है, और उनका विग्येघ किये बिता वह कृष्ण की सामी बातें स्वीकार 
कर लेता है। किसी को भगवद्यीत्म के एक अंश को स्वीकार कसे और 
दूसे अंश को अस्वीकार कज़े की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवदरील 
को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए-बढाएं तथा विष्य-बस्तु 
में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार कसा चाहिए। ग्रीत्र को वैदिक इन 
की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। बैदिक ज्ञान दिव्य ग्लोतों से प्रात 
होता है, और स्वयं भगवान्‌ ने पहला प्रवचन किया था। भगवान्‌ द्वारा कहे 
गये शब्द अपौस्पेय कहलाते हैं, जिसका अर्घ है कि वे चार दोपों से पुल 
संसारी व्यक्ति द्वाता कहे गये (फौैस्पेय) शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष 
के दीप हैं--(१) वह ब्रुटियाँ अवश्य करता है, (२) वह अनिवार्य रूप से 
मोहप्रस्त होता है, (३) उसमें अन्यों को घोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथों 
(४) वह अपूर्ण इच्धियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण 
मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। 

ऐसे दोपपूर्ण व्यक्तियों द्वाग वैदिक ज्ञान नहीं प्रदान किया जाता। इसे पहले-पहल 
ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया जिनका जन्म सर्वप्रथम हुआ था, रिए 
ब्रह्म ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिप्यों को उसी रूप में प्रदान क्या 
जिस रूप में उन्हें भगवान्‌ से प्राप्त हुआ था। भगवान्‌ पूर्ण है और उतठकी 
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प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य 
मे इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान्‌ ही इस ब्रह्माण्ड की सारी 
वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है, वे ही आदि म्रष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजनकर्ता 
है। ग्यारवें अध्याय में भावान्‌ को प्रपिताम्रह के रूप में सम्बोधित किया गया 
है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर सम्बोधित किया गया है, और वे तो 
इन पितामह के भी प्रष्टा हैं। अतएव किसी को अपने-आपको किसी भी वस्तु 
का स्वामी नहीं मानना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनी मानना 
चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान्‌ ने अलग कर दी है। 
भगवान्‌ द्वास हमोरे सदुपयोग के लिए सखी गई वस्तुओ को किस तरह 
काम्र में लाया जाय, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी भी व्याख्या भग्रवदूगीता 
में हुई है। प्रामम्भ में अर्जुन ने निश्वय किया था कि बह कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में नहीं लडेगा) यह उसका निर्णय थां। अर्जुन ने भगवान्‌ से कहा कि वह 
अपने ही सम्बन्धियों को मार कर राज्य का भोग नहीं कला चाहता। यह 
निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने-आपको शरीर मान रहा था 
और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक सम्बन्ध 
या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं 
को तुष्ट कल्रा चाह रहा था। भगवान्‌ ने भगवद्यीता का प्रववन इस दृष्टिकोण 
को बदलने के लिए ही किया, और अन्त में अर्जुन भगवान्‌ के आदेशानुसार 
युद्ध कले का निश्चय करते हुए कहता है करिष्ये बचने तव--“मै आपके 
वचन के अजुसार ही कहूँगा।” 
इस संसार में मनुष्य बिल्ियो तथा कुत्तों के समान लडने के लिए नहीं 
आया। म्मुष्यों को मनुष्य-जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भाँति 
आचरण नहीं कला चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना 
चाहिए और इसका निर्देश बैदिक ग्रथों मे दिया गया है, जिसका सार भयवद्गीता 
में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। एक 
पशु दूसेत पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य 
अपनी अनियन्त्रित स्वादेन्द्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है, ती वह 
प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। श्रगवद्यीता में स्पष्ट रूप 
से प्रकृति के गुणों के अतुसार तीन प्रकार के कर्मों का उल्लेख है--सात्विक 
कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी ठीन भेद 
आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार! इन सबका विशद्‌ 
वर्णन हुआ है और यदि हम मयबदगीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग 
करें तो हमाय सम्पूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए, और अन्तत: हम अपने गन्तव्य 
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को प्राप्त हो सकते है, जो इस भौतिक आकाश से परे है। (यद्यत्वा न विवर्कते 
तद्धाम परम मम)। 

यह गन्तव्य सनातन आकाश, या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस 
संसार में प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता 
है, कुछ गौण वस्तुएँ उत्पन्न करा है, क्षीण होता है और अन्त में तुप्त हो 
जाता है। भौतिक ससार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टान 
लें, या फल का या क्सी अन्य बस्तु का। लेकिन इस क्षणिक संसार से 
पे एक अन्य सस्तार है, जिसके विषय में हमे कोई जानकारी नहीं है। उस 
संसार में दूसरी प्रकृति है, जो सग्रातन है। जीव भी सग्रततर है और म्याहहवें 
अध्याय में भगवान्‌ को भी सत्रातन बताया गया है। हमारा भावान््‌ के साथ 
घतनिष्ठ सम्बन्ध है, और चूँकि हम सभी गुणात्मक रूप मे एक है--सवातन-पाम, 
सनावन-ब्रह्मय तथा सनातम-जीव--अतएव ग्रीवा का सारा अभिप्राय हमोरे 
सवातन-धर्म को जागृत कर्ता है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हमे 
क्षणिकत: विभिन्न कर्मों में लगे रहते है, किन्तु यदि हम इन क्षणिक कमों 
को त्याग कर परमेश्वर द्वारा बताये गये कर्मों को ग्रहण कर लें, तो हमो 
ये सोरे कर्म शुद्ध हो जाएँ। यही शुद्ध जीवन कहलाता है 

परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सग्रातन है औए जीव भी 
सनातन है। सनातन-धाम्र में परस्मेश्वः तथा जीव की संयुक्त संगति ही मात्र 
जीवन की सार्थकता है। भगवान्‌ जीवों पर अत्यन्त दयालु रहते है, क्योंकि 
वें उनके आत्मज है। भगवान्‌ कृष्ण ने भगवद्यीता में घोषित किया 
है--सर्वयोगिषु.....अहं बीजप्रदः पिता --मैं सबका पिता हूँ।” निस्सन्देह 
अपने-अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण 
कहते हैं कि दे उन सबके पिता हैं। अतएवं भगवान्‌ उन समस्त पतित बद्धजीदों 
का उद्धार कप्ले तथा उन्हें सवातन-धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होठे 
है, जिम्से सप्रातव-जीव भगवान्‌ की नित्य संगृति में रहकर अपनी सनातन 
स्थिति को प्राप्त कर सके। भगवान्‌ स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवठरि 
होते हैं या फ़िर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रो, प्रार्पों या आचार्यों 
के रूप में इन बद्धजीदो का उद्धार करने के लिए भेजते है। 

अतएव सनाततर-धर्म किसी धर्म के सम्प्रदाय का सूचक नहीं है। यह हो 
पर्ेश्वर के साथ नित्य जीवो के वित्य कर्म-धर्म का सूचक है। जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है यह जीव के नित्य धर्म (वृत्ति) को बताता है। श्रीपाद 
ग़मानुजाचार्य ने सनावतर शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, “बह जिप्तका 
ने आदि है और न अन्त” अतएव जब हम समातन-धर्म के विषय में बातें 
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कस्ते हैं तो हमें श्रीपाद रामातुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना 
चाहिए कि इसका न आदि है न अन्त। 

अंग्रेजी का स्लीजब शब्द समात्न-धर्म से थोडा भिन्न है। रिलीजन से 
श्रद्धा (विश्वास) का भाव सूचित होता है, और श्रद्धा परिवर्तित हो सकती 
है। किसी को एक विशेष विधि में श्रद्धा हो सकती है और वह इस श्रद्धा 
को बदल कर दूसरी ग्रहण कर सकता है, लेकिन समावन-धर्म उस कर्म का 
सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहए्णार्थ, न तो जल से उसकी तस्लता 
विलग की जा सकती है, न अग्नि से उप्मा बिलग की जा सकती है। इसी 
प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन-धर्म 
जीव का शाश्वत अग है। अतएव जब हम सत्रातन-धर्ष के विषय में बात 
करते हैं तो हमें श्रीपाद रामाजुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका 
न जो आदि है न अन्त। जिसका आदिन्अन्त न हो वह साम्प्रदायिक नहीं 
क्योंकि उसे सीमा में नहीं बौँधा जा सकता। जिनका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय 
से होगा वे सनातन-धर्म को भी साम्प्रदायिक मानने की भूल करेंगे, किन्तु 
यदि हम इस विषय पर गम्भीस्ता से विचार कं और आधुनिक विज्ञान के 
प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते है कि सनातन-धर्म विश्व के 
समस्त लोगो का ही नहीं बल्कि ब्रह्माण्ड के समस्त जीवों का है। 

भले ही असगातन धार्मिक विश्वास का मानब इतिहास के पृष्ठों में कोई 
आदि हो, लेकिन सनातन-धर्म के इतिहास का कोई आदि नही होता, क्योंकि 
यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का सम्बन्ध 
है, प्रामाणिक शास्त्रे का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है, न 
मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव मे तो कभी जन्मता है, न कभी 
मर्ता है) वह शाश्वत तथा अविनाशी है, और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट 
होने के बाद भी रहता है। समातन-धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमे धर्म 
की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है 
जो पदार्थ विशेष में निरन्तर रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि 
के साथ उप्मा तथा प्रकाश निस्‍्तर रहते है, इनके बिना अग्नि शब्द का कोई 
अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमे जीव के उस अनिवार्य अंग की ढूँढना चाहिए 
जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह 
शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। 

जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्यमहाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के 
विषय में जिज्ञासा की तो भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या 
स्वाभाविक स्थिति भगवान्‌ की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन 
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का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेबा में विस्तर 
लगा हुआ है। एक जीव दूछेः जीव की सेवा कई रूपों में क॒छ्ता है। ऐसा 
करके जीव जीवन का भोग करता है। यथा एक व्यक्ति (अ) अपने स्वामी 
(ब) की सेवा करता है और (ब) अपने स्वामी (स) की तथा (स) अपने 
स्वामी (द) की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा 
कर्ता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पल्ली पति की सेवा करती है, पति 
पली की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज कस्ते चलें तो पाएँगे 
कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न 
लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करे की क्षमता का 
घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है। फलत: मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते 
है कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा कोगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा 
कर्ता है और कांग्रैगर (शिल्पी) पूँजीपतियों की सेवा करते है। पूजीपति अपने 
परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता 
से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते है कि कोई भी 
जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतए्व हम यह निष्कर्ष 
विकाल सकते है कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव 
का शाश्वत (सनातन) धर्म है। 

तथापि मुप्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार 
के विश्वास को अगीकार कर्ता है, और इस प्रकार वह अपने को हिन्दू 
मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य सम्प्रदाय का मानने बाला बताता है। 
ये सभी उपाधियाँ सन्ातन-धर्म नहीं है। एक हिन्दू अपनी श्रद्धा (विश्वास) 
अंदल कर मुप्तलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपना विश्वास बदल 
कर हिन्दू बत्र सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है। 
लेकिन इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में पस्विर्तन होने से अन्यों 
की सेवा के का शाइदत-घर्म (वृत्ति) प्रभावित नहीं होता॥ हिन्दू, मुसलमान 
या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक है। अतएव किसी 
विशेष विश्वास को अंगीकार करा अपने सवातन-धर्म को अंग्रीकार करा नहीं 
है। सेवा कला ही सनातन-धर्म है। 

वस्तुत: भगवान्‌ के साथ हमाण सम्बन्ध सेवा का सम्बन्ध है। परोश्वर पस्म 
भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक है। हम सब उसके भोग (सुख) 
के लिए उत्पन्न किये गये है और यदि हम भगवा के प्ताथ उस नित्य भोग 
में भाग लेते हैं, तो हम झुख्ी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से मुखी 
नहीं हो सकते। स्वतन्त्र रूप से सुखी बन पाना सम्भव नहीं, जिस प्रकार 


भूमिका श्र 


शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किये बिना सुखी नहीं रह सकता। 
परमेश्वर की दिव्य प्रेमाभक्ति किये बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। 

भगवदगीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करे का अपुमोदन नहीं 
किया गया है। उसमें (७.२०) कहा गया है: 


कामैस्तैस्तैहतज्ञाना: अपद्यन्तेजन्यदेवता:। 

वें व नियममास्थाय अ्कृत्या नियम: स्वया॥ 
“जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वाय मारी गई है वे देवताओं की शरण में 
जाते हैं, और वे अपने-अपने स्वभावों के अपुसार पूजा के विशेष विधि-विधानों 
का पालन करते हैं।” यहाँ यह साफ कहा गया है कि जो काम-बासना द्वारा 
निर्देशित होते है वे भगवान्‌ कृष्प की पूजा न करके देवताओं की पूजा कस्ते 
हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी साम्प्रदायिक नाम का 
उद्लेख नहीं करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनन्द और इसकी पुष्टि 
हुई है कि परमेश्वर समस्त आनन्द के आगार हैं। हम सभी आनन्द की लालसा 
में लगे रहते हैं। आनन्दमयोषम्यासाद (वेदान्त-सूत्र १.१-१२)। भगवान्‌ की ही 
भाँति जीव चेतना से पूर्ण हैं और सुख की तलाश में रहते हैं। भगवान्‌ तो 
नित्य सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते है, उनके साथ सहयोग 
करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। 

भगवान्‌ इस मर्त्व लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृन्दावन लीलाएँ, प्रदर्शित 
करे के लिए अवतरिति होते हैं। अपने गोप-मित्रों के साथ, अपनी गोपिका-सखियों 
के साथ, वृन्दाबन के अन्य निवासियों के साथ तथा गार्यो के साथ उनकी 
लीलाएँ घुत् से ओतप्रोत हैं। वृन्दावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त 
अन्य कसी को नहीं जानती थी। लेकिन भगवान्‌ कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने 
अपने पिता नन्‍द महाराज को भी इल्द्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया 
क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित कला चाहते थे कि लोगों को किसी भी 
देवता की पूजा कले की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा 
क्णी चाहिए क्योंकि उनका चस्म-लक्ष्य भगवद्धाम को वापस जाना है। 
भगवदयीता में (१५.६) भगवान्‌ श्रीकृष्ण के धाम का वर्णन इस्र प्रकार 

हुआ है: 

ने तदमासयते सूर्यो जे शशांकों ने प्रावक:ा 

यद्ात्वा व पिवर्त्ते कद्धाम फरमे. ममर॥ 
“म्रेत पर्म धाम न तों सूर्य या चत्धमा द्वास, न ही अप्रि या बिजली द्वार 
प्रकाशित होतो है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में 
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फिर कभी नहीं लौटते।” 

यह श्लोक उस नित्य आकाश (पर्मधाम) का वर्मन प्रस्तुत करने वाला 
है। पिस्सन्देह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है, और हम इसे सूर्य, चन्द्र, 
तारे आदि से सम्बन्धित सोचते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान्‌ बताते हैं 
कि तित्य आकाश में सूर्य, चद्धर, अप्नि या बिजली किसी की आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्मज्योति द्वारा प्रकाशित है। 
हम अन्य लोकों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकित परमेश्वर 
के धाम को जान लेगी कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है॥ 
ब्रह्ममंहिता में (५.३७) इसका अतीद सुन्दर वर्णन मिलता है--गोलोक एव 
जिवसत्यसिलात्मभूत:) भगवान्‌ अपने धाम गरोलोक में नित्य वास करते हैं फ़िर 
भी इस लोक से उन तक पहुँचा जा सकता है और ऐसा करने के लिए 
वे अपने सच्चिदास्द-विग्रह रूप को व्यक्त करते है जो उसका असली रूप 
है। जब वे इस रूप को प्रकट करते है तब हमें इसकी कल्पया करने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिन्तन को निरत्साहित 
करे के लिए ही वे अवतार लेते हैं, और अपने श्यामसुन्दर स्वरूप को प्रदर्शित 
करते हैं। दुर्भाप्वश अल्पज्ञ लोग उनकी हैंसी उडाते हैं क्योंकि वे हमारे जैसे 
बन कर अते हैं और मभुप्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। 
लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे 
अपमी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट 
होते हैं, और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कस्ते हैं, जो उनके घाम में होने 
वाली लीलाओं की असुकृतियाँ (प्रतिरूप) होती है। 

आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों (द्रह्मज्योति) में असंख्य लोक 
पैर रहे हैं। यह ब्रह्मज्योति परम घाम कृष्णतोक से उद्भूव होती है और आनन्दमय 
तथा विश्मय लोक, जो भौतिक नहीं हैं, इसी ज्योति में सैस्ते रहते हैं। भगवान्‌ 
कहते हैं--- न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न प्रावक:। यद्यत्वा न विवर्तीते तदूधाम 
फर्म मम॥। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुँच जाता है उसे इस भौतिक 
आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि 
हम सर्वोच्च लोक (त्रह्मलोक) को भी प्राप्त कर लें तो वहाँ भी वही जीवन 
की अवस्थाएँ--जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जग़-- होंगी। भौतिक ब्रह्माग्ड का 
कोई भी लोक संसार के इन चार तियमों से मुक्त नहीं है। 

प्ोरे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचर्ण करते हैं, लेक्नि ऐसा नहीं 
है कि हम यान्त्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाया चाहें वहाँ चले जाया 
यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। 
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इसका भी उद्दे्न हुआ है--यात्ति देवब्त्ा देवाव पत्र यात्ति पिवृखरता;। यदि 
हम एक लोक से दूस्ते लोक में विचरण करना चाहते है तो उसकी कोई 
यात्रिक व्यवस्था नहीं है। ग्रीग़ का उपदेश है--ग्रन्ति देवब्रता देवारं। चन्ध, 
सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते है। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियाँ 
हैं--उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। प्रथ्वी मध्य लोक मे आती है। भ्रगवरद्गीता 
बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र--यात्ति देवब्रता देवाइ--द्वारा उच्चतर 
लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केंवबल उस लोक 
के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चन्द्रमा, 
सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। 

फिर भी भगवद्गीता हमें इस जगत्‌ के किसी लोक में जाने की सलाह 
नहीं देती क्‍योंकि चाहे हम किसी यान्त्रिक युक्ति से चालीस हजार वर्षों तक 
यात्रा कसके सर्वोच्च लोक, ब्रह्मतोक, क्‍यों न चले जाये, लेकिन तो भी वहाँ 
हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं 
मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्णलोक, या आध्यात्मिक आकाश के 
किसी भी अन्य लोक में पहुँचना चाहता है, उसे वहाँ ये असुविधाएँ नहीं 
होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, 3नमें गोलोक वृन्दावन 
नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आदि धाम है। यह सारी 
जानकारी भग्रवद्यीता में दी हुई है, और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस 
प्रकार हम इस भौतिक जगत्‌ को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक 

, आनन्दमय जीवन बिता सकते हैं। 

भ्गवद्गीता के पत्द्रहवें अध्याय में भौविक जगत्‌ का जीता जागता चित्रण 

हुआ है। कहा गया है: 
ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्वत्थं आहुस्ययय्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद से वेदवित्‌आ 

यहाँ पर भौतिक जगत्‌ का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जडें 
ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएँ अधोमुखी हैं: हमे ऐसे वृक्ष का अनुभव जिसकी 
जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों इस तरह हो पाता है। यदि कोई नदी या जलाशय के 
किनारे खडा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिम्ब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे 
दिखेंगे--शाखाएँ नीचे की ओर और जड़े ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार 
यह भौतिक जगत्‌ भी आध्यात्मिक जगत्‌ का प्रतिबिम्ब है। यह जगत्‌ वास्तविकता 
का प्रतिबिम्ब (छाया) मात्र है। प्रतिबिम्ब (छाया) में कोई वास्तविकता या 
सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिम्ब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा 
वास्तविकता हैं। इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग-मरीचिका 
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बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगद्‌ में न तो जल है, 
मन सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ में वास्तविक सुख-रूपी असली जल 
है। 

भगवदगीता में (१५.५) भगवान्‌ ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित 
प्रकार से आध्यात्मिक जगत्‌ की प्राप्ति कर सकते है। 

तिनिमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विगिवृत्तकामा:। 
इन्द्रैविंगुक्ता: सुखदुःखसन्ैर्गच्छन्त्यमूढा: पदमव्यय तद्‌॥ 

पदमव्यय॑ अर्थात्‌ सनातन राज्य (घाम) को वही प्राप्त होता है जो विमनि-मोह 
है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे लगे रहते है। कोई 'महाशय' 
बनना चाहता है, कोई प्रभु" बनना चाहता है, तो कोई शणाष्ट्रपति, धनवान या 
राजा बनना चाहता है। लेकिन जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते 
है तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्‍योंकि ये उपाधियाँ 
शरीर से सम्बन्धित होती है। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति 
होना ही आत्म-साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है॥ हम प्रकृति के तीन गुर्णों 
से जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवदभक्ति के द्वाया हमें इससे छूटना होगा। यदि हम 
भगवद्भक्ति के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुप्कर 
है। उपाधियाँ तथा आसक्तियाँ हमारी कामवासना-इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व 
जताने की इच्छा के कारण हैं। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की 
प्रवृत्ति को नहीं त्याग तब तक भगवान्‌ के धाम समातन-धाम को वापस 
जाने की कोई सम्भावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी-घाम को वही प्राप्त 
होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो 
भगवदभक्ति में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति सहज ही पस्म धाम को प्राप्त होता 
है। 

गीता में (८.२१) अन्यत्र कहा गया है: 


अव्यक्तोउक्षः इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतियू। 
ये प्राप्प न निवर्लते तद्धाय फ्रमे मम 


अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत्‌ तक प्रकट 
महीं है। हमारी इन्द्रियोँ इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्माण्ड में सरे नक्षत्रों 
को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में 
काफी जापकाशी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास कर्ता या न कंस्ता हमोरे 
ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद्भायवत में सभी महत्वपूर्ण 
लोकों का वर्णन है। इस औतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत्‌ है जो 


भमूः -५ ३ 


अव्यक्त या अप्रकर कहलाता है। यदि किसी को कामना तथा लालसा कसी 
है तो भगवद्धाम की ही करनी चाहिए, क्योकि वहाँ से फिर इस जगत्‌ में. 
लौटना नहीं पड़ता। 

इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस्त भगवद्धाम तक कैसे पहुँचा 
जाता है? इसकी सूचना भगवद्गीठा के आठवें अध्याय में (८.५) इस तरह 
दी गई है; 

अन्तकाले च मराम्ेव स्मस्मुक्चा कलेकरम्‌। 
य; प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय:॥ 

“अन्त काल में जो कोई मेसा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह 
तुज्त मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं है।” जो 
व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिन्तन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता 
है। ममुप्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण के और यदि 
इस रूप का चिन्तन करते हुए मर जाता है तो वह भगवद्धाम को प्राप्त होता 
है। मद्भावम्र्‌ शब्द परम पुरुष के पस्म स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष 
प्तचिदानन्द-विग्रह है--अर्थात्‌ उप्तका स्वरूप शाश्वत, ज्ञान तथा आनन्द से पूर्ण 
रहता है। हमारा यह शरीर सचिदानन्द नहीं है, यह सद्‌ नहीं अपितु असद्‌ 
है। यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह वित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान से पूर्ण नहीं, 
अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवद्घाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक 
कि हमें इस भौतिक जग्त्‌ तक का पूर्ण ज्ञान नही है, क्योंकि ऐसी अनेक 
बस्तुएँ हैं, जो हमें ज्ञात नहीं हैं। यह शरीर रिशनन्‍्द है, आनन्द से ओतप्रोत 
ने होकर दुखमय है। इस्त संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता 
है, वे शरीर से उत्पन्न हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान्‌ कृष्ण का चिन्तन करते 
हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुस्त ही सच्चिदानन्द शगगर प्राप्त करता 
है। 

इस शरीर को त्याग कर इस जगत्‌ में दूसग शगैीर घारण का भी सुव्यवस्थित 
है। ममुप्य तभी मस्ता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन 
में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते 
हैं, स्वयं जीव नहीं कर्ता। इस जीवन में अपने कर्मो के अनुसार हम उन्नति 
या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएवं यदि 
हम इस जीवन में भगवद्धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं, तो इस शरीर 
को त्यागने के बाद हम भगवान्‌ के ही सट्ट्श आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते 
हैं। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं---ब्रह्मवादी, 
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फरमात्मावादी तथा भक्त, और जैसा कि उद्ठेख हो चुका है ब्रह्मज्योति (आध्यात्मिक 
आकाश) में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत्‌ 
के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल 
सृष्टि का केवल चतुर्थाश है (एकांशेन स्थितों जय॒द)। इस भौतिक खण्ड में 
लाखो करोड़ो ब्रह्माण्ड हैं, जिनमें अरबों सूर्द, तोर तथा चन्द्रमा हैं। किन्तु यह 
सारी भौतिक सृष्टि सम्पूर्ण सृष्टि का एक झण्ड मात्र है। अधिकांश सृष्टि वो 
आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति पख्रह्म से तदाकार होना चाहता है 
चह तुएत ही पप्मेश्वः की ब्रह्मज्योति में भ्रेज दिया जाता है, और इस तरह 
बह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान्‌ के सान्रिष्य 
का भोग कसा चाहता है वह वैकुण्ठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या 
अनन्त है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अशों, यथा चतुर्भुन नागयण 
के रूप में विभिन्न नामों, यथा प्रद्युम्त, अभिरद्ध तथा गोविन्द के रूप में, 
भक्तों के साथ-साथ रहते है। अतएव जीवन के अन्त में अध्यात्मवादी ब्रह्मज्योति, 
परमात्मा या भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन करते है। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक 
आकाश में प्रविष्ट होते है, लेकित केवल भक्त या पस्पेश्वर से सम्बन्धित रहते 
वाला ही वैकुण्ठत्तेक मे था गोलोक वृन्दावन में प्रवेश कस्ता है। भगवान्‌ यह 
भी कहते हैं कि “इसमें कोई सन्देह नहीं है।” इस पर दृढ विश्वास कला 
चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, उम्का बहिष्कार 
न करें। हमारी मनोवृत्ति अजुन की सी होनी चाहिए: “आपने जो कुछ कहा 
उस पर मै विश्वास करता हूँ।" अतएव जब भगवान्‌ यह कहते हैं कि मृत्यु 
के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा था भावान्‌ के रूप में उनका चिन्तन कंप्ता 
है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 

भगवदयीता में (८.६) उत्त सामान्य फ्िद्धान्त की भी व्याख्या है जो पृत्यु 
के पक ब्रह्म का चिन्तन करे से आध्यात्मिक घाम में प्रवेश कसा सुगम 
बनाता है: 


यं्‌ य॑ वापि समस्त भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवर्या 

त॑ तमेवैति कौन्तेय' सदा तद्भावभावित:॥ 
“अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करा 
है, वह अगले जन्म में उप्त-उस् भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।” 
अब सर्वप्रधम हमें यह समझरा चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की किसी 


एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्यु पुराण में (६.७.६१) भगवान्‌ की समग्न शक्तियों 
का वर्णन हुआ है: 
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विष्णुशक्ति: प्र ग्रोक्ता क्षेत््ञाख्या तथा प्रात 

अविध्याकर्मसज्ञान्या वृतीया शक्तिप्प्यिते। 
पर्मेश्वव की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे 
हैं, लेकिन बड़े-बड़े विद्वान्‌ मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन 
करके इन्हें तीन भागों मे बौँटा है। सारी शक्तियाँ विष्यु-शक्ति हैं, अर्थात्‌ वे 
भगवान्‌ विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ है। पहली शक्ति प्रशा या आध्यात्मिक है। 
जीव भी परा शक्ति है जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ 
या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस सस्तार की 
अप्रय्य शक्ति में रहते है या फिर आध्यात्मिक जगत्‌ की शक्ति में चले जाते 
हैं। 

अतए्‌व भगवदयीता मे (८.६) कहा गया है: 

ये य॑ वापि स्मरत््‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेबरम। 

तं॑ तम्रेवेति कौन्तेय. सदा त्रदृभावभावित:॥ 
“अपने इस शरीर को त्यागते समय मजुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता 
है वह अगले जन्म में उस-उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।” 

जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने 
के आदी है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में 
किस प्रकार ले जा सकते है? ऐसे बहुत से साहित्य हैं-- यथा समाचाएपत्र, 
पत्रिकाएँ, उपन्यास आदि, जो हमारे विचाग्नें को भौतिक शक्ति से भर देते 
हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में तल्लीन अपने चिन्तन को वैदिक साहित्य 
की ओर मोडना है। अतएव महर्पियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे है, यथा 
अुएण। ये पुराण कल्पनाप्रसूत नही हैं, अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य-चरितिमृत 
में (मध्य २०.१२२) निम्नलिखित कथन है: 
मायायुग्ध जीवेर नाहि. स्वत. क्रष्णज्ञान। 
जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद-पुरण॥ 

भुलक्कड़ जीवों या बद्धजीवों ने परस्मेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध को भुला दिया 
है औए थे छब औतिक कार्यो के विषय प्रें सोचने में प्रत्त हहते हैं। इनकी 
चिन्तन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोडने के लिए ही कृष्णद्रैपायन 
व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के चार 
विभाग किये, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या बुर््णों में की, और अल्पज्ञों के 
लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही मगवरद्गीता दी हुई 
है। तत्पश्चात्‌ वैदिक साहित्य का सार वेदान्त-सूत्र में दिया गया है और भावी 
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पध-प्रदर्श के लिए उन्होंने वेदान्त-सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया जो 

म्रीमद्भायवत कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त 
लगाना चाहिए। जिस्त प्रकार भौतिकदादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, 
पत्निकाएँ तथा अन्य संसारी साहित्य को पढने में ध्यान लगाते है, उसी तरह 
हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। 
इस प्रकार हम पूृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान्‌ दया 
सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल की गारंटी देते हैं, 
“इसमें कोई सन्देह नहीं है।'" 

तस्माद सर्वेषु कालेपु मामठुस्मर दुष्य चा। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयः हि 

“इसलिए, है अर्जुन! तुम कृष्ण के रूप में मेश सदैव चिन्तन कग्रे, और 
साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मो को मुझे अर्पित करके तथा 
अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त 
करोगे।”” (भगवद्भीता ८.७)। 

वे अर्जुन से उसके कर्म (वृत्ति) को त्याग कर केवल अपना स्मरण करे 
के लिए नहीं कहते। भगवान्‌ कभी भी कोई अबन्यावहारिक बात का परामर्श 
नहीं देते।॥ इस जमत्‌ में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। 
कर्म के अनुसार मानव समाज चार वर्णो में विभाजित है--द्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शृद्ध। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, 
क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक 
वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते है। मानव समाज 
में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या 
फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या घर्मशारज्ष 
हो, उसे अपने जीवनयापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान्‌ 
अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु 
वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करा चाहिए (मामतुस्मर)। यदि वह 
जीवन-संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो चह 
मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान्‌ चैतन्य भी यही 
उपदेश देते हैं। उनका कथन है--कीर्तनरीयः सदा हरि---मनुप्य को चाहिए कि 
भगवान्‌ के नामों का सदैव उच्चारण करते का अभ्यास करे। भगवान्‌ का नाम 
तथा भगवान्‌ अभिन्न हैं। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान्‌ की शिक्षा कि “मेश 
स्मरण करो” तथा चैतन्य का यह आदेश कि “भगवान्‌ कृष्ण के नामों का 
निरन्तर कीर्तन करो” एक ही हैं। इनमें कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि कृष्ण 
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तथा कृष्ण के नाम में कोई अन्तर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी 
में कोई अन्तर नहीं होता। अतएवं हमें चौबीसों घण्टे भगवान्‌ के नामों का 
कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास कसा होता है, और अपने जीवन को 
इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। 
यह किस प्रकार सम्भव है? आद्ार्यो ने निम्मलिखित उदाहरण दिया है। 

यदि कोई विवाहिता स्री पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी 
स्री को छोड़कर किसी पराई र्री में लिप्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यन्त 
प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय मे निस्‍न्‍्तर सोचता 
रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है बह अपने घरेलू 
कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव 
में बह अपने गृहकार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका 
पति उप्तकी आसक्ति के विषय में सन्देह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें 
पस्म प्रेमी श्रीकृष्ष को सदैव स्मरण करता चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों 
को सुचारु रूप से करते चलना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना 
चाहिए। यदि हममें परमेश्वर के लिए प्रमाढ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते 
हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। लेकित हमें प्रेमभाव उत्पन्न कसा होगा। 
उदाहरपार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिन्तन करता था, वह कृष्ण का नित्य 
संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध का छोड़कर जंगल 
जाकर ध्यान करे की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान्र्‌ कृष्ण अर्जुन को 
योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर 
सकना उसके लिए, सम्भव नहीं। 

अजुन उबाच 

योउय॑ य्रोगस्त्वया ओ्रोक्तः साम्येव मघुसूदना 

एठस्याहं न॒प्रश्यात्रि चच्चललाद्‌ स्थिति स्थियम॥ 
“अजुन ने कहा: हे मघुसूदय!ं आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन 
किया है, वह मेरे लिए अन्यावहार्कि तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि 
मेय मन अस्थिर तथा च॑चल' है?” प्रयवदयीता (६-२३)। 

लेकिन भगवान्‌ कहते हैं: 

योग्रिनामपि सर्केषां मद्गतेनान्तरात्यगा। 

श्रद्धावार्‌ भजते यो गां स में युक्ततमी मत:॥ 
* सम्पूर्ण योग्रियों में जो श्रद्धावाव्‌ योगी भक्तियोग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन 
करता है, अपने अन्तर में मेरे बारे में सोचता है, और मेरी दिव्य प्रेमाभक्ति 
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करता है, वह योग में मुझसे अच्छी तरह युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। 
यह मेरा मत है।” (भगयवद्गीता ६.४७) अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिन्तन 
करता है, वह सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन 
से भगवान्‌ आगे भी कहते है कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग 
नहीं कर सकता, किन्तु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है 
तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मुष्य 
को भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे पूर्णतया समर्पित होना होगा। 
वास्तव भें हम अपने शरीर से नहीं, अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म 
करते है। अतएुद यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्व: के विचार में मप्न रहे 
तो स्वाभाविक है कि इच्द्रियाँ भी उनकी सेवा मे लगी रहेगी। इस्द्रियो के कार्य 
कम से कम बाहर से तो बे ही रहते है, लेकिन चेतना बदल जाती है। 
भगवदगीता हमें सिखाती है कि किस्त प्रकार पन तथा बुद्धि को भगवान्‌ के 
विचार में लीन एवा जाय। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवद्धाम को जाता है। 
यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इर्द्रियाँ स्वतः उनकी सेवा 
में लग जाती है। यह कला है और यही भगवदगीता का रहस्य भी है कि 
श्रीकृष्ण के विचार मे पूरी तरह मग्न रहा जाय। 
आधुनिक मनुष्य ने चन्द्रमा तक पहुँचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, 
लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। 
यदि मनुष्य को पचास वर्ष आगे जीना है, तो उसे चाहिए कि वह अपना 
थोड़ा समय भगवान्‌ का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्तियोग 
है (श्रीमद्भागवत ७.५.२३) : 
श्रवण कीर्तन॑ विष्णों* स्मरण. पादसेवलम। 
अर्च॑ बन्द दास्य सख्यमात्मनिवेदनयू॥ 
ये नौ विधियाँ है जिनमें स्वरूपसिद्ध व्यक्ति से भगवर्शीता का श्रवण करना 
सबसे सुगम है। तब मर भगवत्‌ विन्तन की ओर दौडेगा। इससे परमेश्वर का 
स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर 
की झंगति के लिए उपयुक्त है। 
भगवान्‌ आगे भी कहते है: 
अध्याप्तयोगबुक्तेम चेतसा नान्यगामिगा। 
परम कुएुर्ष दिव्यं य्ाति पार्थनुचिन्तयत्र॥ 
“है अर्जुन! जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन्र को विस्तर 
मेद्य स्मरण कसे मे व्यस्त रखता है और भगवान्‌ के रूप में मेरा ध्यान करता 
है वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है।” (भगवदगीता ८.८) 
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यह कोई कठिन पद्धति नहीं है तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना 
चाहिए। तद्विज्ञवार्थ स॒ गुर्मेवाभियच्छेत--मजुपष्य को चाहिए कि जो पहले से 
अध्यास कर रहा हो उसके पास जाये। मन सदैव इधर-उधर चलता रहता है, 
लेकिन मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्वरूप पर या 
उनके नामोच्चाएण पर केन्द्रित कले का अभ्यास करें। मन स्वभावत, चंचल 
है, इधर-उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर होता 
है। इस प्रकार मनुष्य को फ़रम पुउपत्र अर्थात्‌ दिव्यलोक में भगवान्‌ का चिन्तन 
कसा चाहिए और उनको प्राप्त कला चाहिए। चरम अतुभूति या चर्म उपलब्धि 
के साधन भगवदयगीता में बताये गये हैं, और इस ज्ञान के द्वार सबों के लिए 
उन्मुक्त हैं। किसी के लिए ग्रेक-टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान्‌ 
कृष्ण का चिन्तन करके उनके पास पहुँच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा 
चिन्तन हर एक के लिए सम्भव है। 
भगवान्‌ आगे भी कहते हैं (भ्रगवद्गीता ९.३१-३३) : 
मां हि पार्य व्यप्राश्रित्य येडप्ि स्थुः प्राप्योनय:। 
स्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेषप्ि ग्रान्ति परयय॑यतियू॥ 
कि. क्त्रह्रिपा: वृण्या भक्ता. सजर्पवस्तथा। 
अग्व्यममु्ख लोकमिरमम अआप्य. भजस्व मामू॥ 
इस तरह भगवान्‌ कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधमयोनि 
को प्राप्त मनुप्य भी ब्रह्म को पा सकता है। उसे बहुत विकसित बुद्धि की 
आवश्यक्ता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्तिन्योय के सिद्धान्त 
को स्वीकार करता है, और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्त्व के रूप में 
सर्वोच्च लक्ष्य या चस्म लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर्ता है वह आध्यात्मिक 
आकाश में भगवान्‌ तक पहुँच सकता है। यदि कोई भ्रयवद्गीत्रा में बताये 
गये छिद्धान्तों को ग्रहण करता है, तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता 
है और जीवन की सारी समस्वाओं का स्थायी हल पाता है। यही भगवद्यीता 
का सार सर्वस्व है। 
सा्रंश यह है कि अ्यवद्यीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना 
चाहिए। ग्रीवा शास्रम्रिदं धृष्धं यः परठेतू ्बतः बुम्राुु--यदि कोई भगवदूगीता 
के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा कष्टों से मुक्त हो 
सकता है। मय शोकादिवर्जित:। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा 
और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा (ग्रीवाम्रह्मत्म्य १)। 
एक अन्य लाभ भी होता हैः 
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गीताध्ययन्धीतस्थ आपायामप्परस्थ च. 7 
नैव सन्ति हि. प्राप्रात्रि पूर्वजन्मकृतवानि चाहा 
“यदि कोई भयवद्यीता को निष्ठा तथा मम्भीस्ता के साथ पढता है तो भगवान्‌ 
की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता" (ग्रीवा माहात्म्य २)॥) भगवान्‌ भयवदगीता (१८.६६) के अन्तिम अंश 
में जोर देकर कहते हैं-- 
सर्वधमन्परित्यज्य मामेके शरण. द्वजा 
अह व्वां सर्वष्रपेम्यो म्रोक्षपिष्यामि मा झुचः 6 


“सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ। प्ैं तुम्हें समस्त 
पार्पो से मुक्त कर दूँगा। तुम डे मत।” इस प्रकार अपनी शरण में आये 
भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते है और उसके सम्रस्त 
पापों को क्षमा कर देते हैं। 

म्रलिनेम्ोचन॑. सा. जलसान. दिने. दिते। 

सकृद्गीतामृतस्नानं संत्तारमलनाशझनग्‌॥ 
“मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन 
यदि कोई भगवदूयीता-रूप पवित्र गंगाजल में एक बार भी सस्‍्त्रान कर ले 
तो बह भवसागर की मलिनता से सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाता है। (ग्रीवा 
माहात्म्य ३)। 

गीता सुग्रीता कर्तव्या किमनये: शासरविस्तौ:। 

या स्वयं प्यनाभत्य मुखपश्याद्वितिःसता॥ 
चूँकि भगवदगीता भगवान्‌ के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य 
बैदिक साहित्य पढ़मे की आवश्यकता नहीं रहती। उस्ते केवल भगवद्यीता का 
ही घ्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन कसा चाहिए। वर्तेमान युग 
में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त है कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य 
का अध्ययन कर पाना सम्भव नहीं रह गया है। लेकिन इसकी आवश्यकता 
भी अप है। केबल एक पुस्तक भ्रयवद्यौत्ा ही पर्योप्ठ है क्योंकि यह समस्त 
वैदिक ग्रंधो का सार है और इसका प्रवचन भगवाव्‌ ने किया है (गीता माहत्य 
४)। 

जैसा कि कहा गया है: 
भारतामृतसर्वस्व विष्युवक्‍त्राद्दिनि:सतय। 
गीता-ग्रोदक॑ पीत्वा कर्म ने विद्यतेत 
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#ज्े गंगाजल पीता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। अवएव उसके लिए क्या 
कहा जाय जो अयबदगीता का अमृत पान करता हो? भ्रगवद्गीता महाभारत 
क्य अमृत है और इसे भगवान्‌ कृष्ण (मूल विप्यु) ने स्वयं सुनाया है।'” (ग्रीवा 
माहत्म्य ५)। भयवद्गीग भगवान्‌ के मुख से निकली है और गगा भगवान्‌ 
के चस्मकमलों से ठिक्‍ली है। उिस्सन्देह भगवान्‌ के मुख तथा चरणों में कोई 
अन्तर नहीं है लेकिन दिप्पक्ष अध्ययन से हम पाएँगे कि भ्रगवद्ग्रीठा गंगा-जल 
की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है-- 

सर्वोपतिष्दों गावों.. कोग्धा ग्रोपलनन्दनः:। 

प्र्धो वत्स: सुरधीर्भोक्ता दुग्धं ग्रीग्रतृतं महत॥ 
“यह गीतोपनिषद, भगवरद्यीता, जो समस्त उपत्िष्रयों का सार है, गाय के 
तुल्य है, और म्वालबाल के रूप में विछ्यात भगवान्‌ कृष्ण इस गाय को 
दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान्‌ तथा शुद्ध भक्त भ्रगवद्गीता 
के अमृतमय दूध कय पान कल वाले हैं।'" (ग्रीठा माहत्म्य ६) 


एके शास्त्र देवकीपुगीतमा। 

एको देजो वेवजीजञा एव॥ 

एको मखस्तस्थ नामानि यात्रि। 

क्मायेके तत्व वेवेस्य सेवा॥ 
आज के युग में लोग एक शार्, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के 
लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। अतएवं एक शा देवकीज्ञगीगए---केवल एक शाखर 

प्रगवद्य्रीवा हो, जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवों देवकीपुत एक्--सरे 
विश्व के लिए एक ईश्वर हो--श्रीकृष्म| एकों मख्नस्तस्य नामाति थानि---और 
एक मन्त्र, एक प्रार्थधा हो--उन्के नाम का कीर्तन हरे कृष्ण, हो कृष्ण, कृष्ण 
कृष्ण, हो हे। हे गम, हरे राम, एम राम, हेरे हे। क्सप्यिकं ठस्य देवस्य 
सेवा---और केवल एक ही कार्य हो--भगवात्‌ की सेवा। (ग्रीता मझाहात्म्य 
७) 
गुरु-परम्परा 

एवं एस्पर्धाम्र सत्र गाजर शिदु: (अ्रशवदीदा ४.२)१ यह मयवदयीता ग्रधाकूप 
इस गुर-पस्पय द्वाण प्राप्त हुई है- १. श्रीकृष्ण २. ब्रह्म रे. नाख ४. व्यास 
५ मष्व ६. पद्मनाभ ७. नृहरि ८- माघव ९. अक्षोभ्व १०. जयतीर्थ ११. 
शनसिन्धु १२. दयानिधि १३. विद्यानिधि १४- ग्रजेन्र १५. जयधर्म १६. पुरुषोत्तम 
१७, ब्रह्मयतीर्ध १८, व्यात्नतीर्ध १९. लक्ष्मीपति २०. माधवेन्धपुर २१. ईश्वसुरी 
(मित्यानन्द, अद्बैठ) २२. श्रीचैतन्य महाप्रभु २३- रूप (स्वरूप, सनातन) र४. 


क्र खरा | ->>बता थ॒ जप 


रघुनाध, जीव २५. कृष्णदास २६. नरेत्तम २७. विश्वनाथ २८. (बलदेव) जगन्नाथ 
२९. भक्तिविनोद ३०. गौरकिशोर ३१. भक्ति सिद्धान्त सरस्वती शेर. ए. सी. 
भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुषाद। 
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कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण 


धृतराष्ट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव:। 
मामका: पाण्डवाञ्व क्रिमकुर्वत सज्ञय॥?१॥ 
थृवराष्ट्र: उवाच--राजा घृतराष्ट्र ने कहा; धर्म-क्षेत्रे--धर्मभूमि (तीर्थस्थल) में; 
कुर-क्षेत्रे--कुस्केत्र नामक स्थान में; समवेताः--एकत्र; युय॒ुत्सव:--युद्ध करने 
की इच्छा से; मामकाः--मेरे पक्ष (पुत्रों); पाण्डबा:--पाण्डु के पुत्रों ने; च--तथा; 
एव--निश्चय ही; किमू--क्या; अकुर्वठ--किया; सञ्य--हे संजय। 


अनुवाद 
यृतराष्ट्र ने कहा: हे संजय! थर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र 
हुए मेरे तथा पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया? 


तात्यय 
मगवदगीठा एक बहुपठित आस्तिक विद्या है जो ग्रीता-माहात्य में सार रूप 
में दी हुई है। इसमें यह उल्लेख है कि मतुष्य को चाहिए कि बह श्रीकृष्ण 
के भक्त की सहायता से छानबीन कस्के भगवद्यीता का अध्ययन को और 
स्वार्धप्रेस्ति व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस 
रूप में शीत को साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्य से सुना और उसका उपदेश ग्रहण 
किया, उसी रूप में भगवद्यीग्य साक्षात्‌ स्पष्ट जन का उदाहरण है। यदि उसी 
गुर-परुपरा से विजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना कसी को अग्रवदगीता समझने 
क्य सौभाग्य प्राप हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शासों 
के अध्ययन को मात कर देता है। पाठक को भ्रगवश्मीता में न केवल अन्य 
शार्गें की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं 


डे 


झ्ड श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ९ 


उपलब्ध नही है। यही गीता का विशिष्ट मानदण्ड है। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के द्वार साक्षात्‌ उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। 

महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएँ इस महान्‌ दर्शन के 
मूल सिद्धान्त का कार्य करती है! माना जाता है कि इस दर्शन की अवताण्णा 
कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका 
प्रबचन भगवान्‌ द्वाए मानव जाति के पथ-प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब 
वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। 

धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष 
में श्रीभगवान्‌ स्वयं उपस्थित थे। कुरुओं के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय 
की सम्भावना के विपय में अत्यधिक सदिग्ध था। अत इसी सन्देह के कारण 
उसने अपने सचिव से पूछा, “उन्होंने क्‍या किया?” वह आश्वस्त था कि 
उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पाण्डु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक 
संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं 
चाहता था कि भाईयों में कोई समझौता हो, अत वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों 
की नियति (भाग्य, भावी) के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि 
इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के 
निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है अत धृतराष्ट्र अत्यन्त 
भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा 
प्रभाव पड़े। उसे भलीभौति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पाण्डु के 
अन्य पुत्रो पर अत्यन्त अनुकूल पड़ेगा क्‍योंकि बे सभी स्वभाव से पुण्यात्मा 
थे। सज्जय श्री व्यास का शिष्य था, अत उनकी कृपा से सज्जय धृत्तराष्टर 
के कक्ष में बैठे-बैठे कुरक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए 
धृतरा्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। 

पाण्डव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र, दोनों ही एक वंश से सम्बंधित हैं, किन्तु 
यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते है। उसने जान-बूझ 
कर अपने धुत्रों को कुक कहा और पाण्डु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार 
से विलग कर दिया। इस तरह पाण्डु के पुत्रों अर्थात्‌ अपने भतीजों के साथ 
धुत की विशिष्ट मनस्थिति सपज्ञी छा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत 
में अवांछित पौधो को उखाड़ दिया जाता है उसी प्रकार इस कथा के आरम्भ 
से ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्रीकृष्ण उपस्थित हों 
वहाँ कुरुक्षेद्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतगाष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों 
को समूल नष्ट करके मुधिष्ठिः आदि नितान्त धार्मिक पुरुषों की स्थापना की 


जायेगी। यहाँ धर्मक्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की, उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक 
महत्ता के अतिरिक्त, यही सार्थकता है। 


अध्याय १ कुरुक्षेत्र के युद्धम्थल म॑ सैन्यनिरीक्षण ३५ 


सझ्ञय उबाच 
दृष्ड़ तु पाण्डवानीक ब्यूढं दुर्वोधनस्तदा। 
आचार्यमुपसड्म्य राजा वचनमत्रवीत्‌॥१॥ 


सज्जयः उवाच---संजय ने कहा; दृष्दा--देखकर; तु--लेकिन, पाण्डव-अनीकम-- 
पाण्डवों की सेना को; व्यूढम---व्यूहरवना को; दुर्योधन:--शाजा दुर्योधन ने; 
तदा--उस समय; आचार्यम--शिक्षक, गुरु के; उपसंगम्य--- पास जाकर; 
गराजा--राजा; वचनम्‌--शब्द; अव्रवीतू-कहा। 


अनुवाद 
संजय ने कहा: हे राजन्‌! पाण्जुपुत्रों द्वारा सेवा की व्यूहरचना देखकर राजा 
दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। 


तात्पर्य 

धृतराष््र जन्म से अन्धा था। दुर्भाग्यवश बह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित 
था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के 
मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पाण्डवों के साथ कभी भी 
समझौता नहीं कर पायेंगे क्‍योंकि पाँचों प्राण्डव जन्‍म से ही पवित्र थे। फिर 
भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में सन्देह था। इसीलिए युद्धभूमि की 
स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को सज्जय समझ गया। अत. बह 
निराश ग्रजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया 
कि उस्तके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता 
करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पाण्डवो 
की सेना को देखकर तुरन्त अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से 
अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कह कर सम्बोधित किया गया 
है तो भी स्थिति की गम्भीसरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। 
अत्णब दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वधा उपयुक्त ,था। किन्तु जेब उसने 
पाण्डवों की व्यूहस्वगा देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को 
छिपा न पाया। 


पश्यैतां पाण्डुपुत्नाणामाचार्य महतीं चमूम्‌। 

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब श्िष्येण धीमता॥३॥ 
पश्य--देखिये; एतामू--इस; पाण्डु-पुत्राणामू--सराण्डु के पुत्रो की; आचार्य-नहें 
आचार्य (गुर); महतीम्‌--विशाल; चमूम््‌--सेना को; व्यूदाम्‌--व्यवस्थित; 
हुपद-पुत्रेण--द्भुपद के पुत्र द्वारा; तव--तुम्हारे; शिष्येण-शिष्य द्वारा; थी-मता--- 
अत्यन्त बुद्धिमाना 


श्द्द श्रीमद्भगवद्मीता यधारूप अध्याय ९ 


अनुवाद 
है आचार्य! पाण्युपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान 
शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। 


तात्पयें 
परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान्‌ ब्राह्मण सेमापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित 
करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता णजा द्वपद के साथ द्रोणाचार्य 
का कुछ शजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्ुपद ने एक महात्‌ 
यज्ञ सम्पन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुद्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो 
ड्रोणयार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभौति जानता था किन्तु ज्ब 
हुपद का पुत्र धृध्युम्न युद्ध-शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोजाचार्य 
को उसे अपने सोरे सैनिक-रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब 
धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पाण्डवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोगाचार्य 
से जो कला सीखी घी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। 
दुर्योधन थे द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध 
में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्रास वह द्रोणाचार्य को यह भी 
बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पाण्डबो के प्रति युद्ध में उदारता 
न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यन्त प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य 


था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध मे इस प्रकार की उदास्ता से 
हार हो सकती है। 


अत्र शूरा महेप्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्न द्रुप दशा महारथ:॥रा 
अब्न--यहाँ; शूराः--वीर; महा-इपु-आसा:--महान्‌ धुर्घ; भीम-अजुन--भीम 


तथा अजुंब; समा+-के समान; युक्षि--ुद्ध में; चुयुधान+--झुबुधान; विशट+-- 
विरट; च--भी; हुपद:--हुपद; घ---भी; महारथ:--महान्‌ योद्धा। 


अनुवाद 
इस सेना में भीम तथा अजुत के समान युद्ध करने वाले अनेक घीर 
धुर्धर हैं---यधा महारथी युयुधात, विराट तथा ड्रपद। 


तात्पर्य 
यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्द की म्रहान्‌ शक्ति के समक्ष घृष्टचुम्न महत्वपूर्ण वाधक 
नहीं था किन्तु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्वोधन इन्हे विज्य-पथ 
में अत्यन्त बाधक बताता है क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन 
के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अजजुन के चल का ज्ञान था, इसीलिए 
यह अरन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। 


अध्याय १ कुरुक्षेत्र के युद्धश्थल में सैन्यनिरीक्षण ३७ 


धृष्टकेतुश्नेकितान: काशिराजश्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्॒शैब्यश॒ नरपुड्रव:॥५॥। 
थृष्टकेतु:--धृष्टककेतु; चेकितान:--चेकितान; काशिराज:--काशिग्ज, च+--भी; 
वीर्यवान्‌--अत्यन्त शक्तिशाली; पुरुजित्‌ू--पुरुजित; कुन्तिभोज:--कुन्तिभोज, 
च--तथा; शैब्य:--शैब्य; च--तथा; नरपुट्डब:--मानव समाज मे वीर। 
अनुवाद 
इनके साथ ही थधृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित्‌ु, कुन्तिभोज तथा 
जैब्य जैसे महान्‌ शक्तिशाली योद्धा भी 
युधामन्युश्न विक्रान्त उत्तमौजाश्व वीर्यवान्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश सर्व एवं महारथा:॥६॥ 
युधामन्यु+--शुधामन्यु; च--तथा; विक्रान्त:---पराक्रमी; उत्तमौजा:--उत्तमौजा; 
च--तथा; वीर्यवान्‌---अत्यन्त शक्तिशाली; सौभद्रः--मुभद्रा का पुत्र; द्रौपदेया:-- 
द्रोपदी के पुत्र; च--तथा; सर्वे---सभी; एव--विश्वय ही; महारथा:--महारथी। 
अनुवाद 
पराक्रमी युधामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी 
के पुत्र--सभी ये महारथी हैं। 
अस्माक॑ तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। 
नायका मम सैन्यस्थ संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते॥७॥ 
अस्माकम्‌--हमारे; तु--लेकिन; विशिष्टाः--विशेष शक्तिशाली; ये---जो; तानू-- 
उनको; निबोध---जरा जान लीजिये, जानकारी प्राप्त कर ले; द्विज-उत्तम--हे 
ब्राह्मणश्रेष्ठ, नायका+--सेनापति, कप्तान; मम--मेरी; सैन्यस्थ--सेना के; संज्ञा- 
अर्थपू--सूचना के लिए; तानू--उन्‍्हें; ब्रवीमि---बता रहा हूँ; ते---आपको। 
अनुवाद 
किन्तु है ब्राह्मणश्रेष्ट! आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन 
नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेवा को संचालित करने 
में विशेष रूप से निपुण हैं। 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्व कृपश्च समितिद्धयः। 
अश्वत्थामा विकर्णश्व सौमदत्तिस्तथैव च॥८॥ 
भवानू--आप; भीष्म:--पितामह भीष्स; च--भी; कर्ण+--कर्ण; कृप:--कृपाचार्य; 
च--तथा; समितिद्षय:--सदा संग्राम-विजयी; अश्वत्थामा---अश्वत्थामां; विक- 
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प--विकर्ण; च--तथा; सौमदत्ति----पसोमदत्त का पुत्र; तथा---भी; एव--निश्चय 
ही; च--भी। 


अनुवाद 
मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा 
सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव दिजयी रहे हैं। 


तात्पर्य 
दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख कए्ता है जो सदैव विजयी होते रहे 
है। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ति 
या भूरिश्रवा बाहलीकों के ण़जा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है 
क्योकि वह कुन्ती के गर्भ से राजा पाण्डु के साथ विवाहित होने के पूर्व 
उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। 


अन्ये च बहवः शूरा मर्दर्थ त्यक्तजीविता:। 

मानाशस्त्रप्रहहरणा:. सर्वे. युद्धविशारदा:॥९॥ 
अन्ये---अन्य सब, च---भी; बहव:--अनेक; शूरः--थीर; मत्‌-अर्थे--मेंरे लिए; 
त्यक्त-जीविता:---जीवन_का उत्सर्ग करे वाले; नाना--अनेक; शखर््--आयुध; 
प्रहरणा:---से युक्त, सुसज्जित; सर्वे--सभी; युद्ध-विशारदा:---पुद्धविद्या में निपुण। 


अनुवाद 

ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए. अपना जीवन त्याग करने के 
लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसझ्ित हैं और युद्धविद्या 
में निपुण हैं। 


हात्पर्य 
जहाँ तक अन्यों का--यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का सम्बंध है वे 
सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणो की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। 
दूसरे शब्दों मे, यह पूर्वनिश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित 
होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोरे जायेगे। निस्सन्देह अपने मित्रों की 
संयुक्त-शक्ति के काएण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। 


अपर्याप्तं तदस्मार्क बल॑ भीप्माभिरक्षितम्‌। 
पर्याप्त त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्‌॥।९०॥ 


अपर्याप्रमू--अपसण्मिय; तत्‌--वह; अस्माकम्‌--हमारी; बलम--शक्ति; भीष्प--- 
पितामह_ भीष्म द्वार; अभिरक्षितम--भलीभौति संरक्षित; पर्याप्तम--सीमित; 
हुन्‍लेकित; इृदपु--यह सब; एतेपामू--प्राण्डवो की; बलमू--शक्ति; भीम--भीम 
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द्वाग; अभिरक्षितम---भलीभाँति सुरक्षित। 


अचजुवाद 
हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभाँति संरक्षित 
हैं, जबकि पाण्डवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभाँति संरक्षित होकर भी 
सीमित है। 


तात्पर्य 

यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुप्रान प्रस्तुत किया है। वह सोचता 
है कि अत्यन्त अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित 
होने के कारण उमकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमिय है। दूसरी ओर पाण्डवो 
की सेनाएँ सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा 
की जा रही है जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से 
ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी 
तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किन्तु साथ ही उसे द्रढ विश्वास था कि 
भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक 
उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध मे विजयी होगा उसका यह दृढ़ निश्चय था। 


अयनेपु च॒ सर्वेषु यथाभागमवस्थिता:। 

भीष्ममैवाभिरक्षन्तु भवन्त: सर्व एवं हि॥१९॥ 
अयनेपु--मोर्चो में; च--भी; सर्वेषु-- सर्वत्र; यथा-भागमू--अपने-अपने स्थानों 
पर; अवध्थिता:--स्थित; भीष्मम-- भीष्म पितामह के प्रति; एब--निश्चय 
ही; अभिरक्षन्तु--सहायता करनी चाहिए; भवन्तः---आप; सर्वे--सब के सब; 
एवं हि--निश्चय ही। 


अनुवाद 
अतएव सैन्यव्यूह में अपने-अपने मोर्चों पर खडे रहकर आप सभी पितामह 
भीष्म को पूरी-पूरी सहायता दें। 


तात्पर्य 
भीष्म पिताम्रह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं 
अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है अत 
दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति सैभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त 
शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीप्मदेव निस्सन्देह महानतम योद्धा हैं किन्तु 
अब वे वृद्ध हो चुके हैं अत. प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से 
उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा 
में युद्ध कले में लग जायेँ और शत्रु इस व्यस्तता'का लाभ उठा ले। अत 
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यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चो पर अपनी-अपनी स्थिति पर अडिग 
रहे और शत्रु को ब्यूह न वोडने दें॥ 

दुर्वोधन को पूर्ण विश्वास था कि कुस्ओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति 
पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीप्सदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा 
धी क्योकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोगें ने उस समय एक शब्द 
भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पली द्रौपदी को असहायादस्थां में भरी 
सभा में नप्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मौगी 
थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पाण्डवों के लिए 
सह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे 
जिस तरह उन्होंने द्यूत-क्रीड़ा के अदसर पर किया था। 


तस्थ सज्जनयन्हर्ष. कुरुवृद्ध:. पितामह:। 

सिंहनादं विनद्योच्चै: शद्डं दध्मौ प्रतापवान्‌॥१२॥ 
तस्थ--उसका; सज्जनयनू--बढाते हुए; हर्षमू--हर्ष; कुरू-वृद्ध--कुरुबंश के 
बयोवृद्ध (भीष्म); पितामह+--पिताभह, बाबा; प्लिंह-पादमू--पिंह की सी गर्जना; 
विनद्य--गरज कर; उच्चै---उच्च स्वर से; शद्धम--शंख; दष्मौ--बजाया; 
प्रताप-वानू---बलशाली | 


अनुवाद 

तब कुरुबंश के बयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितापह ने सिंह-गर्जना 
की सी घ्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे 
दुर्गोधन को हर्ष हुआ। 


चात्पर्य 

कुश्बंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गये और 
उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दया वश उन्होंने उसे प्रसन्न करे के लिए अत्यन्त 
उच्च स्वर से अपना शंख बजाया जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अठुरूप 
था) अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश 
पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है क्योंकि 
दूछे पक्ष में साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्मदर्शन करना 
उनका कर्तव्य था और इस सम्बन्ध में वे कोई कमर नहीं रखेंगे।. 


तत: शड्डाश्व भेवश्व पणवानकगोमुखा:। 
सहसैवाध्यहन्यन्त स॒ शब्दस्तुमुलोडभवत्‌॥९ शा 


ततः---तत्परचात्‌; शद्यार-शंख; च--भी; भेपे---बड़े-बडे ढोल, नगाडे; 
च--तधा; पणव-आनक--ढोल तथा मृदंग; गोमुखा:--.सुंग; सहसा--अचानक; 


ध धरे . + ६ चुख्छ- ५ के फीड वन , बा 


एडे--रिश्वय ही; अभ्यहन्यन्त--एकसाथ बजाये गये; सः--वह; शब्दः--समवेत 
स्व; तुमुल:--भयंकर; अभवत्‌-हो गद्या। 


अनुवाद 
तत्पशचात्‌ शंख, नगाडे, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एकसाथ बज उठे। 
वह समवेत स्वर अत्यन्त भदंकर था। 


ततः श्लेतैहयैयुक्ते महति स्थन्दने स्थितौ। 

माधव: पाण्डवशैव दिव्या शड्डौ प्रदध्मतु:॥९४॥ 
तत३--त्परचातू; इ्वेतै:--श्वेत; हथै:--धोडडों से; युक्ते--टक्त; महति--विशाल; 
स्पन्दने--रुथ में; स्थितो--आसीन; मायघउ:--कृष्य (लक्ष्मीपति) ने; पाण्डबः-- 
अजुँन (पाखडपुब) ने; च--तथा; एव---विश्चय ही; दिव्यौ--दिव्य; शबद्यौ--शंख; 
प्रदृष्मतु:--बजाये। 


अनुवाद 
दूसरी ओर से श्वेत घोडों द्वार खींचे जाने वाले विज्ञाल रथ पर आसीन 
कृष्ण तथा अजुत ने अपने अपने दिव्य शंख बज़ाये। 


तात्पर्य 

भीष्मदेव द्वास बजाये गये शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को 
दिव्य कहा ग्रद्मा है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रा था कि 
दूमेर पक्ष की विजय की कोई आय न थी क्योंकि कृष्ण पाण्डवों के पक्ष 
में थे। जब्सु प्रडफायां येप्रं पक्के जनाई्ः---जय सदा पाण्डु के पुत्र-जैसों 
की होती है क्योंकि भगवाद्‌ कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान्‌ 
विद्यरान हैं, वहीं वर्दी लक्ष्यी भी रहती हैं क्योंकि वे अपने पति के ब्रिना 
नहीं रह सकतो। अतः जैसा कि विष्यु या भगवान्‌ कृष्य के शंख द्वाय उत्पन्न 
दिव्य घ्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा 
कर ही थीं। इसके अतिरिक्त, जिस स्थ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन 
के अग्नि देखता द्वार प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों 
में जहाँ कहीं भी यह जावेगा, वहाँ विजय निश्चित है। 

पाझजन्य॑ हीकेशों देवदत्त धनझ्लय:। 

पौण्डू दध्मौ महाशह् भीमकर्मा वृकोदर:॥९८ा 
पाज्यजन्दयम---पाज्वजन्य नामक; हृपेक-ईगा:--हर्षकेश (कृष्ण जो भ्कों की 
इन्द्रियें को निर्देश करते हैं) ने; देवदत्तम--देददत्त नानक शेख; घतम्‌-जप:-- 
घनज्जद (अजुंते, घत्र को जीतने दाला) ने; पौण्डर--पैग्ड् नामक शंख; 
देष्मौ--वजाया; महा-शइम--भर्िथ शंख; भीम-कर्मा--अदिमानवीय कर्म क्से 
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वाले; वृक्क-उद--ऐेटू था अतिभोजी (भीम) ते। 


अनुवाद 

भगवान्‌ कृष्ण मे अपना पराञ्चजन्य शंख बजाया, अजुन ने देवदत्त शंख 
तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौण्डू नापछ 
भयंकर शंख बजाया। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण को हर्ीकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त 
इन्द्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं अत- जीवों वी इन्द्रियाँ 
भी उनकी इन्द्रियों के अंश है। चूँकि निर्विशेषष्ादी जीवों की इन्द्रियों का कारण 
बताने में असमर्थ है इसीलिए वे जीवों को इन्द्रियरहित या निर्विशेष कहने के 
लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान्‌ समस्त जीढों के हृदयों में स्थित होकर उनदी 
इन्द्रियों का विर्देशन करते है। किन्तु थे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव 
उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इच्द्रियों का तो वे प्रत्यक्ष 
निर्देश कस्ते है। यहाँ वुरुक्षेत्र वी युद्धभूमि में भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन की दिव्य 
इन्द्रियों का निर्देशन करते हैं इसीलिए उनको हृषीकेश कहा गया है। भगवान्‌ 
के विबिध कार्यो के अनुस्तार उनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक 
जाम अधुसूदन है क्योंकि उन्हेंने मघु नाम के असुर को माया था, गौवों तद्धा 
इच्धियों को आतव्रद देंगे के कारण ग्रोविन्द कहलाते हैं, बरुदेव के पुत्र होने 
के कारण इनका नाम वासुदेव है, देवकी को माता रूप में स्वीकार करने 
के कारण इनका नाम देवकीमन्दन है, वृन्दादव में यशोदा के साथ बाल-लीलाएँ 
कसे के कारण ये यशोदाउदत है, अपने मित्र अर्जुत का सारथी बनने के 
कारण पार्धसारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हपीकेश है क्योंकि उन्होंने 
कुस्क्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। 

इस श्लोक में अर्जुन को धनज्जय कहा गया है क्योंकि जब इसके बड़े 
भाई को विभिन्न यज्ञ सम्पन्न के के लिए घन की आवश्यकता हुई थी दो 
उसे प्राप्त करे मे इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृक्कोदर कहलाते 
हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते है उसी प्रकार वे अतिमानदीय कार्य कसे 
चाले हैं, जैसे हिडिम्बासुर का वधा अत पाण्डवों के पक्ष में श्रीकृष्ण इत्यादि 
विभिन्न व्यक्तियों ट्वा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले 
सैनिकों के लिए अत्यन्त प्रेण्णाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था; न वो 
परम निदेशक भगवान्‌ कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी (थी) थीं। अत. युद्ध 
कं उनकी पराजय पूर्वविश्चित थी--शंखों की घ्वनि मादों यही सन्देश दे रही 

। 


अध्याय ९ कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण ड३े 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर:॥ 

नकुल: सहदेवश  सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥ 

काश्यश्व परमेप्वास: शिखण्डी च महारथ:। 

धृष्टय्युम्मी विराव्थश सात्यकिश्वापराजित:॥१७॥ 

द्रपदो द्रौपदेयाश सर्वशः पृथिवीपते। 

सौोभद्रश्न महाबाहु: शह्डान्दध्मु: पृथक्पृथक्‌ ॥१८॥ 
अनन्त-विजयम्‌---अनन्त विजय नाम का शंख; राजा--राजा; कुन्ती-पुत्र:--कुम्ती 
का पुत्र; युधिष्ठिः---ग्रुधिष्ठि; नकुल:--नकुल; सहदेव:---सहदेव; च--तथा; 
सुघोष-मणि-पुष्पकौ--सुघोष तथा मणिपुष्पफक नामक शंख, काश्य:--काशी 
(वाय्रणसी) का राजा; च--तथा, परम-ईपु-आस:--महान्‌ धुर्धर:; शिखण्डी-- 
शिखण्डी; च---भी; महा-रथ:--हजायों से अकेले लड़ने वाला; थृष्टद्युग्नः--पघृष्टचुम्न 
(ग़जा द्गुपद का पुत्र)। विराटः--विशट (ग्रजकुमार जिसने पाण्डदों को उनके 
अज्ञात-वास्त के समय शरण दी); च--भी; सात्यकिः--सात्यकि (युयुधान, श्रीकृष्ण 
का सारथी) च--तथा; अपराजित:--कभी न जीता जाने वाला, सदा विजयी; 
द्ुपद+--हुपद, पंचाल का राजा; द्रीपदेया:--द्रौपदी के पुत्र; च--भी; सर्वशः--- 
सभी; पृथिवी-पते--हे णजा; सौभद्र:--सुभद्रापत्र अभिमन्यु ने; च--भी; 
महा-बाहु:--विशाल भुजाओ वाला; शद्बान--- शंख; दध्यु:---बजाए; पृथक्‌- पृथक्‌्--- 
अलग-अलग। 


अनुवाद 
हे राजन! कुन्तीपुत्र राजा युथिप्ठिर ने अपना अन॑तविजय नामक शंख बजाया 
तथा नकुल और सहदेव ने सुधोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाये। महान्‌ 
थुर्ध' काशीराज, परम योद्धा शिखण्डी, थृष्टद्युम्म, विराट, अजेय सात्यकि, 
दुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्वा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने-अपने 
शंख बजाये। 

हु तात्पर्य 
सज्जय ने राजा घृतराष्ट्र को अत्यन्त चतुणई से यह बताया कि पाण्डु के पुत्रो 
को धोखा देने तथा राज्यसिंहासन पर अपने पुत्रो को आसीन कंग्नने की यह 
अविवेकपूर्ण मीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित 
हो महा था कि इस महायुद्ध में सास कुरुबंश मारा जायेगा। भीष्म पितामह 
से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के प्रजाओं 
समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना 
राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुमीति 
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को प्रोत्साहन दिया था। 


स॒घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌। 

नभश्व॒ पृथिवीं चैव तुमुलोध्भ्यनुनादयन्‌॥९१९॥ 
सः---उसत; घोष:--शब्द ने; धार्तराष्ट्राणाम--धृतराष्ट्र के पुत्रों के; हृदयानि--हदयों 
को; व्यदास्यत्‌ू--विदीर्ण कर दिया; नभः--आकाश; च--भी; पृथिवीम-- 
पृथ्वीतल को; च--भी; एब--निश्चय ही; तुमुल:---कोलाहलपूर्ण, अभ्यनुनादबन्‌--- 
प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान कंस्ता। 


अनुवाद 
इन विभिन्न शंखों की घ्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी 
को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। 


तात्पर्य 
जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरें ने अपने-अपने शख बजाये 
तो पाण्डवो के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओ का वर्णन नहीं मिलता 
किन्तु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पाण्डब पक्ष के शंखनाद से 
धृठाप्न के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गये। इसका कारण स्वयं पाण्डब और 
भगवान्‌ कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को 


किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्‍यों 
न हो। 


अथ व्यस्थितान्हष्द्वा धार्तराष्ट्रानकपिध्वज:। 

प्रवृत्ते शख्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव:। 

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते॥२०॥ 
अथ--तत्पश्चातृ; व्यवस्थितानू--स्थित; दृष्दा--देखकर; थार्तराष्ट्रा--धृतराष्ट्र के 
पुश्नें को; कपि-ध्वज:--जिसकी पताका पर हुमान अंकित हैं; प्रवृत्ते---कटिबद्ध; 
शख्र-सम्पात्ते---बाण चलाने के लिए; धनु:--धनुष; उद्यम्य---ग्रहण करके, उठाक 
पाण्डव:---पाण्डुपुत्र (अर्जुन) ने; हृपीकेशम---भगवान्‌ कृष्ण से; तदा--उस समय; 
वाक्यम्‌--वचन; इृदपु-ये; आह--कहे; मही-पते--हे रजा। 


अनुवाद 

उस समय हनुमान से अंकित घ्वज़ा लगे रथ पर आसीन पाण्दुपुत्र अर्जुन 
अपना थतुष उठा कर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन्‌! धृतराष्ट्र 
के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ये वचन कहे। 


अध्याय ९ कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण डष 


तात्पर्य 

युद्ध प्रारम्भ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से. ज्ञात होता है कि पाण्डवों 
की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ विरुत्साहित 
थे क्योंकि युद्धभूमि में पाण्डवों का निर्देशन भगवान्‌ कृष्ण के आदेशानुसार हो 
रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हतुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है 
क्योकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में गम की सहायता की थी जिससे 
ग़म विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर 
ग़म तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ राम है और जहाँ 
भी सम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्यसंगिनी, 
वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अत. अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु 
से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इन्द्रियों के स्वामी भगवान्‌ 
कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात्‌ उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध 
करने के मामले में साय सत्प्ममर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में, जिनकी व्यवस्था 
भगवान्‌ भें अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण 
स्पष्ट थे। 


अर्जुन उबाच 

सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ॑ स्थापय मेडच्युत। 

यावदेतात्रिरीक्षेकयोद्धुकामानवस्थितान्‌।२१॥ 

कैर्ममा सह योद्धव्यमस्मिन्णसमुद्यमे॥२२॥ 
अर्जुन: उदाच---अर्जुन ने कहा; सेनयोः---सेनाओं के; उभयो:---दोनों; मघ्ये---बीच 
में; स्थम--रथ को; स्थापय--कृपया खड़ा करें; मे--मेरे; अच्युत--हे अच्चुत; 
यावत्‌ू--जब तक; एतानू---ये सब; निरीक्षे---देख सकूँ; अहम्‌-.मैं; योद्ु-कामानू--- 
युद्ध की इच्छा रखने वालों को; अवस्थितान--ुद्धभूमि में एकत्र; कैः--किन-किन 
से; भया--मेंरे द्वातअ; सह--साथ; योद्धव्यम्--युद्ध किया जाना है; अस्मिनू-- 
इसमें; रण---संघर्ष, झगडा; समुद्यमे--उद्यम या प्रयास में। 


अनुवाद 

अर्जुन ने कहा: है अच्युतर कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच 
ले चलें जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को 
और शख्ों की इस महान्‌ परीक्षा में, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें 
देख सकेँ। 


तात्पर्य 
यद्यपि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ हैं, किन्तु वे अहैतुकी कृपावश अपने मित्र 
की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं 
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चूकते इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्छुत कहा है। सास्थी रूप में उन्हें अर्जुन 
की आज्ञा का पालन कस्ता था और उन्हेंने इसमें कोई संकोच नहीं क्या, 
अतः उन्हें अच्चुत कह कर सम्बोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने 
भक्त का सारधी पद स्वीकार किया था, किन्तु इससे उनकी परम स्थिति अक्ुश्य 
बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इन्द्रियों के स्वामी श्रीभगवान्‌ हृषीकेश है। 
भगवान्‌ तथा उनके सेवक का सम्बन्ध अत्यन्त मघुर एवं दिव्य होता है। सेवक 
स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान्‌ भी भक्त 
की कुछ न कुछ सेवा करे की ताक में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनन्द 
का अतुभव करते हैं कि वे स्वयं आशज्ञादाता न बनें अपितु उनके शुद्ध भक्त 
उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक हैं 
और उनको आज्ञा देने बाला उनके ऊपर कोई नहीं है। किन्तु जब वे देखते 
हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनन्द मिलता है 
यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले है। 

भगवान्‌ का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बच्धु-बान्धर्वों से 
युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किन्तु दुर्योधन के शान्तिपूर्ण समझौता 
ने करके हठघर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्धभूमि में आना पड़ा। 
अत. वह यह जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक था कि यसुद्धभूमि थें कौन-कौन 
से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्धभूमि में शान्ति-प्रयासों का कोई प्रश्न 
नहीं उठता तो भी उन्हें फ़िर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह 
रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। 


योत्स्यमानानवेक्षेडह य एवेडइच्र समागता:। 
धार्तराष्ट्रस्यदुर्वुद्धेयुद्धे प्रियचिकीर्षव:॥२३॥ 
योत्स्पधादानू--मुद्ध कले बालों को; अवेक्षे--देखूँ; अहम--मैं; ये--जो; 
एऐ--वै; अब्र--यहाँ; समागता:--एकव्र; थार्तराष्ट्रस्थ--धृतराष्ट्र के पुत्रों की; 
दुर्बुद्धे:--दुर्ईद्धि; युद्धे---ुद्ध में; प्रिय--मंगल, भला; चिकीर्षव:--चाहने वाले। 
अनुवाद 
मुझे उन लोगों छो देखने दीजिये छो यहाँ पर भृतणए के दु्दृद्धि पु 
(दुर्पोधन) को प्रस्तत्न करे की इच्छा से लड़ने के लिए आये हुए हैं। 


दात्पर्य 
यह स्र्वबिदित था कि दुर्दोधद अपने पित्ता घृठशट्र की सौठपौंठ से भापपूर्म 
योजनाएँ बनाकर पाण्डदों के राज्य को हड़पना चाहता था। अत. जिन समस्त 
लोगों मे दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समानधर्मा रहे होगे। 
अर्जुन युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन-कौन 
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से लोग आये हुए हैं। किन्तु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की 
उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, 
जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखया चाह 
रहा था, यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल 
में वि्यजमान थे। 


सञझय उवाच 
एवमुक्तो हपीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥२४॥ 


सझयः उवाच---धञ्ञय ने कहा; एवम्‌--इसत प्रकार; उक्त:--कहे गये; हपीकेशः-- 
भगवान्‌ कृष्ण ने; गुडाकेशेन--अर्जुन द्वारा; भारत--है भरत के वंशज; 
सेनयो:--सेनाओं के; उभयो:--दोनों; मघ्ये--मध्य में; स्थापयित्वा---खडा करके; 
रथ-उत्तमम्‌--उस उत्तम स्थ को। 


अनुवाद 

सज्जेय ने कहा: हे भरत वंशी! अर्जुन द्वारा इस प्रकार सम्बोधित किये 
जाने पर भगवान्‌ कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को 
लाकर खडा कर दिया। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड्धाका का अर्थ है नींद 
और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी 
है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर 
विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी 
नहीं भुला पाया क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि 
चलते अथवा सोते हुए भी भक्त क्रृष्ण के नाम, रूप, गु्णों तथा लीलाओं 
के चिन्तन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। अत. कृष्ण का भक्त उनका निस्तर 
चित्न करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है| इसी को कृष्णभावनामृत 
या सम्राधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इच्ध्रियों तथा मंत्र के निर्देशक अर्थात्‌ 
हृषीकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मन्तव्य को समझ गये कि बह क्यों 
सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अत. उन्होंने वैसा ही 
किया और फिर वे इस प्रकार बोले। 


भीष्मद्रोणप्रमुखत: सर्वेपां च महीक्षिताम्‌। 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति॥२५॥ 
भीष्म--पितामह भीष्प; द्रोण--गुरु द्रोण; प्रसुखतः--के समक्ष; सर्वेषाम्-नप्रों 
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के; च--भी; मही-क्षिताम---संस्तार भर के राजा; उवाच--कहा; पार्थ--हे 
पृथा के पुत्र; पश्य--देखो; एतानू--इन सबों को; समवेतान---एकजित; 
कुरून--कुरुबंश के सदस्यों को; इति--इस प्रकार। 


अनुवाद डे 
भीष्य, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान्‌ 
मे कहा कि हे पार्थ! यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। 


क्त्प्त्पर्य 

सम्रस्त जीवों के पस्मात्मास्वरूप भगवान्‌ कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के 
मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हृपीकेश शब्द का प्रयोग सूचित 
करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात्‌ प्रथा 
या कुन्तीपुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के काएण महत्वपूर्ण है। मित्र के 
रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूँकि अर्जुन उनके पिता यसुदेव 
की बहन पृथा का पुद्र था इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार 
किया था। किन्तु जब उन्होंने अर्जुन से “कुरओ को देखो” कहा तो इससे 
उनका क्‍या अभिप्राय था? क्‍या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करा नहीं 
चाहता था ? कृष्ण को अपनी चुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा 
नहीं कप गा प्रकार से कृष्ण मे अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्वसूचना परिहास 
बश दी है। 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ: पितृनथ पितामहान्‌। 

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृस्पुत्रान्पौत्रान्स्खी स्तथा | 

श्रशुरान्सुहृदशीव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६।॥ 
तब्र--बहाँ; अपश्यत्‌-- देखा; स्थितान--खड़े; पार्थ:--पार्थ ने; पितृन--पिवरों 
(चाचा-ताऊ) को; अथ--भी; पितामहानू--पितामहों को; आचार्यानू--शिक्षको 
को; मातुलानू--मामाओं को; भ्रादूनू--भाइयों को; पुत्रान---पुत्रो को; पौव्वानू-- 
पौत्रों को; 24८ 38434 अप को; तथा--औद; श्वशुरान--श्वसुरे को; सुहृद:-- 
शुभविन्तकों को; च--भी; एव---विश्वय ही; सेनयो:--सेनाओ के; उभयो:--दोनों 
पक्षों की; अपि--सहित ३ 


अनुवाद 

अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा-ताउओं, 
पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्नों, पौत्रों, मित्रों तथा ससुर्गोें और 
शुभचिन्तकों को भी देखा। 


अध्याय ९ कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण डए 


तात्पर्य 
अर्जुन मुद्धभूमि में अपने सभी सम्बधियों को पा सका, 
समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त , 
तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे दुर्घोधून जैसे 
लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं लैसे शुभविन्तकों कीट । 
देख सका। वह उन सेनाओ को भी देख सका जिनमें अनेक मित्र थे।/ ४ 


2 22 

तान्समीक्ष्य स॒ कौन्तेयः 23 08% वे - ४ पा 
65%] 

कृपया. परयाविष्टो ॥रजा 


तानू---उन सब को; समीक्ष्य--देखकर; सः--वह; कौन्‍्तेयः--कुन्तीपुत्र; सर्वानू-- 
सभी प्रकार के; बन्धूइ--सम्बन्धियों को; अवस्थितान---स्थित; कृपया--दयावश; 
परया---अत्यधिक; आविष्ट:--अभिभूत; विपीदन्‌ू--शोक करता हुआ; इृदम्‌---इस 
प्रकार; अव्रवीतू---बोला। 5९2 62. 











अनुवाद 
जब कुन्तीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा सम्बन्धियों की इन विभिन्न श्रेणियों 
को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। 


अर्जुन उवाच 
इष्देम॑ स्वजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌। 
सीदन्ति मम गात्राणि मु्ख च परिशुष्यति॥२८॥ 
अर्जुन: उवाच---अर्जुन ने कहा; दृष्दवा--देख कर; इममू---इन सारे; स्व-जनम्‌-- 
सम्बन्धियों को; कृष्ण--हे कृष्ण; युयुत्सुम--युद्ध की इच्छा रखने बाले; 
समुपस्थितमू--उपस्थित; सीदन्ति--काँप रहे हैं; मम्‌--मेरे; गात्राणि--शरीर 
के अंग; मुखम--मुँह; च--भी; परिशुष्यति--सूख रहा है। 


अनुवाद 

अर्जुन ने कहा: हे कृष्ण! इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने 
प्रित्रों तथा सम्बन्धियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के 
अंग काँप रहे हैं और मेरा मुँह सूखा जा रहा है। 


५ तात्पर्य 
यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सोरे सदगुण रहते है जो सत्पुरुषों या देवताओं 
में पाये जाते हैं जबकि 'अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक 
योग्यताओं में चाहे कितना ही उच्नत क्‍यों न हो इन ईश्वरीय गुणों से विहीन 
होता है। अत स्वजनों, मित्रों तथा सम्बन्धियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन 


० श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय १ 


उन सर्बो के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करे 
का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का सम्बन्ध था, वह 
उनके प्रति प्रारम्भ से दयालु था, किन्तु विपक्षी दल के सैनिकों की आसत्र 
मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब 
वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुँह 
सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय: साए 
कुठुम्ब, अर्जुन के सगे सम्बंधी उससे युद्ध करने आये थे। यद्यपि इसका उद्ठेख 
नहीं है, किन्तु तो भी सहज अबुमरान लगाया जा सकता है कि न केवल 
उसके अंग कौंप रहे थे और मुँह सूख रहा था अपितु वह दयावश रूदन 
भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु 
हृदय की कोमलता के कारण थे जो भगवान्‌ के शुद्ध भक्त का लक्षण है। 
अत कहा गया है--- 


यस्यास्ति भक्तिभग्रवत्यकिंचनों सर्वेगुणैस्तत्र समासते सुर्ा। 
हरावभक्तस्थ कुतो महत्युणा मनोस्थेगासति धावतों बहि:॥ 


“जो भगवान्‌ के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सदगुग 

पाये जाते हैं। किन्तु जो भगवद्भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएँ ही 

रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक 

घगतल पर मैंडराता रहता है और ज्वलन्त माया के द्वाय अवश्य ही आकृष्ट 
- होता है।” (भागवत ५.१८.१२) 


वेपशुश्ष॒ शरीरे मे रोमहर्पश जायते। 

गाण्डीवं म्रेंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्मते ॥२९॥ 
वेषथु:--शरीर का कम्पन; च--भी; शरीरे--शरीर में; मे---मेरे; रोम-हर्ष:--- 
रोमांच; च--भी; जायते--उत्पन्न हो रहा है; गाण्डीवमू--अर्जुन का धनुष, 
गाण्डीव; प्लेसते--छूट या सरक रहा है; हस्तातू--हाथ से; त्वकू--त्वचा; च--भी; 
एवब---निश्चय ही; परिदद्मते---जल रही है 


अनुवाद 
मेरा सारा शरीर कॉप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गाण्डीव 
थतुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। 

तात्पर्य 
शरीर में दो प्रकार का कम्पन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खडे 
होते है। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानन्द के समय या भौतिक परिस्थितियों 
में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय 


अध्याय ९ कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण प्र 


नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात्‌ 
जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना 
अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गाण्डीव उसके हाथों से सस्क रहा 
था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मबुद्ध 
से जन्य हैं। 


न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव॥३०॥ 
न--नहीं; च--भी; शकक्‍्भोमि--समर्थ हूँ; अवस्थातुम्‌--खडे होने में; भ्रमति--- 
भूलता हुआ; इंव--सदृश; च--तथा; मे--मेए; मत+--मन; निमित्तानि--कारण; 
च--भी; परश्यामि--देखता हूँ; विपरीतानि--बिल्कुल उलटा; केशब---हे केशी 
असुर के मारने वाले (कृप्ण)। 


अनुवाद 
में यहाँ अब और अधिक खडा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल 
रहा हूँ और मेरा सिर चकशा रहा है। हे कृष्ण! मुझे तो केवल अमंगल 
के कारण दिख रहे हैं। 


तात्पर्य 
अपने अपरैर्य के कारण अर्जुन यूद्धभूमि में खडा रहने में असमर्थ था और 
अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी! भौतिक 
वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति मे 
पड़ जाता है। भय द्वितीयाभिनिवेशत: स्याद्‌ (भागवत ११-२.२७)--ऐसा भय 
तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों 
पे ग्रस्त होते है। अर्जुन को युद्धभूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति 
हो रही थी---वहं शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्ानि विपरीत 
शब्द महत्वपूर्ण हैं। जब भुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती 
है तो वह सोचता है “मैं यहाँ क्यों हूँ?” प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने 
स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण 
की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का 
वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्धनीव इसे भूल जाता 
है इसीलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय 
केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। 


न च॒ श्रेयोइनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। 
न काझ्डे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च॥३१॥ 


प्र श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय १९ 


मत तो; च--भी; श्रेय---कल्याण; अनुपश्यामि--पहले से देख रहा हैं; 
हत्वा--मार कए स्व-जनम--अपने सम्बन्धियों को; आहवे--युद्ध में; मत 
तो; का्रें--आकांक्षा करता हूँ; विजयम्‌ू--विजय; कृष्ण--हे कृष्ण; न-न 
तो; च--भी; राज्यम--सज्य; सुखानि---उसका सुख; च--भी। 


अनुवाद 

इस युद्ध में अपने ही स्वजरनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई 
दिखती है और न, हे कृष्ण! में उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य 
या सुख की इच्छा रखता हूँ। 


तात्पर्य 

यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु (या कृष्ण) में है सो बद्धजीव 
शारीरिक सम्बन्धों के प्रति यह सोच कर आकर्पित होते है कि वे ऐसी परिस्थितियों 
में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्मबुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को 
भी भूल जाते है। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा 
जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमण्डल 
में प्रविष्ट करने के भागी होते है। ये हैं एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा 
से युद्ध में मस्ता है तथा दूसरा संन्यासी जो आध्यात्मिक अपुशीलन में लगा 
रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मासे से विमुख हो रहा है--अपने 
सम्बन्धियों की बात तो छोड दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारे से 
उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं 
है, जिस प्रकार कि भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। 
उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ बह एकांत में निशशापूर्ण 
जीवय काट सके। किन्तु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवननिर्वाह के लिए 
ग़रज्य चाहिए क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किन्तु अर्जुन 
के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो शज्य प्राप्त के का एकमात्र अवसर 
है कि अपने बन्धु-बान्धवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार 
प्राप्त के जिसे वह कऱां नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल 
प्रें एकान्तवास करके निशशा का एकाँव जीवन बिताने के योग्य समझता है। 


कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा। 
येषामर्थे काद्वितं नो राज्य भोगा: सुखानि च॥३शा 
त इमेडवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। 
आचार्या: पितरः पुत्रास्तथैव॒ च पितामहा॥॥३३॥ 
मातुला: श्वशुरा: पौत्रा: श्याला: सम्बन्धिनस्तथा। 


अध्याय ९ कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण ५३ 


एतान्न हन्तुमिच्छामि प्रतोडपि मधुसूदन॥३४॥ 

अपि त्रैलोक्यराज्यस्थ हेतो: कि नु महीकृते। 

निहत्य॒धारर्तराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्याज्जनार्दन।॥।३८५॥ 
किमू--क्या लाभ; नः--हमको; राज्येन--राज्य से; गोविन्द--हे कृष्ण; 
किमू--क्या; भोगै:--भोग से; जीवितेन--जीवित रहे से, वा--अथवा; 
येपाम--जिनके; अर्थे--लिए; कांक्षितमू--इच्छिते है; न:--हमोरे द्वारा; राज्यमू-- 
शाज्य; भोगाः--भौतिक भोग; सुखानि--समस्त सुख, च--भी; ते--वै; इमे--ये; 
अवस्थिता:--स्थित; युद्धे---सपुद्धभूमि में; प्राणानू---जीवन को, त्यक्त्वा--त्याग 
कर; धनानि---धन को, च--भी, आचार्या+--गुरुजन; पितर:--पितृगण, पुत्राः-- 
पुत्रणण; तथा---और; एव---निश्यय ही; च---भी; पितामहा:---पितामह, मातुला:--- 
मामा लोग; श्वशुरा:--श्वसुर; पौतवरा:--पौत्र; श्याला:--साले; सम्बन्धिन--- 
सम्बन्धी; तथा--तथा; एतानू---ये सब; न--कभी नही; हन्तुम--मारना, 
इच्छामि---चाहता हूँ; घ्तत--मोरे जाने प्र अपि--भी; मधुसूदन--हे मधु 
असुर के मासे वाले (कृष्ण); अपि--तो भी; ब्रै-लोक्य--तीनों लोको के; 
राज्यस्य--णाज्य के; हेतोः--विनिमय में; करिम्‌ नु--क्या कहा जाय; मही-कृते--- 
पृथ्वी के लिए; निहत्थ--मासकर; थार्तराष्ट्रा--धृठराष्ट्र के पुत्रों को; नः--हमारी, 
का--क्या; प्रीतिः--प्रसत्रता; स्थातू--होगी; जनार्दन--हे जीवों के पालक। 


अनुवाद 

है गोविन्द! हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्‍या लाभ! क्योंकि 
जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खडे 
हैं। हे मधुसूदन! जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, 
पौतगण, साले तथा अन्य सारे सम्बन्धी अपना अपना थन एवं प्राण देने 
के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खडे हैं तो फिर मैं इन सबको क्‍यों 
मारना चाहूँगा, भले ही बे मुझे क्‍यों न मार डालें? हे जीवों के पालक! 
मैं इन सर्वों से लडने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक 
क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो वात ही छोड दें। भला धृतशाप्ट्र 
के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? 


तात्पर्य 
अर्जुन ने भगवान्‌ कृष्ण को गोविन्द कहकर सम्बोधित किया क्योंकि वे गौवों 
तथा इन्द्रियों की समस्त प्रसन्नता के लक्ष्य है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग 
करके अर्जुन संकेत कर्ता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इन्द्रियाँ कैसे 
तृप्त होंगी। किन्तु गोविन्द हमारी इन्द्रियों को तुष्ठ करने के लिए नहीं हैं। हाँ, 
यदि हम गोविन्द की इच्धियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी 
इन्द्रियाँ स्वत. तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्धियो 
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को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक का 
काम करें। किन्तु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी के वे पात्र 
होते हैं--उस हद त्क नहीं जितना वे चाहते है। किन्तु जब कोई इसके विपरीत 
मार्ग ग्रहण करता है अर्थात्‌ जब वह अपनी इन्द्रियों की तृप्ति की चिता न 
करके गोविन्द की इन्द्रियो की तुष्टि करे का प्रयास कर्ता है तो गोविन्द की 
कृपा से जीव की सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा वुद्धम्बियों 
के प्रति अर्जुन का प्रगाढ स्तेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक 
करुणा के काशण है। अत चह युद्ध कल्ले के लिए तैयार भहीं है। हए व्यक्ति 
अपने वैधव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है 
किन्तु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्धभूमि में मारे 
जायेगे और वह विजय के पश्चात्‌ उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं 
कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखाजोखा है। किन्तु आध्यात्मिक 
जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान्‌ की इच्छाओं की पूर्ति 
करना चाहता है अत भगवद-इच्छा होने पर बह भगवान्‌ की सेवा के लिए 
सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है किन्तु यदि भगवद-इच्छा न हो तो वह 
एक छठदाम भी ग्रहण नहीं करता। अ्जुब अपने सम्बन्धियों को मास्ता नहीं 
चाह रहा था और यदि उनको मास्ने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा 
थी कि कृष्ण स्वयं उनका वघ करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि 
कृण उन सबों को युद्धभूमि मे आने के पूर्व ही मार चुके है और अब 
उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान्‌ 
का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बन्घु-बान्धवों से प्रतिशोध 
नहीं लेना चाहता था किन्तु यह तो भगवान्‌ की योजना धी कि सबका वध 
हो। भगवदभक्त दुषटों से प्रतिशोध नहीं लेगा चाहते किन्तु भगवान्‌ दुष्टों द्वाय 
भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान्‌ किसी व्यक्ति को अपनी 
इच्छा से क्षमा कर सकते है किन्तु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुँचाता 
है तो वै उस क्षमता नहीं कसते। इसीलिए भगवान्‌ इन दुसचारियों का वध कले 
के लिए उद्यत थे यद्यपि अर्जुन उन्हे क्षमा करना चाहता था। 


पापभेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन:ः 

तस्मात्ञा्ह वय॑ हन्तुं. धार्तराष्ट्रान्सवान्धवान्‌। 

स्वजन हि कर्थ हत्वा सुखिन: स्यथाम माधव॥३६।॥ 
पापम--पाप; एव--तिश्वय ही; आश्रयेतु--लगेगा; अस्मानू--हमको; हत्वा-- 
मारकर एतानू-इन सब; आततायिन:--आठतायियों को; तस्मातू-अत; न-+ 
कभी नहीं; अ्ह:--भोग्य; वयम--हम; हन्तुम--भाले के लिए; थातेराष्ट्रा-- 
धृतराष्ट्र के पुओँं को; स-वान्धवान्‌---उनके मित्रों सहित; स्व-जनपू--कुद्ुम्बियों 
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को; हि--निश्चय ही; कथमू--कैसे; हत्वा--मास्कर; सुखिनः--सुखी; स्थाम--- 
हम होंगे; माधव--है लक्ष्मीपति कृष्ण। 


अनुवाद 
यदि हम ऐसे आततायियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, 
अतः यह उचित नहीं होगा कि हम थूतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों 
का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्णा इससे हमें क्‍या लाभ होगा? और 
अपने ही कुद्धम्बियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं?। 


तात्पय 
वैदिक आदेशाउुप्तारा आतताबी छ प्रकार के होते हैं --(१) विष देने वाला, 
(२) घर मैं अग्नि लगाने वाला, (३) घातक हथियार से आक्रमण करने बाला, 
(४) घन लूटने वाला, (५) दूसरे की भूमि हडपने वाला तथा, (६) पराई 
ख्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आततायियों का तुसत वध कर देना चाहिए 
क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आततायियों का इस तरह वध 
कस्ना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है किन्तु अर्जुन कोई सामान्य 
व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है अत वह उनके साथ साथुबंत्‌ व्यवहार 
कसा चाहता था। किन्तु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं 
है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का 
होना चाहिए किन्तु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्ध, भगवान्‌ ग़म 
इतने साथु थे कि आज भी लोग ग़मग़ज्य में रहना चाहते हैं किन्तु उन्होंने 
कभी कायस्ता प्रदर्शित नहीं की। ग़वण आततायी था क्योंकि वह शाम्र की 
पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था किन्तु ग्रम मे उसे ऐसा पाठ 
पढ़ाया जो विश्व-इतिहास में बेजोड है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के 
आतताबियों से भेंट होती है--ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, 
पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आततायियों 
जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त, साधु पुरुषों को तो क्षमा करने 
की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी ग्रजनीतिक 
आपातकाल से अधिक्न महत्व रउते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि 
गणजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा घर्म तथा सदाचार 
की दृशि से ऊर्हें श्॒म्मा कर देता श्रेयस्कर होगाश अतः क्षणिक शारीरिक सुख 
के लिए इस तरह वध का लाभप्रद नहीं होगा। अन्ततः जब साथ राज्य 
तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं हैं तो फ़िर अपने स्वजनों को मार कर 
वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्‍यों डाले? अर्जुन 
द्वाय कृष्णा माधव” अथवा लक्ष्मीपति के रूप में सम्बोधित कला भी सार्थक 
है। वह सक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम 
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कछले के लिए प्रेज्ति न करें, जिससे अभिष्ट हो। किन्तु कृष्ण कभी भी किसी 
को अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तो का तो कदापि नहीं। 

यद्यप्पेते म पश्यन्ति लोभोपहतचेतस:। 

कुलक्षयकृत॑ दोप॑ मित्रद्रोहे च पातकमू॥३७॥ 

कर्थ म ज्ञेयमस्माभि: पापादस्मात्रनिवर्तितुम्‌। 

कुलक्षयकृत॑ दोष प्रपश्यद्धिर्जनार्दन ॥३८॥ 
यदि--यदि; अपि--भी; एवऐे--ये, म--नही; पश्यन्ति--देखते हैं; लोधभ--लोभ 
से; उपहत---अभिभूत; चेतसः--चित्त वाले, कुल-क्षय--कुल-माश; कृतमू-- 
किया हुआ; दोपपू--दोष को, मित्र-द्रोहे--मित्रों से विगेध कले मे; च--भी; 
पातकर्म्‌--पाप को; कथम्‌--क्यो, न--नही; जैयमू--जानना चाहिए; अस्पाभि:-- 
हमोरे द्वाग; पाएातु--पार्पों से; अस्मातू--इन; निवार्ितुम--बन्द करने के लिए; 


कुल-क्षय---वश का नाश; कृतम्‌--हो जाने पर, दोष्घू--अपराध; प्रपश्यद्धिः-- 
देखने बालों के द्वारा; जनार्दन--हे कृष्ण। 


अनुवाद 
है जावार्दन! यद्यपि लोध से अभिभूत चित्त बाले ये लोग अपने परिवार 
को मारे था अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते किम्तु 


हम लोग, जो परिवार के विन्रष्ट काने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे 
पाषकर्मो में क्‍यों प्रवृत्त हों? 


तात्पर्य 
क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वाए बुद्ध 
के या जुआ खेलने का आमल्रण मिलने पर भक्म को) ऐसी अगिदायता 
में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्षोपन के दल मे ललबाए 
थी। इस प्रसंग में अर्शुब ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसशा पक्ष 
इस ललकाए के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो। किन्तु अर्जुन को तो दुषपरिणम 
दिखाई पड़ रहे थे अत. वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि 
परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य बस्तुत पालनीय है किन्तु यदि परिणाम विपरीत 
हो तो हम उप्के लिए बाध्य नहीं होते। इन विपक्षों पर विचार काके अर्जु 


ने युद्ध न करने का विश्वय किया। 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातना:॥ 
धर्म नष्टे कुल कृत्स्ममधर्मोड़भिभवत्युत॥३९॥ 


कुल-क्षये---कुल का नाश होने पद प्रणश्यन्ति--विनष्ट हो जाती हैं 
कुल-धर्मा;---भारिवास्कि परुपणएँ; सनातना:--शाश्वत; थर्पे--धर्म; भष्टे-सष्ट होते 


अध्याय १ कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण प्छ 


पर; कुलम्‌ू---कुल को; कृत्समू--पम्पूर्प; अयर्म:--अधर्म; अभिभवति-बंदल 
देता है; उत---कहा जाता है। 


अनुवाद 
कुल का नाश होने पर सनातन कुल-परम्पणा नष्ट हो जाती है और इस 
हरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 


तात्पर्य 

वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परम्पणओं के अनेक नियम है जिनकी सहायता 
से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि 
कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे सस्कारों के लिए 
वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते है। किन्तु इन बयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात्‌ संस्कार 
सम्बन्धी पारिवारिक परम्पराएँ रुक जाती हैं और परिवार के जो तश्ण सदस्य 
बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसमों में प्रवृत्त होने से मुक्ति-लाभ से वंचित रह 
सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के बयोवृद्धों का वध नहीं होना 
चाहिए। 


अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः। 

स्रीपु वुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसड्डरः॥४०ा 
अधर्म--अधर्म; अभिभवात्‌--प्रमुख होने से; कृष्ण--है कृष्ण; प्रदुष्यन्ति--दूपित 
हो जाती है; कुल-खियः---कुल की सयाँ; र्वीपु--सीत्व के द्वारा; दुष्टासु--दूषित 


होने से; वाष्णेब--हे वृष्णिवंशी; जायते--उत्पन्न होती है; वर्ण-सड्डर/--अवाछित 
सन्तान। 


अनुवाद 

हे कृष्ण! जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की ख़रियाँ 
दूषित हो जाती हैं और ख्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी ! अवांछित सन्तानें 
उत्पन्न होती हैं। 


तात्पर्य 
जीवन में शान्ति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धान्त मानव समाज 
में अच्छी न्तान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाये 
गये थे कि ग्रज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी 
सन्तान उत्पन्न हो। ऐसी सन्‍्तान समाज में खी के सतीत्व और उसकी निष्ठा 
पर निर्भः कप्ती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं 
उप्ती प्रकार स्ियाँ भी पतनोन्मुखी होती हैं। अत बालकों तथा ख़ियो दोनों 
को ही समाज के वयोवृद्धों का संएक्षण आवश्यक है। सियाँ विभिन्न धार्मिक 


८ श्रीमद्भगवदगीता यधारू , अं 


प्रधाओं में संलग्र रहते पर व्यभिवारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अठुप्तार 
सामान्यदया सियाँ अधिक बुद्धिमान नहीं होतीं अत वे विश्वसनीय नहीं हैं। 
इसलिए, उन्हें विविध कुल-परम्पाओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके 
सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी सन्तान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग तेरे 
के योग्य होगी। ऐसे व्ाश्रम-धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि रिया 
स्वत्तापूर्वक पुर्षों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्नय मिलेगा जिससे 
अवाछित समन्ताने उत्पन्न हॉंगी। निठ्ठे लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेखि 
करते हैं और इस तरह अवाछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है जिप्तसे मानव 
जाति पर युद्ध और महामारी का सकट छा जाता है। 


सड्डरो नरकायैव कुलप्लानां कुलस्थ चा। 

पतम्ति पितरों होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥४१॥ 
सइरः--ऐसे अवाछित बच्चे; नरकाय--नारकीय जीवन के लिए; एव---निशचय 
ही; कुल-घ्तानामू---कुल का वध कज्ने वालों को; कुलस्य--कुल के लिए; 
च--भी; पतन्ति--गिर जाते हैं; पितरः--पितृगण; हि--निश्वय ही; एपार्मू-- 
इनके; लुप्त--समाप्त; पिण्ड--पिण्ड अर्पण. की; उदक--तथा अल की; 
क्रिया+-क्रिया, कृत्य। 


अनुवाद 
अवांछित सन्तानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक 
परम्पए को विन्रष्ट करने बालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। 
ऐसे पतित कुलों के पुरखे (पितर लोग) गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल 
तथा पिण्ड दान देने की क्रियाएँ सम्गमत हो जाती हैं। 


तात्पर्य 
सकाम कर्म के विधि-विधानो के अनुप्ताए कुल के पितरों को समय समय पर 
जल तथा पिण्डदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वाम किया जाता 
है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिप्ट भाग (प्रसाद) के खाते से 
सोरे पापकर्मो से उद्धार हो जाता है। कभी-कभी पिठश्गण विविध प्रकार के 
पाषकर्मी पे ग्रस्त हो सकते है और कभी-कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर 
प्राप्त न हो सकने के काएण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण के 
के लिए बाध्य होगा पड़ता है। अठ जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद 
अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेतयोनि या अच्य प्रकार के दुखधय जीवन 
से उद्धार होता है। पिततों को इस तह की सहायता पहुँचाना कुल-परापा 
है और जो लोग भक्ति का जीवन-यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान के 
होते हैं। केवल भक्ति कल्ले से मनुष्य सैकड़ों क्या हजाएें पितरों को ऐसे सकें 


अध्याय १ कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण षए 


से उबार सकता है। भायवत में (११.५-४१) कहां गया है-- 


वेवर्षि भूताप्तर्णां पितृथां न किंकये चायगुणी च॑ गजब। 
स्वात्मिगा य. शरण शरण्यं गत मुकुन्द परिहत्य कर्तथू॥ 


"जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुन्द के चरणकमलों 
की शरण ग्रहण कस्ता है और इस पथ पर गम्भीरतापूर्वक चलता है वह देवताओं, 
मुत्रियों, स्लामान्य जीवों, स्वजरों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या 
ऋण से मुक्त हो जाता है।” श्रीभगवान्‌ की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने 
आप पूरे हो जाते हैं। 


दोषैरेत: कुलघप्रानों वर्णसड्रकारके:। 

उत्साह्यन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्र शाश्रता:॥४२॥ 
दोषैः---ऐसे दोपों से; एतैः--इन सब; कुल-प्रानाम--परिवार नष्ट करने वालो 
का; वर्ण-सद्स्‍भर--अवांछित संतानों; कारकेः---कारणों से; उत्साह्यन्ते---नष्ट हो 
जाते हैं; जाति-थधर्मा:--सामुदायिक योजनाएँ; कुल-धर्मा:-पासिवारिक परम्पंणएँ; 
च--भी; शाश्वता.--सनातन। 


अनुवाद 
जो लोग कुल-परम्प को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित सन्‍्तानों 
को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मो से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएँ 
तथा पारिवारिक कल्याण-कार्य विनष्ट हो जाते हैं। 


तात्पय 

सनावन-धर्म या वर्धाश्रम-धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्षों के 
लिए सामुदायिक योजनाएँ तथा पारिवार्कि कल्याण-कार्य इसलिए नियोजित हैं 
कि मुष्य चर्म मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अवुत्तद्धायी नायकों द्वाय 
सनातन-धर्म परम्परा के विखण्डन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, फलस्वरूप 
लोग जीवन के उद्देश्य विप्णु को. भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते 
हैं और जो लोग इनका अनुग़मन करते है वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर 
अग्रसर होते हैं। 


उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना 
नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुशुम ॥४डश। 


उत्सन्न--विनष; कुल-धर्माणामू--पारिवारिक परम्पस वाले; मतुष्याणाम्‌--सत्रुष्यो 
का; जनादन--हे कृष्ण; नस्के--नस्क में; वियतम्‌--सदैव; बास्त--निदास; 
भवति--होता है; इति--इस प्रकार; अनुशुश्वुम--गुर-परम्पस से मैंने सुना है) 


६० श्रीमदूभगवदगीता यथारूप अध्याय १ 


अनुवाद 
है प्रजापालक कृष्ण! मैने गुरु-परम्परा से सुत्रा हैं कि जो लोग कुल 
का विनाश करते हैं, वे सदेव मरक में वास करते हैं। 


तात्पर्य 

अर्जुन अपने तकों को अपने निजी अनुभव पर मन आधारित करके आचार्य 
से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त के 
की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति 
की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। वर्णाश्रम-्म 
की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पापकर्मों के लिए आयश्थित 
करा होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग कसा 
चाहिए। ऐसा किये बिना मुप्य निश्चित रूप से नश्क भेजा जायेगा जहाँ उससे 
अपने पापकर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। 


अहो बत्त महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यमुखलोभेन _हन्तुँ स्वजनमुद्यता:॥४ड॥ 
अहो---ओह; बत--कितना आश्चर्य है यह; महतू--महान; परापमू--पराप रकम, 
कर्तुमू--कले के लिए; व्यवसिता--निश्चय किया है; बयम्‌--हमने; यत- 
क्योकि; राज्य-सुख-लोभेन--रज्य-सुख के लालच में आकए हस्तुप- 
के लिए; स्वजनमू---अपने सम्बन्धियो को; उद्यता:--तत्पर। 


अनुवाद 
ओह! कितने आशचर्य की बात है कि हम सब जघन्य पापकर्म के 
के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्यसुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होक 
हम अपने ही सम्बन्धियों को मारने पर तुले हैं। 


तात्पर्य 
स्वरर्थ के बशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जमे 
पापकर्मो में प्रवृत हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहए 
मिलते हैं। किन्तु भगवान्‌ का साधु भक्त होने के कारण अर्जुत सदाचाए कें 
प्रति जागरूक है। अत. बह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयल करता है। 


यदि मामप्रतीकारमशर्त्न शख््रपाणय:। 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमत्तरं भवेत्‌॥डा। 


यदि--यदि; माम्‌ू--मुझको; अप्रतीकारम्‌--प्रतिगेध न करे के कारण; अशखम्‌-” 
बिना हथियार के; शख-पाणय:--शसघारी; धार्तराष्ट्रः--घृतसाप्ट के पा 
रणे--मुद्धभूमि में; हन्यु:--मोरें; ततू--बह; मे--मेरे लिए; क्षेमर-तरमू--पेकल५ 


अध्याय १ कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण ६९ 


भवेत्‌---होगा। 


अनुवाद 
यदि शखधारी थृतरापट्र क्रे पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न 
करने वाले को मारे, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। 

तात्पर्य 
क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख 
शत्रु पर आक्रमण न किया जाय। किन्तु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु 
भले ही इस विषम अवस्था में उस्त पर आक्रमण कर दें, किन्तु वह युद्ध 
नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसश दल युद्ध के लिए 
कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयादीता है जो भगवान्‌ 
के म्रहान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई। 


सञ्ञय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुन: संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विसृज्य॒सशरं चाप॑ शोकर्संविग्ममानस:॥४६॥ 


सञ्ञय: उवाच--सज्ञय ने कहा; एवम्‌---इस प्रकार, उक्त्वा--कहकर; अर्जुनः-- 
अर्जुन; संख्ये--युद्धभूमि में; रथ--रध के; उपस्थे---आसन पर; उपाविशत्‌--पुन 
बैठ गया; विसृज्य--एक ओर रखकर; स-शस्म्‌-बाणों सहित; चापम्‌---धतुप 
को; शोक--शोक से; संविम्म--संतप्न, उद्िम; मानसः--मन्र के भीतर। 


अनुवाद 

सज्जय ने कहा: युद्धभूमि में इस प्रकार कह कर अजुन ने अपना धनुष 
तथा बाण एक ओर रख दिया और शोकसंतप्त चित्त से रथ के आसन 
पर बैठ गया। 


तात्पर्य 
अपने शत्रु की स्थिंत का अवलोकन करते समय अर्जुन स्थ पर खड़ा हो 
गया था, किन्तु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धुप-बाण 
एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दबालु तथा कीमलहृदय 
व्यक्ति, जो भगवान्‌ की सेवा में सता हो, आत्मज्ञान श्राप्त कले के योग्य है। 


इस प्रकार श्रीमद्शगरवदगीदा के प्रथम अध्याय “कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में 
सैन्यनिरीक्षण” का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 





गीता का सार 


संजय उवाच 
ते तथा कृपयाविष्टमश्ुपूर्णाकुलेक्षणम्‌। 
विषीदन्तमिदं॑ वाक्यमुबाच्च मधुसूदन:॥ १॥ 
सक्षय, उवाच--सज्ञय ने कहा; तम--अर्जुन के प्रति; तथा--ईस प्रकाए 
कृपया--कर्णा से; आविष्ठम-अभिभूत; अश्रु-पूर्ण-आकुल--अश्रुओ से पूर्ण; 
ईक्षणमू--नेत्र; विषीदन्‍्तम--शोकपयुक्त; इृदमू--यह; वाक्यम्‌ू--वचत, उवाच--- 
कहा; मधु-सूदन:--मधु का वध कले वाले (कृष्ण) ने। 


अनुवाद 
संजय ने कहा: क्ररुणा से व्याप्त, शोकपुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों बाले अर्जुन 
को देख कर मथुसूदन, कृष्ण ने तिम्नलिखित शब्द कहे। 
तात्पर्य 
भौतिक पदाधों के प्रति कहणा, शोक तथा अप्रु--ये सब आत्मा के प्रति 
अज्ञन के लक्षण हैं। शाशवत आत्मा के प्रति कर्णा ही आत्म-साक्षात्कार है। 
इप्त श्लोक में मघुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का 
वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञात रूपी असुर 
का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विभुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता 
कि करुणा का प्रयोग कहां होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वर्खों के लिए 
करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी 
पहनावे अर्थात्‌ स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे 
नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्द कहलाता 
है अर्थात्‌ वह वृधा ही शोक कर्ता है। अर्जुत तो क्षत्यि था, अतः उससे 
ऐसे आचरण की आशा न थी। किन्तु भगवान्‌ कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक 
को वित्ट कर सकते है और इसी उद्देश्य से उन्होंने अयवद्यीता का उपदेश 


5३ 


दर श्रीमद्भगवदगीता यधारूप कऊपाप रे 


दिया। यह अध्याय हने भौतिक शेर तथा आत्मा के वैरलेपिक अध्ययन इप 
आत्म-साक्षात्तार का उपदेश देता है, ज्मिझी स्यास्य पस्म अधिझती भाखद 
कृष्ण ट्वाए छी गई है। यह साझ्ात्कार तभी सम्भव है जद मठुस विफाम 
भाव से कर्म करे और आत्म-दोध को प्राप्त हो। 
श्री भगवानुबाच 

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन धरा! 
श्रीधगवात्‌ उवाच--भगवान्‌ ने कहा; कुत---कहां से; त्वा--तुमओे; कहरतफु: 
गंदगी, अशन; इृदमू--पह शोक; दिपमे---इस दिप्म अवरूर पद समुपस्थितर- 
प्राप्त हुआ; अनापे--वे लोग जो डीवन के मूल्य को पहीं समझते; जुष्टम--आ; 
अस्वर्पमू--उच्च त्ोकों को जो न ले जाने दाला; अकीर्ति---अफषश के 
करपू---कारण; अर्जुन-है अजुग। 





अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा: है अजुंत! तुम्हों रत में यह कत्मइ आयदा कैसे? 
यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है, जो जीवन के पूल 
न जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयध की प्रात होदो 


तात्पर्य 
श्रीकृष्य ही परम ईश्वा भगवार्‌ है, इसलिए श्रीकृष्ण को सम्पूर्ण यौठा में भार 
हो कहा गया है। भगवान्‌ पत्म सत्य की पराक्ताहा हैं। परमसत्य का दो। 
ज्ञान की तीन अय्स्थाओं में होता है--न्ह्म यथा निर्विशिष सर्वज्यापी आल 
पस्मात्मा या भगदान्‌ का अन्तर्यामी रूप जो समस्त जोरों के हृदय में है ४ 
भगवान्‌ या श्रीभगवाव्‌ कृष्ण) द्लौमद्भागबत में (१.२.११) पप्त सत्य की हई 
धारणा इस प्रकार बताई गई है: 


वदन्ति तत्तत्तविदस्वत्व॑ यज्यनमद्बदा 
ब्रह्मेति रमात्मेति भ्रगग्मरिति शब्दतेत 


“पत्म सत्य वा ज्ञाता पससत्य का अतुभव हनन की तीन अवस्थाओं में करा 


है, और ये सब अवस्पाएँ एकहूप है। ये ब्रह्म, पस्पात्मा तथा भावाव्‌ में 
रूप में व्यक्त की जाती है।" 


इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्व के दृष्टानत दवा समझाया जा सकता है क्यो 
उसके भी तीन भिन्न-भिन्न पक्ष होते हैं--यघा, धूए(प्रकाश), सूर्य का धरदर्त 
तथा सूर्य लोक स्वयें। जो सूर्द के प्रकाश का अध्ययन कस्ता है वह दौलिडिय 


अध्याय २ गीता का सार द्द्ष 


है। जो सूर्य के धपातल को समझता है वह कुछ आगे बढा हुआ होता है। 
और जो सूर्य लोक में प्रवेध कर सकता है वह उच्चत्तम ज्ञानी है। जो नौसिखिआ 
सूर्य प्रकाश--उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखण्ड तेज--के 
ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य 
के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है 
वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है जिसकी तुलना परम सत्य के 
पस्मात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अन्तर मे प्रवेश 
कर स्रकेता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात्‌ 
रूप की अनुभूति प्राप्त कर्ता है। अत. जिन भक्तों मरे परमसत्य के भगवान्‌ 
स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे प्वर्वोच्च अध्यात्मवादी है, यद्यपि परम सत्य 
,के अध्ययन में शत सोरे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए 
है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बाते--इन 
तीनों को एक दूसे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनो अवस्थाओ 
के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। 

संस्कृत शब्द भगवात्र की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की 
है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवातर 
कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यन्त धनी है, अत्यन्त शक्तिमान 
हैं, अत्यन्त सुन्दर है और अत्यन्त विख्यात, विद्वान्‌ तथा विरक्त भी हैं, किन्तु 
कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास साश धन, शक्ति आदि 
है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योकि वे भगवान्‌ है। ब्रह्मा, 
शिव या नागयण सहित कोई भी जीव कृष्ण के प्रम्मान पूर्ण ऐश्वर्थवान नहीं 
है। अत ब्रह्मम्हिता मे स्वयं ब्रह्माजी का निर्णय है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ 
है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढकर है। वे आदि स्वामी या 
हा है, गोविन्द रूप में जाने जाते है और समस्त कारणों के परम कारण 


ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह। 
अगादिशदि्गोविन्द सर्वकारणकारणमू॥ 


“ऐसे अनेक पुर्ष है जो भगवात्‌ के गुणों से युक्त है, किन्तु कृष्ण परम है 
क्योंकि उनसे बढकर कोई नहीं है। वे परमपुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानन्दमय 
है। वे आदि भगवान्‌ गोविन्द है और समस्त कारणों के कारण है। (ब्रह्मसंहिता 
५.१) 

भागवत में भी भ्रगवाद्‌ के नाना अवतारों की सूची है, किन्तु कृष्ण को 
380 भगवान्‌ बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा भगवान्‌ विस्तार 
करते है, 


धद श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


एते चाम्रकला पुस्त कृष्यस्तु भगवात्‌ स्वयमत 
इद्धारव्यूकूल लोक म्डबन्ति इगे झगे॥ 


“यहां पर वर्णित सोरे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवात्‌ वी अंशक्ताऊ 
अधवा पूर्ण कलाओं की है, किन्तु कृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हैं।”! (मतदाता 
१.३.२८) 

अत कृष्ण आदि भगवान्‌, परम सत्य परमात्मा तथा इिर्विशेष ब्रह्म देने 
के उद्गम है। स्छ 

भगवान्‌ की उपस्थिति में अर्जुन द्वार स्वजनों के लिए शोक कसा स5 
अशोभनीय है, अत कृष्ण ने कुत शब्द से अपना आश्चर्य व्यल किया है 
आर्यत्‌ जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नह 
की जाती। आर्यर्‌ शब्द उन्र व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूत्र 
को जानते है और जिनवी सभ्यता आत्म-साप्षात्कार पर निर्भर करती है। देहालदुई 
से प्रेस्त मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य पस सऊे 
विष्णु या भगवान्‌ का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्व 
से मोहित हो जाते हैं, अत वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है! 
जिन पुरुषों को भौतिक बन्धन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे आर 
कहलाते हैं। चद्यपि अज्जुत क्षत्रिय था, किन्तु युद्ध से विचलित होकर वह असे 
कर्तव्य से च्युत हो रहा धा। उसकी यह कायसता आवार्यो के लिए ही शोर 
देने बाली हो सकती है। कर्तव्य-पध से इस प्रकार का विचलन न तो आध्याल्य 
जीवन में प्रगति कले में सहायक बनता है और न इससे इस संसाए में ख्दति 
प्राप्त की जा सकती है। भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन द्वा, अपने स्वजनों पर हय 
प्रकार की करणा का अुमोदन नहीं किया। 


क्‍्लेब्यं मा सम गमः पार्थ नैतत्त्वस्युपपद्यते। 

छुद्रे हृदयदीरबल्यं त्यक्त्वोत्तिउइ- परन्तप॥ड। 
क्लैव्यमू--नपुंसकता; मा स्म--मसत; गमः--प्राप्त हो; पार्थ--हे पृथापुड न 
नहीं; एततू--यह; त्वयि--तुमको; उपप्थते--शोभा देता है; शलुद्ठम-3% 


हृदय--हदय की; दीर्वल्यमू--दुर्बलता; त्यकत्वा--त्याग क उत्ति्र--खंडा हैं 
परम्‌ू-तप--हे शदुओं का दमन करे वाले। 


अनुवाद शोक 
है पृथापुत्र! इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मद होओ। यह तुम्हें हे 
नहीं देती। हे शबुओं के दमनकर्ता! हृदय की श्युद्र दुर्बलता को ह््या 
कर युद्ध के लिए खड़े होओ। 
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तात्पर्य 

अर्जुन को पृथपुत्र के रूप में सम्बोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता 
बसुदेव की बहन थीं, अंत कृष्ण के साथ अर्जु3 का रक्‍्त-संच्नन्ध था। यदि 
क्षत्रिय-पुत्र लड़ने से मत्रा करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है और यदि 
ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य कर्ता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय 
वधा द्वाह्यण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अत. कृष्ण यह नहीं चाहते 
थे कि अर्जुन अयोग्य क्षज्ञिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र 
था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का सचालन कर रहे थे, किन्तु 
इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्धभूमि को छोड़ता है तो वह 
अत्यन्त निनदनीय कार्य करेगा। अत कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन 
के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अजुत यह तर्क कर सकता था कि वह 
परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड 
रहा है, किन्तु कृष्ण ऐसी उदासता को केवल हृदयदौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी 
उदाखा का अनुधोदव एक भी शाख्र नहीं करता। अत. ऐसी उदाख़ा या तथाकथित 
अहिंसा का परित्याग अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में कर 
देवा चाहिए! 3 


अर्जुन उबाच 
कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इपुभि:  प्रतियोत्स्यामि पूजाह॒विरिसूदन॥४॥! 
अर्जुन: उबाच--अर्जुन ने कहा; कथम्‌--किंस प्रकार; भीष्यमू--भीष्म को; 
अहम--मैं; संख्ये--युद्ध में; द्रोणम--द्रोण को; च--भी; मथुसूदन--हे मधु 
के पंहारकर्दा; इपुभि:-तीरों से; प्रतियोत्स्यामि--उलट कर प्रहाए करूँगा; 
पूजा-अहीं--पूजतीय; अरि-सूदन---हे शत्रुओं के संहारक! 


अतुवाद 
अर्जुन ने कहा: हे शबुहन्ता! हे मधुसूदन! मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्य 
तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊँगा? 


क्तात्पर्द 
भीषण पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि 
वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कए आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह 
सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाम्युद्ध भी ने किया जाय। यहाँ तक 
यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहाए न किया 
जाया तो फिर भला अर्जुत उन पर कैसे बाण छोड सकता था? क्या कृष्ण 
कभी अपने पितामह, नाना उमप्रसेन या अपने आचार्य स्ान्दीपनि मुन्रि पर हाथ 
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चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही बुछ तर्क प्रस्तुत कियि। 


गुरूनहत्वा हि. महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तुं, भैक्षम्मपीह लोके। 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुन्नीय.. भोगारुधिपप्रदिग्धान्‌॥५॥ 
गुरूनू--गुरुजनों को; अहत्वा--न माए कर, हि--निश्वय ही; प्रहा-अनुभावातू+ 
महापुरषों को, श्रेय-अच्छा है; भोक्तुमू--भोगना; भैक्ष्यमू--भीख मगर 
अपि--भी; इह--इस जीवन में; लोके--इस संसाए में; हत्वा-नभारकस 
अर्थ--लाभ की; कामान्‌--इच्छा से; तु--लेकिन; गुरूतू--मुरुजनों को; का 
संसार में; एव--निश्चय ही; भुद्नीय--भोगने के लिए बाध्य; भोगानू--र 
वस्तुएं; रुधिर--रक्त से; प्रदिग्धान--सनी हुई, रेजित। 


अनुवाद ४ 

ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें माए कर जीने की अपेक्षा इस 
संसार में भीऊ़ माँग कर खाना अच्छा है। भले ही थे सांसारिक लाप 
के इच्छुक हों, किन्तु हैं तो गुरुजन ही! यदि उनका वध होता है 3 
हमारे द्वार भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। 


तात्पर्य 
शार्यें के अनुस्तार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में स्वर हो और जो विवेकार्य 
हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रव 


, उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्धिक लाभ से ऐसा कला 


उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो दे 
थे। किन्तु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अत- हि 
वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा, रक्त से सने अवरी 


का भोगा। 
ने चैतद्विद्यः कतरतन्नो गरीयो 
यद्वा जयेप यदि वा नो जयेयु:। 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेड्बस्थिता: प्रमुखे धातंराष्ट्रा:॥६॥। 
म--नहीं; च--भी; एएत्‌ू--यह; विद्य---हम जानते हैं; कतरतू--जो; नशे 
लिए; गगीय:--ओ्रेष्ट यत्‌ बा--अथवा; जयेम--हम जीत जाएँ; यदि--्ि 
वा--या; न:-हमको; जयेगुः--वे जीतें; यान--जिनको; एव--विश्वव ही; 
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हत्वा--मास्कर; न--कभी नहीं; जिजीविधाम:--हम जीना चाहेंगे; ते--वे सब, 
अवस्थिता/--छड़े हैं; प्रमुखे--सामने; धार्वराष्ट्रः--धृतराष्ट्र के पुत्र। 


! अनुवाद 
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्‍या श्रेष्ठ है--उनकोी जीतना 
या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम थृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते 
हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्धभूमि 
में हमारे समक्ष खड़े हैं। 


तात्पर्य 

अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करें--युद्ध को और 
अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना 
उसका धर्म है; या फिर वह युद्ध से विमुख हो कर भीख माँग कर जीवन-यापन 
करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा 
ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निशचत नहीं है क्योकि कोई भी पक्ष 
विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाय (क्योंकि उसका पक्ष 
न्याय पर है), तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मस्ते हैं, तो उनके बिना रह पाना 
अत्यन्त कठिन हो जायेगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। 
अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध कस्ते है कि वह न कैवल 
भगवान्‌ का महान्‌ भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा 
इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी 
भिक्षा द्वार जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसय लक्षण है। ये 
सोरे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुह श्रीकृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, 
ये सब प्रिलकर सूचित करते है कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह 
निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इन्दरियाँ संगमित 
ने हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति 
के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिस्क्ति इन समस्त दैवी 
गुणो में भी दक्ष था। 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव: 
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता:। 
यच्छेय: स्यात्निश्चित॑ ब्रूहि, तन्‍्मे 
ज़िष्वस्तेडहे शाधि माँ त्वां प्रपन्नमु॥७॥ 


कार्पण्य--कृपणता; दोष--दुर्बलता से; उपहतः--प्रस्त; स्वभावः--युण, विशेष- 
ताएँ; पृच्छामि--पूछ रहा हूँ; त्वाम-तुम से; धर्म--धर्म; सम्मूढ--मोहय्रस्त; 
चेता:--हृदय में; यत--जो; श्रेयः--कल्याणकारी; स्थातू--हो; निश्चितम्‌-- 


७० श्रीमद्भगवद्गीता यथधारूप अध्याय २ 


दिश्वासपूर्दक; ब्रृंहि--कहो; ततु--वह; मे--सुझको; श्िप्य---शिप्प: ते--सुम्हाण; 
अहम्‌ू--मै, शाधि--उपदेश दीजिये; माम--सुझको; त्वाप--तुम्हाण; प्रपद्म-- 
शस्यागत। 


अनुवाद 

अब मैं अपनी कृपण-दुर्वलदा के कारण अपना कहंव्य भूल गया हैँ और 
साथ धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में में आपसे पूछ रहा हूँ कि 
जो मेरे लिए श्रेकस्कर हो उसे निश्चित रूप से दताएँ। अब में आपका 
फ्लिष्प हैँ और आपका शण्यागत हूँ। कृपया झुझ्े उपदेश दें। 


तात्पर्य 

यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रयाली ही हर एक के 
लिए चिन्ता का कारंग है। पयश-प पर उलझन मिलती है, अत. प्रामाणिक 
गुझ के पाप्त जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूप क्‍से के लिए 
समुचित पध-निर्देश कर सक्े। समग्र दैदिक अ्रंध हमें यह उपदेश देते हैं कि 
जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुह के पा 
जाना चाहिए। ये उलमूनें उस दादानि के समान हैं जो कसी के द्वारा लगाये 
दिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व कमी स्थिति ऐसी है क्लि बिता बाहे 
जीवन की उसलझनें स्वत उत्पन्न हो जातो हैं। कोई -हीं चाहता कि आग 
लगे, किन्तु किए भी बह लगती है और हम अत्यधिक ब्याकुल हो उठते 
हैं। अत वैदिक वाड्पय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनें को समझे 
तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परम्परायत गुरु के पास जाना चाहिए। 
जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जाठता है। अत. मनुष्य 
को भौतिक उलझनों में न रहकर भुरु के पास जाया चाहिए। यहो इस श्लोक 
का तात्पर्य है। पु 

आखिर भौतिक उलझतों में कौन सा व्यक्ति पढ़ता है? बह जो जीवन 
की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदरप्यक्त उप्रनिद्‌ में (३.८.१०) व्याकुल 
(व्यग्न) मनुष्य का वर्षन इस प्रकार हुआ है: यो दा एतदफ्षरं गार्यकिवित्वास्मॉल्लीक- 
लूति स कृपण:-- कृपण वह है जो मानव जीवन दी समस्याओं को हल 
नहीं कता और आन्य-साक्षात्कार के विज्ञान व्ये रूमझे बिता इस संसार को 
कूफर-सूकर की भौति त्यायकर चला जाता है।” डोव के लिए यह मदुप 
जीवन अत्यन्त मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग जीव अप्ते जीवन की संयस्थाओं 
को हल के में कर सकता है, अत. जो इस अदसर का ज्ञाभ नहीं उठाता 
वह कृपण है। द्यह्मण इसके विपशेत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीइन 
की समस्त समस्याओं को हल के में करता है। य एतदक् गार्यि 
विदित्वार्यॉल्तोकार्दैति स द्राह्मण | देहत्मबुद्धि दश कृष्य या कंजूस लोघ अरू 
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अध्याय २ - गीता का सार ७ 
सा प्म्य पतार, समाज, देश आदि के नजरें ते है। 
मुष्य प्राय. चर्मग्रेण के आधार पर अपने लीड अत पती,, फूलचों 
तथा परिजों में आस्क्त रहता है। कृपण यह /है, कि वह अपने 

को मृत्यु से बचा सकता है अथवा वह यह सीकीा अधक्षफल! उसका 
या समाज उस्ते मृत्यु से बचा प्कता है। ऐसी 

में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देंडभात्‌ करते हैं 

होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि “सर 

अनुपग तथा मृत्यु ले उनकी रक्षा केले की उसकी 

को कारंध थी। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध कप्ले का कर्तव्य उसकी 
प्रतीक्षा कर झा था, किन्तु कृष्ण-दुर्बलता (कार्पप्यदोष) के काएण वह अपना 
कर्वव्य नहीं निभा रहा था। अत. वह परम गुरु भगवान्‌ कृष्ण से कोई भिश्चित 
हल गिकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का सिप्पत्व ग्रहण कर्ता 
है। वह मित्रतापूर्ण बातें बन्द करा चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गम्भीर 
होती हैं और अब अर्जुत अपने मान्य गुरु के समक्ष ग्भीसापूर्वक बतें कला 
चाहता है। इसीलिए कृष्ण भग्रवदूयीद्ा-तान के आदि गुरु हैं और अजुन गीता 
म्रमझे वाला प्रधम शिष्य है। अर्जुन अगवद्गीता को किप्त तरह पम्झता है 
बह गाता में वर्णित है। हो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को 
मेतुथ-त्प कृष्ण की नहीं बल्कि “अजन्मा क्रृष्ण” की शरण ग्रहण की चाहिए। 
कैंण के अन्त तथा बाह्य में कोई अन्तर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो 
भगवदभीदा को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा प्रूर्ख है। 
न हिं प्रपश्यामि ममापनुधाद- 88262- 


यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ 
अवाप्ब भूमावसपलमृद्धं 


राज्य सुराणामपि चाथिपत्थम॥८॥ 
ने--मेहीं; हि--निश्वथ ही; प्रपश्याथि--देखता हैँ, मम--मेर; अपनुद्यात--दूर 
कर सके; बतू---जो; शोकम्‌--शोक; उच्छोपणम्‌--सुखाने वाला; इन्द्रियाणामू-- 
रैद्रियों का; अवाप्य--प्राप्त करे; भूमौ--पृश्वी पा; असपत्मम--श्रुविहीन; 
अद्धपू--समृद्ध; राज्यमू--राज्य; सुगरणामू--देवताओं का; अपि--वाहे; च--भी; 
आयिपत्यमू--सर्वोच्चता। 


अनुवाद 
पुझ्ले ऐसा कोई साथन नहीं दिखता जो मेरी इच्द्रियों को सुखाने वाले 
उसे शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह 
देखे शरनधान्य सम्पन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंदक दाज्य प्राप्त काके भी में 


घर श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय २ 


इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। 


तात्पर्य 

यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियर्मों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत 
करता है, किन्तु ऐस्ला प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
सहायता के बिना अपनी असली समस्या हल नहीं कर पा रहा। वह समझ 
गया था कि उस्तका तथाकथित ज्ञान उसकी उन्र प्रम्स्याओं को दूर करे में 
च्यर्थ है जो उसके प्तोर अस्तित्व (भरीर) को सुखाये दे रही थीं। उसे इन 
उलझनों को भगवान्‌ कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुट की सहायता के बिना हल 
कर पाना असम्भव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, बिद्वता, उच्च पद--्ये संब 
जीवन की समस्याओ का हल कलेे में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता 
कर सकता है, तो वह है एकमात्र गुढ। अत त्रिष्कर्ष यह निकला कि गुर 
जो शत्त-प्रतिशत कृष्णभावनाभावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुर है और 
वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान्‌ चैतन्य ने वहा 
है कि जो कृप्णभाववा के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्णतत्ववेत्ता हो, चाहे वह 
जिस किप्ती जाति का हो, वही वास्तविक गुर है 


किया विप्र, किब्ना न्यासी, शूद्र केने नया 
येह कृष्णवत्तवेत्ता, सेइ गुर हय॥आ 


“कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र (वैदिक ज्ञान में दक्ष) हो, निम्न जाति में जम्मा 
शूह हो या कि संन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष (कृष्णतत्ववेतत) 
है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है।' ( चैतन्य-चरिताम्रृत, मध्य ८.१२८)। अत 
कृष्णातत्त्ववेत्ता हुए बित्रा कोई भी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। 
मैदिक साहित्य में भी कहा गया है: 


पह्कर्मनिएणो विप्रो.. मखतन्विश्यारद । 
अवैष्णवों गुर्र्न स्याद्‌ वैष्णव. श्वप्चों युरु॥ 


“विद्वाद्‌ ब्राह्मण, भले ही वह सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान में पाएंगत क्‍यों न हो, यदि 
वह वैष्णव नहीं है या कृष्णभावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुर बनने का पाल 
नहीं है। किन्तु शूद्, यदि वह वैष्णव या कृष्णभक्त है तो गुर बन सकता 
है।” (पद्म-पुराण) 

संसाए की समस्याओं--जन्म, जय, व्याधि तथा मृत्यु --की निवृत्ति घन-संचय 
तथा आर्थिक विकास से सम्भव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य 
है जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा सम्पत्ति एवं आर्थिक विकास से 
पूरित है, किन्तु फिए भी उनके सांसास्कि जीवन की समस्याएँ ज्यों की त्यों 
बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शान्ति झोजते हैं, किन्तु वास्तविक सुछ 


अध्याव २ गीता का सार ७३ 


उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्णभावना से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि 
के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णतत्वपूककक भकवद्गीगा तथा ग्रीमद्भागवत के 
परामर्श को ग्रहण करते है। 

यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पाप्वार्कि, सामाजिक, 
राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रमादों के लिए किये गये शोकों को दूर कर पाते, तो 
अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम ग़ज्य या स्वर्गलोक में देवताओं 
की सर्वोच्चद्ा भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती ! इसीलिए उसने कृष्णभावनामृत 
का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शान्ति तथा समरसता का उचित मार्ग 
है। आर्थिक बिकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वाय किसी भी क्षण 
समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चम्द्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा 
भी, निसके लिए ममुष्य प्रयलशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। 
अगवद्गीहा इसकी पुष्टि करती है---क्षीणे पुष्बे मर्त्ललोक विशन्ति--जब पृष्यकर्मो 
के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम 
स्तर पर गिर जाता है। इस तरह विश्व के अनेक ग्रजनीतिज्ञों का पतन हुआ 
है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। 

अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमे कृष्ण 
की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ते किया। अर्जुन ने कृष्ण से 
प्रार्था की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें और यही 
कृष्णभावनापृत की विधि है। 

.. संजय उवाच 
एबमुकत्वा हृषीकेशं  गुडाकेश: . परन्तप:। 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूव ह॥३॥ 
सज्यः उदाच--सज्ञय ने कहा; एवस्‌--इस प्रकाए; उकत्वा--कहकए हपीकेशमू- - 
कृष्ण से, जो इद्धियो के स्वामी हैं; गुडाकेश:--अज्ठुतन, जो अज्ञान को मिटाने 
वाला है; परन्तप---अर्जुग, शह्ुओ का दमन कले वाला; न योत्स्ये---नहीं 
तददँगा; इति---इस प्रकार; गोविन्दम-इल्ियों के आनन्ददायक कृष्ण से; 
उक्‍त्वा--कहकर; तूप्णीम--चुप; बभूव--हों गया; ह--तिश्चय ही) 
अबुवाद 

पज्ञय ने कहा: इस प्रकार कहने के बाद शब्रुओं का दमन करने वाला, 
अजजभुत कृष्ण से बोला, “हे गोविन्द! मैं युद्ध नहीं करूँगा,” और चुप 

गया। 


> तात्पर्य 
परतरा्ट को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन बुद्ध न करके युद्धभूमि 


ड़ श्रीमद्भगवदाता यथारूप अध्याय २ 


छोड़कर भिक्षाटर कले जा रहा है। किन्तु सज्जय मे उसे पुन यह कह कर 
निशाश कर दिया कि अर्जुन अपने शबुओं को माले में सक्षम है (पह्तप)। 
यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पासणिए्कि स्नेह के प्रति मिथ्या शोक 
से अभिभूत था, किन्तु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण 
कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो 
जायेगा और आत्म-साक्षात्कार या कृष्णभावना के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर 
पुत्र युद्ध केशा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जायेगा। 


तमुबाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत] 

सेनयोरुभयोरम॑ध्ये विषीदन्तमिदं बचः:॥१णा 
तम्‌--उससे; उदाच--कहा; हपीकेश:--इन्द्रियों के स्वामी कृष्ण ने; प्रहसन--हैसते 
हुए; इब--मानो; भारत--हे भखतवंशी धृतराष्ट्; सेबयोः--सेताओं के; उभयोः-- 
दोनों पक्षो की; मध्ये--बीच में; विषीदम्तम--शोकमम्र; इदमू--यह (निस्तलि- 
छित)। बचः--शब्द। 


अनुवाद 
है भर्तवंशी (धृतण्टर)! उस्त समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमप्न अर्जुर 
से कृष्ण ने मानो हँसते हुए ये शब्द कहे। 


त्ात्पय 

दो घनिष्ठ मित्रों अर्धात्‌ हपीकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। 
मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किन्तु झइमें से एक स्वेच्छा से 
दूसे का शिप्य बन गया। कृष्ण हँस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उन्हें 
शिप्यि लि गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर 
रहते हैं हो भी भगवान्‌ अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार 
करते हैं। किन्तु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उल्हेंग 
तुल्त गुर की भूमिका निभाने के लिए शिप्य से गुर की भौति गः्भीण्ापूर्क 
बातें कीं जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुर तथा धिष 
की यह वार्ता दोग्रें सेगओ की उपस्थिति में हुई जिससे सारे लोग लाभारित 
हुए। ऊअता भगवद्गीता का सम्बाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जईहठि के 
लिए नहीं अपितु सब्ों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र 
समान रूप से अधिकारी हैं। 


श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोच्स्त्व॑ प्रज्ञावादांश भाषसे। 
गतासूनगतासूंश नानुशोचन्ति पण्डिता:॥१ शा 
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प्रीभगवान्‌ उवाच--श्रीभगवाव्‌ ने कहा; अशोच्याक्ष--्ओ शोक के बीस नहीं 
हैं; अन्वशोचः--शोक करते हो; त्वमू--हुम; प्रह्मदादाइ-आर्शिलदर्स बातें; 
च--भी; भाषसे---कहते हो; गत--चले गे, पहिट। अखूत--श्ाय4 अगक-- कं 
गये; असूतू--ग्राण; च--भी; न--कर्भी नहीं; अनुरनोद्यति--तंक करते हैं; 


पण्डिता।-- विद्वान लोग। 








अबुशद 
श्री भगवान्‌ ने कहा: तुम फाग्डिलपूर्ण दखन कहते ह५ झके लिए शोक 
कर रहे हो जो शोक करे योग्य नहीं हैं। हे विद्वाल होते हैं, थे ने 
तो जीवित के लिए, मे ही मृठ के लिए ऋछ वादे है। 


भगवान्‌ ने तत्काल गुड़ का पद मैंमाला और आले टिप्य को अधप्रत्यक्षता म्‌व 
कह कर डॉटा। उन्होंने कहा, हुम स्ित की दढ़ बार्ने को हो, जिन 
तुम यह नहीं जातते कि को किले हैद्वा ह--अर्थात्‌ जो यह जातता है कि 
शरीर तथा आत्पा क्या है-नयड सिझी भी अवस्था में शीर के लिए, थाहे 
बह जीवित हो था मृत--शोक नहीं करदा। अगले अध्यायों मे यह रष्ठ 
हो जायेगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इत दोनों के विधामक 
को जानना है। अर्जुत का तर्क था कि हजवीति या समाजिनीतिं की अपेक्षा 
धर्म को अधिक महत्व मिलना यादिए, किन्तु उसे यह ज्ञात नें था कि पदार्थ, 
आत्मा तथा परमेश्वर का शत धार्विक सज़ा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और 
चूँकि उसमें इस ज्ञान का, अभाव था, अतः उ्ते विद्वान नहीं बनना चाहिए 
था। और चूँकि बह अत्यबिक थविद्वानू नहीं था इमलिए वह शोक के सर्वथा 
अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जला है और आज 
या कल इसका ब्रिनाश निर्थित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 
कि आत्मा है। जो इस तव्य को जानता है वही असली विद्वान्‌ है और 
उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं ही सकता। 
न त्वेबाहं जातु मास न त्व॑ नेमे जनाथिपा:। 
ने चेब ने भविष्याम:ः सर्वे वयमतः परम्‌॥१श॥ 

न--नहीं; तु--लेकिन; एड्--विश्वय ही; अहम-मै; जातु--किसी काल में; 
न--पहीं; आसम--था; त-लहीं; त्वम--तुम; नन्‍्ननहींः इमे--ये सब; 
जब-अधिपाः--राजागण; न--कभी नहीं; च---भी; एव--निरचय ही; न-योएँ॥ 
अविष्याम:--रहेगे; सर्वे वयम--हम सब; अतः परमु--इससे आगे। 


अतुयाद 
ऐसा कमी नहीं हुआ कि में व रहा होऊँ या हुए मे रे हो- अधपा 
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ये सप्रस्त राजा ने रहे हों; और मे ऐसा है कि भ्रविष्य में हम लोग 
नहीं रहेंगे। 


तात्पर्य 
वेदों में, कठोपरिषद्‌ में तथा इवेताश्वतर उपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि 
जो श्रीभगवान्‌ असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अुप्नार उनकी अपनी-अप्ी 
परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान्‌ अंश रूप में हर जीव के हृदय पें 
वास कर रहे हैं। केवल साधु पुस्ष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहए देव 
सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शान्ति प्राप्त कर पाते हैं। 


विलो दित्याना चेलनश्वेतनानाम एको बहुनं यो विदधाति क्रामार्‌। 
तमीत्यस्थ येअ्रुपश्यन्ति धीगरतेपां शान शाशवती नेतरेपाम॥ 
(कठोपनिषद्‌ २.२.१३) 


जो वैदिक शान अर्जु3 को प्रदाव किया गया वही विश्व के उन सम 
पु्षो को प्रदान किया जाता है जो विद्वाय्‌ तो है विन्‍्तु जिनकी ज्ञानगशि 
न्यूऩ है। भगवान्‌ यह स्पष्ट कहते है कि वे स्वयं, अर्जुन तथा गुद्धभूमि मे 
एकत्र घोरे ग़ज़ा शाश्वत प्राणी है और इन जीबों की बद्ध तथा मुक्त अवश्धाओं 
में भगवान्‌ ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान्‌ परम पुरुष है तथा भाव 
का चिए संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सोरे एजागण शाइवत्त पुरुष है। ऐसा 
नहीं है कि ये भूतकाल मे प्राणियों के रूप में अलग-अलग उपस्थित नहीं 
थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष पहीं बने रहेंगे। उनका अलिले 
भूवकाल में था और भविष्य में भी निर्वाण रूप से बना रहेगा। अतः किंती 
के लिए शोक कसे की कोई बात नहीं है। 
यह मायावादी सिद्धान्त कि मुक्ति के बाद आत्या माया के आवबए ऐ 
प्रथक्‌ होकर निशकार ब्रह्म में लीन हो जायेगा और अपना अस्तित्व खो वेग 
यहाँ पर पञ्म अधिकारी भगवान्‌ कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही हो 
पिद्धान्त का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अत्तित्व की 
विन्तन के है। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टठ, कहते हैं कि भावान्‌ तथा अं 
का अछित्व भविष्य में भी -अश्ुण्ण रहेगा जिसकी पृष्टि उपनिषदों द्वाए भी 
होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। 
यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फ़िर कृष्ण इतना बल क्यों देते और वह 
भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते है कि कृष्ण द्वास 'कॉयित 
अस्तित्व आध्यात्मिक भ होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को, कि अलितल 
भौतिक होता है, स्वीकार कर भी ले तो 'किर कोई कृष्ण के अस्तित्व की 
* किप्त प्रकार पहचानेया? वृष्ण भूवकाल में भी अपने अस्तित्व की पु्टि कहे 
हैं और भविष्य में भी अपने अज़ित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अजित 
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की पुष्टि कई प्रकार से की है और निशाकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया 
जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाये रहे हैं; यदि उन्हे सामान्य 
चेतना वाले साम्रान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्र 
के रूप में उनकी भयवद्यीतर को कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति 
मनुष्यों के चार अवगुर्णो के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ 
रहता है। ग्रीवा ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की 
तुलना नहीं कर सकता। श्रीकृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर ग्रीता की 
सारी महता जाती रहती है। मायावादियो का तर्क है कि इस श्लोक मे वर्णित 
हैत परम्पपगत है और शरीर के लिए प्रयुक्त किया है। किन्तु इसके पहले 
वाले श्लोक में ऐसी देहात्मबुद्धि की निन्दा की गई है। एक बार जीवों की 
देहात्मबुद्धि की निन्दा क्ने के बाद यह कैसे सम्भव है कि कृष्ण पुतर शरीर 
पर उप्ी वक्तव्य को दुहराते ? अत- यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित 
है और इसकी पुष्टि ग्रमानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता 
में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवदभक्तों 
द्वाय ज्ञेग है। जो लोग भगवान्‌ कृष्ण का विरेध करते हैं उनकी इस महान 
साहित्य तक पहुँच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशो को समझने 
का प्रयास मधुमक्खी द्वाय मधुपात्र चाटने के सट्ृश्न है। पात्र को खोले बिना 
मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद्गीता के रहस्यवाद को 
केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसा कि उसके चतुर्थ अध्याय 
में कहा गया है। न ही ग्रीवा का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते है जो भगवान्‌ 
के अस्तित्व का ही विशेध करते है। अत मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या 
मानों समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान्‌ चैतन्य ने मायावादियों 
द्वारा की गई ग्रीता की व्याख्याओं के पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी 
दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के 
वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय 
अनुभवगम्य ब्रह्माण्ड से है तो भगवान्‌ द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता 
नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का हैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि 
वेदों द्वार होती है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। 


देहिनोइस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 
तथा देहान्तपप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्मति॥१श॥ 


देहिन:--शरीरधारी की; अस्मिनू--इसमें; यथा--जिस प्रकार; देहे--शरीर में; 
कौमारम--बाल्यावस्था; यौवनम्‌---यौवन, तारुण्य; जरा--वृद्धावस्था; तथा--उसी 
प्रका; देह-अन्तर--शरीर के स्थानान्तरण की; प्राप्ति:---उपलब्धि; धीर:--धीर 
व्यक्ति; तत्र--उस विपय में; म--कभी नहीं; मुदाति--मोह को प्राप्त होता 
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है। 


अनुवाद 
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस (वर्तमान) शरीर में बाल्यावस्था से 
तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निन्‍न्‍्तर अग्रसर होता रहता है, 
उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता हैं। घीर 
व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्रार नहीं होता। 


तात्पर्य 

प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शर्तर बदलता एता 
है---कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में) 
तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा 
मृत्यु होने पर अन्ततोगत्वा एक शरीर बदल कर दूसे शरीर में देहान्वएण कर 
जाता है और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम्भावी है--चाहे 
बह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक--अत. अर्जुन के लिए न तो भीण, 
ने ही ड्रोण के लिए. शोक करने का कोई कारण था। अपितु उसे प्रसत्र होना 
चाहिए. था कि ये अपने पुराने शरीरों को बदल कए नये शरीर ग्रहण करे 
और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त केगे। ऐसे शरीर-परिवर्तन से जीवन में किये 
कर्म के अमुप्ताए नाना प्रकार के झुखोषभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। 
क्योकि भीष्प वे द्रोण साधु पुरुष थे इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक 
शरीर प्राप्त होगे; नहीं त्ञो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अतुरप 
शरीर तो प्राप्त होंगे, अब, दोनों ही दशाओं में शोक का कोई काएण नहीं 
था। 

जिम्त मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, पर्मात्या तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रवृति 
का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीए कहलाता है। ऐसा मुष्प कभी भी शरीर-परिर्ते 
द्वागर ठगा नहीं जाता। 

आत्मा के एक़ात्मवाद का भायावादी सिद्धात्त मान्य नहीं हो सकता क्योंकि 
आत्मा के इस्त प्रकार विखण्डन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हों 
जायेगा जो पत्मात्मा के अपरिर्तीय होने के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। गीता 
में पुष्टि हुई है कि पर्मात्मा के खण्डों का शाश्वत (सनातन). अस्तित्व है 
जिन्हे क्ष कहा जाता है अर्थात्‌ उप्में भौतिक प्रकृति में नीचे गिसे की प्रवृति 
होती है। ये भिन्न अंश (खण्ड) नित्य भिन्न रहते है, यहाँ तक कि मुर्फि 
के धाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा-- भिन्न अंश--बना रहता है। किन्तु 
एक बार मुक्त होने पर वह श्रीभगवान्‌ के साथ सच्चिदानन्द रूप में रहता 
है। परमात्मा पर प्रतिबिम्बवाद का सिद्धान्त व्यवद्त किया जा सकता है, जो 
प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है! जब 


अध्याय २ गीता का सर छ्षू 


आयवाश का प्रतिबिम्व जल में पड़ठा है हो प्रतिबिम्ब में सूर्य, चन्र तथा 
ते सर्भी कुछ झहते हैं। तारे की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चन्द्र की 
परमेखर से की जा झकती है। व्यष्टि अं आत्मा को अर्जुन के रूप में 
और पस्मात्मा को श्रीभगवान्‌ के रूप में प्रदर्शि किया जाता है। जैसा कि 
चतुर्थ अध्याव के प्रास््भ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि 
अर्जुन कृष्य के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठर न हों तो 
उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का सम्बन्ध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया 
द्वार मोहित होते हैं हो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने वी 
कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेत्ा व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल 
में झकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सक्तता। ऐसी परिस्थितियों में 
यह मान लिया जाता है कि भगवाद्‌ कृष्य परमेश्वर हैं जो माया द्वारा विस्मृत 
अर्जुन रूपी जीव से पद में श्रेष्ठ हैं। 

भात्रास्पर्शास्तु कौन्तेव शीतोष्णसुखदुःखदा:। 

आगमापाविनोउनित्यास्तांस्तितिक्षत्व भारत॥१४॥ 
मात्रा-स्पर्शाः--इद्धिय विषय; तु--केवल; कौन्तेय--हे कुल्तीपुत्र; शीत---जाड़ा; 
उध्प--ग्रीप्प; सुख---मुख; दुःख--तथा दुख; दाः--देने वाले; आगम--आना; 
अपायिव:--जावा; अनित्या:--क्षणिक; तान--उतको; तितिक्षस्व---सहन करने 

का प्रयत्न क्ग्े; भारत--हे भस्तवंशी। 


अनुवाद 

हे कुन्तीपुत्र! सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका- 
अन्तघांन होता सर्दी तथा गर्मी की झतुओं के आने जाने के समान है। 
है भरतर्ंशी! वे इच्द्रियवोथ से उत्पन्न होते हैं और मतुध्य को चाहिए कि 
अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। 


तात्पब 
कर्तव्य-निर्वाह क्स्ते हुए मुष्प को सुपर वथा दुख के क्षणिक आते-जाने को 
सहन करे का अध्यास करना चाहिए! वैदिक आदिशाठुसार मनुष्य को माघ 
(जनवगी-फरवरी) के मास्त में भी प्रातकाल स्तरान कसा चाहिए। उस समय 
अत्यधिक ठंड पड़ती है, किन्चु जो धार्मिक नियमों का पालन करे वाला 
है, वह स्नान कसे में तरिक भी जिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी 
भीषध से भीषय गर्मी की कतु में (मई-जून के महीनों में) भोजन पकाने में 
हिचक्ती नहीं। जलवायु सम्बन्धी असुविधाएँ होते हुए भी ममुप्य को अपना 
क्तेंब्य निवाहना होता है। इसी प्रकार युद्ध कसा क्षत्रिय का धर्म है अतः 
उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध कर्ता पड़े तो उसे अपने धर्म 
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हे बिचलित महीं होता चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त के के लिए धर्म के 
विधि-विधान पालन कले होते हैं क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मतुष्य अपने 
आपको माया के बंधन से छुडा सकता है। 

अर्जुन को जिन दो नामों से सम्बोधित किया गया है, वे भी महत्वपूर्ण 
हैं। कौन्तेण कहकर सम्बोधित करे से यह प्रकट होता है कि वह अपनी 
माता की ओर से (मातृकुत) सम्बंधित है और भारत कहने से उसके पिठा 
की ओर से (पिठूकुल) सम्बन्ध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसकी महान्‌ 
बिगसत है। महान्‌ विरासत के फलस्वरूप कर्तव्यनिर्वाह का उत्तदावित्व आ 
पड़ता है, अत, अर्जुन युद्ध पे विमुख नहीं हो सकता। 


य॑ हि म व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ। 

समदु:खसुखं धीरं सोउमृतत्वाय कल्पते॥९५॥ 
यम--जिसको; हि--निश्वय रूप से; न--कमी नहीं; व्यथयन्ति---विंचलित 
नहीं करते; एवे--ये सब, पुरुषमु--मठुष्य को; पुरुष-क्रम्म--हे पुरष-श्रेष्ठ; 
सम--अपखिर्तनीय; दुख--दुख में, सुखम--तथा सुख में; धीरपू--धीर पुरुष; 
स+--वह; अमृतत्वाय--मुक्ति के लिए; कल्पते--योग्य है। 


अनुवाद 

हे पुरुषश्रेप्त (अजुग)! जो पुरुष सुख तथा दुःख से विचलित नहीं होता 

न्क इन दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य 
| 


तात्पर्य 
जो व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्रापत कने के लिए इढ्य्रतिज्ञ 
है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है बह निश्चय 
ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम-धर्म में चौधी अवस्था अर्धात्‌ संन्यास आश्रम 
कष्टसाप्य अवस्था है। किन्तु जो अपने जीवन को सबमुच पूर्ण बनाता चाहता 
है. वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य अ्रहण कर्ता 
है। ये कठिनाइयों पारिवारिक सम्बन्ध-विच्छेद करने तथा पत्नी और सन्तान से 
सम्बन्ध तोडने के काएण उत्पन्न होती हैं; किन्तु यदि कोई इन कठिनाइयों को 
सह लेता है तो उसके आध्यात्मिक साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता 
है। अत. अर्जुन को क्षत्तिय-धर्म निर्वाह में टृढ रहने के लिए कहा जा रहा 
है भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही 
दुप्फर क्यों न हो। भगवान्‌ चैतन्य ने चौबीस वर्ष की अवस्था में ही संन्यास 
ग्रहण कर लिया था यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तर्ण पत्नी तथा दुद्धा 
माँ की देखभाल करे वाला अन्य कोई न था। हो भी उच्चादर्श के लिए 


अध्याय २ गीता का सार <९ 


उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्यपालन में स्थिर बने रहे। भवबन्धन 
से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। 


नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 

उभयोरपि. दृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि:॥ १६॥ 
न-नहीं; असतः--असत्‌ का; विद्यते--है; भाव:--चिरस्थायित्व; न---कभी 
नहीं; अभाव:--परिवर्तशील गुण; विद्यते--है; सतः--शाश्वत का; उभयो:--- 
दोनों का; अपि--ही; दृष्ट---देखा गया; अन्तः--निप्कर्ष. तु--निस्सन्देह; 
अनयो:--इनका; तत्त्व--सत्य के; दर्शिभि--भविष्यद्रष्टा द्वारा। 


अनुवाद 

त्त्त्दर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्‌ (भौतिक शरीर) का 
तो कोई विरस्थायित्व नहीं है, किन्तु सत्‌ (आत्मा) अपरिवर्तित रहता है। 
उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। 


तात्पर्य 

परिवर्तशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने 
भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा 
शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती 
रहती है। किन्तु शरीर तथा मन्र में गिरन्‍्तर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी 
रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अन्तर है! स्वभावत. शरीर नित्य परिवर्तशील 
है और आत्मा शाश्वत है। तत्त्वदर्शियो ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या समुणवादी, 
इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्युन्युयुण में (२.१२.३८) कहा गया है 
कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है---(ज्योर्तीफि विष्युभुवतानि 
विष्णः)। सत्‌ तथा असत्‌ शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही चोतक 
हैं। सभी तत््वदर्शियों की यह स्थापना है। 

यही से भगवान्‌ द्वारा अज्ञान से मोहप्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारम्भ 
होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आरधक और आदाध्य के बीच पुत्र 
शाश्वत पम्बन्ध स्थापित का होता है और फिर अंश-रूप जीवों तथा श्रीभगवान्र्‌ 
के अन्तर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा 
परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है--आत्मा तथा परमात्मा का अन्तर 
अंश तथा पूर्ण के अन्तर के रूप में है। वेदान्त-सूत्र तथा श्रीमद्भागवत में 
परमेश्वर को समस्त उद्भवों (प्रकाश) का मूल मात्रा गया है। ऐसे उदभवों 
का अनुभव परा तथा अपना प्रकृति-क्रमों द्वाम किया जाता है। जीव का सम्बन्ध 
पय प्रकृति से है, जैसा कि सातवें अध्याय सेह्स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा 
शक्तिमान में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु शक्तिमान को परम मात्रा जाता है 


८र श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय २ 


और शक्ति या प्रकृति को गौण। अत. सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव 
अधीन रहते है जिस तरह सेवक स्वामी के या शिप्य गुरु के अधीन रहता 
है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असम्भव है। अत ऐसे 
अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करे 
हेतु भगवान्‌ भगवद्गीवा का उपदेश देते हैं। 


अविनाश तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 

विनाशमव्ययस्थास्थन॒ कश्ित्कर्तुमहति॥१७॥ 
अविनाशि--नाशरहित; तु--लेकिन; तत--उसे; विद्धि--जानो; य्ेन--जिससे; 
सर्वमू--सम्पूर्ण शरीर, इदमू---यह; ततमू--परिव्याप्त, विनाशम--नाश; अव्य- 
यस्थ--अविनाशी का; अस्थ--इस; न कश्चित--कोई भी नहीं; कर्तुम---करले 
के लिए; अर्ईति--समर्थ है। 


अनुवाद 
जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय 
आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में झम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन 
हुआ है। सभी लोग समझते है कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना 
है। प्रत्येक व्यक्ति की शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख-दुख का 
अतुभव होता है। किन्तु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित 
रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोघ दूसे शरीर को नहीं हो 
पाता। फलत. प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति 
का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा पस्लिक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के 
अग्रभाग के दस हजाखें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतास्बतर उपनिषद्‌ 
में (५.९) इसकी पुष्टि हुई हैः 


बालग्रशवभायस्यथ. शकधा कल्पिवस्थ चा। 
भागो जीव. स॑ विज्ेग स चानन्त्याय कल्पते॥ 


“यदि बाल के अग्रभाग को एक सौ भागों में विभाजित किया जाय और 
फिर इनमें से प्रत्येक भाग को एक सौ भागों में विभाजित किया जाय तो 
इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है।''इसी प्रकार यही 
कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता हैः 


केशाग्रशवभागस्थ. शतांय. साइग्रात्मक । 
जीव सूक्ष्मस्वरूपोष्यं संख्यातीगों हि. वित्कण:॥ 


अध्याय २ गीता का सार ८३ 


“आत्मा के पस्माणुओं के अनन्त कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग 
(नोक) के दस हजारें भाग के बराबर हैं।'' 

इस प्रकार आत्या का प्रत्येक कण भौतिक पर्माणुओं से भी छोटा है और 
ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यन्त लघु आत्म-स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल 
आधार है और इस आत्म-स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त 
है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धागय 
(विद्युतधारा) सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही 
आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता 
है कि यह भौतिक शरीर चेतनारहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर 
में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। 
अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण 
है। भ्ुण्डक उपनिषद्‌ में (३.१.९) सूक्ष्म (पत्माणविक) आत्मा की और अधिक 
विवेचना हुई है; 


एफोडपुशत्मा चेतसा वेदितव्यों यस्मिद्राण:. प्रथा संविवेश। 
आपैश्चितं सर्वप्रोतं अणानां यस्मित्र विश्युद्धे विभवत्येप आत्मा॥ 


“आत्मा आकार में परमाणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वार जाना जा सकता 
है। यह अणु-आत्मा पाँच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है (प्राण, अपान; व्यान, 
सम्रान तथा उदान); यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के 
पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को पौंच वायुओ 
के कल्मष से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट 
होता है।' 

हैठ-योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन पाँच प्रकार के श्राणों को 
नियन्त्रित करना है जी आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ 
के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बन्धन से अणु-आत्मा की मुक्ति 
के लिए किया जाता है। 

इस प्रकार अणु-आत्मा को से वैदिक साहित्य ने स्वीकाय है और प्रत्येक 
बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहास्कि अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर्ता है। 
केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु-आत्मा को सर्वव्यापी विष्यु-तत्त के रूप में 
सोच सकता है। 

अधु-आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुण्डक उपनिषद्‌ 
के अनुसार यह अणु-आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूँकि 
भौतिक विज्ञानी इस अणु-आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अत. उनमे 
से कुछ यह अनुभव करते है कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्सन्देह 
पस्मात्मा के साथ-साथ हृदय में है और इसीलिए शाररीेस्कि गतियो की सारी 


ट्ड श्रीमद्भगवद्गीठता यधारूप अध्याय २ 


शक्ति शरीर के इसी भाग सेः उद्भूत है। जो लाल रक्तकण फेफडों से आक्सीजन 
ले जाते है वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस 
स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन (छिह07) बन्द हो जाता 
है। औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को तो स्वीकार कर्ता है, किन्तु 
वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का ग्लोत आत्मा है। जो भी हो, 
औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्‌गमस्थान 
हृदय है। 

पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकर्णों की तुलना सूर्य-प्रकाश के कणों से की जाती 
है। इस सूर्य-प्रकाश में असख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर 
के अश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और श्रभा या पर शक्ति कहलाते 
हैं। अत चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अतुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, 
वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान्‌ मे स्वयं 
भगवद्गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण:। 

अनाशिनो5प्रमेयस्‍स्थ तस्माद्ुध्यस्थ भारत॥१८॥ 
अन्त-वन्त---नाशवान; इपे--ये सब; देहाः--भौतिक शरीर; नित्यस्थ--तित्य 
स्वरूप; उक्ता--कहे जाते है; शपीरिण:--देहधारी जीव का; अनाशित---कभी 
नाश न होने वाला; अप्रमेयस्य--न मापा जा सकने योग्य; तस्मात--अत; 
युध्यम्व--युद्ध करे; भारत--हे भरतवंशी। 


अतुवाद 
अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अन्त अवश्यम्भावी 
है। अतः हे भरतवंशी ! युद्ध करो। 


तात्पर्य 

भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 
सौ दर्प बाद भ्री। यह केवल स्म्रय की बात है। इसे अनन्त काल तक बनाये 
ए़ने की कोई सम्भावना नहीं है। किन्तु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु 
- देख भी नहीं सकता, माज्ा तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा 

- गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके ,मापने की बात सोच भी नहीं 
प्कवा। अत. दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है क्योंकि जीव 
जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय 
तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण 
अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अत धार्मिक नियमों 
का पालन कला चाहिए! वेदान्त-सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है 


अध्याय २ गीता का सार ८्प 


क्योंकि बह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश से ब्रह्माण्ड 
का पोषण कर्ता है उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का 
पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता 
है, शरीर सडने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने 
आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध 
करे और भौतिक शारीरिक चिन्तन के कारण धर्म की बलि न होने दे। 


य एएं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्‍्यते हतम्‌। 

उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते॥१९॥॥ 
यः+--जो; एपमू--इसको; वेत्ति--जानता है; हन्तारम--माले वाला; य+--जों, 
च--भी; एतमू--इसे; मन्यते--मानता है; हतम्‌ू--मंझ हुआ; उभौ--दोनों; 
ती--वे; म---कभी नहीं; विजानीत:--जानते हैं; न--कभी नहीं; अयम--यह; 
हन्ति--मारता है; न--नहीं; हन्यते--मारा जाता है। 


अनुवाद 
जो इस जीवात्पा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ 
समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और 
ने माह जाता है। 


तात्पर्य 

जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुँचाया जाता है 
तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीचात्मा मण नहीं। आत्मा 
इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असम्भव 
है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जायेगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक 
स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे माण जाता है या जिसे मरा हुआ समझा 
जाता है वह केवल शरीर होता है। किन्तु इसका तात्पर्य शरीर के वध को 
प्रोत्ताहित कसा नहीं है। वैदिक आदेश है--मा हिंस्याद सर्वा भूवानि---किप्ती 
भी जीव की हिंसा न कग्ो। न ही जीवात्मा अवध्य है” का अर्थ यह है 
फि बशु-हिंता को प्रोत्साहन दिया जाया किसी भी जीव के रातीर की अपधिकार 
हत्या कज़ा निद्य है और ग़ज्य तथा भगवद्विधान के द्वारा दण्डनीय है। किन्तु 
अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारे के लिए नियुक्त किया जा रहा था, 

किसी परागलपनवश नहीं। 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्‌ 
नाय॑ भूत्वा भदिता वा न भूयः। 


<६ श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय २ 


अजो नित्यः शाश्वतो5यं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥रणा 
भ--कभी नहीं; जायते--जन्मता है; प्रियते--मस्ता है; वा--या; कदाचितू-- 
कभी भी (भूत, वर्तमान या भविष्य); म--कभी नहीं; अयम--यह; भूत्वा--होके: 
भ्रविता--होने बाला; वा--अधवा; नहीं; भूष:--अथवा, पुन होने बाला 
है; अजः--अजन्मा, नित्य:---शाशवत; शाश्वत+--स्थायी; अयमू---धह; पुराण+-- 
सबसे प्राचीन; न--तही; हन्यते--मारा जाता है; हन्यमाने--माय जाकर; 
शरीरे--शरगीर मे। 


अनुवाद 

आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न पृत्यु। वह न 
तो कभी जन्मा, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्‍्मा, नित्य, 
ज्ञाश्वव तथा पुरातन है। शरीर के भारे जाने पर वह भार नहीं जाता) 


तात्पर्य 
गुणात्मक दृष्टि से, परमात्मा का अधु-अश परम से अभिन्न है। वह शरीर की 
भाँति विकारी नहीं है। कभी-कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता 
है। शरीर मे छह प्रकार के रूपान्तर होते है। यह माता के गर्भ से जन्म 
लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ प्रभाव दिखाता है, धीरे-धीरे 
क्षीण होता है और अन्त में समाप्त हो जाता है। किन्तु आत्मा में ऐसे परिवर्तन 
नहीं हेते। आत्मा अजम्मा है, किन्तु चूँकि वह भौतिक शग्गीर धारण करता 
है, अत शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है। 
जिसका जन्म होता है उप्की मृत्यु भी होती है। और चूँकि आत्मा जन्म नहीं 
लेता, अत. उसका न तो भूत है, न वर्तमान या भविष्य वह नित्य, शाश्वत 
तथा सनातन है--अर्धाद्‌ उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर 
के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। 
आत्मा शरीर की तरह कभी भी चृद्ध नहीं होता, अत तथाकथित वृद्ध पुरुष 
भी अपने में दाल्यझ्ाल या युवावस्था जैसी अजुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों 
का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पडता। आत्मा वृक्ष या कसी अन्य भौतिक 
वस्तु वी तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा का कोई अप्लुषडद्षिक परिणाम पदार्थ 
भी नहीं होता। शरीर की उपसृष्टि प्ंतानें है और वे भी व्यष्टि आत्माएँ हैं 
और शरीर के कारण वे किसी थे किसी की सन्तातें प्रतीत होते हैं। शरीर 
की वृद्धि आत्मा वी उपस्थिति के कारण होती है, किन्तु आत्मा के न तो 
कोई उपवृद्धि है थ ही उसमें कोई परिवर्तः होता है। अत. आत्मा श्र के 
छः प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। 
कठोषनिषद में (१२.१८) इसी तरह का एक इलोक आया हैः 


न्‍ब डे धो 
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+ जायो प्रियों वा विधिकिाय वृतस्थित्र बएप करविंत। 
अग्रे किये. शारवत्रोश्य शुफ्णों ने हन्यते हन्कााने शर्ती॥ 


इस लोक का अर्थ तथा ताटार्य अयवदगीता के श्लोक जैसा ही है, किलो 
हा श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विश्र्विद्‌ का प्रयोग हुआ है जिया अर्थ 
है. विद्वान था शानसय। 

आता क्षान से या चेतना से एदैव पूर्ण रहता है। अत, चेतना ही आत्मा 
का लक्षण है। यदि कोई ददबाथ आता वो नहीं खोज पाता तब भी वह 
आता की उपस्थिति को चेतना दी उपस्िति मे ज्ञान सकता है। कभी-कणी 
हम बादलों था अन्य कारणों से आकाश हैं सूर्य को नर्ीं देख पाते, किल्हूं 
गूर्य का प्रकाश रदैय विद्यागान छता है, अत, हगें विश्वात हो जाता है कि 
यह दिन का समय है। ग्थोंही प्रातक्माल आवाश हें धोढ़ा शा पर्यप्रकाश दिखता 
है तो हा शाझ जाते है ह्लि सूर्च आकाश मै है। इसी प्रकार चुँकि शा 
में, चाहे पशु के हों या पुर्षों के, बुछ ने कुछ चेतना हती है, अत हैगा 
आतत्गा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किन्तु जीव की यह चेतना पोश्वा 
की भेतमा से भिन्न है क्योंकि पा चेतना तो सर्वज्ञ है--भूत, बर्तान तथा 
भविष्य के ज्ञानु से पृर्णी व्यष्टि जीव (आत्मा) दी चेतना विरगएणशील है। 
जब वह अपने बास्‍तमिक स्वेह्य वो भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों 
गे शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्रा होता है। किन्तु कृष्ण विगएणशील 
जीव नहीं है। याद वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिये गये भ्रगवद्गीता के उपदेश 
व्यर्थ होते। चर 

आत्मा के दो प्रकार है--एक तो अप॒-आत्या और दृशगा विशु-आत्मा। 
करगेपतिणद में (६,३,२०) इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। 


अगोएणीयागहतोी.. ग्रलैयानाग्रात्य.. जन्तोर्विशति।. गुह्यवाग्‌। 
बात्रतु॒ पायति बीतगोको. पा. अग्वानाहियरानगातान ॥ 


/वाग्रात्मा तथा अगु-आत् दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष गें जीव के दृदय में 
विद्यान है और इनमें से जो समात इच्छाओं तथा शोकों शो मुक्त हो चुका 
है वही भगवदकृपा ते आत्मा बी महिया को पगाझ सकता है।” कृष्ण प्रगराह्मा 
के भी उदगा है जैगा कि आते अध्यायों में बताया जायेगा और अर्जुन 
अणशु-आत्गा के स्म्रान है जो अपने बास्तविक रबहूप को भुल गया है। अत: 
उस्ते कृष्ण द्वाए या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुह् द्वाश प्रमुद्ध क्यि जाने की 
आवश्यकता है। 


वेदाविनाशिन॑ _नित्य॑ य. एनमजमव्ययम्‌। 
कथ॑ स पुरुष: पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌॥२९॥ 


<्ट श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय २ 


बेद--जानता है; अविनाशिनम्‌ू--अदिनाशी को; नित्यमू--शाशवत; य+--जों; 
एतम्‌--इस (आत्मा); अजमू--अजन्मा; अव्ययमू--निर्विका; कथम्‌--कैसे; 
सः--वह; पुरुष:--पुस्ष; पार्थ--हे पार्ध (अर्जुन); कम्‌--किसको; घातयति-- 
मरवाता है; हन्ति--आरता है; कपू--किसको। 


अनुवाद 

हे पार्ध! जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाज्ञी, अजन्मा, शाश्वत 
तथा अव्यव है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता 
है? 


तात्पर्य 
प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता 
है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाय। इसी प्रकार हिसा 
की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर 
करता है। यद्यपि हत्या कंले वाले व्यक्ति को न्यायस्तहिता के अनुसार प्राणदण्ड 
दिया जाता है, किन्तु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहाया जा सकता है, क्योंकि 
वह न्यायसहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किये जाने का आदेश 
देता है। मनुष्यों के विधि-प्रंथ मुदुसहिता में इसका समर्थन किया गया है कि 
हत्योर को प्राणदण्ड देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन में अपना पापकर्म 
भोगना न पड़े। अत णजा द्वारा हत्योरे को फौसी का दण्ड एक प्रकार से 
लाभप्रद है। इसी अप्रकार जब कृष्ण युद्ध कमे का आदेश देते हैं तो यह समझना 
चाहिए कि यह हिंसा पप्म न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुब को इस- 
आदेश का पालन यह समझकर करा चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया 
युद्ध हिंसा नहीं है क्योकि मनुष्य या दूसरे शब्दों मे आत्मा को माय नहीं 
जा स्कता। अत. न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा .की अपुप्ति है। शल्यक्रिया 
का प्रयोजन ग्रेगी को मास्ता नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अत. कृष्ण 
के आदेश पर अजुंत द्वा किया जाने बाला युद्ध जानबूस कर ज्ञाससहित हो 
रहा है, उससे पापफल की सम्भावना नहीं है। 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्राति नरोउपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य- 
न्यानि संयाति नवानि देही॥शशा! 
वासांसि--बस्यें को; जी्ानि--पुराने तथा फटे; यथा--जिस्त प्रका;; विहाय-- 


त्याग कर; नवानि--नएं बस; गृहणाति--ग्रहण करता है; नर->्त॒ष्प; 
अपएणि--अन्य; त्था--उप्ती प्रकार; शरीराणि--शरशैरें को; विहाय--त्याग 
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कए; जीर्णानि--वृद्ध तथा व्यर्थ; अन्यानि--भिन्र; संयाति--स्वीकार करता है; 
नवानि---नये; देही--देहधारी आत्मा। 


अनुवाद 
जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्तों को त्याग कर नये वस्नर धारण करता है, 
उप्ती प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के झरीरों को त्याग कर त्रवीन भौतिक 
शरीर धारण करता है। 


तात्पर्य 

अणु-आत्मा द्वारा शरीर-परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक, 
जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति-साधन 
की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य 
हैं, जो बाल्यकाल से कौमाग्रवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में 
होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानान्तरित हो जाता 
है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में (२.१३) की जा चुकी है) 

अणु-आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानान्तरण परमात्मा की कृपा से सम्भव 
हो पाता है। पस्मात्मा अणु-आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते 
है जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छापूर्ति कप्ता है। मुण्डक तथा श्वेतास्वतर 
उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है 
जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी (अणु-आत्मा) वृक्ष के फल 
को खा रहा है और दूसरा पक्षी (कृष्ण) अपने मित्र को 'देख रहा है। यह्मपि 
दोनों पक्षी समान गुण वाले है, किन्तु इनमे से एक भौतिक वृक्ष के फलों 
पर मोहित है, किन्तु दूसप अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। 
कृष्ण साक्षी पक्षी हैं, और अर्जुन फल-भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र (सखा) 
हैं, किन्तु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु-आत्मा द्वाय 
इस प्रम्बन्ध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर 
से दूसे में जानो का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर 
अत्यधिक संघर्षशील है, किन्तु ज्योंही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप 
में स्वीकार करता है--जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के 
लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है--त्योंही परतन्त्र पक्षी तुस्त सारे 
शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुण्डक-उपन्रिपद्‌ (३-१.२) तथा शवेत्राश्वतर-उपनिषद्‌ 
(४.७) समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैः 


समाने वृक्षे युहपों रिम्ग्रोजजीशया शोचति मुह्यमान. 4 
जुट्टं यदा प्रश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक ॥ 


“यद्यपि दोनो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किन्तु फल खाने वाला पक्षी 


९० हे श्रीमद्ूभगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिन्ता तथा विषाद में विमल है। यदि किप्ती 
तरह वह अपने मित्र भगवान्‌ की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा 
को जान लेता है तो बह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुएत समस्त चिन्ताओं से 
मुक्त हो जाता है।” अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण 
की ओर फेरा है और उनसे भगवद्गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण 
से श्रवण करके भगवान्‌ की पत्म महिमा को समझ कर शोक से मुक्त हो 
सकता है। 

यहाँ भगवान्‌ ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा 
गुरु के देहान्तरण पर शोक प्रकट न करे। अपितु उस्ते इस धर्मबुद्ध में उनके 
शरीरों का वध करने मे प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक 
कार्यों के फलो से तुए्त मुक्त हो जायें। बलिवेदी पर या धर्मयुद्ध में प्राणों 
को अर्पित कज्ले वाला व्यक्ति तुम्त शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और 
हि लोक को प्राप्त होता है। अत अजजुंन का शोक करा युक्तिसंगत नहीं 

। 


मैन छिन्दन्ति शखत्राणि मैने दहति पावक:। 
न चैन क्‍लेदयन्त्यापो मं शोषयति मारुत:॥२३॥ 


म--कभी नहीं; एतमू--इस आत्मा को; छिन्दन्ति---छण्ड-खण्ड कर सकते है; 
शरस्राणि--हथियार; न--कभी नहीं; एनम्‌---इस आत्मा को; दहति---जला सकता 
है; पावक:--अपग्नि; म--कभी नहीं; घ--भी; एसमू--इस आत्मा को; 
बलेदयन्ति---भिगो सकता है; आप+--जल; न>-कभी नहीं; शोषयति--मुखा 
सकता है; मारुत:--वायु। 


अनुवाद 

यह आत्मा न तो कभी किसी शख््र द्वारा खण्ड-खण्ड किया जा सकता 
है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु 
द्वारा सुखाया जा सकता है। 


तात्पर्य 
सोरे हथियाए--तलवास, आग्रेयास्र, वर्षा के अस, चक्रवात आदि आत्मा को 
माले में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्रेयास्रों के अतिरिक्त 
मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। 
यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आप्रेयासों 
में की जाती है, किन्तु पूर्वकाल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार 
होते थे। आग्रेयासों का सामना जल के (वहण) हथियारों से किया जाता था, 
जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों 


अध्याय २ गीता का सार ६34 


का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खण्ड-खण्ड क्या 
जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता 
है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यो न हो! 

मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान 
के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात्‌ माया की शक्ति से आबृत हो गया। 
न ही आदि पस्मात्मा से जीवों को विलय कर पाना सम्भव था, प्रत्युत सारे 
जीव पस्मात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूँकि वे स्रातन अणु-आत्मा है, अतः 
माया द्वाय आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे 
भगवान्‌ की संगति से पृथक्‌ हो जाते हैं, जिस प्रकार अमि के स्फुलिंग अमि 
से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं। 
काह पुह्ण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहां गया है। भगवद्गीता 
के अनुस्तार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर 
भी जीव पृथक्‌ अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गये 
उपदेशो से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, 
किन्तु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। 


अच्छेद्योड्यमदाह्मोध्यमक्लेद्योइशोष्य एबं च। 
नित्य: सर्वगत: स्थाणुर्चलोडयं॑ सनातन:॥२४॥ 


अच्छेद्य:--न दूटने वाला; अयमू--यह आत्मा; अदाद्वाः--न जलाया जा सकने 
बाला; अयमू--बह आत्मा; अक्लेद्य:---अघुलनशील; अशोष्य:--न सुखाया जा 
सकने बाला; एव--निश्चय ही; च--तथा; नित्य:--शाश्वत; सर्व-गतः-- 
सर्वव्यापी; स्थाणु:--अपगिवर्तनीय, अविकारी; अचलः--जड; अयम्‌---यह आत्मा; 
सनातनः---सदैव एक सा। 


अनुवाद 
यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता 
है, मन ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, 
स्थिर तथा सदेव एक सा रहने वाला है। 


तात्पर्य 
अपु-आत्मा के इतने सारे गुण, यही सिद्ध करते है कि आत्मा पूर्ण आत्मा 
का अणु-अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निस्‍्तर उसी तरह बना रहता 
है। इस प्रसंग में अद्वैददाद को व्यवहत कसा कठिन है क्योंकि अणु-आत्मा 
कभी भी पत्म-आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मष 
से मुक्त होकर अणु-आत्मा भगवान्‌ के तेज-किण्णों की आध्यात्मिक स्फुलिंग 
बनकर रहना चाह सकता है, किन्तु बुद्धिमान जीव तो भगवान्‌ की सगति कप्ने 


र२ श्रीमद्भगवदगीता यधारूप अध्याय २ 


के लिए वैकुप्ठलोक में प्रदेश करता है। 

सर्दगरव शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगदान्‌ 
की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, घत, दायु, पृष्वी के भीतर ता 
अमि के भीतर भी रहते है। जो यह मानते हैं कि वे अमिि में स्वाहा हो 
जाते है वह ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अम्नि 
द्वार जलाया नहीं जा सकता। अत इसमें सन्देह नहीं कि झूर्बलोक में भी 
उपयुक्त प्राणी निवास करते है। यदि सूर्यतोक निर्जेत हो तो स्वागत शब्द रिरघक 
हो जाता है। 


अव्यक्तोडयमचिन्त्योड्यमविकार्योउयमुच्यते । 

तस्मादेव॑ विदित्वैन नानुशोचितुमहंसि ॥२५॥ 
अव्यक्त---अट्टय; अयम-यह आत्मा; अविन्त्य----अकल्पनीय; अयमू--यह 
आत्मा; अविकार्य:--अपरिवर्तित; अयमू---यह आत्मा; उच्चते--कहलाता है; 
तस्मातू--अत; एवम--इस प्रका; विदित्वा--अच्छी तरह जानकर; एसम--इस 
आत्मा को; न--नहीं; अनुशोचितमू--शोक करे के लिए; अहंसि--शेम्य हो। 


अनुवाद 
यह भात्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्ततीय कहा जाता है। यह 
जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहों करना चाहिए। 


तात्पर्य 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सुष््म है कि इसे सर्वाधिक 
शक्तिशाली सुक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अत. यह अदडृष्य है। 
जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का सम्बन्ध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त 
अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें 
इस प्त्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अतुभवगम्य सत्य होते हुए भी 
आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक 
बातें केवल उच्च प्रमायों के आधार पर मानती पड़ती हैं। कोई भी अपनी 
माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्दीकार नहीं कर सकता। 
पिला के स्वरूप को जानने का साथन यथा एकतात्र प्रमाण भाता है। इसी प्रक्ाए 
वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे 
शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वार अकल्पनीय है। आत्मा चेतना 
है और चेतन है--वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार कसा होगा। आत्मा 
में शरीर जैसे पसिवर्तत नहीं होते। मूलत. अविकारी रहते हुए आत्मा अनन्त - 
पस्मात्मा की तुलना में अधु-रूप है। परमात्मा अनन्त है और अणु-आत्मा अति 
सूक्ष्म है। अत. अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनन्त आत्मा 


ड्ड ध्जेँ ह थे संत ९३ 


भगवान्‌ के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न-भिन्न प्रकार से 
आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि कमरे के लिए दुह्यया गया है। किसी बात 
का दुहएना उस तथ्य को बिना कसी वरुटि के झ्मझने के लिए आवश्यक 
है। 


अथ चैन नित्वज़ातत नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 

तथापि त्व॑ महाबाहो नैन॑_ शोचितुमहसि ॥२६)॥ 
अथ--यदि, फिर भी; च--भी; एतम--इस आत्मा को, नित्य-जातर-उत्पन्न 
होने घाला; -नित्यम--प्दैव के लिए; बा--अधवा; मन्यसे--तुम ऐसा सोचते 
हे; मृतम--मृत; तथा अपि--फिए भी; त्वमू--तुप्र; महां-बाहो--हे शूीर 
न--कभी नहीं; एतम्--आत्मा के विषय में; शोचितुम---शोक केसे के लिए; 
अर्हस्ति--योग्य हो। 


अनुवाद 
किन्तु यदि तुप सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवम के लक्षण सदा जन्म 
लेते हैं तथा सदा मख्ते हैं. तो भी हे महावाहु! तुम्हारे शोक कले का 
कोई काएण नहीं है। 


तात्पर्य 

सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही 
समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतल््र अस्तित्व 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान्‌ कृष्ण ने भगबद्शीद का उपदेश 
दिया गो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाशिक नाम से 
जाने जाते थे। ऐस्े दार्शतिकों का मठ है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग 
की एक परिक्वावस्था में ही पटित होते हैं। आधुनिक भौठिक विज्ञानी तथा 
भौतिक्तावादी दार्शनिक भी ऐसा हीं सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक 
रत्चों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा गप्तायमिक 
तत्वों के संयोग से डीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। तृतत्व विज्ञान 
इसी दर्शन पर आधारित है। सम्प्रति, अनेक छद्य धर्म--जिनका अमेरिका में 
प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी 
अपक्त बौद्धों का अनुरुण्ण करते हैं। 

यदि अर्जुँड को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक 
इन में होता है तो भी उप्के शोक करते का कोई काएग ने था। कोई 
भी भावव थोड़े प्ले स्तायनों की क्षति के लिए शोक नहीं कस्ता तथा अपना 
क्र्तव्यपालन नहीं त्याग देता है। दूखपी ओर, आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक बे 
वृद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त कल्ले के लिए न जाने कितवे टन स्सायन इक 
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देते है। वैभाषिक दर्शन के अठुप्तार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो 
जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार 
कर्ता कि अणु-आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस 
सिद्धान्त के अनुसार चूँकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं 
और नष्ट होते रहते है, अत ऐसी घटनाओ के लिए शोक करते की कोई 
आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने 
पितामह तथा गुह के वध करे के पापफलों से डे का कोई काएण न 
था। किन्तु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को वब्यंगपूर्वक महाबाहु कह कर सम्बोधित 
किया क्योकि उसे वैभाषिक सिद्धान्त स्वीकार नहीं था जो बैदिक ज्ञान के 
प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का सम्बन्ध वैदिक संस्कृति से था 
और वैदिक सिद्धान्तो का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। 


जातस्थ हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहाय्ये3र्थ न॒त्व॑ शोचितुमहसि ॥१७॥ 
जातस्य--जन्म लेने वाले की; हि--निश्चय ही; ध्रुवः--तथ्य है; पृत्यु+--मृत्यु; 
घुवम--यह भी तथ्य है; ज़न्म--जन्म; मृतस्य--मझृत प्राणी का; च--भी; 
तस्मातू--अत; अपरिहायें--जिससे बंचा न जा सके, उसका; अर्थे--के विषय 
४५ न--नही; त्थम--तुम; शोचितुम--शोक के के लिए; अर्ईप्ते--योग्य 

] 


अनुवाद 
जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म 
भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्यपालन में तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिए। 


तात्पर्य 

मठुष्य को अपने कर्मो के अनुसार जन्म ग्रहण कला होता है और एक कर्म-अवधि 
समाप्त होने पर उसे मसा होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस 
प्रकार मुक्ति प्राप्त किये बिना ही जत्म-मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। 
जन्मन्मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्धन 'नहीं होता। 
किन्तु मानव समाज में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए हिंसा तथा 
युद्ध अपरिहार्य है। 

कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान्‌ की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य 
के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते 
हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों धा? वह विधि 
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(कामूत) को भंग नहीं करा चाहता था क्योंकि ऐसा करे पर उसे उन पापकर्मो 
के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यन्त भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन 
करते हुए वह स्वजनो की पृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वह असत्य 
कर्तज्य-पध का चुनाव करे, तो उस्ते नीचे गिप्ता होगा। हर 


अव्यक्तादीमनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 

अव्यक्तनिधनान्येवतत्र॒ का परिदेवना॥२८॥ 
अव्यक्-आदीनि--प्राए्भ में अप्रकट; भूतानि-नसोरे प्राणी; व्यक्त--प्रकट: 
मध्यानि--मध्य में; भात--हे भरतवंशी; अव्यक्त--अप्रकट; निधनानि--विनाश 
हीने पर; एय--इस तरह से; तत्र--अत; का--क्या; परिदेवना--शोक। 


अनुपाद 
सोरे जीव प्रारम्भ में अध्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं 
और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्‍या 
आवश्यकता है? 


तात्पर्य 

यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं--एक तो वे जो आत्मा 
के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं 
मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण 
नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालो को वेदान्तवादी नास्तिक कहते 
हैं। यदि हम तक के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धात्त को मात्र भी लें तो 
भी शोक करे का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक्‌ अस्तित्व से भिन्न 
सोरे भौतिक तत््व सृष्टि के पूर्व अट्ृ्य रहते है। इस अदृश्य रहने की सूक्ष् 
अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है, जिप्त प्रकार आकाश से वादु उत्पन्न 
होती है, बायु से अभि, अमि से जल और जल पे पृथ्वी उत्पन्न होती है। 
पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं--यथा एक विशाल गगनचुप्बी 
महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है, तो वह 
अदृश्य हो जाता है, और अन्तत, परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति-संसक्षण 
को नियम बना रहता है, किन्तु कालक्रम से बस्तुएँ प्रकट तथा अप्रकट होती 
एती हैं--#अन्तर इतना ही है। अतः प्रकट होने (व्यक्त) या अप्रकट (अव्यक्त) 
होने पर शोक करे का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकद अवस्था 
में भी बस्तुएँ स्रमाप्त नहीं होतीं। प्रारम्भिक तथा अन्तिम दोनों अवस्थाओं में 
ही सोरे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते है और इस 
तरह इससे कोई वास्तविक अन्तर नहीं पड़ता। रे 

यदि हम भग्रददयीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक 
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शरीर कालक्रम में नाशवान है (अन्तवन्त इम्ने देहा)) किन्तु आत्मा शाश्वत है 
(नित्यस्योक्ता शरीरिण.) तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर 
बंस्र (परिधान) के समान है, अत वच्च परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत 
आत्मा की तुलना मे भौतिक शग्ीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह 
स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश मे उड़ते या राजा की भाँति रथ 
पर आरूढ़ हो सकते है, किन्तु जागने पर देखते है कि न तो हम आकाश 
में हैं, न रध पर। वैदिक ज्ञान आत्म-प्ताक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व 
के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अत चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को 
मार्ने या न माने, शरीर-नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। 


आश्चर्यवत्पश्यति कश्निदेन- 
माशर्यवद्ददति तथैव चान्य:। 
आश्वर्यवच्चैनमन्यः श्रुणोति 


श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्ित्‌॥२९॥ 
आशचर्यवत्‌--आउ्चर्य की तरह; पश्यति--देखता है, कश्चित्‌---कोई; एनमू--इस 
आत्मा को; आश्चर्यवत्‌--आरचर्य की तरह, वदति--कहता है; तथा---जिस 
प्रका;; एव--निश्वय ही; च--भी; अन्य:--दूसरा; आश्चर्यवत्‌ू--आखइवर्य से; 
च--और; एतमू--इस आत्मा को; अन्य/--दूसए; श्रृणोत्रि--सुतता है; 
श्रुत्वा--सुनकर; अपि--भी; एउम--इस आत्मा को; वेद--जानता है; न--कभी 
नहीं; च--तथा; एव--तिश्चय ही; कश्चितु--कोई। 


अनुवाद 

कोई आत्मा (४8 आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता 
है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुबता है, किन्तु कोई-कोई इसके 
दिपय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। 


तात्पर्य 
चूँकि ग्रीतोपनिषद्‌ उप्रनिषदों के सिद्धान्त पर आधारित है, अत कठोप्निपद 
में (१.२.७) इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं हैः 


भश्रवणयापरि बहुभियों न लम्य अुण्वन्तोषपि बहवों ये न विद्युत 
आश्चर्यो वक्ता कु्चलोउस्य लब्धा आस्वर्योल्स्य ज्ञाता कुशलाउुशिष्ट-॥ 


विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करेड़ों की संख्या 
में उपस्थित सूक्ष्मकीटाणुओं के भीतर अणु-आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप 
से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुाचादी व्यक्ति अणु-आत्मा के स्फुलिंग के - 
चमत्कार को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व 
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के प्रथम प्राणी ब्रह्म को भी शिक्षा दी हो, क्यों ने समझाए। वस्तुओ के 
स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकाश व्यक्ति -इसकी कल्पना 
नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्मकण किस प्रकार इठुगबिएद तैा “केस लघु 
बने सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरपमश्िया' उसके ३५4 ह्के 
आधाए पर ही आउचर्यजनक करके देखते हैं।/इख्ियतृप्ति की बातों 'में फैस 
कर लोग भौतिक-शक्ति (माया) से इस तरह मीहिर्त होते हैं कि उनके-पास 
आन को समझने का अवसर ही नहीं रहगा, (६ है 

यद्यपि यह तथ्य है कि आत्म-ज्ञान के बिता कार्यो का दुष्परणाम 
जीवन संर्पप में पाजय के रूप में होता है। सम्भवतः उन्हें, इसका कोई अनुमान 
नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिन्तन कैसा चाहिए और दुरों 
का हल झोज भिकालना चाहिए। 

ऐसे थोड़े से लोग, जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है अच्छी 
संग्ति पाकर भाषण सुनते हैं, किन्तु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा 
अगु-आत्मा को एक सम्रझ बैठते है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो 
पद्मात्मा, अगु-आत्मा, उनके पृथक-पृथक कार्यो तथा सम्बन्धों एवं अन्य विस्तार 
को उही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना 
जिसने आत्मा के ज्ञान से पूण-पूण लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से 
आत्या दी घ्थिति का सही-सही निर्धारण कर सके। किन्तु यदि कोई किसी 
वह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उस्तका जीवन सफल 
हो जाता है। 

इस आत्म-शन को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से 

विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान्‌ कृष्ण द्वाो कथित भयवदगीता के उपदेशों 
के ग्रहण कर लिया जञाय। किन्तु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले 
ज्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्रीभगवात्‌ 
के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप हा जानना 
शुद्ध भक्तों की अहैतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। 


देही नित्यमवध्योष्यं -देहे सर्वस्थ भारत। 

तस्मात्सवाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि ॥३०॥ 
देही--भौतिक , शरीर का स्वामी; नित्यम---शाशवत; अवध्य+नमाय नहीं जा 
सकता; अयमू--यह आत्या; देहे--शरीर में; सर्वप्य-न्‍हए एक का; भारत- है 
भजवंगी; तस्माव--अत.; सर्वाणि--स्मस्त; भूतानि--जीवों (जन्म 5 बालों) 
को; न--कभी नहीं; त्वमू--तुम; शोचितुम्‌--शोक के के लिए; अ्हसि--योग् 
| न 


८ श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय २ 


अबुवाद 
है भरतवंझो! शरीर में रहे वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। 
अठ; तुस्हें किप्तो भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं 
है। 


तात्पर्य 

अब भगवान्‌ अविश्यरी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर 
आत्या का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान्‌ कृष्ण ने आत्या को अगर 
तधा शरीर को जाशवान प्विद्ध किया है। अत क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन 
को इस भय से कि युद्ध में उसके प्रितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जायेगे 
अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक 
देह से भिन्न आत्मा का पृथधक्‌ अस्तित्व स्वीकार कला ही होगा, यह नहीं 
कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण स्सावरनों की 
अन्त क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते है। यद्यपि आत्या 
अमर है, किन्तु इससे हिंसा को प्रोत्साहित वहीं किया जाता फ़िर भी युद्ध 
के प्रमय हिंसा का तिपेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता 
रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान्‌ की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया 
जा सकता है, स्वेच्छा से गही। 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि। 

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोउन्यक्क्षत्रियस्थ न विद्यते॥३९॥ 
स्-धर्ममू--अपने धर्म के; अपि---भी; च--निस्सन्देह; अवेक्ष्य--विचार करके; 
न--कभी नहीं; विकम्पितुमु--संकोच के के लिए; अर्हम्ति--तुप योग्य हे; 
धर्म्यात्‌--धर्म के लिए; हि--रिस्सदेह; युद्धात-युद्ध कल्ले की अपेक्षा; 


श्रेय:--भ्ेष्ठ साधन; अन्यतू--कोई दूसाा; क्षत्रियस्थ--्षत्रिय का; न-तोहीं; 
विद्यते--है। 


अनुवाद | 
क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना 
चाहिए, कवि धर्म के लिए. युद्ध करने से बढ़ कर तुम्होिरे लिए अन्य कोई 
कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


तात्पर्य 
प्तामाजिक व्यवस्था के चार वर्षो में द्वितीय बर्ण उत्तय शाप्तस के लिए है और 
क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्‌ का अर्घ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा 
को वह क्षत्रिव कहलाता है (आयते--रक्षा प्रदान करसा)। क्षशियों को वन 
मैं आखेट क्ले का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्िय जंगल में जाकर शेर 


ञ क जता <। सार ९९ 


को ललकास्ता और उससे आमने-सामने अपनी तलवार से लडता था। शेर 
की मृत्यु होने पर एज़सी ढंग से अन्त्वेष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर 
स़यास्तत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते है। क्षत्रियों को विशेष 
रूप से ललकारे तथा मासे की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी-कभी धार्मिक 
हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्नियों को सीधे क्ं्यासाश्रम ग्रहण करे 
का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किन्तु 
रा कभी भी काएण या सिद्धान्त नहीं रही। धार्मिक संहिताओं मे उल्लेख मिलता 


आहवेएु परिथोउ्योन्यं जिदांसन्तों महीक्षित.। 
अदमादा फर॑ शक्त्या स्वर्ग यात्त्यपराइमुखा॥ 
यज्ेपु प्रसवों ब्रह्म हन्यन्ते सतत द्विजे.। 
संस्कृता. क्लि मज्ैश्व तेठपि स्वर्गमवाघुम्र॥ 


“बुद्ध में विशेधी ई्यालु एजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले ग़जा या क्षत्रिय 
को मृत्यु के अन्तर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञामि में 
मारे गे पशुओं की होती है।” अत घर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना 
तेथा यारिक्अध्ि के लिए पशुओं का वध कसा हिंसा कार्य नहीं माना जाता 
क्योंकि इसमें निहित धर्म के काएग प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुँचता है और 
यज्ञ में बलि दिये गये पग्मु को एक स्वरूप से दूसे में बिना विकास प्रक्रिया 
के ही तुए्त मुप्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्धभूमि में मारे 
गये क्षत्रिद "यज्ञ सम्पन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक 
में जाते है। 

स्वद्् दो प्रकार का होता है। जब तक भमुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब 
तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने 
होठे हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म 
आध्यात्मिक हे जाता है और देहात्मबुद्धि में नहीं रहता! जब तक देहात्मबुद्धि 
है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालब अनिवार्य होता है। 
स्वरर्म का विधान भगवान्‌ द्राय होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय 
में किया जादेगा। शारसक स्तर पर स्वधर्म को वरशश्रम-धर्म अथवा आध्यात्मिक 
बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम्-धर्म अर्धात्‌ प्राप्त शरीर के विशिष्ट 
पुर्यों पर आधार्ति स्वथर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारम्भ होता 
है। वर्रश्रिम-्धर्म के अनुसार किसी कार्य-क्षेत्र में स्वर्म का निरवहि कसे से 
जीवन के उच्चतर पद के प्राप्त किया जा सकता है। 


यहच्छवा चोपपन्न॑ स्वर्गद्वारमपावृतम्‌। 
सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम्‌॥३रा। 


३०० श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय २ 


यहच्छया--अपने आप; च--भी; उपपत्नमू-दप्राप्त हुए; स्वर्ग--स्वर्मलोक का; 
द्वास्म--दरवाजा; अपावृतमू--छुला हुआ; सुखिन:--अत्यत्त सुखी; क्षत्रिया:-- 
राजपरिवार के सदस्य; पार्थ--हे पृथापुत्र; लभन्ते--प्राप्त करते हैं; युद्धम--युद् 
को; ईदशम्--इस तरह) 


अनुवाद 
हे धरर्थ! वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवघर अपने आप प्राप्त 
होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। 


तात्पर्य 
विश्व के परम पुरु भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते 
हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख 
रहा है। इससे नएक में शाश्वत वास कला होगा। अजुंन द्वाण ऐसे वक्तव्य 
केवल अशज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वघर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह 
रहा था, किन्तु एक क्षत्रिय के लिए युद्धभूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक 
0५ मूर्णो का दर्शन है। फ्राशर-स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहां 


स्त्रियों हि प्रजाकक्षर शस्रण्णि प्रदण्डयव्‌ 
निर्नित्य परसैन्यादि क्षिति धर्मेण पालयेत्‌॥ 


“क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसीलिए 
उसे शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए हिंसा कली पड़ती है। अठ 
8 राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य कला 
चाहिए।” 
यदि सभी पक्षो पर विचार कं तो अजुत को युद्ध से विमुख होने का 

कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो शाज्यभोग करेगा 
और यदि वह युद्धभूमि में मस्ता है तो स्वर्ग को जायेगा जिसके द्वार उसके 
लिए छुले हुए है। दोनों हो तरह युद्ध करे से उसे लाभ होगा। 

अथ चेच्त्वमिम धर्म्य संग्रामं न करिप्यप्ति। 

ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि॥३३॥ 
अथ--अत ; चेतू--यदि; त्वम-.तुम; इसम्‌--इस; धर्म्यमू--धर्म रूपी; संग्रामसू-- 
बुद्ध को; न--नहीं; करिप्यसि--करोंगे; तत:--तब; स्व-धर्ममू--अपने धर्म को; 
कीर्तिमू--यश्य को; च--भी; हित्वा--खोकड परापमू--प्रापपूर्ण फल को; 
अवाप्यप्ि--श्राप्त कग्रेगे। 


अध्याय २ गीता का सार १०१ 


अनुवाद 
किन्तु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्ष को सम्पन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित 
रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा कमे का पाप लगेगा और तुप योद्धा 
के रूप में भी अपना यश खो दोगे॥ 


तात्पर्य 

अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके 
यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हे 
हम कर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में प्रशुपतास प्राप्त 
किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान्‌ योद्धा है। स्वय द्रोणाचार्य 
ने उसे आशीप दिया था और एक विशेष शस प्रदान किया था, जिससे वह 
अपने गुर का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता, स्वर्ग 
के शजा इन्द्र समेत अनेक अधिकारियों पे अनेक युद्धों के प्रमाणपत्र प्राप्त कर 
चुका था, किन्तु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह 
न केवल क्षत्निय धर्म की उपेक्षा का दोपी होगा, अपितु उसके यश की भी 
हानि होगी और वह नस्क जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे 
शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करे के कारण 
नरक का भागी होगा। 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिप्यन्ति तेडव्ययाम्‌। 

सम्भावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
अकीर्तिम--अपयश; च--भी; अपि--इसके अतिरिक्त; भूतानि--सभी लोग, 
कथयिध्यन्ति--कहेंगे; ते--तुम्हारे; अव्ययामू--सदा के लिए; सम्भावितस्य--- 
स्म्मातित व्यक्ति के लिए; च--भी; अकीर्तिः--अपयश, अपकीर्ति; मरणात्‌--मृत्यु 
से भी; अतिरिच्यते--अधिक होती है। 


अनुवाद 
लोग पदेव तम्होरे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए 
अपयश तो मृत्यु से भी वढकर है। 


तात्पर्य 
मब अर्जुन के मित्र त्ञथा गुरु के रूप में भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को युद्ध से 
विधुत्ध न होने का अन्तिम निर्णय देते हैं। दे कहते हैं, “अजुन! यदि तुम 
उद्ध प्राम्भ होने के पूर्व ही यूद्ध भूमि छोड देते हो तो लोग तुम्हें कायर 
कहे। और यदि तुप्र सोचते हो कि लोग गाली देते रहें, किन्तु तुम युद्धभूमि 
से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध मे मर 
जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे पम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु 


१०२ श्रीमद्घगवद्गीदा यघधारूप अध्याप रे 


से भी बुरी है। अतः तुख्हें आयमय से महल नहीं छाहिए, बुद्ध में मर हत्या 
ही पेपस्कर होगा। इससे तुम में मित्रता दम दुरुददोग ऋझले तथा समाज में 
अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपदश से दव जाओगे।”' 

अत अऊुंव के लिए भगवान्‌ का अंखिस विर्येष था कि वह स्वर 
पलायन न करे अपितु दुद्ध में मरे। 


भवाद्रणादुपर्त मंस्यन्ते  त्वा. महारधा:। 


येपां च॒ त्वं बहुमतो भूत्दा यास्यसि लाधबमू॥रे५ा 
भयातू--भय से; रणाव--झुद्धपूनि से; उपरतर--विमुझ, मस्पन्ते--सान; 
स्वाम--तुमको; महारधाः--बडे-बड़े योद्धा; वेषामू--जिनके लिए. घ--भी; 
त्वमू--.तुम; बहु-मतः--अत्यन्त सम्मानित; भूत्दा--हो कए दास्पक्ति--डाओंगे; 
लाप्रवपू--ुच्छता को। 


प्र 


अनुवाद 
जिय-जिन महान्‌ योद्धाओं ने नुम्हों ठामर तथा यद्म को सम्मान दिद्या है 
वे सोचेंगे फि तुमने डर के मारे युद्धपूमि छोड दी है और इस तरह दे 
तुम्हें तुच्छ मानेंगे! 


तात्पर्य 

भगबात्‌ कृष्ण अर्जुन को अप्सा निर्णय सुना रहे हैं, “तुम यह मत सोचो 
कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समसामयिक महारद्दी यह सो्केंगे कि तुमने सपने 
भाईयों तथा परितामह पर दया करके युद्धपूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे 
कि तुमने अपने प्राम्मों के भय से युद्धपूंमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी इहि 
में तुम्होरे प्रति जो सम्मान था बह घूल में मिल जावेगा।" 


अवाच्चवादांध॒ बहून्वदिष्यन्ति. तवाहिता:। 

निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतर नु किम्‌॥३ेछ॥। 
अवाच्य--कट; वादान--मिथ्या शब्द; च--भी; बहूर---अनेक; वदिष्यन्ति-- 
कहेंगे; तव--नुम्होरं; अधिता:--डहु; सिन्‍्दन्त---निन्‍्दा करते हुए तब--तुप्हारी; 
सामर्ष्यमू--स्ामर्ध्य को; ततः--उसकी अपेक्षा; दुख-तरम--अधिक दुखदादी; 
नु-->िस्सन्देह, किम--और क्या है? 


अनुबाद 

तुम्हारे उब्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और सुम्हारो 
सामरध्य का उपहास करेंगे। तुम्होरे लिए इससे दुःखदादी और क्‍या हो 
सकता है? 


तात्पर्य 

प्राएभ में ही भगवात्‌ कृष्ण को अरुत के अयाचित दयाभाव पर आउचर्य हुआ 
था और उन्होंने इस दद्ाभाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्हेंने विस्तार 
से अर्जु] के तथाकथित दयाभाव के विपक्ष में कहे गये अपने बचनों को 
स्द्धि कर दिया है। 

हतो वा प्राप्स्यप्ति स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 

तस्मादुत्तिहइ कीन्तेवयुद्धाय कृतनिश्चय:॥३जञ॥ 
हत+-माय जा कर; बा--आ ते; प्राफ्यसि--प्रा करेगे; स्वर्गम--स्वर्नलोक 
को; जित्वा--विजदी होकर; वा--अथवा; भोक्ष्यसे--भोगोगे; महीम्‌ू--पृथ्वी 
के; तत्मातू--अत; उत्तिइ--उठो; कौन्तेय--हे कु््तीपुत्र; युद्धाय--लडने के 
लिए; कृत--दृढ; निःचय:--संक्ल्प से। 





हे अनुवाद 
है दुल्तीपुत्र! तुप यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या 
पदि तुप जीत जाओगे तो पृथ्यी के साप्राज्य का भोग करोगे! अतः 
दृदमंकल्प करके खड़े होओ और युद्ध-करो। 
तात्पर्य 
यथ्पि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ने थी किर भी उस्ते युद्ध कला था, 
क्योंकि यदि वह युद्ध में माय भी गया तो वह स्वर्ग लोक को आयेगा। 


पोकि यदि व 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जवाजयौ। 
ततो युद्धाव बुज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥३८॥ 
सुझ-- मुख; दुखे--तथा दुख में; समे--समभाव से; कृत्वा--करके; लाम- 
अलामा--लाभ तथा हानि दोनों; जय-अजयौ--विजब तथा पशजय दोनों; 
तेत:--उत्परचातु; युद्धाय--युद्ध करने के लिए; युज्यस्व--लगो (लड़ो); न--क्भी 
नहीं; एवम-इस तछ; पापमू--पाप; अवाप्स्थासि--श्नाप्त कग्मेगे। 


अचुवाद कस 
तुम सुख या दुख, हानि या लाम, विजय या पराथय का विचार ६ 
विग्रा युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। 


तात्पर्य 
अब भगवान्‌ कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए 
उुद्ध कसा चाहिए क्योंकि वह उनकी इच्छा है। कृष्मभावनाएृत कार्यो में छुख 
का दुख, हादि या लाभ, जब या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। 


एण्ड श्रीमद्धगवद्गीता यथारूप अध्याय ३ 


दिव्य चेतना (भावत्) तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया 
जाय, अत भौतिक कार्यो का कोई बन्धन (फल) नहीं होता। जो कोई सतोगुण 
या रजोगुश के अधीन होकर अपनी इच्द्ियतृप्ति के लिए कर्म करता है उसे 
अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किन्तु जो कृष्णभावनामृत के कार्यों में अपने 
आपको समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म कले वाले के समान किसी 
का कृत्तज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में (११.५.४१) कहा गया है. 


देवपिंभूवाप्रतृणां पितृणा न किड्कगो नायमृणी व गाजबा। 
सर्वात्मागा य शरण शणण्य गतों मुकुत्द परिहत्य कर्तम्‌। 


“जिसने अन्य समस्त कार्यो को त्याग कर मुकुन्द श्रीकृष्ण की शण्ण ग्रहण 
कए ली है वह न तो किसी का ऋ्रणी है और न किसी का कृतज्ञ--चाहे 
वे देवता, साधु, सामान्यजन, अथवा परिजन, मानवजाति या उसके पितर ही 
क्यों ने हो।” इस छलोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष स्प से इसी का 
223 किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी झ्ष्टता से की 
जायेगी। 


एपा ते$भिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां भरूणु॥ 

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि॥३९॥ 
एपा--यह सब; ते--तेरे लिए; अभिहिता--वर्णन किया गया; स्ांख्ये---वैशलेपिक 
अध्ययन द्वार; बुद्धि---बुद्धि; योगे--निष्काम कर्म मे; तु--लेकित; इमरामू--इसे; 
शृणु--सुते; वुद्ध्या--बुद्धि से; युक्त---साथ-साथ, सहित; यया---जिससे; 
पार्व--हें पृथापुत्र; कर्ष-वन्धमू--कर्म के बन्धन से; प्रहास्यस्ति--मुक्त हो जाओगे। 


रह अपन अनुवाद 
यहाँ मैंने बएले अध्ययन (सांख्य) द्वारा इस ज्ञान का वर्णन क्रिया 
हैं। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुतो। हे पृथापुत्र! 
तुप्र यदि ऐसप्ले ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बन्धन से अपने 
को पुक्त कर सकते हो। 
४ तात्पर्य 
वैदिक कोश तिःक्ति के अुस्ार म्रांडय का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का 
वर्णन के वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा 
की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इन्दियो 
का गिग्रह। अर्जुन का युद्ध न करे का प्रस्ताव इच्ध्रियतृप्ति पर आधास्ति था। 
बह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर झना चाहता था क्योंकि 
उसने यह सोचा कि धृतारषषट्र के पुत्रों अर्थात्‌ अपने बन्धु-बान्धवों को प्रस्त 


श्०्६ श्रीमद्भगवदशीता यथारूप अध्याय २ 


इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानन्दमय धाम में पहुँच सकते है। 

इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धियोग भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति है और 
यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक-कपिल द्वार प्रतिपादित अनीश्वख्वादी 
सांझ्य-योग से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अत किसी को यह भ्रम नहीं होग 
चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित साख्यन्योग का अनीश्वस्वादी सांख्य से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, 
और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वरविही- 7र्गनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिन्ता 
की। वास्तविक सांख्य-दर्शन का वर्णन भगवान्‌ कपिल द्वाय श्रीमदभागवत् में 
हुआ है, किन्तु वर्तमान प्रकष्ों में उस साध्य से भी कोई सरोकार नहीं है। 
यहाँ सांख्य का अर्थ है शपर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान्‌ 
कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धियोग या कर्मयोय तक 
लाने के लिए किया। अत भगवान्‌ कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान्‌ 
कपिल द्वारा वर्णित साख्य एक ही है। ये दोनों भक्तियोग हैं। अत. भगवात्‌ 
कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्यन्योग तथा भक्तियोग में भेदभाव 
मानते हैं (सांख्ययोगौ परथग्बाला श्रवदन्ति न परण्डिता.)। 

रिस्सन्देह अनीश्वख़ादी सांख्य-्योय का भक्तियोग से कोई सम्बन्ध नहीं है 
फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दादा है कि भग्वदूगीता में अनीश्वर्वादी साख्य 
का ही वर्णन हुआ है। 

अत. मनुष्य को यह जाव लेना चाहिए कि बुद्धियोग का अर्थ कृष्णभाका 
में, पूर्ण आनन्द तथा भक्ति के ज्ञात में कर्म कज़ा है। जो व्यक्ति भगवार्‌ 
की तुष्टि के लिए कर्म कर्ता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न 
हो, वह बुद्धियोग के सिद्धान्त के अनुसार कार्य कर्ता है और दिव्य आनद 
का अनुभव कर्ता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत्कृपा से स्वत 
सम्पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञात प्राप्त कले के लिए अतिर्कि 
श्रम किये बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्णभावनाभावित कर्म 
तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किये गये कर्म में, विशेषतया पास्वारिकि या 
भौतिक सुख प्राप्त करे की इन्द्रियतृप्ति के लिए किये गये कर्म में प्रचुर असर 
होता है। अत. बुद्धियोय हमारे द्वारा सम्पन्न कार्य का दिव्य गुण है। चु 


नेहाभिक्रमनाशोडस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य आ्ायते महतो भयातू॥४०ण॥ 
म--नहीं; इह--ईस योग में; अभिक्रम--प्रयत्व करे में, नाजश--हाति, 
अछ्ति--है; प्रत्यवाय>--हास; ने--कभी नहीं; विद्यते-...है; छु-अल्पम्‌--थोड; 
अपि--यधपि; अस्य--इस; थर्मस्प--धघर्म का; जायते--मुक्त कर्ता है 
महतः--महात। भवातू--भय से। ' 


अध् घ २ है 5: काइड श१्ण्ड 


अनुवाद 
इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास अपितु इस पथ पर की 
गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। 


तात्पर्य 

कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है, कृष्णभावनामृत में कर्म या इन्द्रियतृप्ति की आशा 
न करके कृष्ण के हित भें कर्म कला) ऐसे कर्म का लघु आरम्भ होने पर 
भी कोई बाघा महीं आती है, न कभी इस आरम्भ का विनाश होता है। 
भौतिक स्तर पर प्रारम्भ किये जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता 
है अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किन्तु कृष्णभावनामृत में प्रारम्भ 
किया जाने वाला कोई भी कार्य अघूण रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता 
है। अत ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूण 
ही क्‍यों न रह जाय। यदि कृष्णभावनामृत का एक प्रतिशत भी कार्य पूरा 
हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अत अगली बार दो प्रतिशत से 
शुभाम्भ होगा, किन्तु भौतिक कर्म मे जब तक शत प्रतिशत सफलता प्राप्म 
ने हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्णभावनामृत में अपने 
कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किन्तु भगवान्‌ की कृपा से उसे 
शत प्रतिशत लाभ मिला। इस सम्बन्ध में श्रीमद्भायवत में (१.५.१७) एक 
अत्यन्त सुन्दर श्लोक आया है-- 


त्यकत्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरेभजन्रपक्वोईथ पतेततो यदि। 
यत्र क्व वाभद्रमभूदमुष्य कि को वार्थ आप्रोईभजवां स्वधर्मत । 


“यदि कोई अपना धर्म छोडकर कृष्णभावनामृत में काम कर्ता है और फिर 
काम पूत्त न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमे उसको क्या हानिरे 
और यदि कोई| अपने भौतिक कार्यो को पूरा करता है तो इससे उ्सको-क्या 
लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते है “यदि कोई आर्पा शाश्वत आत्मा 
को खोकर सम्पूर्ण जमत्‌ को पा ले तो मतुप्य को झझतें क्या लाभ होगा?” 
भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते है, किन्तु 
कृष्णभावनापृत में किया गया कार्य मनुष्य ,झे इस शरीर के विनष्ट होने पर 
भी पुन. कृष्णभावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित 
हैं कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृद ब्राह्मण परिवार में या धर्नीमानी कुल 
में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सढ़ेगा जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का 
पे प्राप्त हो सकेगा। कृष्णभुवनामृत मे सम्पन्न कार्य का यही अनुपम गुण 
॥ 


श्ग्ट श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


व्यवसायात्मिका. बुद्धिकेह. कुरुनन्दन। 

बहुशाखा हानन्ताश्॒ बुद्धयोइन्यवसायिनाम्‌ ॥४९॥ 
व्यवसाय-आत्मिका--कृष्णभावनमृत में स्थि; बुद्धि---बुद्धि; एका--एकमात़; 
इह---इस ससाए में; कुछ-नन्दन--हे कुरुओं के प्रिय पुत्र; बहु-शाखा:---अनेक 
शाखाओं मे विभक्त; हि--रिस्सन्देह; अनन्ताः--असीम; च--भी; बुद्धघ--बुद्धि; 
अव्यवस्ायिनाम--जो कृष्णभावनामृत में नहीं है उनकी। 


अनुवाद 

जो इस मार्ग पर (चलते) हैं थे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका 
लक्ष्य भी एक होता है। है कुछनन्दन! जो दृढप्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि 
अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। 


तात्पर्य 
यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्णभावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त 
कर सकेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य-चरितामृत में (मध्य २२.६२) 
कहा गया हैः 


*भ्रद्धा“शब्दे--विश्वास कहे सुट्टट विश्वया। 
कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृत हय॥ 


श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्णभावता 
के कार्यो में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीय से बंध 
कर कार्य कलले की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किये गये शुभ-अशुभ कर्मों 
के फल ही उसे प्तकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्णभावनामृत में संलम 
हो मु अपने कार्यों के शुभ-फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। 
जब कोई कृष्णभावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक 
धघग्तल पर होते है. क्योकि उनमें अच्छे तथा बुरे का हैत नहीं रह जाता। 
कृष्णभावनामृत की सर्वोच्चिं-सिद्धि देहात्मबुद्धि का त्याग है। कृष्णभावनामृत की 
प्रगति के साथ क्रमश. यह अद्ध्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। 

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का पृद्दनिश्वय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्व 
इति स महात्मा सुदु्लध--कृष्णभावनाथवित व्यक्ति अत्यन्त दुर्लघ जीव है जो 
भलीभाँति जनता है कि वबासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण 
हैं। जिस्ि प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर छतः ही पत्तियों तथा टहनियों मे 
जल पहुँच जाता है उसी तरह पल त होने पर मुष्य प्रत्येक प्राणी 
की अर्थात्‌ अपनी, परिवार की, समाज की, की सर्वोच्च सेवा कर 


सकता है। यदि म्ुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्ने हो जाएँ तो प्रत्येक व्यक्ति 
सन्तुष्ट होगा। 


अध्याय २ गीता का सार ९०९ 


. किन्तु कृष्णभावनामृत सेवा गुझ के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती 
है क्योकि गुर कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव 
से परिचित होता है और उसे कृष्णभावनामृत की दिशा में कार्य क्ने के लिए 
मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्णभावनामृत में दक्ष होने के लिए मलुष्य को 
इढ़ता से कर्म कला होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन कला 
होगा। उसे गुर के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ 
चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया हैः 


यस्य श्रसादाद्‌ भगवद्यसादों यस्याप्रसादान्न गति कुतोउपि। 
ध्यायस्स्तुवस्तत्थयशसिसन्ध्यं बन्दे गुर. श्रीचाणारविन्दम्‌॥ 


“'द्र की तुष्टि से भगवान्‌ भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किये बिना कृष्णभावनामृत 
के स्तर तक पहुँच पाने की कोई सम्भावना नहीं रहती। अत. मुझे उनका 
चिन्तन करना चाहिए और दिन में तीन बार उनकी कृपा की याचना की 
चाहिए और अपने गुड को सादर नमस्कार करना चाहिए।” 

किन्तु यह सम्पूर्ण पद्धति देहात्मबुद्धि से पे सैद्धान्तिक रूप में नहीं बस्न्‌ 
व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्म-ज्ञान पर निर्भर करती है, जब सकाम कर्मों से 
इच्द्रियतृप्ति की कोई सम्भावना नहीं उहती। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न 
सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। 


यामिमां पुष्पितां वां प्रवदन्त्यविपश्चितः। 

वेदबादरता: पार्थ नान्यदस्तीति बादिनः॥४२॥। 

कामात्मानः स्वर्गपर जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 

क्रियाविशेषवहुलां. भोगैश्वर्यगतिं. प्रति।४शा 
याम्‌ इस्रामू--ये सब; पुष्पितामू--दिखावटी; धाचपू--शब्द; प्रवदन्ति--कहते 
हैं; अविपश्चित.--अल्पज्ञ व्यक्ति; बेद-बाद-श्वा---वेदों के अनुयायी; पार्थ--हे 
पार्थ; म--कभी नहीं; अन्यतू--अन्य कुछ; अस्ति--है; इति--इस प्रकार; 
बादिन/--समर्थ; काम-आत्मन:--इर््रियतृप्ति के इच्छुक; स्थर्गपरा--स्वर्ग प्राप्ति 
के इच्छुक; जन्म-कर्म-फल-प्रदाम--उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म प्रदान 
करने वाला; क्रिया-विशेष--भड़कीले उत्सव; बहुलाम--विविध; भोय-- 
इन्द्रियतृप्ति; ऐश्वर्य--तथा ऐएवर्य; गतिम्‌ू--प्रगति; प्रति---की ओर। 


अनुवाद 
अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों करे उठ अलेकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक्र आसक्त 
रहते हैं, जो स्वर्ग क्री प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध 
सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इन्द्रियतृत्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन 


११० श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय २ 


की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बटकर और दुछ नहों 
है। 


हात्पय 

साघारणत: सब लोग अत्यन्त बुद्धिमाव्‌ नहीं होते और दे अशन के वार्प 
देदों के कर्मकाण्ड भाग में बताये गये सकाम कर्सो के प्रति अत्यधिक आसक्त 
रहते है। वे स्वर्ग में जीवन का आनन्द उठसे के लिए इन्द्रियतृप्ति काने दाले 
प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते जहाँ मंदिय तथा तरमियाँ उपलब्ध 
हैं और भौतिक ऐश्दर्य सर्वस्तामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए 
अनेक यों की संस्तुति है जिनमें ज्योतिहोम यज्ञ प्रमुख है। दास्तव में वेदों 
में कहा गया है कि जो स्वर्ग जला चाहता है उसे ये यज्ञ सम्पन्न करने चाहिए 
और अल्पज्ञानी पुरष सोचते हैं कि दैदिक ज्ञग का साय अभिप्राप इतना ही 
है। ऐसे लोगों के लिए कृष्णभावनामृत के डृढ़कर्म में स्थित हो पारा अत्यन्त 
कठिन है। जिम्त प्रकार मूर्ख लोग दिदैले दृ्शे के फूलों के प्रति बिता यह 
जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं उसी प्रकार अश्नी 
व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इन्द्रियभोग के प्रति आकृष्ट रहते है। 

वेदों के कर्मफाण्ड भाग में कहा गया है--अध्यम सोमझुता अभूम तथा 
अक्षय्यं ह वै चादुम॒स्थियाजिन: सुकृतं भवाति। दूसरे शब्दों में, ज्ये लोग चातुर्मास 
तप करते है वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए झोम-रस पीने के अधिक्रायी 
हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्दी में भी कुछ लोग सोम-रस के लिए 
अत्यन्त इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलदान बनें और इन्द्रियतृप्ति का सुख पाने 
में स्मर्घ हों। ऐसे लोगों को भवदबन्धन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होतो 
और वे वैदिक यज्ञों की तडक-भडक में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया 
विपयी होते हैं और जीदन में स्वर्गिक आनन्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नन्दव-कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें 
दैदी सुन्दशो सियों का संघ तथा प्रचुर मात्रा में सोम-स्‍स उपलब्ध रहता है। 
ऐसा शारीरिक सुख निस्सन्‍्देह विषयी है, अठ ये लोग वे हैं जो भौतिक जयत्‌ 
के स्वामी बन कर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। 


भोगैश्व्यप्रसक्तानों त्तयापहतचेतसाम्‌। 

व्यवसायात्मिका चुद्धि: समाधौ न विधीवते॥४डड॥ 
भोग--भौतिक भोग; ऐश्वर्च--तथा ऐह्दर्य के प्रति; प्रसक्तानाम--अस्सक्तों के 
लिए; तया--ऐसी वस्तुओं से; अपहृत-चेतसामू--मोहग्रसित चित्त बाले; 
व्यवप्ताय-आत्मिका:--डृढ निश्चय दालौ; बुद्धि---भगवार्‌ की भकि; समाधौ-- 
नियन्द्रित मन में; न--कभी नहीं; विधीयदे--घटित - होता है। 


अध्याय २ गीता का सार श्ए१ 


अनुवाद 

जो लोग इन्द्रियमोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने 
से ऐसी बस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मर्नों में भगवान्‌ के प्रति 
भक्ति का इृढ़ निश्चय नहीं होता। 


तात्पर्य 
सम्राधि का अर्थ है “स्थिर मरर।” वैदिक शब्दकोश निरृक्ति के अनुसार--सम्यय्‌ 
आधीयते5स्मिन्नात्मतत्त्तयाथात्म्यप्र---जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता 
है तो उसे सम्राधि कहते है। जो लोग इन्द्रियभोग में रुचि रखते है अथवा 
जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहपग्रस्त हैं उनके लिए समाधि कभी भी सम्भव 
नहीं है। माया के चक्कर में पडकर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते है। 


त्रैगुण्यविषया वेदा निर्त्रेगुण्यो भवार्जुन। 
निईन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥४५॥॥ 


औै-गुण्य--प्राकृतिक तीनों शु्णो से सम्बन्धित; विषया:--विषयों मे, वेदा:--वैदिक 
साहित्य; निख्रै-गुण्य:--प्रकृति के तीनों गुणों से पे; भव--होओ; अर्जुन--हे 
अर्जुन; विईन्द्र:--ट्वैवभाव से मुक्त; नित्य-सच्त्व-स्थः--नित्य शुद्धसत्त्व में स्थित; 
निर्योग-क्षेम:---लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त; आत्म-वानू---आत्मा में स्थित) 


अनुवाद 

वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। है अर्जुन! 
इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की 
सारी चिन्ताओं से भुक्त होकर आत्म-परायण बनो। 


तात्पर्य 
सोरे भौतिक कार्यो में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएँ तथा प्रतिक्रियाएँ, निहित 
होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म-फल होता है जो भौतिक जगत्‌ में बच्धन का 
कारण है। वेदों मे मुख्यतया सकाम कर्मो का वर्णन है जिससे सामान्य जन 
क्रमश इन्द्रियतृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक घरातल तक पहुँच “सके। 
कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते है कि वह 
वेदान्त दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारम्भ ब्रह्म-जिज्ञसा 
अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत्‌ के सारे 
प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन सघर्ष करते रहते है। उनके लिए भगवात्र्‌ 
ने इस भौतिक जमत्‌ की सृष्टि करे के पश्चात्‌ वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो 
जीवन-यापन तथा भवबन्धन से छूटने का उपदेश देता है। जब इन्द्रियतृप्ति के 
कार्य यथा कर्मकाण्ड समाप्त हो जाते हैं तो उप्रनिषदों के रूप में भगवत्‌ साक्षात्कार 
का अवस्नए्‌ प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद्‌ विभिन्न वेदों के अंश हैं उसी 


श्र श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 


प्रकार जैसे भयवद्यीता एंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से 
आध्यात्मिक जीवन का शुभार्भ होता है। 

जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुर्णो की 
क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख-दुख या शीत्त-घाम 
जैसी द्वैत॒ताओं को सहन कसा सीखे और इस प्रकार हानि तथा ला वी 
चिन्ता से मुक्त हो ज्ञाय। जब मनुप्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित 
रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। 


यसलर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। 

तावास्सर्वेषु वेदेषु द्राह्मणस्थ विजानत:।४६ा॥। 
यावान--जितना झार; अर्थ:--प्रयोजज होता है; उद-पाने--जलकूप हें; 
सर्वत--सभी प्रकार से; सम्प्लुत-उदके---विशाल जलाशय में; तावान--उस्ती 
तश्; सर्वेपु--समस्त; वेदेषु---वेदों में; द्राह्मणस्थ--प्रह्म जानते बाले का; 
बविजानत+--पूर्ण ज्ञानी का। 


अनुवाद 
एक छोटे से कूप का झाग कार्य एक विज्ञात जलाशब से तुल्त प्रा 
हो जाता है। इसो प्रकार बेंदों के आन्तरिक तात्पर्य जानने दाले को उसके 
सारे प्रयोजन सिद्ध हो ऊाते हैं। 


अध्याय २ गीता का सार ११३ 


पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार 
सारी तपस्याएँ सम्पन्न किये होता है और अनेकानेक बार तीर्थस्थानो में स्नान 
करके वेदों का अध्ययन किये होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता है।” 

अत. मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केबल अपुष्ठानो 
के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्र को समझे और अधिकाधिक इन्द्रियतृप्ति 
के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति 
के लिए न तो वैदिक अपुष्ठानों के समस्त विधि-विधानों का पालन का 
सम्भव है और न सारे वेदान्तों तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययव कर पाना 
सहज है। वेदों के उद्देश्य को सम्पन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान 
तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना सम्भव 
नहीं है, किन्तु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवन्नाम कीर्तन द्वाण प्राप्त हो 
जाता है जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धासक भगवान्‌ चैतन्य द्वारा हुई है। 
जब चैतन्य से महान्‌ वैदिक पंडित प्रकाशानन्द सरस्वती ने पूछा कि आप वैदान्त 
दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भाँति पवित्र नाम का कीर्तन 
क्यों करते है तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बडा मूर्ख समझकर 
भगवान्‌ कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अत. उन्होंने ऐसा ही 
किया और वे पागल -की भाँति भावोन्मत्त हो गए। इस कलियुग मे अधिकांश 
जनता मूर्ख है:और वेदान्त दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं 
है। वेदान्त दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान्‌ के पवित्र नाम का कीर्तन 
करे से हो जाती है। वेदान्त वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदान्त दर्शन 
के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान्‌ कृष्ण हैं। सबसे बडा वेदान्ती तो वह महात्मा 
-है जो भगवान्‌ के पवित्र नाम का जप करे में आनन्द लेता है। सम्पूर्ण वैदिक 
रेहस्थवाद का यही चर्म उद्देश्य है। 


-- -कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। 

मा कर्मफललेतुर्भूगा ते सड्जो$स्त्वकर्मणि॥४७॥ 
कर्मणि--कर्म करे में, एव--निश्चय ही; अधिकार:--अधिकार; ते--तुम्हाग; 
सा--कभी नहीं; फलेपु--(कर्म) फर्लो में; कदाचन्‌---कदापि; सा--कभी नहीं; 
कर्म-फल--कर्म का फल; हेतु--कारण; भू--होओ; मा--कभी नहीं; 
ते--तुम्हारी; सडग:--आसक्ति; अस्तु--हो; अकर्मणि--कर्म न करने में। 


अनुवाद 

तुम्हें अपना कर्म (कर्तव्य) करने का अधिकार है, किन्तु कर्म के फलों 
के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों 
के फलों का कारण मात्रो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त होओ। 


श्प््ड श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय २ 


तात्पर्य 

यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं--कर्म (स्वधर्म), विकर्म तथा अर्कर्म। कर्म 
(स्वर्म) वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के ग्रु्ों के रूप में प्राप्त सदा 
जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिता किये गये कर्म विकर्म कहलाते हैं 
और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मो को न कस्रा। भगदान्‌ ने अर्जुन को 
उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए दिया 
अपना कर्म करे। कर्म फ़ल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कार्य 
है। इस तरह बह ऐसे कर्मफरलों का भोक्ता होता है। 

जहाँ तक निर्धारित कर्मो का सम्बन्ध है वे तीन उपग्रेणियों के हो सकते 
हैं---यथा नित्यकर्म, आपात्कालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। वित्यकर्म फल की 
इच्छा दिना शास्तों के निर्देशाइसार सतोगुण में रहकर किये जाते है। फल युक्त 
कर्म बन्धन के कारण बनते हैं, अत, ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को 
अपने कर्म पर अधिकार है, किन्तु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म क्यडा 
चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्सनन्‍्देह मुक्ति पथ की ओर ले जाने दाले हैं॥ 

अतएव भगवान्‌ ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म (स्वधर्म) के रूप 
में युद्ध कले की आज्ञा दी। उप्तका युद्ध-विमुख होना आसक्ति का दूसया पहलू 
है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आस्क्ति चाहे 
स्वीकारात्मक हो या निषेघात्मकक, वह बन्धन का कारण है। अर्क्स पापमय 
है। अत. कर्तव्य के रूप में युद्ध कर्ता ही अर्जुत के लिए मुक्ति थम एकमात्र 
कल्याणकारी मार्ग था। 


योगस्थ: कुरु कर्माणि सडड त्यक्त्वा धनञ्लय। 
सिद्धच्सिद्धच्यो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ड८ा॥ 

« योग-स्थ/--समभाव होकर; कुरू--करे; कर्माणि---अपने कर्म; सदगमू- 
असक्ति को; त्यक्त्वा--त्याग कर; धनञझ्ञय--हे अर्जुन; सिद्धि-असिद॒घ्योः-- 
सफलता तथा दिफलता में; सम:--समभाव; भूत्वा--होकर; समत्वमू--समता; 
योग:--थोग; उच्चतते--कहा जाता है। 


अनुवाद 
है अजुंत! जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव 
से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। 


तात्पर्य 
कृष्ण अर्जुन से कहते है कि वह योग में स्थित होकर कर्म को और योय 
है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इन्द्रियें को दर में रखते 
हुए पस्मतत््व में मन को एकल कस्ा। और परमतत्तत कौन है? भगवाव्र ही 


अध्याय २ गीता का सार श्श्ष 


पर्मतत्व हैं और चूँकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध कस के लिए कह रहे हैं, 
अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जब या पशाजय कृष्ण 
के लिए विचास्मीय हैं, अर्जुन को तो बस श्रीकृष्ण के निर्देशानुसार कर्म का 
है। कृष्प के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अध्यास 
कृष्मभावनायृत नामक विधि द्वाय किया जाता है। एकमात्र कृष्णभावनामृत के 
माध्यम से ही स्वामित्व भाव का पस्त्याग किया जा सकता है। इसके लिए 
उसे कृष्ण का दास या उनके दार्सो का दास बनना होता है। कृष्णभावनामृत 
प्रें कर्म क्से की यही एक विधि है जिससे योग्र में स्थित होकर कर्म क्या 
जा सकता है। 

अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम-धर्म का अबुयावी है। विष्यु-पुराण 
में कहा गया है कि वषश्रिम-धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना 
है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते है, किन्तु यहाँ तो 
अपने को तुट न करके कृष्ण को तुष्ट कज़ा है। अत कृष्ण को तुष्ट किये 
बिना कोई व्श्रिर्र-धर्म का पालर कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप 
से अर्जुन को कृष्ण द्वार बताई गई विधि के अपुप्तार कर्म कस्ने का आदेश 
है। 


दूरंण छावरें कर्म बुद्धियोगाद्धनझय। 

बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव:॥४९॥ 
दूंएण--दूर से ही त्याग दो; हि--निश्चय ही; अवरम---र्हित, निन्दनीय; 
कर्म--कर्म; बुद्धि-योगातू--कृष्णभावनामृत के बल पर; धनझ्य---हे सम्पत्ति 
को जीतने वाले; बुद्धी--ऐसी चेतना में; शरणम--पूर्ण समर्पण, आश्रय 
अन्विच्ठ---प्रयल करों; कृपणा:--कंजूस व्यक्ति; फल-हेतव:--प्काम कर्म की 
अभिलापा वाले 


अनुवाद 
है धनंजब! भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मो से दूर रहो और उसी भाव 
से भगवान्‌ की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म-फलों 
को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। 


तात्पर्य 
जो व्यक्ति भगवान्‌ के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है बह 
कृष्णभावनाम्ृत में स्थित रहते के अतिरिक्त सारे कर्मो को छोड़ देता है। जीव 
के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्म है। केवल कृपण ही अपने सकाम 
क्मों का फल भोगना चाहते हैं, किन्तु इससे भववन्धन में वे और अधिक 
फैसते जाते हैं। कृप्णमभावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म सम्पन्न किये जाते 
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हैं वे गर्हित हैं क्योंकि इससे कर्ता जन्म-मृत्यु के चक्र में लगातार फैंसा रहता 
है। अत केभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारथ 
बनूँ। हर कार्य कृष्णभावताभृत में कृष्प की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। 
कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित सम्पत्ति 
का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी साथी शक्ति कृष्णभावनामृत 
अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृष्यों 
की भौति अभागे व्यक्ति अपनी माठवी शक्ति को भगदान्‌ ही सेदा में नहीं 
लगाते। 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌॥५०णा 
बुद्धि-युक्त:---भक्ति में लगा रहने वाला; जहाति--मुक्त हो सकता है; इह--इस 
जीवन में, उभे--दोनों; सुकृत-दुष्कृति--अच्छे तथा बुरे फल; तस्मातू--अतड 
योगाय--भक्ति के लिए; युज्वस्व---इस तरह लग जाओ; योग:---कृष्णभावनामृत; 
कर्मसु--समस्त कार्यो में; कौशलम्‌--कुशलता, कला। 


अनुवाद 
भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे छार्यों से अपने 
को मुक्त कर लेता है। अत. योग के लिए प्रयल करे क्योंकि सारा 
कार्य -कौशल यही है। 


तात्पर्य 

जीवात्मा अनादि कात से अपने अच्छे तथा छुरे कर्म के फलों को संदित 
करता रहा है। फलत. वह निरन्तर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। 
इस अज्ञान को भयवदयीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हर्मे 
पूर्ण रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म-जन्मान्तर कर्म-फल 
की शृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है, अत. अर्जुन 
को कृप्पभावनामृत में कार्य कले के लिए कहा गया है क्योंकि कर्मफल के 
शुद्ध होते की यही प्रक्निया है। 


कर्मज बुद्धियुक्ता हि फर्ल त्त्यक्त्वा मनीषिण:। 

जन्मबन्धविनिर्मुक्ता:. पर्दे. गच्छन्त्यनामयम्‌।८९॥। 
कर्म-जमू--सकाम कर्मो के कारण; बुद्धि-युक्ता:--भक्ति में लगे; हि--रिश्वय 
ही; फलम्‌--फल; त्यक्त्वा--त्याग कर; मनीषिश:--बडे-बड़े ऋषि मुनि था 
भक्तगण; जन्म-वन्ध--जन्म तथा मृत्यु के बन्धन से; विपिमुक्ता-झुछ; 
पदम--पद पद; गच्छन्ति--पहुँचते हैं; अनामयम्‌--विना क्‍ट्ट के। 
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अनुवाद 

इस तरह भगवदभक्ति में लगे रहकर बड़े-बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण 
अपने आपको इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते 
हैं। इस प्रकार वे जन्म-पृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान्‌ के 
पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, जो समस्त दुखों से परे है। 


तात्पर्य 
मुक्त जीवों का सम्बन्ध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होतें। 
भागवत में (१०.१४.५८) कहा गया है: 


सम्राश्रिता ये पदपह्ठवप्नव॑ महत्पद॑ धुण्ययशों मुरारे। 
भवाम्बुधि्वत्सपर्द पं पर्द पद प्रदं॑ यद्विपदां न तेपामु॥ 


“जिसने उन भगवान्‌ के चरणकमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो 
दृश्य जगत्‌ के आश्रय है और मुकुन्द नाम से विख्यात हैं अर्थात्‌ मुक्ति के 
दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान्‌ है। उसका 
लक्ष्य परं पदम््‌ है अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुण्ठ 
है; वह स्थान नहीं जहाँ पद-पद पर सर्कंट हो।” 

अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जमत्‌ ऐसा दुखमय 
स्थान है जहाँ पद-पद पर संकट हैं। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह 
सोच कर कि कर्मो से वे सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को 
सहन कप्ते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी 
शंगीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वेत्र जीवन के दुख--जन्म, मृत्यु, 
जय तथा व्यधि--विद्यमात हैं। किन्तु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ 
लेता है और इस प्रकार भगवान्‌ की स्थिति को समझ लेता है, बही भगवान्‌ 
की प्रेम्ना-भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुण्ठलोक जाने का अधिकारी 
बन जाता है जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है न ही काल का प्रभाव 
तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान्‌ की अलौकिक 
स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति 
तथा भगवान्‌ की स्थिति एकसमानर है उसे समझो कि वह अंधकार में है और 
स्वयं भगवद्भक्ति कसे में असमर्थ है। वह अपने आपको प्रभु मान लेता है 
और इस तरह जन्म-म्ृत्यु की पुत्रावृत्ति का पथ चुन लेता है। किन्तु जो यह 
समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है अपने को भगवान्‌ की सेवा मे 
लगा देता है वह तुस््त ही बैकुण्ठलोक जाने का अधिकारी बन जाता है। 
भगवान्‌ की सेवा कर्मयोग या बुद्धियोगय कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में 
भगवद्भक्ति कहते हैं। पु 
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यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिप्यति॥ 

तदा गन्तासि निर्देद श्रोतव्यस्य श्रुतस्थ चापरा। 
यदा--जब; ते--तुम्हारा; मोह--घोह के; कलिलम्‌--धने जंगल को; दुद्धि--- 
बुद्धिमय दिव्य सेवा; व्यतितरिष्यति--शर कर जाती है; तदा--उत्त समय; गन्ता 
असि--तुम जाओगे; निर्वेदप्‌ु--विरक्ति को; श्रोतव्यस्य--छुफने योग्य के द्रति; 
श्ुत॒स्थ---सुते हुए का; च--भी। 


अनुवाद 
जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सपन्र वन को पशु कर जायेयो तो सुप्ठ 
सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। 


तात्पर्य 
अगवद्भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहस्प प्राप्त हैं जिन्हें भगवदभक्ति के 
कारण वैदिक कर्मकाग्ड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य द्रीकृष्य को तथा उनके 
साध अपने सम्बन्ध को दास्तविक रूप में समझ लेठा है ठो वह सक्लाम कमों 
के अजुष्ठा्ों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही बह अदुभदी 
द्ाह्मण क्यों न हो। भक्त परम्पण के महाय्‌ भक्त तथा आचार्य श्री मापवेन्द्रद॒ग 
का कहना हैः घ 


॥, 2 2॥ 


सन्ध्यावन्दन भद्ठमस्तु मंदतों भो. स्नान तुम्यं नगोत 

भो देह प्रितररश्व तर्पथविधौ नाहं क्षम, क्षम्यताया 

-. यत्र क्वापि ह#िषद्य यादवकुलोतमत्य कंसद्विय। 
स्मार॑ स्मास्पयं हरामि तदले मसन्‍्ये किल्ल्येत मे 


“हे मेरी ब्रिकाल प्रार्थधनाओ, तुम्हारे जब हो। हे स्नान तुम्हें प्रभाम है। हे 
देवश्तृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पय कसे में असमर्थ है। अब 
तो जहाँ भी बैठता हूँ, यादव कुलदंशी, कंस के हंता श्रीकृष्ण का ही स्मस्य 
कर्ता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बन्धन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं 
सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है।” 

डैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यधा उ्रिकाल संध्या, प्रातकालीर स्नान, दिवृ-तर्पण 
आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किन्तु जब कोई पूर्णतया कृष्णभावनाभाडित 
हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि-विधारों 
के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले हो सिद्धि प्राप्त हो चुडी 
होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है 
गो उसे शा्धों में वर्मित विभिन्न प्रसार की तपस्याएँ तथा यज्ञ करने दी आवश्यकता 
नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि देंदों का उद्देश्य कृष्य 
ठक पहुँचा है और अपने आपको अपुष्ठानादि में व्यस्त रखता है, वह केवल 
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अपना समय नष्ट कस्ता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति शब्द-ब्रह्म की सीमा या 
वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लौंघ जाते हैं। 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥५३॥ 
श्रुति---वैदिक ज्ञान के; विप्रतिपन्ना---कर्मफलों से प्रभावित हुए बिना; ते--तुम्हाण; 
यदा--जब; स्थास्थति--स्थिर हो जाएगा; निश्चला--एकनिप्ठ; समाधौ--दिव्य 
चेतना या कृष्णभावनामृत्‌ में; अचला--स्थिर, बुद्धि--बुद्धि, तदा--तब; 
योगमू---आत्म-साक्षात्का;; अवाप्स्यसि--तुम प्राप्त करोगे। 


अनुवाद 
जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित मे हो और 
वह. आत्प-साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाय, तब तुम्हें दिव्य चेतना 
प्राप्त हो जायेगी। 


तात्पर्य 

कोई सम्राधि में है' इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित है अर्थात्‌ उसने पूर्ण सम्राधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवानू 
को प्राप्त कर लिया है। आत्म-साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना 

कि मुष्य कृष्ण का शाश्वव दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्णभावनामृत 
में. अपने सारे कर्म करना है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति या भगवान्‌ के एकनिष्ठ 
भक्त को न तो वेदीं की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए न 
ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मो मे प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्णभावनामृत 
में मनुष्य कृष्ण के सात्रिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस 
दिव्य अवस्था में समझे जा सकते है। ऐसे कार्यो के परिणामस्वरूप निश्वयात्मक 
जान की प्राप्ति निश्चित है। उस्ते कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओ 
का पालन मात्र करना होगा। 


अर्जुन उबाच 
स्थितप्रज़्॒स्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशव। 
स्थित्धी: कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किमू॥५४॥ 
_ अर्जुन: उवाच--अर्जुन ने कहा; स्थित-प्रजञस्थ--कृष्णभावनामृत में स्थिर हुए 
व्यक्ति की; का--क्या; भाषा--भाषा; समाधि-स्थस्य--समाधि में स्थित पुरुष 
का; केशब---हे कृष्ण; स्थित-धीः--कृष्णभावना में स्थिर व्यक्ति; किमू--क्या; 
प्रभापेत--बोलता है; किम्‌ू--कैसे; आसीत--रहता है, व्रजेत--चलवा है; 
किम्‌--कैसे। 


१२० श्रीमद्भगवद्णीता यथारूए अध्याय २ 


अनुवाद 
अजुन ने कहा: है कृष्ण! अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति (स्थित 
प्रज्) के क्‍या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्‍या 
है? ८घह किप्त तरह वैठठा और चलता है? 


तात्पर्य 

जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी दिशिष्ट स्थिति के अउुस्तार कुछ लक्षण 
होते हैं उसी प्रकार कृष्णभावनाभादित पुरुष का भी दिशिष्ट स्वभाव होता है--यघा 
उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। ज़िस प्रकार धनी पुरुष -के कुछ लक्षय 
होते है, जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह ग्रेगी अपने रोग के 
लक्षणों से रूप जाना जाता है या कि विद्वान अपने युर्यों से विद्वार्‌ जाना 
जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्ष्यों 
से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवदगीता से जाना जा सकता है। क्त्ति 
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णभावनाभादित व्यक्ति किस तरह बोलता 
है, क्योंकि वाणी ही किसी मतुप्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता 
है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक 
बने-ठने पूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता ऊुब तक वह बोले नहीं, 
किन्तु बोलते ही उसका यधार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृप्णभावन्राभावित व्यक्ति 
का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से सम्बद्ध बिफयों 
के बरें मे बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वत प्रकट हो जाते है, ,जितदा 
उल्लेख आगे किया गया है। 


श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतानू। 


आत्मन्येवात्मगा . तुष्ट: .. स्थितप्रज्ञस्तदोच्चते ॥५५॥॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच--श्रीभगवान्‌ ने कहा; प्रजहाति--त्यागता है; यदा--जव; 
कामानू--इन्द्ियतृप्ति की इच्छाएँ; सर्वान--सभी प्रकार की; पार्ध--हे प्रधापुद 
मनः गतानू---मनोरध का; आत्मनि---आत्मा की शुद्ध अवस्था में; एव--निशचय 
ही; आत्मना--विशुद्ध मन से; तुष्ट--स्तुष्ट, प्रसन्न; स्थित-प्रज्ञः--अध्यात्म 
में स्थित; तदा--उस समय, तब; उच्चतते--कहा जाता है। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा: हे पार्थ! जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने बाली 
इन्द्रियतृत्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और ऊब इस 
तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में सन्तोष प्राप्त करता है तो 
वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्रात्त (स्थितप्रज्ञ) कहा जाता है। 


अध्याय २ गीता का सार १२१ 


तात्पर्य 
श्रीमद्भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्णभावनाभावित या भगवद्भक्त 
होता है उप्तमें महर्षियो के समस्त सदगुण पाये जाते है, किन्तु जो व्यक्ति अध्यात्म 
में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यवा नहीं होती क्योकि वह अपने मनोरथ 
पर ही आश्रित रहता है। फलत यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति 
को मनोए्थ द्वात कल्पित सारी विषय-वास्नाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम 
साधन से इनको शेक पाना सम्भव नहीं। किन्तु यदि कोई कृष्णभावनाम्ृत में 
* लगा हो तो सारी विपय-वासनाएँ स्वत बिना किसी प्रयास के दब जाती है। 
अत. मनुष्य को बिना किसी झिझ्कक के कृष्णभावनामृत में लगना होगा क्योकि 
यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा 
(महात्मा) अपने आपको परमेश्वः का शाश्वत दास मानकर आत्पतुष्ट रहता है। 
ऐसे आप्यात्मिक पुस्ष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय-वासना फटक 
नहीं पाती। वह अपने को निर्तर भगवान्‌ का सेवक मातते हुए सहज रूप 
में सदैव प्रसन्न रहता है। 


दुःखेप्वनुद्विममना: सुखेषु बिगतस्पृह:। 

बीतरागभयक्रोध: स्थित्तधीर्मुनिरुच्यते ॥५६।॥ 
दु.खेपु--तीनो ताएं में; अनुद्विन-मना:--मन में विचलित हुए बिना; सुखेपु-सुख 
में; विगत-स्पृहः--रुचिएहित होने; वीत--मुक्त; राग---आसक्ति; भय--भय; 
क्रोध:--तथा क्रोध से; स्थित-धीः--म्थिर मन वाला; मुनि:--क्रपि; उच्चते-- 
कहलाता है। 


अनुवाद 

जो ब्रय त्ापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख 
में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भव तथा क्रोध से मुक्त है, वह 
स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। 


तात्पर्य 
मुत्रि शब्द का अर्थ है बह जो शुप्क विन्तद के लिए मन को अनेक प्रकार 
से उद्देलित करे, किन्तु किसी तथ्य पर न पहुँच सके। कहा जाता है कि 
प्रत्येक मत्ति का अपना-अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुत्रि 
अन्य मुत्रियों प्ले भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक म॒त्रि नहीं कहा जा 
स्रकता। ने चासावृत्रियस्य मेतं न भिन्नस (महाभारत, काप्र्व ३१३.११७)। किन्तु 
जिस स्थितधी, मत्रि का भगवान्‌ ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य म््ति 
से भिन्न है। स्थितधी: मुत्रि सदैव कृष्णभावनाभावित रहता है क्योंकि वह सारा 


श्र्र श्रीमद्भगवदगीता यधारूप अध्याय २ 


सृजनात्मक चिन्तन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशान्त निःशेषत सनोस्थान्त 
(स्तोत्र रत ४३) कहलाता है या जिसने शुप्कचिन्तन की अवस्था पार कर 
ली है और इस ूिप्कर्प पर पहुँचा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण या बासुदेव ही 
सब कुछ है (वामुदेव सर्वाशिति स महात्मा सुदुर्लभ-)॥ वह स्थिरचित्त मुनि 
कहलाता है। ऐसा कृष्णभावनाभावित ब्यक्ति तीनों तार्पों के संघात से तनिक 
भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों (तापों) को भगवत्कृपा के रूप 
में लेता है और पूर्व पापो के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य 
मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत्कृपा से रंवमात्र रह 
जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए 
अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान्‌ को देता है। वह सोचता है कि भगवत्कृपा 
से ही बह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान्‌ की सेवा और अच्छी तरह 
से कर सकता है। और भगवान्‌ की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करते 
के लिए प्नन्नद्ध रहता है। वह शाग या विगग से प्रभावित नहीं होता। णग 
का अर्थ होता है अपनी इन्द्रियतृ्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करा और 
विण्य का अर्थ है ऐसी ऐंट्रिय आसक्ति का अभाव। किन्तु कृष्णभावनामृत में 
स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विशग क्योंकि उसका पूर जीवन ही भगवत्सेवा 
में अर्पित रहता है। फलत. सोरे प्रयास असफल रहने पर भी वह कुद्ध नहीं 
होता॥ चाहे बिजय हो या न हो, केप्णभावनाभावित व्यक्ति अपने संकल्प का 
पक्का होता है। 


यः संर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्प शुभाशुभम्‌। 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता॥एछा 
य+--जो; सर्वत्र---सभी जगह; अनभिस्नेह:--सेहशून्य; तत्‌ू--उस; ततू--उस; 
प्राप्प--प्राप्त करके; शुभ---अच्छा; अशुभमू--बुर; न--कभी नहीं; अभिनन्दति--- 
प्रशंपा कप्ता है; न--कभी नहीं; द्वेप्टि--द्वेष करता है; तस्य--उसका; प्रज्ञा--पर्स 
ज्ञान; प्रतिप्तिता--अचल। 


अनुवाद 
इस भौतिक जगत्‌ में जो व्यक्ति न तो शुध की प्रामि से हर्षित होता 
है और न अशुप्र के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान 
में स्थिर होता है। 


तात्पर्य 
भौतिक जगत्‌ में सदा ही कुछ न कुछ उधल-पुथल होती रहती है--उसका 
परिणाम अच्छा हो चाहे बुण। जो ऐसी उधल-पुधल से दिचलित नहीं होता, 
जो अच्छे (शुभ) या बुरे (अशुभ) से अप्रभावित रहता है उसे कृष्णभावनामृत 


अध्याय २ ऐीता का सार श्र्३ 


समझना चाहेए। जब तक मनुष्य इस भौतिक ससार में है तब तक 

की सम्भावना रहती है क्योंकि यह ससार झैत (इंद्र) से 
जे कृप्पभावनाशृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता 
झा है क्योंकि उसका संग्रेकार कृष्य से रहग है जो सर्ममंगलमय हैं। ऐसे 
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कहते हैं। 


यदा संहरते चाय कूर्मोडड्रानीब सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य॒ प्रज्ञा प्रतिप्ठिता॥५८॥ 
देदा--जब; संहस्ते--समेट लेता है; च--भी; अवम--यह; कूर्म:--क्छुवा; 


अड्घानि--अंग; इब--सदृश; सर्वशः--एक्साथ, इब्दियाणि--न्द्रियों, इख्धिय- 
अर्धभ्य:--ईद्वियदिपयों से; तस्य--उमकी; प्रज्ञा--चेतना; प्रतिध्चिता--स्थिर। 


अनुवाद 
जिस प्रकार कछुबा अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर 
लेता है, उत्ती तरह जो मतुष्य अपनी इन्द्रियों को इन्द्रियविषयों से खींच 
लेगा है, बह पूर्ण चेतना में हृ़तापूर्दक स्थिर होता है। 


तात्पर्य 

कसी योगी, भक्त या आत्मस्िद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी 
दोजता के अतुमार इन्द्रियों को दशा में कर सके, किन्तु अधिकांश व्यक्ति अपनी 
इस्ियों के दास बने रहते हैं और इस्द्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह 
है उत्त इस प्रशद का कि योगी क्सि प्रकार स्थित होता है। इद्धियों की 
तुलना बिपैले सपों से की गई है। वे अत्यन्त शिघिलतापूर्वक्त तथा बिना किसी 
हिय्लन के 'कर्म कर्ता चाहती हैं। योग्री या भक्त को इन सर्यों को वश 
* क्ले के लिए, एक से की भाँति अत्यन्त प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें 
कंधे भी कार्द क्‍ले की छूट नहीं देता। शासों में अनेक आदेश हैं, उनमें 
है बुछ 'क्ये! तथा कुछ “न के” से सम्बद्ध हैं। जब तक कोई इन, करो 
या ने करो! का पालन नहीं कर पाता और इख्धियभोग पए संयम नहीं बखता 

तब ठेके उसका कृष्णभावनामृत में स्थिए हो पाना अस्तम्भव है। यहाँ पर 
सरश्रेद् उदाहरय कछुदे का है। वह कसी भी समय अपने अंग समेट सकता 
है और पुर. विशिट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्णभावनाभावित 
बल्थों की इन्द्रियों भी केवल भगवाद्‌ की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम 

भी हैं अन्यदा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया 
ये ख्य है कि वह अपनी इच्द्रियों को आत्मतुष्टि के स्थान पर भगवात्‌ की 
रद में लगादे। अपनी इच्धियों को सदैव भगवान्‌ की सेवा में लगाये सपना 


श्र्ड श्लरीमद्भगवद्मीता यथारूप अध्याय २ 


कूर्म द्वार प्रस्तुत दृष्टाना के अनुरूप है, जो अपनी इन्द्रियों को समेटे स्खता 
है। 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। 

रसवर्ज रसोउप्यस्थ पर दृष्ट्रा निवर्ततते ॥५९॥ 
विपया:--इन्द्रियभोग की वस्तुएँ; विनिवर्तन्ते--दूर रहने के लिए अभ्यास वी 
जाती हैं; निराहारस्य--निषेधात्मक प्रतिबन्धों से, देहिन:--देहवान जीव के लिए; 
रस-वर्जमू--स्वाद को त्याग करता, रस--भोगेच्छा; अपि--यद्यपि है; अस्य-- 
उसका; परमू--अत्यन्त उत्कुष्ट बस्तुएँ; दृश्॒वा--अनुभव होने पर; निवर्तते--वह 
समाप्त हो जाता है। 


अनुवाद 

देहधारी जीव इन्द्रियभोग से भले ही तिवृत्त हो जाय पर उसमें इन्द्रियभोगों 
की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों 
को बन्द करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। 


तात्पर्य 

जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इन्द्रियभोग से विरत होना 
असम्भव है। विधि-विघानों द्वाणा इन्द्रिवभोग को संयमित करने की विधि दैसी 
ही है जैसे किसी शेगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबन्ध लगाना। 
किन्तु इससे ग्रेगी की न तो भोजन के प्रति सच समाप्त होती है और न 
बह ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के 
लिए इन्द्रिससंयमन के लिए अश्ंग-योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है 
जिसमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, थ्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित 
है। किन्तु जिसने कृष्णभावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण 
के सौन्दर्य का स्सास्वादय कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई 
रूचि नहीं रह जाती। अत- आध्यात्मिक जीवन में ये सोरे प्रतिबन्ध अल्पह्ञनी 
नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबन्ध तथी तक ठीक है जब तक कृष्णभावनामृत 
में रचि जागृत नहीं हो जाती। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है, तो 
पुष्य में स्वत रेसी वस्तुओं के प्रति अरचि उत्पन्न हो जाती है। 


यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित:। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसरभ॑ मनः॥६०ा 
यतत:--श्रयल करते हुए; हि--निश्चय ही; अपि--के बावजूद; कौस्तेय--हैं 


कुन्तीपुत्र; पुरुपस्य--मनुष्य की; विपश्चित:--विवेक से युक्त; इन्द्रियाणि--इद्धियाँ; 
प्रमाथीनि---उत्तेजित; हरन्ति--फेंकती हैं; प्रसभमू--बल से; मनः--सन को। 


अध्याय २ गीता का सार श्श्५ 


अनुवाद 

है अजुंत! इद्धियाँ इतनी प्रवल तथा वेगवान हैं कि वे उप्त विवेकी पुरुष 
के प्न को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करे का प्रबल 
कसा है। 


तात्पर्य 
अनेक दिद्वान्‌, क्रपि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इन्द्रियों को वश में कखे 
का प्रथल करते हैं, किन्तु उनमें से बडे से बडा भी कभी-कभी विचलित 
मन के कारण इन्द्रियभोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र 
जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषयभोग में प्रवृत्त होना 
पडा, यद्यपि वे इन्द्रियनिग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। 
विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक डृष्टान्त हैं। अत पूर्णतया कृष्णभावनाभावित 
हुए बिना मन तथा इन्द्रियों को वश में कर सकना अत्यन्त कठिन है। मन 
के कृष्ण में लगाये बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यो को बन्द नहीं कर सकता। 
परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 


वे कहते हैं 


यदवधि मम्र चेत . कृष्णपद्मरविन्दे 
नबतवरसधामन्युद्यतं स्खुमासीद। 

उदवधि बत वाग्ीसंगमे. स्मर्यमाने 
भवति मुखविकार सुद्द रिद्वीवतं च॥ 


“जब पे ग्रेत मन भगवान्‌ कृष्ण के चरस्णासविन्दो की सेवा में लग गया है 
औए जब से मैं नित्य नव दिव्यस्स का अठुभव करता रहा हूँ, तब से सखी 
प्रसंध का विचार आते ही मेरा मन्र उघर से फ़िर जाता है और मैं ऐसे विवार 
पर थू-थू करता हूँ।”” है 
कृष्णभावनामृत इतनी दिव्य सुन्दर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग 

स्वत. नीस्स हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मुनष्य प्रचुर मात्रा 
में पु्ठिययक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बंग्रैष भी परम 
योगी दुर्वास्ना मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योकि उनका मन निस्तर 
कृष्णभावनायृत में लगा रहता था (स वै मद कृप्पप्रदारविन्दयों. वर्चाति 
वैकुप्ठपुपानुब॒धी ) । 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पद। 

वशे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 


तानि--उन इछ्धियों को; सर्वाणि--समस्त; संयम्य--वश में करके; युक्त---लगा 
हुआ; आसीत--स्थित होना चाहिए; मत्‌-प७--मुझमें; वश्े--पर्णतया वश में; 


श्२६ श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय २ 


हि--विश्वय ही; यस्थ--जिसकी; इन्द्रियाणि---इन्द्रियाँ; तस्य--उसकी; प्रज्ञा-- 
चेतना; प्रतिप्ठिता--स्थिर। 


अनुवाद 

जो इन्द्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इन्द्रियसंयमन करता है और 
अपनी चेतना को घुझमें स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिरवुद्धि कहलाता 
है। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में बताया गया है कि योगसिद्धि की चर्म अनुभूति कृष्णभावनामृत 
ही है। जब तक कोई कृष्णभावनाभावित नहीं होता तब तक इन्द्रियों को वश 
में कला सम्भव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुत्रि 
का झगड़ा महायज अम्बरीप से हुआ, क्योकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीप 
पर क्ुद्ध हो गये, जिससे अपनी इन्द्रियो को रोक नहीं पाये। दूसरी ओर यद्यपि 
शाजा मुनि के समान योगी न था, किन्तु वह कृष्ण का भक्त था और उसने 
मुनि के सोरे अन्याय सह लिये, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इ्ल्ियो 
को वश में कर सका क्योकि उसमे निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमदृभागवत 
में (९.४.१८-२०) हुआ हैः 


स॒ वै म्रन कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि बैकुण्ठयुणातुवर्णनि। 
करी. होमीन्दिरमार्जादिपु. शुर्ति. चकाराच्चुतत्त्कथोदये॥ 
मुकुन्दलिइगालयदर्शने ह्र्शौ तद्भ्त्ययात्रस्पर्शेष्षसंपमय्‌। 
प्राणं च. तत्पादसरोजसौरभे . श्रीमचुलस्या रसग्रे.. तदर्पिते॥ 
पादा हो  क्षेत्रपदादुसर्पणे .. शिरें. हृकेशपदाभिवन्दने। 
काम थे दास्ये न हुं काग्काम्यया यथोत्रमश्लोकजनाश्रया रति॥ 


“ग़ज़ा अम्बरीप ने अपना मन भगवान्‌ कृष्ण के चरणारविन्दों पर स्थिर कर 
दिया, अपनी वाणी भगवान्‌ के धाम की चर्चा करने मे लगा दी, अपने- कानो 
को भगवान्‌ की लीलाओ के सुनने में, अपने हाथों को भगवान्‌ का मन्दिर 
साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान्‌ का स्वरूप देखने में, अपने शरीर 
को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवात्र्‌ के चरणारविव्दों 
पर भेंट किये गये फूलों की गध सूँघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित बुलमी 
दलों का आस्वाद कले में, अपने पाँवों को जहाँ-जहाँ भगवान्‌ के मन्दिर है 
उन स्थानों की यात्रा के में, अपने सिए को भगवान्‌ को नमस्कार कसे 
में तथा अपनी इच्छाओ को भगवान्‌ की इच्छाओं को पूछ करे में लगा 
दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान्‌ के मत्पर भक्त बनने के योग्य 
हो गये।” 


अध्याय २ गीता का सार श्र 


इस प्रसंग में मत्पर शब्द अत्यन्त सार्थक्र है। कोई मत्पर क्सि तरह हो 
सकता है इसका वर्णत महाराज अम्बरीष के जीवन में बताया गया है। मत्पर 
परस्मण के महाद्‌ विद्वान्‌ तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना 
है--मद्भलि प्रभावेत्र सर्वेद्धिरविजयपूर्विक्ा स्वात्मट्ष्टि: छुलभेति भाव -- “इन्द्रियों 
को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में क्या जा सकता है।” कभी-कभी 
अभि का भी उदाहरण दिया जाता है-- “जिस प्रकार जलती हुई अमि 
कमरे के भीतर की सारी वस्तुएँ जला देती है उसी प्रकार योगी के हृदय 
में स्थित भगवान्‌ विप्यु से मलों को जला देते है।” ग्ोग-सूत्र भी विष्यु 
क्य ध्यत आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योग्री जो विष्णुपद 
को छोड कर अन्य कसी वस्तु का ध्यात धस्ते है वे केवल मृगमरीविकाओं 
की छोज में वृथा ही अपना समय गैवाते हैं। हमें कृष्णभावगाभावित होना 
चाहिए--भगवाद्‌ के प्रति अनुर्छ होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य 


है। 


ध्यायतो विषवान्पुंसः सइस्तेपूपजायते। 
सड्टात्सझ्ायते कामः कामात्क्रोधोडईभिजायते॥६२॥। 


स्यापत+--विन्तन करते हुए; विधयान--इद्विय विषयों को; पुंसः--मजुष्य की; 
सइग--आसक्ति; तेवु--उत्र इछ्धिय विषयों में; उपजायते---विकसित होती है; 
सइगात---आसक्ति से; सझ्ायते--विकसित होती है; काम:--इच्छा; कामातू--- 
कम से; क्रोध:--क्रोध; अभिजायते--ग्रक्ट होता है। 


श् अनुवाद 
इन्द्रियविषदों का चिन्तन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो 
जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से 
क्रय प्रकट होता है। 


त्तात्पय 
हो मनुष्य कृष्यभावनाभावित नहीं है उससे इच्द्रियविष्यों के बिन्तन से भौतिक 
इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। इन्द्रियों को क्सी न किसी कार्य में लगे झना चाहिए 
और यदि वे भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय 
'ैतिक्तावाद में लगना चाहेंगी! इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इन्द्रियविषयों 
धीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। ठो स्वर्ग के अन्य देवताओं 
दिपय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने 
का एकमात्र उप्राय है कृष्णभावनाभावित होना। शिव ध्यानमसर थे, किन्तु जब 
पर्वत ते विषयभोग के लिए उन्हें उत्तेजित क्या, तो वे सहमत हो गये जिसके 
फ्लरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवदभक्त हरिदास ठाकुर 
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को माया देवी के अवतार ने मोहित के का प्रयास क्थि, विन्‍्तु विशुद्ध 
कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खो उतरे। जैसा कि यायुवाचार्द के 
उपर्युक्त इलोक में बताया जा चुका है भगदात्र का एक्निष्ठ भक्त भगदान्‌ दी 
संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इन्द्रियचुद 
को त्याग देता है। अतः जो कृष्णभावनाभादित नहीं है दह कृद्िम दमन के 
द्वार अपनी इच्धियों को वश में करे में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, 
अन्त में अवश्य असफल होगा क्योंकि विषय सुख का रंचमात्र व्रिदार भी 
उसे इन्द्रियतृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। 

क्रोधाद्धबंत सम्मोह: सम्मोहात्स्युतिविध्रमः। 

स्पृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्याति॥६३॥ 
क्रोधातू--कोघ से; भवति--होता है; सम्मोह:--पूर्म मोह; सम्मोहात--सम्मोह 
से; स्मृति--स्मरणशक्ति का; विध्रम:--भोह; स्पृति-प्रशांतू--रूूृति के मोह से; 
बुद्धि-नाश:--बुद्धि का विनाश, बुद्धि-नाशातू--तथा बुद्लाश से; प्रशश्यति-- 
अघयतन होता है। 





अनुवाद 
क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरणशक्ति का विध्रम 
हो जाता है। जब स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि मष्ट हो जाती 
है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव-कूप में पुर. गिर जाता है। 


तात्पये 
रूप गोस्वायी ने (भत्रिसाद्ृत सु १.२.२५८) हमें यह आदेश दिया 


ध्रापच्चिकतया बुदृष्या हस्सिम्बन्धिवस्वुन.। 
मठश्भि परित्यागों दैराम्यं फत्यु क्ण्यते॥ 


कृष्पभावनायृत के विकास से मतुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग 
भगवान्‌ 54 सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृप्पभावनायृत के जझत 
से रहित हैं वे कृत्रिप ढंग से भौठिक ठिफ्यों से बचने का प्रयाप्त करते हैं, 
फलतः वे भवबन्धन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैश्य की चर्म अवस्था 
को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराम्य फत्यु अर्धात्‌ गौण कहलाता 
है। इसके विपशत कृष्णभावनाथादित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक बस्तु का 
उपयोग भगवान्‌ की सेवा में किस प्रकार किया जाय फलत बह भौतिक चेतना 
का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषयादी के अनुसार भगवार्‌ तिसकार 
होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अत. वह अच्छे खाद्यों से बबता रहता 
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है, किन्तु भक्त जानता है कि कृष्ण पप्म भोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर 
जो भी भेंट चढायी जाती है, उसे ये खाते हैं। अत भगवान्‌ को अच्छा 
भोजन चढाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान 
हो जाती है और अधपतन का कोई प्ड्ढडट महीं रहता। भक्त कृष्णभावनामृत 
में रहकर असाव ग्रहण करता है जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिसस्कार 
कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग 
नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विवलन से वह भव-कूप 
में पुन आ गिस्ता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुँच जाने 
पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय 
नहीं मिलता। 


रागद्वेपविमुक्तैस्तु॒. विषयानिन्द्रियेश्रन्‌। 

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
ऱग--आसक्ति; द्ेघ--तथा वैशाम्य से; जिमुक्तैः--मुक्त रहने वाले से; तु--लेकिन; 
दिषयानू--इन्द्रियविषयों को; इन्द्रिय:--इन्द्रियों के द्वाप; चरनू--भोगता हुआ; 
आत्प-वश्यै:--अपने वश में; विधेय-आत्मा--नियमित स्वाधीनता पालक; 
प्रसादपू--भगवत्कृपा को; अधिगच्छति--प्राप्त कर्ता है। 


अनुवाद 
किन्तु समस्त राग तथा द्वेष पे मुक्त एवं अपनी इन्द्रियों को संयम द्वारा 
हा में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान्‌ की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता 
। 


तात्पर्य पु 
यह पहले ही बठाया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इन्द्रियों पर बाहरूप 
से रियत्रण किया जा सकता है, किन्तु जब तक इच्द्रियाँ भगवात्‌ की दिव्य 
सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की सम्भावगा बनी रहती है। 
यद्यपि पूर्णतया कृष्णभावनाभावित व्यक्ति ऊपर मे विषयी-स्तर पर क्‍यों न दिखे, 
किन्तु कृष्णभावनाभावित होने से वह विषय-कर्मो में आसक्त नहीं होता। उसका 
एकमात्र उद्देय तो कृष्ण को प्रसन्न कला रहता है, अन्य कुछ नहीं। अत 
वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर 
भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किन्तु यदि कृष्ण की 
इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप 
से अपने लिए करता हो! अत कर्म कज़ा या न करना उसके वश में रहता 
है क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य कस्ता है! यही 
देवता भगवान्‌ की अहैदुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इन्द्रियों मे आप्तक्त 
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होते हुए भी हो सकती है। 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। 
प्रसन्नचेतसो ह्ाशु बुद्धि: पर्यवतिप्ठते ६५॥ 


प्रसादे--भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा प्राप्त होने पर, सर्व--सभी; दु.खानाम---भौतिक 
दुखें का; हानि---क्षय, नाश; अस्य--उसके; उपजायते--होता है; प्रप्तन्न- 
चेतस+--श्रसन्नचित्त वाले की; हि--निरचय ही; आशु--तुल्त; वुद्धि---बुद्धि 
परि--पर्याप्; अवतिष्ठते--स्थिर हो जाती है। 


अनुवाद 
इस प्रकार से कृष्णभावनामृत्र में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप 
नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही 
स्थिर हो जाती है। 


नास्ति बुद्धिसयुक्तस्प न चायुक्तस्थ भावना। 
न चाभावयत: शान्तिरशान्तस्थ कुंतः सुखम्‌॥६६।॥ 


ने अस्ति--नहीं हो सकती; बुद्धिः--दिव्य बुद्धि; अयुक्तस्थ---कृष्णभावना से 
सम्बन्धित न रहने वाले में; न--नहीं; 88 अयुक्तस्थ--क्ृष्णभावना से 
शूत्य पुर्ष का; भावना--स्थिर चित्त (सुख में)। न-ननहीं; च--तथा, 
अभावयतः--जो स्थिर नहीं है उसके; शान्तिः--शान्ति; अशान्तस्थ--अशान्त 
का; कुत---कहौ है; सुखमू--पुख। 


अनुवाद . 
कृष्णभावनाभावित होकर जो परमेश्वर से सम्बन्धित नहीं है उप्तकी न तो 
बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है जिसके बिना शान्ति 
न्‍ कोई सम्भावना नहीं है। शान्ति के बिना सुख हो भी कैसे सकता 


तात्पर्य 
कृष्णभावनाभाबित हुए बिना शाम्ति की कोई सम्भावना नहीं हो सकती। अत 
पाँचवें अध्याय में (५.२९) इसकी पुष्टि की गई है कि जब मतुप्य यह समझ 
लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भी 
हैं और समस्त ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र 
हैं तभी उसे वास्तविक शान्ति मिल सकती है। अत. यदि कोई कृष्णभावत्राभावित 
नहीं है तो उसके मत का कोई अन्तिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता 
'का एकमात्र कारण अन्तिम लक्ष्य का अभाव है। जब मुप्य को यह पा 
चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तधा सबके मित्र है, तो स्थिए 
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चित्त होकर शान्ति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से 
सम्बन्ध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और 
अशान्त रहेगा, भले ही वह जीवन में शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति का 
कितना ही दिखावा क्‍यों न करे। कृष्णभावनामृत स्वय प्रकट होने वाली शान्तिमयी 
अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के सम्बन्ध से ही हो सकती है। 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो3नुविधीयते। 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥६७ा॥। 
इद्धियाणाम--इव्धियों के; हिं--निश्चवय ही; चरतामू--विचरण करते हुए; 
यत्‌--जिसके साथ; मनः--मन; अनुविधीयते--निरन्‍्तर लगा रहता है, ततू--बह; 
अस्‍्य--इस्तकी; हरति--हर लेती है; प्रज्ञामू--बुद्धि को; वायु---वायु, नावमू-- 
नाव को; इब--जैसे; अम्मसि--जल में। 


अनुवाद 

जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचण्ड वायु दूर बहा ले जाती है 
उसी प्रकार विचरणशील इन्द्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरन्तर 
लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। 


तात्पर्य 
यदि समस्त इच्ध्रियाँ भगवान्‌ की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमे से एक 
भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से 
विषथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीष के जीवन में बताया गया 
है, समस्त इन्द्रियों को कृष्णभावनामृत में लगा पहना चाहिए क्योकि मन को 
वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। 


तस्माद्यस्थ महाबाहो निमृहीतानि सर्वशः। 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६८॥ 
तस्पातू---अत; यस्य---जिसकी; महा-बाहो--हे महाबाहु; नियृहीतानि--इस तरह 
वशीभूत; सर्वशः--सब प्रकार से; इन्द्रियाणि--इद्धियाँ; इच्द्रिय-अर्थैभ्य:-- 
इन्द्रियविषयों से; हस्य---उसकी; प्रज्ञा--बुद्धि; प्रतिष्ठिता--स्थिर। 


अनुवाद स 

अंतः हे महाबाहु) जिस पुरुष की इन्द्रियाँ अपने-अपने 5 से सब 
न से विर्त होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निस्सन्देह स्थिर 
॥। 


श्बे२ श्रीमद्भगवद्मीता यधारूप अध्याय 


तात्पर्य 

कृष्णभावनामृत के द्वाण या सारी इन्द्रियों को भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति ' 
लगाकर इन्द्रियतृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जि 
प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है उसी प्रकार इन्द्र 
का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान्‌ की सेव् 
में लगाये रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता 
कि कृष्णभावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिः होती है और इस कला का अध्या 
प्रामाणिक मुरु के पथ-प्रदर्श मे करता है, वह झाघक अथवा मोक्ष का अधिका 
कहलाता है। 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी। 
यस्यां ज्ञाग्रति भूतामि सा निशा पश्यतों मुने:।॥॥६९॥ 


सया--जो; निशा--णत्रि है; सर्द--समस्त, भूतानाम--जीवो की, तस्यवाम---उसमें 
ज़ागर्ति--जागता रहता है; संयमी--आत्मसयमी व्यक्ति; यस्यामू--जिसः 
जाग्रात्ति--जागते है; भूतानि---सभी प्राणी; सा--वह, निशा--रंत्रि; परश्यत+-- 
आत्मनिरीक्षण करने वाले; मुनेः--मुनि के लिए। 


अनुवाद 

जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मसंयमी के जायने का सम 
है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है बह आत्मनिरीक्षक पु 
के लिए रात्रि है। 


तात्पर्य 

बुद्धिमार्‌ मनुष्यों की दो श्रेणियाँ है। एक श्रेणी के भनुप्य इच्द्रियतृप्ति के लि 
भौतिक कार्य करने में निपुण होते है और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मरिरीक्षर 
है, जो आत्म-सक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारबात पुरुष 
या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए ग॒त्रि 
समान हैं। भौतिकताबादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म-साक्षात्का 
के प्रति स्ोये रहते है। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की पत्र 
जागे रहते है। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिल 
आनन्द का अतुभव होता है, किन्तु भौतिकतावादी कार्यो में लगा व्यक्ति 
आत्म-सक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इन्द्रियसुखों का स्व० 
देखता है और उसी सुप्रावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अतुभव कं 
है। आत्मनिरीक्षक मजुप्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क एहत 
है। 5 भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म-साक्षात्कार के कार्यों में लग 
रहता है। 


अध्याय २ गीता को सार १३३ 


आपूर्बमाणमचलप्रति्ठं 
समुद्रमाप:  प्रविशन्ति बद्ठत्‌। 
तद्ृत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
सर शान्तिमाप्पोति न कामकामी॥७०॥ 
आपूर्पपाणमू---नित्त्य परिपूर्ण; अचल-प्रतिष्ठम--द्ृढठतापूर्वक स्थित; समुद्रम---सपुद्र 
में; आप:--नदियाँ; प्रविशन्ति--ग्रवेश करती है; यदबत्‌--जिस्त प्रकाए; तदतू-- 
उसी प्रका; काप्रा:-च्छाएँ; यम--जिसमे, प्रविशन्ति--अवेश कस्ती हैं; 
सर्वे-पी; स्---वह व्यक्ति; शान्तिम--शान्ति; आपोति--श्राप्त करता है, 
नहीं; काम-कामी--इच्छाओं को पूध्त कस्ते का इच्छुकी 


अनुवाद 

जो पुरुष प्रपुद्र में निरन्तर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के प्रमान इच्छाओं 
के निस्‍्तर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिए रहता है, 
वही शान्ति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं, जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट 
करे की चेष्टा करता हो। 


तात्पर्य 
यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किन्तु, विशेष रूप में, वर्षा 
ऋतु में यह अधिकाधिक जल से भस्ता जाता है तो भी सागर उतना ही 
स्पिर झता है। न तो वह विश्वुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लपन 
कर्ता है। यही स्थिति कृष्णभावनाभावित व्यक्ति की है! ज्र तक मनुष्य श्र 
है, वब तक इख्रियतृप्ति के लिए शहर की मौँगें बनी रहेंगी। किम्तु भक्त अपनी 
पूर्गता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं हता। कृष्णभावनराभावित व्यक्ति 
को किसी वस्तु की आवश्यक्रता नहीं होती क्योकि भगवान्‌ उसकी सारी आवश्यकताएँ 
पर करते रहते हैं। अत- वह सागर के तुल्य होता है--अपनरे मे सदैव पूर्ण। 
साप में बहने वाली नदियों के समान इच्छाएँ उसके पास्न आ सकती है, 
किन बह अपने कार्य में स्थिः रहता है और इन्द्रियतप्ति की इच्छा से रंचभा 
भी विचलित नहीं होता। कृष्णभावनाभावित्र व्यक्ति का यही प्रमाण है--इच्छाओं 
के होते हुए भी वह कभी इख््रिवतृत्ति के लिए उमुख्ष नहीं होता। चूंकि वहे 
भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में तुष्ट रहता है, अत. बह समुद्र की भौति स्थिए 
ह़कर पूर्ण शान्ति का आनन्द उठा सकता है। किन्तु दूसरे लोग, जो मुक्ति 
प्राह्ष कले त्तक इच्छाओं की पूर्ति कज़ा चाहते हैं, उन्हें कभी शान्ति तहीं 
मिल पाती। कर्मी, मुनुधु छथा योगी -- ये सभी सिद्धि के कामी हैं, अठ. 
सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किन्दु कृष्णभावत्राभावित पुष्प 
भावत्सेदा में सुछ्धी रहता है और उप्तकी कोई इच्छा नहीं होती। वर्तुत- वह 


श्३्ेड श्रीमद्भगवदगीता य्रथारूप अध्याय २ 


तो तथाकथित भवबन्धन से मोक्ष की भी कामना नहीं कस्ता। कृष्ण के भक्तों 
की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शान्त रहते हैं। 

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांथरति निःस्पृहठ:) 

निर्ममो निरहड़्ारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७शा। 
विहाय---छोड़कर; कामान--ईन्द्रिवृप्ति की भौतिक इच्छाएँ; य--जो; सर्वानू-- 
समस्त; पुमान---पुरष; चरति--खहता है; नि.स्पृहः---इच्छारहित; निर्मेप+-- 
ममतारहित; निरहंकार:--अहंकारशून्य; सः--वह; शाम्तिम-पूर्ण शात्ति की; 
अधिगच्छति--प्राप्त होता है। 


अनुवाद 

जिस व्यक्ति ने इच्द्रियतृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया 
है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी 
है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शान्ति को प्राप्त कर सकता 
है। 


तात्पर्य 
निस्पृह्ट होने का अर्ध है इन्द्रियतृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न कंजा। दूसरे 
शब्दों में, कृष्णभावनाभावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छाशून्यता या निश्यृहता 
है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा ससार की किसी वस्तु 
में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्रीकृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ 
स्थिति को जान लेना कृष्णभावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था 
में स्थित है चह जानता है कि श्रीकृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अंत 
प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्प-तुहि 
के लिए युद्ध नहीं कला चाहता था, किन्तु जब वह पूर्ण रूप से कृष्णभावनाभाविते 
हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे) 
उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किन्तु वही अर्जुन कृषषा 
के लिए अपनी शक्ति भर लडा। वास्तविक इच्छाशून्यता कृप्ण-तुष्टि के लिए 
इच्छा है, यह इच्छाओं को नष्ट करे का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव 
कभी भी इच्छाशू्य या इन्द्रियशून्य नहीं हो सकता, किन्तु उसे अपनी इच्छाओं 
की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छाशूत्य व्यक्ति जानता हैं 
कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है (ईशावास्यम्रिदं सर्वध़्), अत वह किसी वरस्धु 
पर अपमा स्वामित्व घोषित नहीं कस्ता। यह दिव्य ज्ञान आत्म-साक्षात्कार #र 
आपारित है--अर्थात्‌ इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वत 
है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्य के वुल्य होती है मे 
उनसे बढकर। इस प्रकार कृष्णभावनामृत का यह ज्ञान ही व्रास्तविक शांति 


अध्याय २ गीता का सार श्३्५ 


का मूल सिद्धान्त है। 


एपा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विमुद्यति। 

स्थित्वास्यामन्तकालेडपि. ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥ 
एश--य6; द्राह्मी--आधघ्यात्मिक; स्थितिः--स्थिति; पार्थ--हे पृथापुत्र, न--कभी 
नहीं; एतामू--इसकरे; प्राप्य--प्राप्त करके; विमुह्मति--मोहित होता है; स्थित्वा-- 
स्थित होकर; अस्यामू--इसमें; अन्त-काले--जीवन के अन्तिम समय, अपि--भी; 
ब्रह्म-निर्वांणम--भगवद्धाम को; ऋच्छति--प्राप्त होता है। 


अनुवाद 
यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, सिसे प्राप्त करके मनुष्य 
मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अन्तिम समय में भी इस तरह 
स्थित हो, तो वह भगवदधाम में प्रवेश कर सकता है। 


तात्पर्य 

मतुष्य कृष्णभावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुस्नत प्राप्त कर सकता 
है और हो भ्कक्‍्ता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह 
तो झत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खट्वाग महाराज ने 
अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था 
प्रा.्न की। निर्बध का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अन्त। बौद्ध 
दर्शन के अनुस्तार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शूत्य शेष रहता 
है किु भगवद्गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभार्भ 
इस भौतिक जीवन के पृष्ठ होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए 
यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अन्त निश्चित है, किन्तु 
आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन 
प्राम््भ होता है। इस जीवन का अन्त होने के पूर्व यदि कोई कृष्णभावनाभावित 
हो जाय तो उसे तुस्त ब्रह्म-निरवाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवद्धाम 
वथा भगवद्भक्ति के बीच कोई अन्तर नहीं है। चूँकि दोनों चप्म पद है, अत 
भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है--- भगवद्धाम को प्राप्त 
क्ज़ा। भौतिक जगत्‌ में इन्द्रियतृप्ति विषयक कार्य होते है और आध्यात्मिक 
जगत्‌ में कृष्पभावनामृत विषयक) इसी जीवन में ही कृष्णभावनामृत की प्राप्ति 
तत्काल ब्रह््राप्ति जैसी है और जो कृष्णभावनामृत में स्थित होता है, वह निश्चित 
#प से पहले 'ही भगवदघाम में प्रवेश कर चुका होता है। 

ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वधा विपतीत हैं। अत ब्राह्मी-स्थिति 
क्य अर्थ है, “भौतिक कार्यो के पद पर न होना।” भग्रवदगीता में भगवदभक्ति 
को मुक्त अवस्था मात्रा गया है। (स युणान्समतीत्यैवाद्‌ ब्रह्ममयाय कल्पते)। 
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अत ब्राह्यी-स्थिति भौतिक बन्धन से मुक्ति है। 

श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद्यीता के इस द्वितोय अध्याय को सम्पूर्स 
ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद्गीता के प्रतिषाद् 
हैं कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग। इस ह्वितीय अध्याय में कर्मप्येय तथा 
ज्ञानयोग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्तियोय को भी झांकी दे दी गई 
है। 


इस प्रकार श्रीमद्भयवद्गीता के द्वितीय अध्याय “गीता का सार! का भक्तिदेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


, अध्याय तीन 





अर्जुन उवाच 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। 

तरत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ 
अजुन: उवाच--अर्जुन ने कहा; ज्यायसी--श्रेष्ठ; चेत---यदि, कर्मण---सकाम 
कर्म की अपेक्षा; ते--तुम्हारे द्वात; मता--भानी जावी है; बुद्धि- जुद्धि 
जनार्दन--हे कृष्ण; ततू--अत; किमु--क्यो, फ़िए; कर्मणि--कर्म में; घोरे- 
भयंकर, हिंसात्मक; भामू-मुझको; नियोजयसि--नियुक्त करते हो; केशव--हे 
कृष्ण। 


दर अनुवाद 
अर्जुर ने कहा: हे जनादन, हे केशव! यदि आप बुद्धि की सकाम कर्म 
से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्‍यों लगाना 
चाहते हैं? 
तात्पर्य 
श्रीभावात्‌ कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के 
शोक सागर से उब्ास्ते के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद्‌ वर्णन किया 
और आत्-सक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धियोग 
या कृष्यभावनामृत। कभी-कभी कृष्णभावनामृत को भूल से जड़त्व समझ लिया 
पथ है और ऐसी श्रान्त धारणा वाला मनुष्य भगवान्‌ कृष्ण के नामजप द्वाग् 
पूर्यंठया कृष्णभावतराभावित होने के लिए प्राय एकान्त स्थाव में चला जाता 
है। किन कृष्णभावनम्ृत के दर्शन मे प्रशिक्षित हुए बिता एकान्त स्थान में 
कृष्ण नामजप का ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा 
प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्णभावनामृत या बुद्धियोय ऐसा लगा मानो 
वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकान्त स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। 


] 
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दूसेर शब्दों में, वह कृष्णभावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से ही 
छुडाना चाहता था। किन्तु एकनिप्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बाव अपने 
गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य-विधि के विष्य में प्रश्व क्या 
उत्तर में भगवात ने तृतीय अध्याय में करमय्रेय अर्थात्‌ कृष्णभावत्राभावित कर्म 
की विस्तृत व्याख्या की। 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। 

तदेक बद निश्चित्य येन श्रेयोडहमाप्लुयाम्‌॥२॥ 
व्यामिश्रेण--अनेकार्थक; इब--मानो; वाक्येन--शब्दों से; वुद्धिपु--इुद्धि; 
मोहयसि--मोह रहे हो; इब--मानों; मे--मेण, ततू---अत; एकप्‌ू--एक्माव; 
बद--कहो, निश्चित्य--निश्चय करके, येन--जिससे; प्लेय---वास्तविक लाभ 
या कल्याणकारी मंगल को, अहमू--मैं; आप्तुधाम--पा सकूँ। 


अनुदाद 
आपके अनेकार्थक (मिले जुले) उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। 
अतः कृषा करके निश्चयपूर्वक मुझे बतायें कि इनमें (ज्ञान तथा कर्म में) 
से मेरे लिए सर्वाधिक लाभप्रद (कल्याणकारी) क्‍या होगा? 


तात्पर्य 

पिछले अध्याय में, भयवदूगोत्रा के उपक्रम के रूप में सांख्ययोग, बुद्धियोग, 
बुद्धि द्वारा इन्द्रियगिग्रह, निष्काम कर्मब्रोग तथा नवदीक्षित की स्थिति ऊैसे विभिन्न 
मार्गों का वर्गन हुआ है। किन्तु उसमें व्यवस्था नहीं है। कर्म करे तथा समझते 
के लिए अधिक व्यवस्थित मार्ग की आवश्यकता होगी॥ अत. अर्जुन इन आ्रामकू 
दिपयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य म॒दुष्य विदा किसी 
भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्रीकृष्ण अर्जुन को वाक्दादुरी से चच्यदा 
नहीं चाहते थे, किन्तु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्णभावनापृत क्या 
है--जडत्व है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन 
समस्त शिप्यों के लिए जो अयवद्गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्णभावनादृत 
का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। 


श्रीभगवाजुवाच 
लोके5स्मिन्द्िविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मबोगेन योगिनाम्‌॥३॥ 


श्री-भगवान्‌ उदाच--श्रीभगवात्‌ ने कहा; लोके--संसार में; अस्पिन-- इस, 
दिविधा--दो प्रकार की; निप्ला-अद्धा; पुरा-पहले; प्रोक्ता--क्ही गई 
मया--औरे द्वार; अनघ--हे विष्पाप; ज्ञान-योगेन---ज्ञानदोग के द्वारा; सांख्यानाम-5 
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ज्ञानियों का; कर्मे-योगेन--भक्तियोग के द्वार; योगिनाम--भक्तों का। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा: है निष्पाप अर्जुन! मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 
आत्म-साक्षात्कार का प्रयत्व करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ 
इसे ज्ञानयोग द्वारा समझने का प्रयल करते हैं, तो कुछ भक्तियोग के 
द्वारा। 


तात्पर्य 

द्वितीय अध्याय के उनतालीसवें श्लोक में भगवान्‌ ने दो प्रकार की पद्धतियों 
का उद्लेख किया है--सांख्ययोग तथा कर्मय्रोय या बुद्धियोग। इस श्लोक में 
इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्ययोय अथवा आत्मा तथा 
पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक 
ड्ान तथा दर्शन द्वाय वस्तुओं का चिन्तन एवं मनन कर्ता चाहते हैं। दूसरे 
प्रकार के लोग कृष्णभावनामृत में कार्य करते हैं जैसा कि द्वितीय अध्याय के 
इकसझवें श्लोक में बताया गया है। उनतालीस़वें श्लोक में भी भगवान्‌ ने बताया 
है कि बुद्धियोग या कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तों पर चलते हुए मतुप्य कर्म 
के बन्धनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। इकसठवें 
श्लोक में इसी सिद्धान्त को और अधिक स्पष्ट किया गया है--कि बुद्धियोग 
पूर्ठतया पख्रह्म (विशेषतया कृष्ण) पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त 
इन्द्रियों को ससस्‍लता से वश में किया जा सकता है। अत दोनों प्रकार के 
योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शनविहीन धर्म मात्र भावुऊता 
या कभी-कभी थधर्मान्थता है और धर्मविहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अन्तिम 
लक्ष्य तो श्रीकृष्ण हैं क्योंकि जो दार्शनिक परम सत्य की खोज करते रहते 
हैं, वे अन्ततः कृष्णभावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भग्रवदंगीता 
में मिलता है। सम्पूर्ण पद्धति का उद्देश्य पस्मात्मा के सम्बन्ध में अपनी वास्तविक 
स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक विन्तन है, डहिसके 
डय क्रम से कृष्णभावनामृत तक पहुँचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्णभावनामृत 
में ही प्रत्येक वस्तु से अपना सम्बन्ध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्णभावनामृत 
का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इल्धियों को विमल नहीं 
कसा होतठा। कृष्णभावनामृत स्वय ही शुद्ध करे वाली प्रक्रिया है और भक्ति 
की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। 


न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्मपुरुषोउश्रुते। 
न च॒ संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति॥४॥ 
न--नहीं; कर्मणाम--तियत कर्मो के; अवारम्भातू--न कले से; नैष्कर्स्ममू--- 
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कर्मबन्धन से मुक्ति को; पुरुष>-मनुप्य; अश्तुते--प्रापत कर्ता है; म--नहीं; 
च--भी; संन्यसनातू-- त्याग से; एव--केवल; सिद्धिम--सफलता; समधिगच्छति-- 
प्राप्त करता है। 


अनुवाद 
मे तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है 
और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 


तात्पर्य 

भौतिकतावादी मुप्यों के हृदयों को विमल करे के लिए जिन कर्मों का विघात 
किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही सनन्‍्यासत ग्रहण कर सकता 
है। शुद्धि के बिना अनायास॒ संन्यास्त ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। 
ज्ञानयोगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विस्त होने 
से ही मतुपष्य नागयण के समान हो जाता है। किन्तु भगवान्‌ कृष्ण इस मत 
का अनुमोदन नहीं कस्ते॥ हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था 
में व्यतिक्रम उत्पन्न कर्ता है। दूसी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके 
भी भगवान्‌ की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्गे में जो कुछ भी उन्नति 
करता है उसे भगवान्‌ द्वार स्वीकार कर लिया जाता है (बुद्धियोग)। स्वल्प्माप्यस्य 
घर्मस्य आयते महतो भयाद्‌। ऐसे सिद्धान्त का रंचमात्र साघन भी महानर्‌ कठिनाई 
को पार कले में सहायक होता है। 


न हि कशितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। 
कार्यते हावशः कर्म सर्व: प्रकृतिजे्गुणे:॥५ा 
न--नहीं; हि-#निश्वय ही; कश्चितू--कोई; क्षणम--क्षणमात्र; अपि--भी; 
जातु--किसी काल में; तिष्ठति--रहता है; अकर्म-कृतू--विना कुछ किये; 
कार्यते--करले के लिए बाध्य होता है; हि---निश्वय ही; अवशः---विवश होक 
कक सर्व:-समस्त; प्रकृति-जैः--श्रकृति के गुणों से उत्पन्न; गुणैः--युर्गे 
द्वार । 


अनुवाद 
प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुप्तार विवश होकर कम 
करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किये 
नहीं रह सकता। 


तात्पर्य 
यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि 
वह सदैद सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी 
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नहीं सकता। यह शरीर मृत-वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता 
है क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील (सक्रिय) रहता है और वह एक क्षण के 
लिए भी नहीं रुक सकता। अत. आत्मा को कृष्णभावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त 
रना चाहिए अन्यथा वह माया द्वाग़ शासित कार्यो मे प्रवृत्त होता रहेगा। 
माया के संसर्म में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा 
को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध कने के लिए यह आवश्यक है कि शास्रों द्वारा 
आदिए्ट कर्मों में इसे संलम रखा जाय। किन्तु यदि आत्मा कृष्णभावनागृत के 
अपने स्वाभाविक कर्म में रिस्त रहता है, तो वह जो भी करता है उसके 
लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद्भागवत (१.५.१७) द्वारा इसकी पुष्टि हुई है 


त्यक्वा स्वधर्म॑ चरणाम्वुज हरेर्भजत्रपक्योडई्धपतेत्ततों यवि। 
यत्र कक वाभव्रमभूवमुष्य कि को वार्थ अफ्लोउभजतां स्वरर्मत.॥ 


“यदि कोई कृष्णभावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्रायुमोदित 
कर्मो को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी 
हो जाय तो इसमें उसकी हात्रि या बुराई नहीं होगी। किन्तु यदि वह शास्राउमोदित 
सरे कार्य को और कृष्णभावनाभावित न हो तो ये सारे कार्य उस्के किस 
लाभ के हैं?” अतः कृष्णभावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण 
की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यात्त या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति 
कृष्णभावनामृत के चश्म लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि 
उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌! 

इन्द्रिवार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते।॥६॥ 
कर्म-इन्द्रियाणि---थौ्चों कर्मेन्द्रयों को; संयम्य--वश में करके; य/+--जो; 
आस्ते--7हता है; मनसा--म््र से; स्मर्--नसोचता हुआ; इन्द्रिय-अर्थानू-- 
इन्द्रियविषरयों को; विमूढ--मूर्ख; आत्मा--जीव; मिथ्या-आचार---दम्भी; सः--- 
बह; उच्यते--कहलाता है। - 


अयुवाद 
जो कर्मेन्नियों को वश्ञ में तो करता है, किन्तु जिसका मन्र इद्धियविषयों 
का चिन्तन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वर्य को धोखा देता 
है और मिथ्याचारी कहलाता है। 


तात्पर्य 
ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्णभावनामृत में कार्य तो नहीं करते, 
किन्तु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में थे मन में इन्द्रियभोग 
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का चिन्तन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोघ शिप्यों को बहकाने के 
लिए शुप्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किन्तु इस रलोक 
के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इन्द्रयसुख के लिए किसी भी आश्रम में 
रह कर कर्म किया जा सकता है, किन्तु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग 
विधि-विधानों के पालन में किया जाय तो व्यक्ति की क्रमश. आत्मशुद्धि हो 
सकती है। किन्तु जो अपने को योगी बताते हुए इच्द्रियतृप्ति के विषयों की 
खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी-कभी 
दर्शन का उपदेश क्यों न करे। उम्तका ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि ऐसे पापी पुरुष 
के ज्ञान के सोरे फल भगवान्‌ की माया द्वारा हर लिये जाते हैं। ऐसे धूर्त 
का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ 
नहीं होता। 


यस्त्विन्द्रियाणि मन्सा नियम्यारभतेडरजुन। 
कर्मेन्द्रिये: कर्मयोगमसक्त: स विशिष्यते।॥७ा 


यः--जो; तु-लेकिन; इन्द्रियाणि--इच्धियों को; मनसा--मन के द्वार; 
नियम्य--वश में करके; आरभते--प्रारम्भ कर्ता है, अर्जुन--हे अर्जुन; 
कर्म-इन्द्रिये----कर्मेन्द्रियों से; कर्म-योगपू--भक्ति; असक्त:---अनासक्त; सः--वह; 
विशिष्यते--श्रेष्ठ है। 


अनुवाद 

दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन करे द्वार कर्मेद्धियों को 
वश में करने का प्रयल करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग 
(कृष्णभावनामृत) प्रारम्भ करता है, तो वह अति उल्कृष्ट है। 


तात्पय॑ 
लम्पट जीवन और इन्द्रिससुख के लिए छटद्य योगी का मिथ्या वेष धारण कस 
की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रह कर जीवन-लक्ष्य को, जो भवबन्धन से 
मुक्त होकर भगवद्धाम को जाना है, प्राप्त कले के लिए कर्म करते रहना 
अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्ध-यति तो विष्यु के पास जाना है। सम्पूर् 
वर्णाश्रम्म-धर्म का उद्देश्य इसी जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्णभावनामृत 
में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुँच सकता है। आत्म-साक्षात्कार के 
लिए मनुष्य शासरदुमोदित संयमिव जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव 
से अपना कार्य कस्ता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। 
जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी (घूर्त) 
से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता 
का जामा घारण कस्ता है। जीविका के लिए ध्यान धरस्ते वाले प्रवंवक ध्याती 
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की अपेक्षा सडक पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावात्र व्यक्ति कहीं अच्छा है। 


नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायों ह्कर्मण:। 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धच्रेदकर्मण:॥८॥ 
नियतम्‌ू---नियत; कुर---करो; कर्म--कर्तव्य; त्वमू--तुम्। कर्म--कर्म कसा; 
ज्याय:--पश्रेष्ठ; हि--निशर्चय ही; अकर्मण:--काम न करने की अपेक्षा; 
शरीर--शरीर का; यात्रा--पालत, निर्वाह, अपि---भी; च--भी; ते--तुम्हारा; 
म--कभी नहीं; प्रसिद्ध्येतु--सिद्ध होता; अकर्मण:--बिना काम के। 


अनुवाद 
अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना 
श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर-निर्वाह भी नहीं हो सकता। 


तात्पर्य 
ऐसे अनेक छटद्म ध्यानी हैं जो अपने आपको उच्चकुलीन बताते हैं तथा ऐसे 
बड़े-बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन 
में प्रगति करने के लिए उन्होने सर्वस्व त्याग दिया है। श्रीकृष्ण यह नहीं चाहते 
थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु ये चाहते थे कि अर्जुन क्षेत्रियों के 
लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, 
अत उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए 
निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यो से संसारी मनुष्य का हृदय 
क्रमश, विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है। 
देह निर्वाह के लिए किये गये तथाकथित त्याग (संन्यास) का अनुमोदन न 
तो भगवान्‌ कस्ते हैं और न कोई धर्मशासत्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए 
कुछ न कुछ का होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म 
का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत्‌ का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय 
ही प्रकृति पर प्रभुत्त जताने के लिए अर्थात्‌ इब्द्रियतृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति 
से भ्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध कने की आवश्यकता है। 
नियत कर्मो द्वार ऐसा किये बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी 
ही) बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न 
| 


यज्ञार्थात्कर्मणोडन्यत्र लोको5यं कर्मबन्धन:। 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्रः समाचर॥९॥ 


यज्ञ-अर्थात्‌--एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया; कर्मण:--कर्म की 
अपेक्षा; अन्यत्र---अन्यथा; लोक:--संसाद; अयमू--यह; कर्म-बन्धन:--कर्म के 
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कारण बन्धन; तत्--उस; अर्थम्‌--के लिए; कर्म--कर्स; छौन्तेय--हे कुन्तीजुत; 
मुक्त-सइगः--सड्य (फलाकांक्षा) से मुक्त; समाचर--भलीभौति आचरण कगे] 


अनुवाद 
श्रीविष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के दशा 
इस भीतिक जगत्‌ में बन्यन उत्पन्न होता है। अतः है कुन्तीपुत्र! उनकी 
प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस्र तरह तुम वन्धन से सदा 
मुक्त रहोगे। 


तात्पर्य 

चूँकि मनुप्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अठ. 
विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को घ्यातर में रखकर दियत कर्म इस तरह 
बनाये गये है कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवात्र्‌ विप्यु 
है। स्ोरे यज्ञ भगवान्‌ विष्णु की प्रसत्रता के लिए है। वेदों का आदेश है--इह्ले 
वै विष्यु। दूसे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ सम्पन्न करे या प्रत्यक्ष रूप 
से भगवात्र्‌ विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, 
अत जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्णभावनामृत दज्ञ ही 
है। वर्णाश्चम-धर्म का भी उद्देश्य भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कसा है। वर्धाप्रमाचएवता 
कर्पेय प्रा एुमाव। विष्युरायध्यते (विष्यु पुयाथ ३-८.८)॥ 

अत. भगवान्‌ विप्यु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत 
में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बन्धन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे 
तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बाँध 
लेता है। अत. कृष्ण (दिप्णु) को प्रसत्र करने के लिए कृप्णभावनाभावित होना 
होगा और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता 
है। यही महात्र कर्म कौशल है और प्रारम्भ में इस विधि में अत्यन्त कुशल 
मार्गदर्श की आवश्यकता होती है। अतः भगवदभक्त के निर्देशन में या साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अन्तर्गत (जिनके अधीन अर्जुन को कस 
के का अवसर मिला था) मनुष्य को परिथ्रमपूर्वक कर्म कसा चाहिए। इच्धियतृति 
के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता 
(तुष्टी) के लिए होता चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बन्धन से 
बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमश भगवान्‌ की वह प्रेमाभक्ति 
प्राप्त हो सकेगी, जो भगवद्घाम को ले जाने वाली है। 


सहयज्ञा: प्रजा: सुष्दा पुरोवाच प्रजापति:। 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्टकामघुकू॥१०॥ 
सह--के साथ; यज्ञा:---घज्ञ; प्रजाः--सन्ततियों; सृष्धा--रच कर पुरा-नम्राचीन 
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काल में; उदाच--कहा; प्रद्मापतिः---जीवों के स्वामी ने; अनेन--इससे; 
प्रसविष्यध्वम---अधिकराधिक समृद्ध हेओ; एए०---यह; व:--तुम्हाय; अस्तु+-होएं, 
इए्ट--झमस्त वांछित वस्तुओं का; काम-शुकू--प्रदाता। 


अनुवाद 
सृष्टि के प्रारम्म में समस्त प्राणियों के स्वामी (प्रजापति) ने विष्णु के 
लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की सन्ततियों को रचा और उनसे 
कहा, “तुम इस यज्ञ से सुझी रहो क्योंकि इसके करते से तुम्हें सुखपूर्वक 
रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित बस्तुएँ प्रात्त हो सकेंगी।”” 


तात्पर्य 
प्राणियों के स्वामी (विष्णु) द्वास भौतिक सृष्टि की रचठा बद्धजीवों के लिए 
भगवद्याम वापस जाने का सुअवसर है। इस मृश्टि के स्लरे जीव प्रकृति द्वार 
बद्ध हैं क्योंकि उन्होंने श्रीभगवान्‌ विप्यु या कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को 
भुला दिया है। वैदिक नियम इस शारवत सम्बन्ध को समझने में हमारी सहायता 
के लिए हैं, जैमा कि भयवद्यीता में कहा गया है--वेदैस्व संबैरहमेव वेद्य:] 
भगवान्‌ का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों 
में कहा गया है--प्रतिं विस्वस्थात्मेसखर्थ। अत- जीवों के स्वामी (प्रजापति) 
श्रीभगवाद्‌ विप्पु हैं। श्रीमदूशायवत में भी (२.४.२०) श्रील शुकदेव गोस्वामी 
में भगवान्‌ को अनेक रूपों में प्रति कहा हैः 


ब्रियः. प्रतिदन्नप्राति.. प्रजापतिथियां. प्रतिलोकिपतिर्धधपति:। 
प्रतियीतिस्चान्धक्वृष्मिसात्वर्ता श्रद्दीदर्ता में भगवार सता पिला 


अजापति हो भगवान्‌ विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के 
तथा झुन्दस्ता के स्वामी (पति) हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान्‌ ने 
इस भौतिक जगत्‌ को इसलिए रचा कि बद्धजीव यह सीख सके कि वे विपष्यु 
को प्रसन्न क्स्ले के लिए किस प्रकार यज्ञ करें जिससे वे इस जयत्‌ में चिन्तारहित 
छेकर झुखपूर्दक रह सके तथा इस भौठिक देह का अन्त होने पर भगवद्धाम 
को जा सकें। बद्धजीव के लिए ही यही सम्पूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करे से 
बद्धर्जव क्रमशः कृष्णभावनाभावितठ होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते 
हैं। क्‍लियुय में वैदिक शात्धों ने संकी्तन-यज्ञ (भगवान्‌ के नामों का कीर्तन) 
क्य विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन भगवान्‌ चैतन्य द्वार 
इस युग के सारे पुरुषों के उद्धार के लिए किया गया। संकीतीनयज्ञ तथा 
कृष्णभावतामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद्भागवत (११.५.३२) में संकीर्तन-यज्ञ 
के विशेय प्रसंग में, भगवान्‌ कृष्प का अपने भक्तरूप (मगवान चैतन्ब रूप) 


में रि्नॉकित प्रकार से उल्लेख हुआ है-- 
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कृष्णवर्ण ल्विषाकृष्णं. सांगोप्रंयासपार्पदय। 
यजै. संकीर्कीप्रायै्यजन्ति हि. सुस्मेधस:॥ 


“इस कलियुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान्‌ की उनके पार्पदों 
सहित सकीरतन-यज्ञ द्वारा पूजा केंगे।” वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस 
कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किन्तु संकीर्तन-यज्ञ सुषम है और सभी 
दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद्गीता में भी (९.१४) संस्तुत किया 
गया है। 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं॑ भावयन्त: श्रेयः परमवाप्स्यथ॥॥११॥ 


देवान--देवताओं को; भावयता--श्रसत्र करके, अनेन--इस यज्ञ से; ते--वे; 
देवा:--देवता; भावयन्तु--प्रसन्न करेगे, व:--तुमको; परस्परम---आपस में; 
भावयन्त---एक दूस्तेर को प्रस्तन्न करते हुए; श्रेय---वर, मंगल; परप्र--पस्म; 
अधाप्स्यथ---तुम प्राप्ठ कग्रेगे। 


अनुवरद 
यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह 
मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सो को सम्पन्नता प्राप्त होगी। 


तात्पर्य 
देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकाम्ाप्त प्रशासक है। प्रत्येक जीव द्वारा 
शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वरदान 
देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान्‌ के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य 
सहायकों के रूप मे स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वार 
थज्ञ की सम्पन्नता पर निर्भ: है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओ को प्रसत्र 
कले के लिए होते हैं, किन्तु तो भी सारे यज्ञों में भगवान्‌ विष्णु को प्रमुख 
भोक्ता की भाँति पूजा जाता है। भयवदगीता में यह भी कहा गया है कि 
भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है--भोक्तारं यज्ञतप्साम्‌। 
अत समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यक्ञपति को प्रसन्न का है। जब ये _यज्ञ 
सुचारू रूप से सम्पन्न किये जाते हैं, तो विभिन्न विभागो के अधिकारी देवता 
प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। 

यज्ञों को सम्पन्न के से अन्य लाभ भी होते है, जिनसे अन्तत भवबन्धन 
से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते है, जैसा कि वेदवचन 
हैं--आहार्शुदौ. सत्मुद्धि सत्वमुद्दौं प्र॒ुवा स्मृति स्पृतिलब्धे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष. 
यज्ञ से मुष्य के खाद्यपदार्थ शुद्ध होते है और शुद्ध भोजन करे से मतुप्य-जीवन 
शुद्ध हो जाता है, जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म-तन्तु शुद्ध होते है 
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और झ्मृति-तन्तुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्तिमार्ग का विन्तन कर सकता 
है और ये सब मिलकर कृष्यभावनामृत तक पहुँचाते हैं, जो आज के समाज 
के लिए सर्वाधिक्त आवश्यक है। 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:। 

तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुडक्ते स्तेन एवं सः॥श्शा 
इष्टानू---बांछित; भोगानू--जीवन की आवश्यकताएँ, हि---निश्वय ही; ब:--नुम्ें; 
देवा:---देवतागण; दास्यन्ते--प्रदान करेंगे; यज्ञ-भादिता:--यज्ञ सम्पन्न करने से 
प्रसन्न होकए तैः--उनके द्वारा; दत्तानू--प्रदत्त वस्‍्तुएँ; अप्रदाय--बिना भेंट किये; 
एम्प---इन देवताओं को; य+--जो; भुइक्ते---भोग कर्ता है; स्तेम--चोर; 
एव--निश्वय ही; सः-वहां 


अवुवाद 
जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ 
सम्पत्र होने पर प्रसत्र होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। 
किन्तु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किये बिना भोगता है, 
वह निश्चित रूप से चोर है। 


तात्पर्य 

देवतागग भगवान्‌ विप्पु द्वार भोग साम्रग्री प्रदान कले के लिए अधिकृत किये 
गये हैं। अत. दियत दद्ञों द्वाय उन्हें अवश्य संबुष्ट करना चाहिए। वेदों में 
विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किन्तु 
दे सब अन्ततः भगवान्‌ क्यो ही अर्पित किये जाते हैं। किन्तु जो यह नहीं 
समझ सकता कि भगवान्‌ क्या हैं, उसके लिए देवयज्ञ का विधान है। अनुप्नानकर्ता 
के भौतिक गुर्णों के अपुसार वैज्रों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। 
विभिन्न देवताओं की पूजा भी उस्ती आधार पर अर्थात्‌ गुणों के अनुसार की 
जाती है। उदाहए्यार्थ, मांसाहाए्यों को देवों काली की पूजा करने के लिए 
कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं और देवी के समक्ष पशुबलि 
का आदेश्य है। किन्तु जो सतोगृणी हैं उनके लिए विप्यु की दिव्य पूजा बताई 
जाती है। अन्ततः समस्त यज्ञों का ध्येय उच्रोत्त दिव्य-पद प्राप्त कसा है। 
सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कस पौच यज्ञ आवश्यक हैं, जि््ठे पश्ममहायज्ञ 
कहते हैं। 

किन्तु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की साथी आवश्यकताएँ भगवान्‌ 
के देदों (प्रतिनिधियों) द्वाय ही पूत की जाती हैं। कोई कुछ बना-नहीं सकता। 
उदाहण्यार्ध, माझव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इतर भोज्य पदार्थों में शाकाहाएँयों 
के लिए अन्न, फल, श्ञाक, दूध, चीनी आदि हैं ठथा मांसाहारियों के लिए 
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मांसादि जिनमे से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण 
ले-नयथा उप्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, 
इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर 
प्रकाश मिल सकता है, न चाँदनी, वर्षा या प्रातकालीन समीर ही, जिनके 
बिना म॒तुप्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमार जीवन भगवाज्र्‌ द्वाए 
प्रदत्त वस्तुओ पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन-उद्यमों के लिए 
अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है यथा धातु, गधक, पारद, मैंगनीज 
तथा अन्य अनेक आवश्यक बस्तुएँ जिनकी पूर्ति भगवान्‌ के प्रतिनिधि इस उद्देश्य 
से कस्ते है कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म-साक्षात्कार के लिए 
अपने आपको स्वस्थ एबं पुष्ट बनायें जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात्‌ 
भौतिक जीवन स्पर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ सम्पन्न कले से मानव जीवन 
का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन-उद्देश्य को भूल कर भगवान्‌ 
के प्रतिनिधियो से अपनी इन्द्रियतृप्ति के लिए वस्तुएँ लेते जायेंगे और इस संसार 
में अधिकाधिक फैसते जायेगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य मही है तो निश्चय 
ही हम चोर बनेंगे और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दण्डित होंगे। 
चोएें का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योकि उनका कोई जीवन-लक्ष्य 
नही होता। भौतिकतावादी चोरों का कोई जीवन-लक्ष्य कभी नहीं होता। उन्हें 
तो केवल इन्द्रियतृप्ति की चिन्ता रहती है, वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह 
किये जाते हैं। किन्तु भगवान्‌ चैतन्य ने यज्ञ सम्पन्न कले की सरलतम विधि 
का प्रवर्त किया। यह है सकीर्तन-यज्ञ जो ससार के किसी भी व्यक्ति द्वाण, 
रे कृष्णभावनामृत सिद्धान्तो को अगीकार करता है, सम्पन्न किया जा सकता 
। 


यज्ञशिष्ठाशिन: सन्‍्तो घुच्यन्ते सर्वकिल्बिपै:। 

भुजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥१३॥ 
यज्ञ-शिप्ट--यज्ञ सम्पन्न करते के बाद ग्रहण किये जाने वाले भोजन को; 
अशिनः--खाने वाले; सन्तः--भक्तगण; मुच्यन्ते--छुटकारा पाते है; सर्व--सभी 
तरह के; किल्विषै:--पापों से; भुझ्ते--भोगते है; त्ते--वे, तु-न्‍लेकिन; 
अधम्‌--घोर पाप; पापा:--परापीजन; ये---जो; पचन्ति--भोजन बनाते हैं; 
आत्म-कारणातू--इच्द्रिययुंख के लिए। 


अनुवाद 

भगवान्‌ के 8288 सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्‍योंकि वे 
पज्ञ में अर्पित किये भोजन (प्रसाद) को ही खाते हैं। अन्य लोग, जो 
के इन्द्रियसुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते 


ह॥ जाय हे ३४ ड्ड९ 


तात्पर्य 

भगवद्भक्तों या कृष्णभावनाभावित पुरुषों को सन्त कहा जाता है। वे सदैव 
भ्रगवत्मेम में निम्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्मसंहिता में (५.३८) कहा गया 
है---प्रेमाअनच्छुतिभक्तिविलोचनेन सन्‍तः. सदैव हृदयेष्र॒ विलोकयन्ति। सन्तयण 
श्रीभगवान्‌ गोविन्द (समस्त आनन्द के दाता), या मुकुन्द (मुक्ति के दाता), 
या कृष्ण (सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष) के प्रगाढ प्रेम मे मसल रहने 
के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किये बिना ग्रहण नहीं करते। 
फलत ऐसे भक्त पृथकू-पृथक्‌ भक्ति-साधनों के द्वारा, यथा श्रवण, कीर्तन, स्परण, 
अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ कस्ते रहते है, जिससे वे ससार की सम्पूर्ण पापमय 
संगति के कल्मप से दूर रहते है। अन्य लोग, जो अपने लिए या इन्द्रियतृप्ति 
के लिए भोजन बनाते है वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापो 
को खादे वाले है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनो हो भला वह किस तरह 
सुखी रह सकता है? यह सम्भव नहीं। अत सभी प्रकार से सुखी रहने के 
लिए मजुप्यों को पूर्ण कृष्णभावनामृत में स्रकीर्तन-यज्ञ करे की संर्ल विधि 
बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शान्ति या सुख नहीं हो सकता। 


अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव:। 

यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्धव:॥१४॥ 
अन्नातू--अन्न से,भवन्ति--उत्पन्न होते हैं; भूतानि--भौतिक शरीर; पर्जन्यातू-- 
वर्षा से; अन्न--अन्न का; सम्भवः--उत्पादन, यज्ञात्‌ू--यज्ञ सम्पन्न करे से; 
भवति--प्रम्भव होती है; पर्जन्यः--वर्षा, यज्ञ+-यज्ञ का सम्पन्न होना, 
कर्म--नियत क़र्तव्य से; समुद्धव:--उत्पन्न होता है। 


अतुवाद 
सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ 
सम्पन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मो से उत्पन्न होता है। 


तात्पर्य 
भगवदगीता के महान्‌ टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते है--ये 
इन्द्राद्यइगतयावस्पितं यज्ञ सर्वेश्वरं विष्पुमरभ्यर्च्यतच्छेषमस्नन्ति_ तेन. वदेहयात्रां 
सम्पादयन्ति ते सन्‍्तर सर्वेश्वसस्थ यज्ञपुरुपस्य भक्ता सर्वकिल्बिपैर्राविकालबिवृद्धैरात्माचु- 
भवप्रतिबन्धकैनिखिले पापर्विशुच्यन्ते। परमेश्वँ, जो यज्ञपुुष अथवा समस्त यज्ञों 
के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी है और जिस प्रकार शरीर 
के अंग पूरे शरीर की सेवा करते है, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा कस्ते 
हैं। इन्द्र, चन्द्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान्‌ द्वार नियुक्त अधिकारी है, जो 
सांसारिक कार्यो की देखेख कस्ते है। सारे वेद इन देवताओ को प्रसन्न करने 
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के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादय के लिए प्रचुर 
दायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण छ्की पूज्य की जाठी है दो 
उनके अगस्वरूप देवताओं की भी स्वत. पूजा हो जाती है, अत. देवताओं 
की अलग से पूजा कले की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्णभावतराभादित 
अगदद्भक्त सर्वप्रधम कृष्प को भोजन अर्दित करते हैं और तव खाते हैं--यह 
ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोष्य होता है। ऐसा करने से 
न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति 
के समस्त कल्मपों से निरादद हो जाता है। जब कोई छूत का सेय फैलता 
है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए गशेगायुगेघी टीका लगाया जाता है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ विप्णु को अर्पित करके ग्रहण क्या जाने बाला भोज्व 
हमें भौतिक सदूषण से निरायद बनाता है और ज्यो इस दिधि का अभ्यस्त 
है वह भगवदभक्त कहलाता है। अत. कृष्यभावद्राभाद्ित व्यक्ति, जो केवल कृप्य 
को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त दिगत भौतिक दूपपयों 
के फर्लो का सामना करे में समर्घ होता है, जो आत्म-साक्षात्तार के 
में बाधक बनते है। इसके दिपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण 
कर्म को बढाता रहता है जिससे अगला शरीर सूकरों-कूकरों के समान मिलता 
है जो सारे पापफलों को भोगता है। यह भौतिक जगत्‌ नाना कल्मर्षों से पूर्स 
है और जो भी भगवान्‌ के प्रद्माद को ग्रहण करके उनसे विद्यपद हो लेता 
है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किन्तु जो ऐसा नहीं करता वह कलम 
का लक्ष्य बनता है। 

अन्न अथवा शाक दास्तव में खाद्य हैं। मुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, 
फल आदि खत हैं, जबकि पशु इन पदार्धो के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो 
मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना 
पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते है। अतएव हमें अन्ततोगत्वा खेतों के 
उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बडी-बडी फैक्टरियों के उत्पादन पर नहीं। 
खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने बाली प्रचुर वर्ष पर निर्भर कर्ता 
है और ऐसी दर्पा इन्द्र, सूर्य, चन्र आदि देवताओं के ट्वाय नियन्द्रित होती 
है। ये देवता भगवात्‌ के दास है। भगवान्‌ को बच्ञों के द्वाय सन्तुष्ट स्खा 
जा सकता है, अत जो इन यों को सम्पन्न नहीं करता, उसे अभाव का 
सामना करना होगा--यही प्रकृति का वियम है। अत भोजन के अभाव से 
बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संक्दतिी-दशञ 
सम्पन्न करना चाहिए। 











कर्म ब्रह्मोद्धव॑ं विद्धि ब्रह्माक्षसरसमुद्धवम्‌। 
तस्मात्सवंगत ब्रह्म नित्य॑ यज्ञे प्रतिप्ठितम्‌॥2५॥ 


अध्याय ३ कर्मयोग श्५९ 


कर्म--कर्म; ब्रह्म--वेदों से; उद्धवम--उत्पन्न; विद्धि--जातों; ब्रह्म--वेद; 
अक्षर--पखह्म से; समुद्धवम--साक्षात्‌ प्रकट हुआ; तस्मातू--अत; सर्व- 
गतम्‌--सर्वव्यापी; ब्रह्म-तहा; नित्यमू--शाश्वत रूप से; यज्े-नयज्ञ मे; 
प्रतिष्ठितम-स्थित। 


अनुवाद 
वेदों में नियमित कर्मो का विधान है और ये वेद साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ (परव्रह्म) 
से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञकर्मो में सदा स्थित रहता 
है। 
तात्पर्य 

इस श्लोक में यज्ञार्थ-कर्म अर्थात्‌ कृष्ण को प्रसन्न कले के लिए कर्म की 
आवश्यकता को भलीभौति विवेचित किया गया है। यदि हमे यज्ञ-पुरुष विष्णु 
के परितोप के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य-वेदों से कर्म की 
दिशा प्राप्त कल्ली होगी। अत सारे वेद कमदिशों की संहिताएँ है। वेदों के 
निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण 
कर्म कहलाता है। अतः कर्मफल से बचने के लिए सदैब वेदों से निर्देश प्राप्त 
करना चाहिए। जिस्त प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अन्तर्गत 
कार्य कला होता है उसी प्रकार भगवान्‌ के महान्‌ गज्य के निर्देशन में कार्य 
करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान्‌ के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते 
हैं। कहा गया है--अस्य महतो भूठस्य निश्वसितम्‌ एतद्‌ थदक्रखेदों यजुवेंद 
साम्रवेदोउथर्वानिसस--चारों वेद--क्रखबेद, यजुर्वेद, सामवेद्र तथा अथववेद-- 
भगवान के श्वास से उद्भूत हैं।”” (वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४.५.११)। ब्रह्मसहिता 
से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान्‌ अपने श्वास के 
द्वार बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इन्द्रिय के द्वाए अन्य समस्त इन्द्रियो के 
कार्य सम्पन्न कर सकते है। दूसेरे शब्दों मे, भगवान्‌ अपनी निश्वास के द्वाए 
बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधात कर सकते है। वस्तुत यह 
कहा जाता है कि उन्हेंने प्रकृति पर वृष्टिपत किया और सम्रस्त जीवों को 
गर्भस्थ किया। इस ठरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध-जीवो को प्रविष्ट के के 
पश्चात्‌ उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवंदूधाम 
वापप्त जा मर्के। हमें यह सदैव स्मरण रख चाहिए कि प्रकृति में से बद्ध-जीव 
भौतिक-भोग के लिए इच्छुक रहते है। किन्तु वैदिक आदेश इस प्रकार बनावे 
गये हैं कि मुनप्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित 
सुखभोग पूरा कम्के भगवान्‌ के पास लौट सकता है। बद्ध-जीवों के लिए मुक्ति 
प्राप्त के का यह सुनहप अवसर होता है, अत उन्हें चाहिए कि कृष्णभावनाभावित 
होकर यज्ञ-विधि का पालन करें! यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशो का पालन 
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नहीं करते वे भी कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तों को ग्रहय कर सकते हैं जिसमे 
वैदिक यज्ञों या कर्म की पूर्ति हो जाएगी। 


एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तवतीह यः। 

अधघायुरिच्दियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥१६॥। 
एवम्‌---इस प्रकार; प्रवर्तितम--देदो द्वाण स्थापित; चक्रमू---चक्र। न--नहीं; 
अनुवर्तवति--्रहण करता; इह--इस जीवन में; यः--जो; अघ-आपुः--शपपूर्त 
जीवन हैं जिसका; इन्द्रिय-आराम:--इर्द्रियासक्त; मोपम--दृधा; पार्थ--हे प्रधाउुत्र 
(अर्जुन); सः--वह, जीवति---जीवित रहता है। 


अनुवाद 

है प्रिय अज्ुंन! जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ-चक्र 
का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत ऋरता है। 
ऐस्ता व्यक्ति केवल इन्द्रियों की तुष्टि के लिए ब्यर्थ ही जोवित रहता है। 


तात्पर्य 
इस श्लोक में भगवान्‌ ने “कठोर परिश्रम क्यो और इन्द्रियतृप्ति का आनन्द 
लो" इस घनलोलुप विचारधाय का ठिरस्कार क्या है। अत जो लोग इस 
संसार मे भोग करा चाहते है उन्हें उपयुक्त यज्ञ-छक्र का अनुसरण करना परमावश्यक 
है। जो ऐसे विधि-विधानों का पालन नहीं कर्ता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने 
के कारण उसका जीवन अत्थन्त संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमाजुमार यह 
मानव शरीर विशेष रूप से आत्मन्साक्षात्कार के लिए मिला है जिसे कर्मगरोण, 
ज्ञानयोग या भक्तियोग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया ज्य सकता है। 
योगियों के लिए यज्ञ सम्पन्न क्ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि 
वे पाप-पुण्य से परे होते हैं, किन्तु जो लोग इन्द्रियतृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें 
ये यज्ञ-चक्र के द्वाय शुद्धिररण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक 
भेद होते है। जो लोग कृष्णभावनाभावित नहीं हैं वे दिश्वय ही विषय-परायय 
होते हैं, अत उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति 
इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फैसे बिना 
अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की सम्पन्नता हमारे प्रयासों 
पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूसि-योजना पर निर्भर है, जिसे देवता सम्परादित 
करते है। अत वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके वज्ञ किये जाते 
हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृप्णमभावतामृत का ही अभ्यास रहता है क्योंकि जब 
कोई इन बच्चों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्णभावत्राभावित 
हो जाता है। किन्तु यदि ऐसे यज्ञ कले से कोई कृष्णभावग्रभावित अहीं हो 
पाता तो इसे कोरी आचार-संहिता समझना चाहिए। अत. भ्ुर्ष्यों को चाहिए 


अध्याय ३ कर्मयोग श्ष३ 


कि ये आचार-संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे 
पार करके कृष्णभावनामृत को प्राप्त हों। 


यस्त्वात्मरतिरिव. स्यादात्मतृप्तश्ष मानव:। 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥१७॥ 
य+-जो; तुनलेकिन,; आत्म-रतिः--आत्मा में ही अजनन्‍्द लेते हुए; 
एव--निश्चय ही; स्थातू--रहता है, आत्म-तृप्त---स्वय प्रकाशित; च--तथा; 
मानव>--मनुप्य; आत्मनि---अपने में, एव--केवल, च--तथा; सन्तुष्ट---पूर्णतया 
सन्तुष्ट; तस्थय--उसका; कार्यमू--कर्तव्य; न--नहीं; विद्यते---रहता है। 


अनुवाद 

किन्तु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनन्द लेता है तथा जिसका जीवन 
आत्म-साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया सम्तुष्ट रहता है 
उसके लिए कुछ करणीय (कर्तव्य) नहीं होता। 


तात्पर्य 

जो व्यक्ति पूर्णदया कृष्णमभावनाभावित है और अपने कृष्णभावनामृत के कार्यो 
से पूर्णतया सन्तुट्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्णभावनाभावित 
होने के कारण उसके हृदय का साश प्रैल तुस्त घुल जाता है, जो हजारों 
यज्ञों को सम्पन्न करे पर ही सम्भव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध 
होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो 
जाता है। भगवत्कृपा से उम्तका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है अतएवं वैदिक 
आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य विशेष हो जाता है। ऐसा कृष्णभावनाभावित 
व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यो में रूचि नहीं लेता और न ही उसे सुरा, सुन्दरी 
तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनन्द मिलता है। 


नैब तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन। 

न चास्य सर्वभूतेषु कशिदर्थव्यपाअ्यः॥१८॥ 
न--कभी नहीं; एव--निशभ्वव हीं; तस्य--उसका; कृतेन--कार्यसम्पादन से; 
अर्थ:--प्रयोजन; न--न तो; अकृतेन--कार्य न करे से; इह--इस संसार में; 
कश्चनू--जो कुछ भी; न---कभी नहीं; च--तथा; अस्य--उसका; सर्वभूतेषु-- 
समस्त जीवों में; कश्चितू--कोई; अर्थ--ग्रयोजन; व्यपाश्रय:--शरणागत। 


अतुवाद 

स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मो को करने की आवश्यकता 
रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे 
किसी अन्य जीद पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। 


श््प्ड *. «७ «५५ ते सर. पप जज दे 


तात्पय 
स्वरुपसिद्ध व्यक्ति को कृष्णभावनाभावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं 
होता। किन्तु यह कृष्णभावनामृत निष्क्रियता भी नहीँ है, डैसा कि अगले श्लो्कों 
में बताया जाएगा। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहम नहीं करता--चाहि 
वह मनुष्य हो या देवता। कृष्णभावद्मृत में वह जो भी कस्ता है वही उसके 
कर्तन्य-सम्मादन के लिए पर्याप्त है। 


तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर। 

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष:॥१९॥ 
तस्मातू--अत; असक्त---आसक्तिरहित, सततम्‌ू--निरतर; कार्यमू--्र्तव्य के 
रूप में; कर्म---कार्य; समाचर--करे, असक्त---अवासक्त; हि--रिश्वय हो; 
आधरनू--कर्ते हुए; कर्म--कार्य; परमु--परखह्य को; आफोति--श्रप्त कखा 
है; पूरुप:--पुरष, मनुष्य। 


अनुवाद 

अत. कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कठंव्य समझ कर 
निरन्तर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कूर्य करने से उसे 
परद्ह्म (परम) की प्राप्ति होती है। 


तात्पय 
परम भक्तो के लिए श्रीभगवात्‌ है और निर्विशेषद्ठादियों के लिए मुक्ति है। अठ. 
जो च्यक्ति समुचित पथप्र्दशन पाकर और कर्मफल में अनासक्त होकर कृंप्य 
के लिए था कृष्णभावनापृत में कार्द करता है, वह निश्चित रूप से जीवन 
लक्ष्य की ओर प्रगति कर्ता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण 
के लिए कुरक्षेत्र के युद्ध में लड़े क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा 
करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिसक होना व्यक्तितत आसक्ति है, क्स्तु फल 
की आसक्ति से रहित होकर कार्य कला पत्मात्मा के लिए कार्य कसा है। 
प उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्मे है, जिसकी संस्तुति भगवान्‌ कृष्ण ने बी 
नियत यज्ञ, जैसे वैदिक अनुष्ठान, उन पापकर्मो की शुद्धि के लिए क्यि 
जाते है जो इन्द्रयतृप्ति के उद्देश्य से किये गए हों। किन्तु कृष्णभावनामृत में 
जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फ्लो से अतीत है। 
कृष्मभावनाभावित व्यक्ति में फल के प्रति लेशमात्र आसक्ति नहीं रहती, वह 
तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह सम्स्त प्रकार के कर्मों में रत 

रह कर भी पूर्णतया अनाप्तक्त रहा करता है। 


अध्याय ३ कर्मयोग श्ष्ष 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयबः। 

लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमहसि ॥ २०॥ 
कर्मणा--कर्म से; एव--ही; हि---निश्चय ही; संसिद्धिमु--पूर्णता मे; आस्थिता:-- 
स्थित; जनक-आदय:--जनक तथा अन्य राजा; लोक-सइग्रहम्‌ू---सामान्य लोग; 
एवं अपि--भी; सम्पश्यनू--विचार करते हुए; कर्तुम--करने के लिए; 
अर्ईसि-ल्योग्य हो। 


अनुवाद 

जनक जैसे राजाओं ने केवल नियह कर्मों के करे से ही सिद्धि प्राप्त 
की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने से तुम्हें कर्म करना 
चाहिए। 


तात्पय 

जनक जैसे राजा स्वरूपसिद्ध व्यक्ति थे, अत. वे वेदातुमोदित कर्म करने के 
लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत 
करते के उद्देश्य से से नियत कर्म करते रहे। जनक सीताजी के पिता तथा 
भगवान्‌ श्रीराम के श्वसुर थे। भगवान्‌ के महान्‌ भक्त होने के कारण उनकी 
स्थिति दिव्य थी, किन्तु चूँकि वे मिथिला के राजा थे (जो भारत के बिहार 
प्रान्‍्न में एक परगना है), अत. उन्हे अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी 
कि कर्तव्य-पालन किस्र प्रकार किया जाता है। भगवान्‌ कृष्ण तथा उनके शाश्वत 
सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध मे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, 
किन्तु उन्होंने जगता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परा्मर्श 
असफल हो जाते है तो ऐसी स्थिति में हिसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र 
युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान्‌ तक ने सारे प्रयास किये, किन्तु 
दूसश पक्ष लड़ने पर तुला था। अत ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध कला आवश्यक 
था। यद्यपि कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को संसार मे कोई रुचि नहीं हो सकती 
तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य 
करा चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्णभावन्रामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह 
कार्य कस्ते है कि अन्य लोग उनका अमुसरण कर सके और इसकी व्याख्या 
अगले श्लोक मे की गई है। 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेततों जनः। 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥२४९॥ 


यत्‌ यत्‌ू--शो-जो; आचरति--कर्ता है; श्रेष्ट---आदरणीय नेता; तत्--वही; 
ततू---तथा केवल वही; एव--निश्चय ही, इतरं--सामान्य; जन- 
सः--बह; यत्--जो कुछ; प्रमाणमू--उदाहरण, आदर्श; कुरुते--करता है; 


श्ण्द श्रीमद्भगवदगीता यधारूप अध्याय ३ 


लोक/-नसाण संप्ता;; तत्--उप्तका; अमनुवर्तते--पदचिन्हों का अनुप्तण कसा 
है। 


अनुवाद 
महापुरुण जो-जो आचरण करता है, सापात्य ध्यक्ति उप्ती का अनुसरण 
कर्ते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आर्दश प्रस्तुत करता है, 
पम्पूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। 


तात्पर्य 
प्तामान्य लोगों को सदैव एक ऐप्ते नेता की आवश्यकता होती है, शो व्यावहारिक 
आचएण द्वास्त जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूप्रपान करता है 
तो वह जगता को धृप्रपान बन्द करने की शिक्षा नहीं दे सकता। भगवान्‌ 
चैतन्य ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक-ठीक आचएण कसा 
चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता 
है। अत शिक्षक को चाहिए कि सामान्यजन को शिक्षा देने के लिए स्व 
शास्लीय सिद्धान्तो का पालन को। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों 
के नियमों के विपशीत कोई नियम नहीं बना सकता। मतु-संहिता जैसे प्रामाणिक 
ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, अत मेता का उपदेश 
ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधाश्ति होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी 
उन्नति चाहता है उसे महान्‌ शिक्षको द्वार अध्यास॒ किये जाने वाले आदर्श 
नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि 
मनुष्य को महान्‌ भक्ती के पदचिन्हों का अनुसरण कला चाहिए और आध्यात्मिक 
बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, 
चाहे पिता हो था शिक्षक--ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता मात्र 
जाते है। इन सबका अपने अश्रितों के प्रति महान्‌ उत्तरदायित्व रहता है, अत 


7 तथा आध्यात्मिक संहिता सम्बन्धी आदर्श भ्रंथों से सुपरिचित होना 
चाहिए। 


ने मे पार्थास्ति कर्तव्यं ब्रिपु लोकेपु किलश्वन। 

नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्त एवं च कर्मणि॥२२॥ 
न--नहीं; मे- हु पार्थ--हे प्रधापुतन्‍; अस्ति--है; कर्तव्यम्‌--नियत कार्य; 
ब्रिपु--तीनो; ->लीको में; किश्चन--कोई; न---कुछ नहीं; अनवाप्रमू-- 


इच्छित; अवाप्तव्यम-पाने के लिए; वर्ते--लगा एहता है; एव--निश्चय ही; 
च---भी; कर्मणि---नियत कर्मों में। 3 4 


है अबुवाद 
रा! तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म वियत नहीं है, 


न 
किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। तो भी मैं 
अियतकर्म करने में तत्पर रहता हूँ। 


अध्याय ३ कर्मयोग श्प्७ 


तात्पर्य 
वैदिक साहित्य में भगवान्‌ का वर्णन इस प्रकार हुआ है 


वर्मीस्वा्णां फ़र्म॑ महेश्वं ते देवतागां प्रम॑ च दैवतयू। 
पति पर्तीगं पर्म॑ पास्तादू विदाम देव. भुवेवशमीड्यम॥ 
ने त्त्य कार्य कर्ण च विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्च इृश्यते। 
परसास्य शक्तिविविधिव थूबते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 


“परमेश्वर समस्त नियन्ताओं के नियन्ता हैं और विभिन्न लोकपालकी में सबसे 
महान्‌ हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति 
प्राप्त होती है, जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और 
समस्त स॑चालकों के भी संचालक हैं। अत बे समस्त भौतिक नेताओं तथा 
नियन्ताओं से बढकर है और सबों द्वार आराध्य है। उससे बढकर कोई नहीं 
है और वे ही प्रमस्त कारणों के कारण है।” 
- “उनका शारीरिक स्वरूप सामान्यजीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा 
आत्पा में कोई अन्तर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इन्द्रियाँ दिव्य है। 
उनकी कोई भी इन्द्रिय अन्य किसी इन्द्रिय का कार्य सम्पन्न कर सकती है। 
अत. न ती कोई उमसे बढकर है, न ही उनके कुल है। उनकी शक्तियाँ ली गी 
हैं, फलत उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुऊम के अतुसार सम्पन्न हो जाते है। 
(सवेतासबतर उपनिषद्‌ ६.७-८)।॥ 

के भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐड्ववर्य से परिपूर्ण झहती है और पूर्ण सत्य 

रहती है, अतः: उनके लिए कोई कर्तव्य कन्रे की आवश्यकता 

नहीं रती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ 
कर्म नियत रहता है, पज्तु जो तीनो लोकों मे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा 
नहीं रखता, उसके लिए निश्वय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों 
के नायक के रूप में भगवान्‌ कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में कार्ययत है, क्योंकि 
क्षत्रियों का धर्म है कि दीन-दुखियो को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि बे शाख्रों 
के विधि-विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते 
जो शार्खो के विरुद्ध हो! 


यदि हाह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्धितः:। 
मम वर्ल्मातुवर्तन्ते मनुप्या: पार्थ सर्वश:॥२३॥ 


यदि--यदि; हि--निश्चय ही; अहम--मै; न--नहीं; वर्तेबम--इस प्रकार व्यस्त 
रहूँ; जातु--कभी; कर्मणि--नियत कर्मो के सम्पादन में; अतन्द्रित 

के साथ; मय--मेण; वर्त्म--पथ; अनुवर्तन्ते--अनुगमन करेंगे; मतुष्या:--सोरे 
मुुष्य; पार्थ--हे पृथापुत्र; सर्वशः--सभी प्रकार से। 


5 अनुवाद 
क्योंकि यदि मैं नियत कर्मो को सावधानीपूर्वक न करूँ तो है पार्थ! 


छा 


श्५८ अत जावे ुमात4 ५५ - व 5 बच 


यह निश्चित है व्हि सारे मनुष्य मेरे पथ का हो अनुधमत च्रेंगे। 







होते हैं। ऐसे दिधि-दिघान केवल बद्ध-जीचों 
लिए नहीं, सेक्नि क्पोंक्ति दे धर्म की स्थापता के 
अत उन्होंने निर्दिष्ट निघर्मों का पालन क्या। अन्यदा, सामान्य व्य 
के पदच्ििन्हों का अनुत्तर्म करते क्योंक्ति कुृष्म परम प्रसाण हैं। ऑनद्भासात्र 
से यह ज्ञात होता है कि श्रीकृष्प अपने घर में तथा बाहर शहस्थोद्ित धर्म 
का आचरण करते रहे। 


उत्सीदेयुरिमि लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌। 
संकरस्थ च कर्ता स्थामुपहन्यामिमा: प्रजा:॥२४।॥ 
उत्सोदेयु:--3४ हो ऊादे; इप्े--ये सब; लोका:---लोझ; न--हीं; कुर्पोप्---ऋ; 


कऋर्म--नियत कार्य; देत--थंदि; अहम्--हैं; संकरस्य--अदछित संतति का; 


च--तथा; कर्ता--अंट्ा; स्पाप--हूँग; उपहन्यार--विनष्ट क्टेगा; इमाः--इन 
सब; प्रजा:--जीरदों को। 








जनसमुदाय (वर्जसंकर) उ्तो उत्पन्न करने का कारण हो जाऊँगा और इस 
तरह सम्पूर्ण प्राणियों की शान्ति का विनाशक बर्देंगा। 


तात्पर्य 
वजन अवॉछित जन्‍ुसमुदाय है जो सामान्य समाज की शान्ति को भंग कर्ता 
है। इस सामाजिक अशान्ति को रेकते के लिए अनेझ दिघि-दियान हैं जिनके 
ट्रास स्वतः ही जनता ऊध्यात्मिक प्रगति के लिए शान्त तथा सुब्यदस्थि 
जाठी है। जब भगदान्‌ कृपष्प अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कवि वे ऐसे 
महत्वपूर्ण कार्यो की प्रतिष्ठा तथा अरिदार्यता बडाये रखने के लिए इन दिधि-दिपानों 
के अनुसार आचरण कसते हैं। भगवाय्‌ कृपस्त जीदों के फिठा हैं और ददि 
ये जीव प्धभ्रट्ट हो जाये तो अस्धत्पक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उर््हीं व्या है। 
अत. जब भी दिधि-दिपानों का आलादर होता है, तो पगदान्‌ स्वयं समाज 
को सुधारे के लिए अवतस्ति होते हैं। किन्तु हमें 





त््ी 





च्यान 

हमें भगवान्‌ के पददिन्हों का अदुस्र्ण करना है, तो भी हम उनका अजुक्रय 

नहीं कर सकते। अनुस्त्म और अदुकरण एक से नहीं होते। हम ग्रोवर्घन पर्वत 
डेगकर भगदाव्‌ का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा क्वि भगदान्‌ ने अपने दाल्यकाल 
किया था। ऐसा कर पाता किसी मतुष्प के लिए सम्भव नहीं। हमें उसके 


उपदेशों का पालन करा चाहिए, किन्तु किसी भी सत्य हमें उनका अतुरुण 


अध्याय ३ कर्मयोग १५९ 


नहीं का है। श्रीम्रदूभागवत में (१०.३३.२०-३१) इसकी पुष्टि की गई है; 


नैवत्समाचरेज्जातु. मनप्तापि.. हामीश्वर। 
विनश्यत्याचररर॒मौहयाद्रधारद्रोडब्धिज विष्य॥ 
झवापां वच, सत्वं तथैवाचत्तिं क्वचिता 
तेषं यद स्वव्नचोवुक्त॑ बुद्धिमांस्तर समराचरेत्‌॥ 


“प्रतुष्प को भगवान्‌ तथा उनके द्वाग् शक्तिप्रदत सेवकों के उपदेशों का मात्र 
पालन कसा चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान 
पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्याव्वित कोणा। फिर भी मनुष्य को सावधान 
एना चाहिए कि वह उमके कार्यों का अनुकए्ण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण 
में विष का पु द्र नहीं पी लेना चाहिए।'' 

हमें प्दैव ईहकयों की या सूर्य तथा चन्गमा की गतियों को वास्तव मे तियत्रित 
कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ प्रामगा चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना 
भी सर्वशक्तिमान ईवरों का है नहीं कर सकता। शिवजी ने प्षागर 
के विष का पान कर लिया, यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की 
बूँद भी पीने का यत्न कोगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक 
उद्यभक्त हैं जो याँजा तथा ऐसी ही अन्य मादक का सेवन करते 
हैं। किन्तु वे यह भूल जाते है कि इस मम 40% का अतुकरण 
करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे है। इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्ण के 
भी अनेक छद्यपक्त हैं जो भगवान्‌ की ग़सलीला या प्रेमनृत्य का अलुर्करण 
करा चाहते हैं, किन्तु यह भूल जाते है कि वे गीवर्धन पर्वत को धारण 
नहीं कर सकते। अत सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का 
अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। ने ही बिना योग्यता 

किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्ल करस्ना चाहिए। ऐसे अनेक 
ईश्वर के “अवतार” है जिनमें भगवाद्‌ की शक्ति नहीं होती। 

सक्ता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्याद्विद्वांस्सथासक्तश्चिकीरपुलोकसंग्रहमू. ॥रणा। 

प्रक्ता--आस्तक्त; कर्मणि--पियत कर्मो में; अविद्‌वांसः--अज्ञानी; यधा--जिस 
व; कुर्वन्ति--कप्ते हैं; भात--हे भस्तवंशी; कुर्पात्‌--का चाहिए; विद्वानू-- 
विद्वन; तथा--उसी तरह; अम्तक्त---अमायक्त; चिछीए--चाहते हुए भी, इच्छुक; 
लोक-संग्रहपू--सामान्य जन। 


3 9  ॥: 


ब् 


अनुवाद 

जिस प्रकार अज्ञानी-जत फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी वरह 
विद्वान्‌ जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के 
लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। 


तात्पर्य 
एक कृष्णभावनाभावित मनुष्य तथा एक कृष्णभावतराहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं 
का भेद होता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं कर्ता 
जो कृष्णभावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञती 
पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यो में अत्यधिक आसक्त 
रहता है। किन्तु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इन्द्रियतृप्ति के लिए कर्ता 
है, जबकि दूसग्र कृष्ण की तुष्टि के लिए। अत कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को 
चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता 
हे और किस तरह कर्मफलों को कृष्णभावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता 
। 


न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसब्ठिनाम्‌॥ 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌॥२६।॥। 


न--नहीं; बुद्धि-भेदम--बुद्धि का विचलन; जनयेतू--उत्पन्न को; अज्ञानामू-- 
मूर्खो का; कर्म-संगिनाम---सकाम कर्मो में आसक्त; जोपयेत्‌ू--नियोजित करे; 
सर्व--सारे; कर्माणि---कर्म; विद्वान--विद्वान व्यक्ति; युक्त:--लगा हुआ, तत्पए; 
समाचरन्‌ू--अध्यास करता हुआ। 


अनुवाद 

विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों 
को कर्म करने से रोके नहीं जिससे कि उनके मन विचलित न हों। अपितु 
भक्तिभाव से कार्य करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगस्ये 
(जिससे कृष्णभावनामृत का क्रमिक विकास हो)। 


तात्पर्य 
वेदैश्य सर्वैर्हमेव वेद्य-यह सिद्धान्त सम्पूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। 
सोर अनुष्ठान, सारे यज्ञ-कृत्य तथा बेदों में भौतिक कार्यो के लिए जो भी 
निर्देश है उन सबो समेत सारी वस्तुएँ कृष्ण को जलने के निमित्त हैं जो हमारे 
जीवन के चस्पलक्ष्य है। लेकिन चूँकि बद्ध-जीव इच्धियतृप्ति के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं जानते, अत बे देदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किन्तु 
सकाम्र कर्मो तथा वैदिक अपुष्ठानों के द्वार नियमित इन्द्रियतृप्ति के माध्यम से 
मनुष्य धीरे-धीरे कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता है, अतः कृष्णभावनामृत में स्वरूपसिद्ध 
जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करे या समझने में बाधा न 
पहुँचाये, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण 
की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्णभावनाभावित विद्वान व्यक्ति इस 
तरह कार्य कर सकता है कि इच्द्रियवृप्ति के लिए कार्य करने वाले अज्ञानी 
फुष्प यह सीख लें कि किस तरह कार्य कला चाहिए और आचरण का 
चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुस्ष को उसके कार्यों में छेड़गा ठीक नहीं होता, पल्तु 
यदि वह रंचभर भी कृप्णभावनाभावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह 
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ने करते हुए सीधे भगवान्‌ की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति 
को वैदिक अनुष्ठान कले की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्णभावनामृत 
के द्वाए उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन 
कले से प्राप्त होते। 


प्रकृते: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। 

अहड्डारविमूढात्मा. कर्ताहमिति मन्यते॥२»॥। 
प्रकृते--ध्रकृति का; क्रियमाणात्रि--किये जाकझ गुणै--गुर्णों के द्वारा, 
करमांणि--कर्म; सर्वशः--सभी प्रकार के; अहंकार-विमूढ--अहंकार से मोहित, 


आत्मा--आत्मा; कर्ता--कले वाला; अहमू--मैं हूँ; इति--इस प्रकाए 
मनन्‍्यते--सोचता है। 


अनुवाद 
जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आपको समस्त कार्यों 
का कर्ता मान बैठता है, जब कि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों 
द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। 


तात्पर्य 

दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्णभ्रावनाभावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला 
, समान स्तर पर कार्य कस्ते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते है, किन्तु 
उनके पदों में आकाश-पाताल का अन्तर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति 
अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। 
वह यह नहीं जानता कि शरीर की रखना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर 
की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि 
अन्तोगत्वा बह कृष्ण के अधीन है। अहंकाखश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को 
स्वतन्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान 
का लक्षण) उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की 
रचना प्रकृति द्वाव भगवान्‌ की अध्यक्षता में की गई है, अत उसके सारे शारीरिक 
तथा मानसिक कार्य कृष्णभावनामृत में रहकर कृष्ण कौ सेवा में तत्पर होने 
चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान्‌ हपीकेश कहलाते हैं 
अर्थात्‌ वे शरीर की इन्द्रियों के स्वामी हैं। इख्धियतृप्ति के लिए इन्दियों का 
निल्तर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहपग्रस्त रहता 
है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध को भूल जाता है। 


तत्त्ववित्तु महाबाहो. गुणकर्मविभागयो:। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥र८॥ 


वत्ववितू-परम सत्य को जानने वाला; तु--लेकिन; महाबाहों--है विशाल 
भुजाओं वाले; गृण-कर्म--भौतिक प्रभाव के अन्तर्गत कर्म के; विभागयों>--भेद 
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को; गुणा:--इन्द्ियाँ; गुणेपु--इन्ल्रियतृप्ति में; वर्तन्ते---तत्पर रहती हैं; इति--इस 
प्रकार; मत्वा--मानकर; न--कभी नहीं; सज्जते--आसक्त होता है। 


अनुवाद 

है महाबाहो! भक्तिभावभय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभाँति 
जानते हुए जो परमसत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आपको 
इन्द्रियों में तथा इन्द्रियतृप्ति में नहीं लगाता। 


तात्पर्य 

परमसत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी बिपम स्थिति को जानता 
है। वह जानता है कि वह भगवान्‌ कृष्ण का अंश है और उसका स्थान 
इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवातर्‌ 
के अंश के रूप मे जानता है जो सत्‌ चित आनंद हैं और उसे यह अनुभूति 
होती रहती है कि “मै किसी कारण से देहात्मबुद्धि में फैस चुका है।” अपने 
अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान्‌ कृष्ण की सेवा में नियोजित 
करने चाहिए। फलत वह अपने आपको कृष्णभावनामृत के कार्यों में लगाता 
है और भौतिक इन्द्रियो के कार्यों के प्रति स्वभावत- अनासक्त हो जाता है 
क्योकि ये परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन 
की भौतिक दशा भगवान्‌ के नियन्त्रण में है, फलत वह सभी प्रकार के भौतिक 
बन्धनों से विचलित नहीं होता क्योकि वह इन्हे भगवत्कृपा मानता है। श्रीमद्भागवतत 
के अजुस्ताए जो व्यक्ति पर्मसत्य को उनके तीन रूपों--ब्रह्म, परमात्मा तथा 
श्रीभगवानू--में जानता है वह तत्त्ववित्‌ कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के 
साथ अपने वास्तविक सम्बन्ध को भी जानता है। 


प्रकृतेगुणसम्मूढा:.. सज्जन्ते.. गुणकर्मसु। 

तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌॥२९॥ 
प्रकृते:--प्रकृति का; गुण--गुर्णों से; सम्मूढाः:--भौतिक पहचान से बेवकूफ बना; 
सज्जन्ते---लग जाते है; गुण-कर्मसु--भौतिक कार्यों मे; तान---उन; अकृच्स्नविद-- 
अल्प ज्ञानी पुरप् मन्‍्दानू--आत्म-साक्षात्कार समझने में आलसियों को; 


तल का न--नहीं; विचालयेत्‌ू--विचलित क्रसे का प्रयत्न करा 
गहिए। 


अनुवाद 
माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यो 
में संलगम रहकर उनमें आम्क्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें 


ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, ज्ञानी कि उन्हें 
विचलित न करे। हि रा 
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तात्पर्य 

अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतगा से और भौतिक उपधियों से पूर्ण झते 
है। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक 
अमक्त होतां है वह मनन्‍्द अर्थात्‌ आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर 
को आत्मस्वरूप प्रानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीए्कि सम्बन्ध को बन्युत्व 
मानते हैं, जिस देश में यह शोर प्राप्त हुआ है उत्ते वे पूज्य मानते हैं और 
वे धार्मिक अपुप्तानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते है। ऐसे 
भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, 
राष्ट्रीया तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र 
में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें 
रुचि नहीं लेते। किन्तु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक है, उन्हें चाहिए 
कि इस तरह भौतिकता में मसर व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो 
यही होगा कि वे अपने आध्यात्मिक कार्यों को शान्तभाव से करें। ऐसे मोहप्रस्त 
व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धान्तों तथा इसी प्रकार के 
परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते है। 

जो लोग अज्ञानी है वे कृष्णभावनाभृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अत 
भावात्‌ कृष्ण हमें उपदेश देते है कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाय 
और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाय। किन्तु भगवद्भक्त भगवान्‌ 
से भी अधिक दयालु होते हैं, क्‍योंकि वे भगवान्‌ के अमिप्राय को समझते 
हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते है, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी 
पुरुषों के पास जञा-जा कर उन्हें कृष्णभावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त कले का 
प्रयास करते है, जो मानव के लिए पस्मावश्यक है। 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर:॥३०॥ 
मयि--मुझमें; सर्वाणि--सब तरह के; कर्माणि--कर्म; संन्यस्थ--बूर्णतया परित्याग 
करके; अध्यात्य--पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त; चेतसा--वेतना से; निराशी:--लाभ 
की इच्छा से रहित, निष्काम; निर्ममः--स्वामित्व की भावना से रहित, ममतात्यागी; 
भूवा--होकर; युध्यस्व--लडो; विग्त-ज्वर--आलस्यरहित। 


अनुवाद 
अतः है अर्जुन! अपने सारे कार्यों को मुझमें समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान 
से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे 
के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। 
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त्तात्पर्य 
यह श्लोक भयवदयोता के प्रयोजन को स्पष्टटया इंगित करे बाला है। भगवान्‌ 
की शिक्षा है कि स्वघर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के स्ृश पूर्णतया 
कुष्णभावनाभावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित 
हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आप्रित होकर स्वधरम का पालन कस्ना ही 
चाहिए, क्योकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति हैं। जीव भगवान्‌ के सहयोग 
के बिना सुखी नहीं हो सकता क्योकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐस्ती 
है कि भगवान्‌ की इच्छाओं के अघीन रहा जाय। अत श्रीकृष्ण ने अर्जुन 
को युद्ध कले का इस तरह आदेश दिया मानों भगवान्‌ उसके सेनानायक हों) 
परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और 
साथ ही स्वामित्व जताये बिना स्वधर्म का पालन कसा होती है। अर्जुन को 
भगवान्‌ के आदेश का मात्र पालन कज़ा था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के 
आत्मा हैं, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है या दूसो शब्दों 
मे, जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित है वह अध्यात्यचेठत कहलाता है। निर्शी: 
का अर्थ है स्वामी के आदेशछुसार कार्य कला, किन्तु फल की आशा न 
करा। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपये गिन सकता है, किन्तु 
इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। उसी प्रकार मनुष्य को 
यह सम्रझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, 
सारी छस्तुएँ पर्मेश्यश की है। मयि अर्थात्‌ मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही 
है। और जब मुप्य इस प्रकार में कृष्णभावनामृत में कार्य कर्ता है तो बह 
कसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत दि 
अर्धात्‌ “मेरा कुछ नहीं है” कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो 
शारीरिक सम्बन्ध में तधाकधित बन्पुत्व भावना से रहित है, पूर करने में कुछ 
किझक हो तो उसे दूर कर देगा चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगतज्वर अर्थात्‌ 
आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अतुसार प्रत्येक 
व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य कसा होता है और ऐसे कर्तव्यों का प्रलन 


कृष्णभावनाभावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त 
हो जायेगा। 


ये मे मतमिद्‌ नित्यमतुतिप्ठन्ति मानवा:। 
श्रद्धावन्तो3नसूयन्तो मुच्यन्ते लेडपि कर्मभि:॥३९॥ 
ये--जो; मे--मेंदे; मतमू--आदेशों को, इृदम--इन; नित्यमू--रित्यकार्य के 
रूप में; अनुतिष्ठन्ति---नियमित रूप से पालन करते हैं; मानवा:--मानव प्राणी; 


अद्धा-वन्तः--अद्धा तथा भक्ति समेत; अनसूयन्त+--बित्रा ईर्ष्यों के; मुच्यन्ते--मुक्त 
हो जाते है; ते--वे; अपि--भी; कर्मभि:--सकामकर्मों के नियमरूपी बन्धन 


से। 


अनुवाद 
जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुप्तार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ध्यारिहित 
होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वूक्त पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के 
बन्यन से पुक्त हो जाते हैं। 


तात्पर्य 

आ्रीभगवान्‌ कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अत. किसी अपवाद 
के दिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शारवत है उसी प्रकार कृष्णभावनामृत 
का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान्‌ से ईर्ष्या किये 
बिता इस आदेश में इृढ़ विश्वास रछे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं, जो भगवद्गीता 
पर टीका रचते हैं, किन्तु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम 
कर्मों के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकते। किन्तु एक सामान्य पुरुष भगवान्‌ 
के इन आदेशों में टृंढविश्वास करके कर्म तियम्र के बन्धन से मुक्त हो जाता 
है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्णपावनाप्ृत 
के प्रारम्भ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किन्तु 
चूँकि मनुष्य इस नियम से अप्रसत्न नहीं होता और पराजय तथा विराशा का 
विचार किये बिना निहापूर्वक कार्य करता है, अत वह विशुद्ध कृष्णभावनामृत 
के प्राप्त होता है। 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 

सर्वज्ञानविमूढांस्तानिवद्धि. नष्टानचेतस:॥३२॥ 
ये--जो;तु--किन्तु; एतत्---इस; अभ्यसूयन्त:--ईर्यवश; न--नहीं; अनुतिष्ठन्ति-- 
नियमित रुप से प्रम्पन्न करते हैं; मे--मेए; मतम---आदेश; सर्व-शान--सभी 
प्रकार के ज्ञान में; विमूढान--पूर्णतया दिश््रमित; तेन--उन्हें; विद्धि--वीक 
से जानो; नष्टार--नष्ट हुए; अचेतसः--कृष्णभावनारहिता 


अनुवाद 
किन्तु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन 
नहीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों 
में नृ्ट-प्रष्ट समझना चाहिए! 


तात्पर्य 2 
यहाँ पर कृष्णभावनाभावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार 
पत्म अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दण्ड होता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दण्ड है! अवशाकारी व्यक्ति 


श्च्६ श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ३ 


चाहे कितना ही बडा क्यों न हो वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति 
तथा पखहाय, परस्मात्मा एवं श्रीभगवान्‌ के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे 
व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। 


सददृशं चेष्टते स्वस्था: प्रकृतेरज्ञानवानपि। 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिप्यति॥३शा। 


सदशमू--अतुप्ता; चेष्टढे--चेष्टा करता है; स्वस्था--अपने; प्रकृतेश--गु्णों से; 
ज्ञान-वानू--विद्वान; अपि--यद्यपि; प्रकृतिम--प्रकृति को; यान्ति--श्राप्त होते 
है; भूतानि--सारे प्राणी; निग्रह:---दमन; क्िमू--कक्‍्या; करिप्यति---कर सकता 
है। 


अनुवाद 

ज्ञानी पुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी 
प्राणी तीर्नों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला 
दमन से क्‍या हो सकता है? 


तात्पर्य 

कृष्णभावनामृव के दिव्य पद पर स्थित हुए बिता प्रकृति के गुणों के प्रभाव 
से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान्‌ ने सातवें अध्याय में 
(७.१४) कहा है। अत सांसास्कि धशतल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के 
लिए केवल ैद्धान्तिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक्‌ करके माया के 
बन्धन से निकल पाना असम्भव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं, 
जो अपने को विज्ञान में बढा-चढा मानते है, किन्तु भीतर-भीतर के पूर्णवया 
प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की 
दृष्टि से कोई कितना ही विद्दान्‌ क्यों न हो, किन्तु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन 
संगति के कारण वह बन्धन में रहता है। कृष्णभावनामृत उसे भौतिक बन्धन 
से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के के में 
संलग्न क्यों न रहे। अत पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हुए बिना नियत कर्मों का 
पस्त्थाग नहीं कज़ा चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्वागकर 
तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाया चाहिए। अच्छा वो 
यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अन्तर्गत कृष्णभावनामृर्द 
प्राप्त कले का प्रवत्न किया जाय। इस प्रकार कृष्ण की माया के बन्धन से 
मुक्त हुआ जा सकता है। 


इन्द्रिबस्थेन्द्रिवस्पार्थे रागद्वेपौ व्यवस्थितो। 
तयोर्न वशमागच्छेत्ती हास्य परिपन्थिनौ॥३४॥ 


अध्याय ३ कर्मयोग श्द७ 


इब्ट्रियस्थ--इद्धिय का; इन्द्रिबस्थ-अर्थे---इन्द्रियविषयों में; राग--आसक्ति; 
देषौ--तथा विरक्ति; व्यस्थितौ--नियमों के अधीन स्थित; तयो:--उनके; न--कभी 
नहीं; वशमू--नियन्रण में; आगच्छेतू--आना चाहिए; तौ--वे दोनों; हि--निश्चय 
ही; अस्य--उस्तका; परिपन्थिनौ--अवसोेधों। 


अनुवाद 

प्रत्येक इन्द्रिय तथा उसके विषय से सम्बंधित राग-द्वेष को व्यवस्थित करने 
के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होता 
चाहिए क्योंकि ये आत्प-साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। 


तात्पर्य 
जो लोग कृष्णभावनाभावित हैं, वे स्वभाव प्ले भौतिक इर्द्रियतृप्ति में स्व होने 
में झिझ्कते हैं। किन्तु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्रों के 
यम-नियमों का पालन करना चाहिए। अनियत्रित इन्द्रिय-भोग ही भौतिक बन्धन 
का कारण है, किन्तु जो शास्त्रों के यम-नियमों का पालन कर्ता है, वह इन्द्रिय-विषयों 
में नहीं फैसता। उदाहए्णार्थ, यौन-सुख बद्धनीव के लिए आवश्यक है और 
विवाह सम्बन्ध के अन्तर्गत यौन-मुख की छूट दी जाती है। शास्तीय आदेशों 
के अनुत्तार अपनी पत्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन-सम्बन्ध 
वर्जित है, अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किन्तु इन आदेशों 
के होते हुए भी मतुष्य अन्य द्वियों के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता 
है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा अन्यथा वे आत्म-साक्षात्कार के मार्ग 
में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की 
आवश्यकताओं को यम-नियमों के अन्तर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। 
किन्तु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियन्त्रण पर विश्वास नहीं कसा चाहिए। 
मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम्र-नियर्मों का पालन कसा होता है, क्योंकि 
नियमों के अन्तर्गत इन्द्रियवृप्ति का अभ्यास भी उसे प्रथभ्रष्ट कर सकता है, 
जिस प्रकार कि गाजमार्ग तक में दुर्घरगा की सम्भावना बनी रहती है। भले 
ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाय, किन्तु 
इसकी कोई गाएन्टी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा 
नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यन्त दीर्घ काल से इच्धिय-्सुख की 
भावत्रा कार्य करती रही है। अतः नियमित इन्द्रिव-भोग के बावजूद च्युत होने 
की हर सम्भावना बनी रहती है, अत. सभी प्रकार से नियमित इच्द्रिय-धोग 
के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेक्नि कृष्णभावनामृंत ऐसा 
है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेपराभक्ति में कार्य करते ' 
ए्ने से सभी प्रकार के ऐन्द्रिय कार्यो से विरक्ति हो जाती है। अत- मरुप्य 
को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्णभावनागृत से विरक्त होने की 
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चेण्टा न के। समस्त प्रकार की इन्द्रिय-आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अन्तत. 
कृष्णभावनामृत के पद पर आसीन होना है! 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुप्ठितातू। 

स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो भयावहः॥॥३५॥ 
श्रेयान--अधिक श्रेयस्कर; स्व-धर्म:---अपने नियतकर्म; विुणः--द्चोषयुक्त भी; 
पर-धर्मात---अन्यो के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा; छु-अतुष्ठितात्‌---भलीभौति 
सम्पन्न; स्व-धर्म--अपने नियतकर्मों में; निधनम्‌--विनाश, मृत्यु; श्रेय---ओ्रे्ठत; 
पर-धर्म:---अन्यों के नियतकर्म; भय-आवहः---खतरनाक, डराबना। 


अनुवाद 

अपने नियतकर्मों को दोषपूर्ण ढंग से सम्पन्न कला भी अन्य के कर्मों को 
अलोभौति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों 
में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण 
भयावह होता है। 


तात्पर्य 
अत मतुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियतकर्मों की अपेक्षा अपने नियतरकर्मो 
को कृष्णभावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियतकर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक देशो 
के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म, 
कृष्ण की दिव्यसेवा के लिए गुर द्वारा आदेशित होते हैं। किन्तु चाहे भौतिक कर्म 
हो या आध्यात्मिक कर्म, ममुप्य को पृत्युपर्यन्‍त अपने नियतकर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। 
अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करा चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक 
स्तरों पर ये कर्म भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, किन्तु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक 
निर्देशन के पालन का सिद्धान्त उत्तम होगा। जब मुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत' 
हो ठो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे 
अन्यों का अतुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी क्राह्मण कभी हिंसक 
नहीं होता, किन्तु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय 
के लिए हिंसा के तियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है 
उतना अहिंसा के नियमों का पालन करे वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर 
व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमश अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। 
किन्तु जब मुष्य प्रकृति के गुणों को लौधकर कृष्णभावनामृह में पूर्णतया लीन हो 
जाता है, तो वह प्रामाणिक गुर के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। -कृष्णभावनामृत 
की पूर्ण स्थिति मे एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह 
कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था मे भौतिक जगत्‌ का भेदभाव नहीं रह जाता! 
उदाहए्णार्थ, दिश्वामित्र पूलत क्षत्रिय थे, किन्तु बाद में वे ब्राह्मण हो गये। इसी 
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प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किन्तु बाद में वे क्षत्रिय बन गये। ब्रह्म में स्थित 
होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किन्तु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता 
है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करे चाहिए। साथ ही उसे कृष्णभावनामृत 
का पृरा बोच होना चाहिए। 
अर्जुन उबाच 

अथ केन प्रयुक्तोड्यं पाप॑ चरति पूरुषः:। 

अनिच्छन्नपि वार्ष्णय बलादिव नियोजित:॥३६॥। 
अर्जुन: उवाच--अर्जुन ने कहा; अध---तब; केन--किस के द्वारा; प्रयुक्त--प्रेरित; 
अयम--यह; पापम--पराप; चरति--करता है; पूरुष:--व्यक्ति; अनिच्छनू--न 
चाहते हुए; अपि--यद्यपि; वार्ष्णेय--हे वृष्णिवंशी; बलातू---बलपूर्वक; इब--माने; 
नियोजितः--लगाया गया। 


अनुवाद 

अर्जुन ने कहा: हे वृषण्णिवंशी! मनुष्य न चाहते हुए, भी पापकर्मो के लिए 
प्रेरित क्‍यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा 
रहा हो ? 


तात्पर्य 

जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलत. आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त 
भौतिक कल्मपों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत्‌ के पार्षो 
में प्रवृत्त नहीं होता। किन्तु जब वह माया के संसर्ग मे आता है, तो वह बिना 
झिझक के और कभी-कभी मन के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पापकर्म करता 
है। अत. कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यन्त प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति 
विकृत क्‍यों हो जाती है। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, 
किन्तु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पडता है। किन्तु ये पापकर्म अन्तर्यामी 
परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान्‌ 
अगले श्लोक में बताते हैं। 


श्री भगवानुवाच 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव:। 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येममिह वैरिणम्‌॥३७॥ 
अ्री-भगवान्‌ उवाच--श्रीभगवान्‌ ने कहा; काम:--विषयवासना; एफ-यह; 
क्रोध:--क्रोध,एपः--यह;रजो -गुण--रजोगुणसे;समुद्भव:---ठत्पन्न;महा- अशनः-- 
सर्वभक्षी; महा-पाप्पा--महात पापी; विद्धि--जानो; एतमू---इसे, इह--इस संसार 
मु वैरिणम्‌--महान्‌ शब्रु। 


३७० श्रीपद्ूभगवदगीता यथारूप अध्याय ३ 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने क़हा: है अर्जुन! इसका कारण रजोगुण के सम्पर्क से उत्पत्न 
काम है, जो बाद में क्रोध का रूए धारण करता है और जो इस संसार 
का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। 


तात्पर्य 

जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के सम्पर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण-प्रेम 
सजोगुण की संगति से काम मे परिणत हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वए-प्रेम 
का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध 
दही में बदल जाता है और जब काम की संतुष्टि महीं होती तो यह क्रोध में 
परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरन्‍तर बना रहता 
है। अत जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध 
जीवात्मा को इस ससार मे फैसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का 
प्राकटूय है। ये गुण अपने आपको क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते है। अत 
यदि रहने तथा कार्य कस्ले की विधियों द्वार र्जोगुण को तमोगुण में न गिले देकर 
सतोगुण तक ऊपर उठाया जाय तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आत्म-आसक्ति 
के द्वारा बचाया जा सकता है। 

अपने नित्य वर्धमान चिदानन्द के लिए भगवान्‌ ने अपने आपको अनेक रूपों 
में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएँ उनके इस चिदानन्द के ही अंश हैं। उनको 
भी आंशिक स्वतन्त्रता प्राप्त है, किन्तु अपनी इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके 
जब वे सेवा को इच्ध्ियसुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती 
हैं। भगवान्‌ ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की 
पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करे के निमित्त की और जब जीवात्माएँ दीर्घकाल तक 
काम-कर्मो में फैंसे रहने के काएण पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक 
स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा कसने लगती है। 

यही जिज्ञास्ता वेदान्त-सूत्र का प्रारम्भ है जिसमें यह कहा गया है--अथातों 
ब्रह्मजिज्ञासा--मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा कली चाहिए। और इस परम 
तत्त्वकी परिभाषा श्रीमदूभागवत में इस प्रकार दी गई है--.. जन्माद्यस्य यतो 5न्‍्वयादितरतरच--: 
स्राशी वस्तुओं का उदगम पस्रह्म है। अत काम का उद्गम भी पर्रह्म से हुआ। 
अत यदि काम को भगवत्पेम मे या कृष्णभावना मे परिणत कर दिया जाय-न्या 
दूसेः शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएँ हों तो काम तथा क्रोध दोनों ही 
आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान्‌ राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी 
को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किन्तु ऐसा करने से वे भगवान्‌ के सबसे 
बड़े भक्त बन गये। यहाँ पर भी श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रेरित कप्ते है कि वह शहुओं 
पर अपना क्रोध भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अत काम तथा क्रोध 
कृष्णभावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमोरे शत्रु न रह कर मित्र बन जाते है। 


अध्याय ३ क्र्मयोग १७९ 


धूमेनाव्रियते वह्लि्यथाद्शों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतों गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌॥३८॥ 


धूपेन--धुएँ. से; आव्रियते--ठक जाती है; बहि+--अग्रि; यथा--जिस प्रकार; 
आदर्श:--शीशा, दर्पण; मलेन--धूल से; च--भी; थथा--जिप्त प्रका; उत्बेन-- 
गर्भाशय द्वास। आवृत:--ठका रहता है; गर्भ:--भ्रूण, गर्भ; तथा--उसी प्रकार; 
तेन--काम से; इदमू--यह; आवृतमू--ठका है। 


- अनुवाद 
जिम्त प्रकार अप्नि थुएँ से, दर्पण थूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत' 
रहता है, उसी प्रकार जीवात्पा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता 
है। 


तात्पर्य 
जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियाँ है जिससे उसकी शुद्ध चेतनां धूमिल होती 
है। यह आवश्ण काम ही है जो विभिन्न स्वरुपों में होता है यथा अप्नि में घुओँ, 
दर्पप पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धू्र से दी जाती 
है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अप्नि कुछ-कुछ अनुभवगम्य 
है। दूसेर शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्णभावनापृत को कुछ-कुछ प्रकट करता 
है तो उसकी उपमा धुएँ से आवृत अप्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कही 
धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था में अग्नि 
की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्णभावनामृत के शुभारम्भ जैसी 
है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानिक आध्यात्मिक विधियों 
से स्वच्छ कप्ले की प्रक्रिया के समात्र है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान्‌ के 
पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का इश्टान्त अस्तहाय अवस्था 
से दिया गया है, क्योंकि गर्भ-स्थित शिशु इधर-उधर हिलने के लिए भी स्वतन्त् 
नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएँ है, 
किन्तु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे 
प्रायः चेतनाशून्य होते है। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूप्र से आवृत 
अग्नि मनुष्य के समान है। मुष्य के रूप मे जीवात्मा में थोडा बहुत कृष्णभावनामृत 
का डदय होता है और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक-जीवन की 
अप्नि मनुष्य जीवन में प्रज्ज्जलित हो सकती है। यदि अभि के धुएँ को ठीक से 
वियन्त्रित किया जाय तो अप्नि जल सकती है, अत- यह मुष्य जीवन जीवात्मा 
के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बन्धन से छूट सकता है। मलुप्य 
जीवन में काम रूपी श्रु को योग्य निर्देशन में कृष्णभावनामृत के अतुशीलन द्वाग़ 


जीता जा सकता है। 
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आबवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥३५९॥ 
आवृतम्‌--ढका हुआ; ज्ञानमं--शुद्ध चेतना; एतेन--इससे; ज्ञानिन---ज्ञाता का; 
नित्य-वैरिणा--नित्य शत्रु द्वारा; काम-रूपेण---काम के रूप में; कौन्तेय--हे 
कुन्तीपुत्र; दुष्पुरंण--कभी भी तुष्ट न होने वाली; अनलेन--अग्नि द्वार; च--भी। 


अनुवाद 
इस प्रकार चतुर जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से 
ढकी रहती है जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अप्नि के समान जलता रहता 
है। 


तात्पर्य 
महुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय-भोग क्यों न किया जाय काम 
की तृप्ति नही होती, जिस प्रकार कि निरन्तर ईंधन डालने से अग्रि कभी नहीं बुझती। 
भौतिक जगत्‌ में समस्त कार्यकलापो का केन्द्रबिन्दु मैथुन (कामसुख) है, अत इस 
जगत्‌ को मैधुन्य-आगार या विषयी-जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य 
बन्दीपृह मे अपणधियों को छड्लों के भीतर रखा जाता है इसी प्रकार जो अपराधी 
भगवान्‌ के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन-जीवन द्वारा बनदी बनाये जाते 
है। इन्द्रियृृप्ति के आधार पर भौतिक सध्यता की प्रगति का अर्ध है इस जगव्‌ 
में जीवात्मा की अवधि को बढ़ागा। अत. यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके 
द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इन्द्रियतृप्ति का भोग करते समय 


हो सकता है कि कुछ प्रसत्रता की अनुभूति हो, किन्तु यह प्रसन्नता की अमुर्भूति 
ही इन्द्रियभोक्ता का चर्म शत्रु है। हे 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। 

ज़ैर्विमोहयत्येप ज्ञानमावृत्य. देहिनम्‌॥४गा 
इन्दियाणि--ईन्द्रियाँ; मनः--अन; बुद्धि---बुद्धि: अस्य--इसकाम का; अधिष्ठानमू-- 
निवासस्थान; उच्यते--कहा जाता है; एवे:--इन सबों से; विमोहयति--मोहप्रस्त 
कसा शाप एप-यह काम; ज्ञानमु--ज्ञान को; आदृत्य--ढक कर; देहिमम्‌-- 
शरीरधारियों का। 

इच्धियाँ अनुवाद 

» मन तथा बुद्धि इस काप के निवास्तस्थान हैं। इपके द्वाता यह काम 
जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। . 


तात्पर्य 
चूँकि शत्रु ने बद्धजीव के श्र के विभिन्न साथस्कि स्थार्नों पर अपना अधिकार 
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कर लिया है, अतः भगवान्‌ कृष्ण उन स्थार्नों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु 
को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इन्द्रियों के कार्यकलार्पों 
का केच्रबिन्दु है, अत जब हम इन्द्रिय-विषयों के सम्बन्ध में सुनते हैं तो मन 
इन्द्रियतृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इन्द्रियाँ 
काम की शरणस्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की 
ग़जघानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से 
आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ 
से तथा इस प्रकार मन तथा इन्द्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा 
को भौतिक इन्द्रियों का भोग करने की लत पड जाती है जिसे वह वास्तविक 
सुख मान बैठता है। श्रीमद्भागवत में (१०.८४.१३) आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप 
की अत्युत्तम विवेचना की गई है- 


यस्यात्मबुद्धि, कुणपे जिधाठुके स्वधी. कलब्रादिवु भौस इज्यघी.॥ 
यतीर्थवुद्धि सलिले न कहिविज्जनेश्वभिन्ेत्॒ से एवं. गोखा॥ 


“जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, जो देह के 
विकायें को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थस्थलों 
की यात्रा दिव्यज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने 
के लिए करता है उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए।” 


तस्मात्त्वमिन्द्रिवाण्यादा नियम्य भरतर्पभ। 

पाप्मानं प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥४९॥ 
तस्मातू--अत; त्वम--तुप; इन्द्रियाणि---न्द्रियों को; आदौ---प्रासमभ में; नियम्य--- 
नियमित करके; भरत-ऋषभ--हे भस्तवंशियों में श्रेष्ठ; पाप्पानम---पाप के महान 
प्रतीक को; प्रजहि--दमन करो; हि---निश्चय ही; एनम--इस; ज्ञान--ज्ञान का; 
विज्ञान--शुद्ध आत्मा के वैज्ञतिक ज्ञान का; नाशनम्‌---संहर्ता, विनाश करने बाला। 


अनुवाद 

इसलिए है भरतवंप्ियों में श्रेष्ठ अर्जुन! प्रारम्भ में ही इन्द्रियों को वश में 
करके इस पाप के महान्‌ प्रतीक (काम) का दमन करो और ज्ञान तथा 
आत्म-साक्षात्कार के इस्त विनाश्कर्ता का वध करो। 


हात्पर्य क 
भगवान्‌ ने अर्जुन को प्रास्म्भ से ही इच्द्रिय-संब्य करे का उपदेश दिया जिससे 
वह संबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके जो आत्म-साक्षात्कार तथा आत्मज्ञन 
की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के 
भेद का बोध अर्थात्‌ यह ज्ञान कि आत्मा शरीर पहीं है। विज्ञान से आत्या की 
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स्वाधाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके सम्बन्ध का विशिष्ट ज्ञान सूचित 
होता है। श्रीमद्भागवत में (२.९.३१) इसकी विवेबना इस प्रकार हुई है: 


ज्ञान फमयुह्ं में. यद्िशानसमन्वितम्‌। 
साहस्य॑ तदइयं च ग्रह्मण यदितं मयाएआ 


“आत्पा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यन्त गुह्य एवं रहस्यमय है, किन्तु जब स्वयं 
भगवान्‌ द्वारा इसके विविध पक्षो की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा 
विज्ञान समझा जा सकता है।'' भगवदगीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट 
ज्ञान (ज्ञान तथा विज्ञान) प्रदान करती है। जीव भगवान्‌ के भिन्न अंश हैं, अत 
वे भगवान्‌ की सेवा के लिए है। यह चेतना कृप्णभावनामृत कहलाती है॥ अत 
मनुष्य को जीवन के प्रारम्भ से इस कृष्णभावनामृत को सीखना होता है, जिससे 
वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होकर तदनुसार कर्म करे। 

काम ईश्वर-प्रेम का विकृत प्रतिबिम्ब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक 
है। किन्तु यदि किसी को प्रारम्भ से ही कृष्णभावनामृत की शिक्षा दी जाय तो 
प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वए-प्रेम 
के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुन. प्राप्त कर पाना 
दुसाध्य हो जाता है। फिर भी, कृष्णभावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलम्ब 
से प्रारम्भ करे वाला भी भक्ति के विधि-विधानों का पालन करके ईश्वप्रेमी बन 
सकता है। अत जीवन की किसी भी अवस्था मे, या जब भी इसकी अनिवार्यता 
समझी जाए, मनुष्य कृष्णभावता या भगवदभक्ति के द्वारा इन्द्रियों को वश में कला 
प्रारम्भ कर सकता है और काम को भगवत्प्रेम मे बदल सकता है, जो मानव 
जीवन की पूर्णता की चर्म अवस्था है। 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियिभ्यः परे मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे: परतस्तु सः॥डर॥ * 
इन्दियाणि--इद्धियों को; पराणि--श्रेष्ठ, आहु:--कहा जाता है; इच्धियेभ्यः--इद्धियों 
से बढकए परम्‌--श्रेष्ठ मनः--सन; मनसः--मन की अपेक्षा; तु--भी; परा-श्रेष; 
बुद्धि---मुद्धि; य:--जो; वुद्धे--बुद्धि से भी; परतः--श्रेष्ठ; तु--किन्तु; स--वहीां 


ये अनुवाद 
कर्मेन्द्रियों जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इन्द्रियों से बढ़कर है, बुद्धि 
मन से भी उच्च है और वह (आत्मा) बुद्धि से भी बढ़कर है। 


तात्पर्य 
इन्द्रियाँ काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। काम का निवास शरीर में है, 
किन्तु उसे इन्द्रिय रूपी झऐेज्े प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इन्द्रियाँ शरीर से ग्रे 
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अनुवाद 
इस प्रकार है महाबाहु अगुत! अपने आपको भौतिक इन्द्रियों, मन तथा बुद्धि 
से परे जान कर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि (कृष्णभावनापृत) 
से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम-रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतों। 
तात्पर्य पि 
भगवद्‌गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षत मनुष्य को निर्देश देता है कि वह 
निर्विशेष शू्यवाद को चस्म-लक्ष्य न मान कर अपने आपको भगवान्‌ का शाश्वत 
सेवक समझते हुए कृष्णभावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम ठथा 
प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इद्धियतृत्त 
की इच्छाएँ बद्धजीव की परम शत्रु हैं, किन्तु कृष्णभावनामृत की शक्ति से मतुप्व 
इन्द्रियो, मन तथा बुद्धि पर नियनत्र० रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसता 
अपने नियतकर्मो को बन्द करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे-धीरे कृष्णभावनामृत 
विकसित करके भौतिक इच्द्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप 
के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही 
इस अध्याय का सारश है। ससार की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिन्तन 
तथा यौगिक आसनों के अध्यास से इन्द्रियों को वश में करे के कृत्रिम प्रयासों 
से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करते मे सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वार 
कृष्णभावनापृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद॒गीता के तृतीय अध्याय “कर्मयोग'” का भक्तिवेदान्त तात्पर्य 


पूर्ण हुआ। 


अध्याय चार 





दिव्य ज्ञान 


श्रीभगवानुवाच 

इमें विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌। 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्याकवे5ब्रवीतू।॥।९॥ 
श्री-भगवान्‌ उदाच--श्रीभगवान ने कहा; इममू--इस; विवस्वते--सूर्यदेव को; 
योगमू--परमेश्वव के साथ अपने सम्बन्ध की विद्या को; प्रोक्ततानू--उपदेश 
दिया; अहमू--मैंने; अव्ययम--अमर; दिवस्वानू--विवस्वान्‌ (सूर्यदेव का नाम) 
ने; मनवे--ममुप्यों के पिता (वैवस्व॒त) से; प्राह--कहा; मनु-मनुष्यों के पिता 
ने; इक्ष्वाकवे--ण़जा इक्ष्वाकु से; अब्रवीतू---कहा। 


अनुवाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा: मैंने इस अमर योगविद्या का उपदेश सूर्यदेव 
विवस्वान्‌ को दिया और विवस्वान्‌ ने मनुष्यों के पिता मन्रु को उपदेश 
दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। 


तात्पर्य 
यहाँ पर हमें भयवद्गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यन्त प्राचीन बताया 
गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि सम्पूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया 
गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त 
होते हैं अतः राजन्यवर्ग को भयवदगीता की विद्या को समझना चाहिए जिससे 
वे नागरिकों (प्रजा) पर शासन कर सकें और उन्हें काम-रूपी भवबन्धन से 
बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान्‌ के साथ अपने शाश्वत्‌ सम्बन्ध 
के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सोरे राज्यों तथा समस्त लोकों के 
शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वाण मागरिकों को 
यह पाठ पढ़ाएँ। दूसरे शब्दों में, से सज्य के शासनाध्यक्ष कृष्णभावनामृत विद्या 
का प्रचार करे के लिए होते है, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा 


श््् 
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सके और मतुष्य जीवम के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुत्तणण 
कर सके। 

इस कलियुग मे सूरदेव विवस्वात्‌ कहलाता है और वह सूर्य का ग़जा है, 
जो सौप्मंडस के अस्तर्गत समस्त ग्रहों (लोको) का उदगम है। ब्रह्मसंहिता में 
(५.५१) कहा गया है 


यच्यभुरेण सविता सकतग्रहा्ां राजा समस्तसुस्मूर्तिस्सेपतेजा । 
यस्याज्ञया ग्मति सम्भृतकालचक्रों योविन्दमादिषुर्ष तमह भजामि॥ 


ब्रह्म ते कहा, “मै उन श्रीभगवात्‌ गोविद्ध बी पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष 
है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का ग़्जा सूर्य प्रभूत शक्ति तधा उप्मा 
घारण कर्ता है। यह घछूर्य भगवान्‌ के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञानुप्ताई 
अपने कक्ष्या को तय करता है।'' 

सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव (विवस्वान) सूर्य ग्रह पर शासन 
कस्ता है, जो उप्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने 
नियन्रण में रखता है। छूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान्‌ कृष्ण 
मे विवस्वान्‌ को भ्रगवद्शीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिप्य 
चुना। अत गीता किसी मायूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक 
अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनन्त काल से चला आं 
रहा है। ह 

महाभारत में (शान्ति पर्व ३४८.५१-५२) हमें गीता का इतिहास इस रूप 
में प्राप्त होता है: श 


जैतादुगादा च_ततो विवस्वात्यनवे देदौ। 
मदुस्व लोकप्रत्वर्ध॑युत्ायेक्वाकवे ददौ॥ 
इक्ष्याकुणा च कथितो व्याप्प लोकानवस्थित.॥ 


“'ब्रेतायुग के आदि में व्विस्वान्‌ ने परमेश्वर सम्बन्धी इस विज्ञन का उपदेश 
मत को दिया और मनुष्यों के जनक मु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। 
इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उप्त रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान्‌ 
श्रीराम ने अवतार लिया।' इससे प्रपाणित होता है कि मानव समाज में महाराज 
इक्ष्याकु के काल से ही भगवदगीता विद्यमान थी। 

इस समय कलियुग के केवल ५,००० वर्ष व्यतीत हुए हैं जबकि इसकी 
पूर्णायु ४,३२,००० वर्ष है। इसके पूर्व द्वापयुग (८,००,००० वर्ष) था और 
इसके भी पूर्व त्रेतायुग था (१२,००,००० वर्ष)। इस प्रकार लगभग २०,०५,००० 
वर्ष पूर्व मनु ने अपने श्िप्य तथा पुत्र इक्ष्याकु से जो इस प्रथ्वी के ग़जा 
थे, श्रीमद्भगवद्गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लाभग ३०,५३,००,९०० 
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वर्ष अपुमानितं की जाती है जिसमें से १२,०४,००,००० वर्ष बीत चुके हैं। 
यह मांनते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान्‌ 49277: शशि, विवस्वान्‌ 
को ग्रीवा सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि ग्रीता& /कब-१९६व/, 0५,००० 
वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह २० लाख वर्षो धूंविध्चमान 
रही। इसे भगवान्‌ ने लमभग ५,००० रा अर्जुन-से पुत्र कहा पता 
के अतुस्तार ही तथा इसके: वक्ता भगवान्‌ कृष्ण, के क्रथन के अमुसोर' भरह ; 
के इंतिहाम का मोटा अतुषान है। सूर्यदेव विव॒स्वानं"को इसीलिए , गीता ;सुनाई 
गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों को जनक जो, सूर्यवशी 
हैं। चूँकि भगवदयीता वेदों के ही समान है के वाई में कहा 
था, अत- यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूँकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना 
किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है फलत गीता को भी किसी 
सांसास्क विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक 
अपनी-अपनी विधि से गीता के विषय में चिन्तन कर सकते हैं, किन्तु यह 
यथारूप भगवदूगीता नहीं है। अतः भगवद्गीता को गुरु-परम्पपा से यधथारूप 
में ग्रहण कया चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान्‌ ने इसे सूर्यदेव 
से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और म॒त्रु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से 
कहा। 


एवं परम्पराप्राप्तमिम राजर्षयो विदु:। 

स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप॥२॥ 
एवम--इस प्रकार; परम्परा---गुरु-परम्पण से; प्राप्तम--प्राप्त; इमम्‌---इस विज्ञान 
को; ऱाज-ऋषयः---साधु राजाओं ने; विदु--जाना; सः--वह ज्ञान; कालेन-- 
कालक्रम से; इह--इस संसार में; महता--महान्‌; योग:--परमेश्वर के साथ 
अपने सम्बन्ध का विज्ञान, योगविद्या; नष्ट---दिन्न-भिन्‍्त हो गया; परन्तप--हे 
शत्रुओं को दमन करने वाले, अर्जुना 


अनुवाद 
इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु-परम्पया द्वास प्राप्त किया गया और राजर्षियों 
ने इसी विधि से इसे समझा। किन्तु कालक्रम में यह परम्परा छिन्न हो 
गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। 


तात्पर्य 
यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ग्रीवा विशेष रूप से राजर्पियों के लिए थी क्योकि 
दे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन कले में करते थे। निश्चय ही भगवद्गीता 
कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी जिनसे किसी को भी इसका लाभ 
न मिलता और जो अपनी-अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना 
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कस्ते। अत जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूतत 
उद्देश्य उच्छिन्न हो वैसे ही पुन गुर-परम्पणा स्थापित कले की आवश्यकता प्रतीत 
हुई। पाँच हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ ने स्वयं देखा कि गुरु-परम्पणा टूट चुकी 
है, अत उन्होंने घोषित किया कि ग्रीवा का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी 
प्रकार इस समय ग्रीता के इतने संस्करण उपलब्ध है (विशेषतया अंग्रेजी में) 
कि उममें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु-्परम्पप्त के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न 
संसारी विद्वानों ने असंख्य ठीकाएँ की है, किन्तु वे प्राय सभी श्रीकृष्ण को 
स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते है। 
यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योकि अमुर्गण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल 
परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएब अग्रेजी में गीता के एक संस्करण 
की नितान्‍्त आवश्यकता थी जो प्रम्पा (गुरु-्परम्परा) से प्राप्त हो। प्रस्तुत 
प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश् से किया गया है। भगवद्गीता 
यथारूप मानवता के लिए महात्र्‌ वर्दान है, किन्तु यदि इसे मानसिक चिन्तन 
समझा जाय तो यह समय का अपव्यय होगा। 


स्र॒ एवार्य मया तेउद्य योग: प्रोक्तः पुरातन:। 

भक्तीडईसि मे सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम्‌॥३॥ 
स/-वही; एव--निश्चय ही; अयमू--यह; मया--मेंरे द्वारा; ते--तुमसे; 
अद्य--आज; योग:--योगविद्या; प्रोक्तः--कही गयी; पुरातन:--अत्यन्त प्राचीन; 
भक्त:--भक्त; अस्ि-हो; मे--मेरें; सखा--मित्र; च--भी; इति--अत; 
रहस्यम--रहस्य; हि--निश्वय ही; एतत्‌--यह; उत्तमम्‌--दिव्य। 


अनुवाद 
वही यह प्राचीन योग, परमेश्वर के साथ सम्बन्ध का विज्ञान, मेंरे द्वार 
तुमसे कहा जा रहा है, क्‍योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम 
इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। 


५ तात्पर्य 
मुुष्यों की दो श्रेणियाँ हैं--भक्त तथा असुरा। भगवान्‌ ने अर्जुन को इस विद्या 
का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। किन्तु असुर के लिए 
सपा गुह्मविद्या को के पाना सम्भव नहीं है। इस परम ज्ञानग्रंथ के 
संस्करण उपलब्ध है। इनमें से भक्तों की टीकाएँ है और कुछ 
अपुर्तों की। जो टीकाएँ भक्तों द्वारा दी आई हैं वे वास्तविक हैं, किन्तु जो 
असुरं द्वार की गई है वे व्यर्थ है। अर्जुन श्रीकृष्ण को भगवान्‌ के रूप में 
मानता है, अत. जो ग्रीत्य भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए 
किया गया है वह इस पस्मविद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किन्तु असुर 
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भगवान्‌ कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह-तरह 
की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता 
को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह चेतावनी है। 
मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परम्पपा का अनुसरण करे और श्रीमद्भगवद्गीता 
के इस परमविज्ञान से लाभान्वित हो। 


अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म पर॑ जन्म विवस्व॒त:। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति॥४॥ 


अर्जुन: उवाच---अर्जुन ने कहा; अपरम--अर्वाचीन, कनिष्ठ; भवतः---आपका; 
जन्म--जन्म; परमू--श्रेष्ठ (ज्येप्ठ); जन्म--जन्म; विवस्वत:--सूर्ददेव का; 
कथम्‌--कैसे; एतत्‌--यह; विजानीयाम--मैं समझ; त्वम--तुमने; आदौ--पश्रारम्भ 
में; प्रोक्ततानू---उपदेश दिया; इति--इस प्रकार। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा: सूर्यदेव विवस्वान्‌ आप से पहले हो चुके (ज्येष्ट) हैं, 
तो फिर मैं कैसे समझूँ कि प्रारम्भ में भी आपने उन्हें इस विद्या का 
उपदेश दिया था। 


तात्पर्य 
जब अर्जुन भगवान्‌ का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के बचनों 
पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तथ्य यह है कि अर्जुन अपने लिए यह 
जिज्ञासा नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है, जो 
भगवान्‌ में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुर्गोे के लिए है, जिन्हें यह 
विचार पसन्द नहीं है कि कृष्ण को भगवान्‌ माना जाया उन्हीं के लिए अर्जुन 
यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान्‌ या कृष्ण से अवगत 
न हो। जैसा कि दसवें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भलीभौति जानता 
था कि कृष्ण श्रीभगवान्‌ हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूलम्लोत हैं तथा ब्रह्म 
की चस्मसीमा हैं। निस्सन्देह, कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी 
अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यन्त कठिन है कि 
कृष्ण किस्र प्रकार उसी शाश्वत आदिपुरुष श्रीभगवान्‌ के रूप में बने रहे। अतः 
इस बात को स्पष्ट के के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, 
जिम्तसे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएँ। कृष्ण परम प्रमाण हैं, यह तथ्य आज 
ही नहीं अनन्तकाल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल 
असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूँकि कृष्ण सर्वस्वीकृत 
परम प्रमाण हैं, अत: अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है, जिससे कृष्ण स्वयं बताएँ 
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और असुर तथा उनके अठुयादी जिस्त भौति अपने लिए होड-मंगेड़ करके उन्हें 
प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक 
है कि अपने कल्याण के लिए कृंष्णविद्या को जने। अत. जब कृष्ण स्वयं 
अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए झुभ है। कृष्ण 
द्वाए की गई ऐसी व्यास्याएँ असुर्े को भले हो दिचिद्र लगे, क्योंकि वे अपने 
ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किन्तु जो भक्त हैं वे साक्षात्‌ 
कृष्ण द्वारा उच्चास्ति बचनों का हृदब से स्वायत करते हैं। भक्तयथ कृष्य के 
ऐसे प्रामाणिक बचरनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके दिघय में 
अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस ठरह नास्तिकगग जो कृष्ण 
को सामान्य व्यक्ति मानते है वे भी कृष्प को अतिमानव, सच्तिदारन्द विंग्रह, 
दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिकुकाल के प्रभाव से परे समझ सर्केगे। अर्जुन दी 
कोटि के श्रीकृष्ण-भक्त को कभी भी श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में 
कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुत द्वार भगवान्‌ के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित 
करे का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नरास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुदौती देता था, 
ग कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मासते 
] 


श्रीभगवानुवाच 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन) 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप॥५॥। 
श्री-भगवान्‌ उदाच--श्रीभगवात्‌ ने कहा; बहूनि---अनेक; मे--मेरें; व्यत्ीतानि--7 
बीत चुके; जन्मानि--जन्म; तव--नुम्होरं; च--भी; अजुत--हे अईत 
तानि--उनको; अहमू--मैं; बेद--जातता हूँ; सर्वाणि--सभी; न---हं 
स्वमू---तुम; वेत्थ--जानते हो; परन्तप--हे शत्रुओं का दमन करने वाले। 


अनुवाद 
अश्रीभयवान्‌ ने कहा: तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे 


तो उन संबक्का स्मरण है, किन्तु हे परंतप! तुम्हें उनका स्मरण नहीं रहे 
पघकता है। 


का तात्पर्य 
ब्रद्म॒ंहिता में (५.३३) हमें भगवात्‌ के अनेकानेक अबतायें की सूचना शाह 
होती है। उसमें कहा गया है-- 


अश्दैकमच्युतमगादिमनत्तरूपमाद्य प्रयणपुर् सवयौवन चा। 
वेदेपु दु्लभगदु्लभम्रात्मभक्तौ ग्रोविन्दमादिपुरध तमह भजामि॥/ 


या ज्ज्रे 


*कू उन आदि पुरुष श्रीभगवान्‌ गोविन्द की पूजा कसा हूँ जो अद्दैठ, अच्युत 
तथा अनादि हैं। गद्धप्ि अनन्त रूपों में उनका विस्तार है, किन्तु तो भी वे 
आद्य, पुएतन तथा ठित्य नवदौवन युक्त रहते हैं। श्रीभगवाद्‌ के ऐसे सब्विदानन्द 
रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वात जानते हैं, किन्तु विशुद्ध अनन्य भक्तों को 
तो उनके दर्रन तित्य ही होते रहते हैं।” 

ब्रह्मरंहिटा में (५.३९) यह भी कहा गया है-- 


राणकि्ति क्‍्लारियमेर विधद उानवतारमक्रोद_भुवनेप॒ किस्तु। 
कृष्ण: स्वयं समभवद्‌ परमः पुमाद यो गोविन्दम्रदिपुरुपं तमह भरजामि॥ 


*हू उन श्रीषगवान्‌ गोविन्द की पूजा कसा हूँ जो राम, नृसिह आदि अवतायँं 
दया अंशवतायों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि-पुरुष 
हैं औए जो स्वयं भी अवतर्ति होते हैं।” 


वेदों में भी कहा गया है कि अद्बय होते हुए भी भगवान्‌ असंख्य रूपों 
में प्रकट हेते हैं। वे उस्त वैदूय॑मणि के समान्र हैं जो अपना रंग परर्तित 
करते हुए भी एक ही रहता है। ये सोर रूप विशुद्ध विप्काम भक्त ही समझ 
पते हैं; केवल वेदों के अध्ययन में उमको नहीं समझा जा सकता (वेद 
बुर्तभमदुर्लममात्मभत्तै)। अर्जुन जैसे भक्त कृष्य के तित्य सखा हैं और जब 
मी भगवार्‌ अवर्तस्ति होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी 
सेवा कले के लिए उनके साथ-साथ अवताए लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त 
है और इस श्लोक से पता चलता है कि लाठों वर्ष पूर्व जेब भगवान्‌ कृष्ण 
मे भगवद्गीता का प्रवबन छूददेव विवस्वान से किया था तो उस समय अर्जुन 
भी कसी भिन्न रूप में उपस्थित था। किन्तु भगवान्‌ तथा अर्जुन में यह अन्दर 
है कि भगवान्‌ को यह घटना याद रही, किन्तु अर्जुन उसे याद नहीं स्ख 
सका अंश जीवात्मा तथा पस्मेखर में यही अन्तर है। यद्यवरि अगुत को यहा 
पत्म शक्तिशाली दीर के रूप में सम्बोधित किया गया है, जो शतुओं का 
दमन कर सकता है, किन्तु विगत जमों में जो घटनाएँ, घटी हैं, उन्हें समर्पण 
स्खने में वह अक्षय है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे क्तिना ही बड़ा 
क्यों न हो, वह कमी पर्मेखर की समता नहीं कर सकता। भगवान्‌ का तित्य 
संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किन्तु वह भगवान्‌ के तुल्य नहीं 
होता द्रहसोत्ता में भगवान्‌ कौ अच्चुत कहा गया डिछका अर्थ होता है 
कि भौतिक सम्पर्क में रहते हुए भी बे अपने को भूलते नहीं। अत- भगवान्‌ 
ठथा ऊीव कभी भी छभी तरह से एकसमानर नहीं हो सकते, भले ही जीव 
अर्जूर के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यदि अर्जुन भावाद्‌ का भक्त है, 
किन्तु कभ्री-कभी वह भी भगवान्‌ की प्रकृति को भूल जाता है। किन्तु दैदी 
कृपा से भक्त तुल्ठ भगवात्‌ की अच्युत स्थिति को समझ जाता हैं जबकि 


श्ट्ड श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ४ 


अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता] फलस्वरूप ग्रीवा 
के विवरण आसुरी मस्तिपष्को में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लार्खों वर्ष पूर्व 
सम्पन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किन्तु अर्जुन को नहीं यद्यपि अर्जुन तथा 
कृष्ण दोनों ही शाश्वत प्रकृति के है। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता 
है कि शरीर परिबर्तन के साथ-साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किन्तु 
कृष्ण स्मरण रखते है, क्योकि वे अपने सब्चिदातन्द शरीर को नहीं बदलते। 
वे अद्देत है जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनमें (आत्मा) कोई अन्तर 
नहीं है। उनसे सम्बंधित हर वस्तु आत्मा है जबकि बद्धजीव अपने शरीर से 
भिन्न होता है। चूँकि भगवात्‌ के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं, अत. उनकी 
स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है, जब वे भौतिक स्तर पर 
अवतार लेते है। अमुणणण भगवान्‌ की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा 
पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान्‌ स्वयं करते हैं। 


अजोउपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्चरोडपि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया ॥ दा 
अजः--अजन्मा, अपि--तथापि; सन्‌--होते हुए; अव्यय---अविनाशी; आत्मा-- 
शरीर; भूतानामू--जन्म लेने वालों के; ईश्व---पसमेश्वड अपि--यद्यषि 
सनू---होने पर; प्रकृतिम--दिव्य रूप में; स्वामू--अपने; अधिष्ठाय--इस तरह 
38 सम्भवामि---मै अवतार लेता हूँ; आत्म-मायया--अपनी अन्तरंगा शक्ति 
। 


अनुवाद 
यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का 
स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट 
होता हूँ। हे 
न तात्पर्य 
भगवान्‌ ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष 
की भाँति प्रकट हो सकते हैं, किन्तु उन्हें विगत अनेकानेक “जन्मों” की स्पृति 
बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मस्प 
नहीं एहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्‍या कर रहे 
थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। 
उसे इसको स्मरण करे के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदगा पडेगा कि वह 'कल 
इसी समय क्‍या हा रहा था। फिर भी लोग प्राय. अपने को ईखर या कृष्ण 
घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निर्धक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना 
चाहिए। तब भगवान्‌ दुबारा अपनी श्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। 
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प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान्‌ कहते हैं कि वे अपने 
ही शरीर में प्रकर होते हैं। वे सामान्य जीव की भौति शरीर परिवर्तन नहीं 
करते। इस जन्म में बर््धजीव का एक प्रकार का श्र हो सकता है, किन्तु 
अगले जन्म में दूपप शरीर रहता है। भौतिक जगत्‌ में जीव का कोई स्थायी 
शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहान्तरण कस्ता रहता है। 
किन्तु भगवान्‌ ऐस्ता नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अन्तरंगा 
शक्ति से वे अपने उप्ती आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्रीकृष्ण 
इस जात में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुज्ञाओं में बाँसुग्री धारण 
क्यि अवतप्ति होते हैं। बे इस भौतिक जगव्‌ से निष्कलुपित रह कर अपने 
शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट 
होते हैं और ब्रह्माण्ड के स्वामी होते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य 
जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्धपि उनका शरीर भौतिक श्र की भौंति 
क्षय नहीं होता फ़िर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ कृष्ण बालपन से 
बुमारवस्था में तथा कुमारावस्था से तस्णावस्था प्राप्त करते हैं। किन्तु आश्चर्य 
तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढते। बुरक्षेत्र युद्ध के समय 
उनके अनेक पौत्र थे या दूसे शब्दों में, वे भौतिक गणना के अतुसार काफी 
वृद्ध थे। फिर भी वे ब्रीस-पच्चीस वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण 
की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान 
वृद्ध नहीं होते यद्यपि वे तीनों काल में---भूत, वर्तमाय ठथा भविष्यकाल में--सबसे 
बदोदृद्ध पुस्ष हैं। न तो उनका शरीर और ने ही बुद्धि कभी क्षीण होती था 
बदलती है। अत. यह स्पष्ट है कि इस जगत्‌ में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा 
सबिदानन्द रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शर्पर तथा बुद्धि में कोई पर्वत यहीं 
होता। वस्तुत: उनका आविर्भाव-तिग्रेभाव सूर्य के उदय के समान है जो हमारे 
सामने से -घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी 
दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है और 
जब यह ह्रोरे प्रमक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह श्षितिज में है। 
उस्तुदः सर्व स्थिर है, किन्तु अपनी अपूर्ण एवं बरुटिपूर्ण इद्धियों के कारण हम 
सूर्च को उदय और अस्त होते परिकल्पित कस्ते हैं। और चूँकि भगवात्‌ का 
प्राकदय तथा तिशेधान सामान्य जीव से भिन्न हैं अत. स्पष्ट है कि वे शाश्वत 
हैं, अपी अन्त शक्ति के कार्प आउन्दस्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति 
डायय कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्ाप भी पुष्टि की जाती है कि भगवान्‌ 
अजनमा होकर भी अनेक रूपों में अवतसिति छोते रहते हैं। वेदान्तों से भी 
पृष्ठि होती है कि यद्यपि भगवान्‌ जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किन्तु तो भी 
वे शार-पद्िर्तन नहीं करते। श्रीम्रद्भागवतर में वे अपनी माता के स्रमक्ष नारायण 
रूप में चार भुझओं तथा घडुऐश्व्यों से युक्त होकर श्रकट होते हैं। उनका 
आद्य शाइवत रुप में प्राकट्ब उनकी अहैतुकी कृपा है जो जीवों को प्रदान 
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की जाती है जिससे वे भगवान्‌ के यधारूप में अपना घ्यान केन्द्रित कर सर्के 
न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोघर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश 
के अबुसार ग्राया या आत्म-माया शब्द भगवान्‌ की अहैतुकी कृपा का सूचक 
है। भगवान्‌ अपने समस्त पूर्व आविर्भाव-तिरेभावों से अवयत रहते हैं, किन्तु 
सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर 
के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि 
इस धंग्य पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाएँ करते रहते 
हैं। अत भगवान्‌ निरन्तर वही परमसत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा 
मे या उनके गुण तथा शरीर में कोई अन्तर नहीं होता। अब यह प्रश्न क्या 
जा सकता है कि भगवान्‌ इस संसार में क्‍यों अवतार लेते और अन्‍्तर्घान 
होते रहते है? अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं॑ सृजाम्यहम्‌॥७। 


यदा यदा--जब भी और जहाँ भी; हि--निश्चय ही; घर्मस्य--धर्म की; 
ग्लानि:--हानि, पतन; भवति--होती है; भारत--हे भरतवंशी; अभ्युत्थानम्‌ू-- 
प्रधानता; अधर्पस्पय--अधघर्म की; तदा--उस समय, आत्मानमू--अपने को;सृजा- 
मि--प्रकट करता हैं; अहमू--मै। 


अनुवाद 
है भरतवंशी! जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अर्थर्म 
की प्रधानता होने लगती है, तब-तब मैं अवतार लेता हूँ 


तात्पद 
यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त 
हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अतुसार हम के स्वरूप या शर्गर 
की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते 
वाले हैं। अत. सृजामि का अर्ध है कि भगवान्‌ स्वयं यधारूप में प्रकट होते 
है। यद्यपि भगवान्‌ कार्यक्रमानुसार अर्थात्‌ ब्रह्म के एक दिन में सातवें मु 
के २८वे युग में द्वापर के अन्त में प्रकट होते हैं, किन्तु वे इस नियम का 
पालन कसे के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म कसे' के 
लिए स्वतन्त्र हैं। अतः जब भी अपर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने 
लगठा है, तो दे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिये 
हुए है और यदि इन नियमों के पालन प्ें कोई च्रुटि आती है तो मुप्व 
अधार्मिक हो जाता है। औरमदूभागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवा 
के वियम हैं। केवल भगवान्‌ ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद 
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भी मूलत. ब्रह्म के हृदव में से भगवान्‌ द्वार उच्चरिति मात्रे जाते हैं। अत 
निदम भगवान्‌ के प्रत्यक्ष आदेश हैं (पर्म तु साक्षादभगवरत्मरयीतम)। 
प्यवद्यीता में आद्योपान्त इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर 
के आदेशानुत्तार ऐसे नियमों वी स्थापत्रा कसा है और गीता के अन्त में 
भगजान्‌ स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च घर्म उठकी ही शर्म ग्रहण करना 
है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शस्मागति की ओर अग्रसर करते हैं और 
जब भी असुरों द्वात इन दिदर्मों में व्यवधान आता है तभी भगवान्‌ प्रकट 
होते हैं। श्रीम्रदूभागवत धृगण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार 
हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौठिक्वाद का बोलबाला था और 
भौतिक्तावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उस्क्री आड़ ले रहे थे। यद्यपि 
देदों में विशिट कार्यों के लिए पशुब्लि के विषय में कुछ सीमित विधान 
ये, किन्तु आुरी वृनिवाले लोग वैदिक दियमों का सन्दर्भ दिये बिना पशुबलि 
को अपनोये हुए थे। भगवान्‌ बुद्ध इस अवाचार को सकने तथा अहिंसा के 
वैदेक दियमों की स्थापना के के लिए अवतरित हुए। अत भगवान्‌ के 
प्रयेक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सबका वर्णन शासों में 
हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भास्त की धस्ती में भगवाद्‌ अवतत्ति 
होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते 
हैं। दे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं, जितना 
कि उस परिस्थिति में जन-समुदाय विशेष्र समझ सकता है। लेकिन उद्देश्य एक 
ही झता है--लोगों को ईशभावनाभावित कसा ठथा धार्मिक नियमों के प्रति 
अज्ञाकारी बनाता कभी वे स्वयं प्रक्रट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक 
प्रतिरेधि को अपने पुत्र था दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदल कर 
स्वव ही प्रकट होते हैं। 
५, अग्व्यीदा के सिद्धान्त अर्जुन से कहे गये थे, अतः वे किसी भी महापुरुष 
के प्रनि हे सकते। थे, क्योंकि अर्जुन रूँंसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों 
की अपेश्ा अधिक जागरूक था। दो और दो मिलकर चार होते हैं, यह गणितीय 
हियम प्राथमिक कख्ला के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है, जितना कि 
उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चस्तर तथा निम्नस्तर का 
छेता है। अतः भगजात्‌ प्रत्येक अबतार में एक-जैसे सिद्धान्वों की शिक्षा देते 
हैं, डो परिस्थितियों के अतुसार उच्च या रिम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आये 
बताया जाएगा चर्म के उच्चतर सिद्धान्त चासे वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से 
प्राम्भ होते हैं। अवतारों कय एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्मभावनामृत को उद्भावित 
कसा है। परिस्थिति के अदुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च्‌ दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापना्थाय सम्भवामि यगे यगेतादा 
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परिद्राणाय--उद्धार के लिए; साधूनाम--भक्तों के; विनाशाय--संहार के लिए; 
च--तथा; दुष्कृतामू--दु्शे के; धर्म--धर्म के; संस्थापन-अर्थाय---युतः स्थापित 
करते के लिए; सम्भवामि--श्रकट होता हूँ; युगे--सुग; युगे-न्युग रे 


अनुवाद 
भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा थर्म की फिर से 
स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। 


तात्पर्य 
भगवदगीता के अतुसार साधु (पवित्र पुरुष) कृष्णभावनाभावित व्यक्ति है। अधार्मिक 
लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्णचेतना हो, तो उसे साध समझना 
चाहिए। दुष्कृताय्‌॒ उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्णभावनामृत की परवाह 
नही करते। ऐसे दुष्कृहमम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते है, 
भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यो न हों। इसके विपरीत यदि कोई 
शतप्रतिशत कृष्णभावनाम्ृत में लगा रहता है तो बह विद्वान्‌ या सुसंस्कृत ने 
भी हो फिए भी वह साधु मात्रा जाता है। जहाँ तक अनीश्वखादियों का 
प्रश्न है, भगवान्‌ के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस 
रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध कले के 
लिए हुए थे। भगवान्‌ के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुर्गों का संहार, करे 
में सक्षम है। किन्तु भगवान्‌ तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करे: के 
लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुर्रों द्वा निस्तर तंग किये जाते 
है। अमुर भक्त को तंग कर्ता है, भले ही वह उसका सगा-सम्बन्धी क्यों 
न हो। यद्यपि प्रहलाद महाणज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किन्तु तो भी वे अपने 
पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की 
बहन थी, किन्तु उन्हें तथा उनके पति बसुदेद को इसलिए दण्डित किया गया 
था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना 'था। अत. भगवान्‌ कृष्ण मुख्यतः देवकी 
के उद्धार कले के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मासे के लिए नहीं। किन्तु 
ये दोनों कार्य एकसाथ सम्पन्न हो गये। अत- यह कहा जाता है कि भगवात्‌ 
रस के उद्धार कस्ले तथा दुष्ट असुर्यो का संहार के के लिए विभिन्न अवतार 
] 

कृष्ण दास कविशज कृत चैतन्यें च्तिम्रत के निम्नलिखित श्लोकों (मध्य 

२०.२६३-२६४) से अवतार के सिद्धान्तों का साग्रेश प्रकट होता है--- 


सृष्टिटेत्‌ एड. मूर्ति अपने अववरे। 
से३ ईवसमूर्ति अवतार नाम धरे॥ 
म्रायातीत परव्योमे सवार अवस्थाना 
विश्वे अवर्तरों' धरे अवतार वाम॥। 
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“अवठगर अथवा ईश्वर का अवतार भगवद्धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता 
है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतर 
कहलाता है। ऐसे अवतार भगवद्धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि 
में उतरे हैं, तो उन्हें अवतार कहां जाता है। 

अवतार कई तरह के होते हैं यथा पुरपावतार, गुणाववार, लीलाववार, शक्त्यावेश 
अवतार, म्न्वन्तर अवतार तथा दुग्रावतार---इन सबका इस ब्रह्माण्ड में क्रमानुसार 
अवतरग होता है। किन्तु भगवान्‌ कृष्ण आदि भगवान्‌ हैं और समस्त अवतार्ये 
के उद्गम हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण शुद्ध भक्तों की चिन्ताओं को दूर करने के 
विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते है, जो उन्हें उनकी मूल वृन्दावन लीलाओं 
के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अत कृष्ण अवहार का मूल उद्देश्य 
अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करता है। 

भगवान्‌ क्य वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतस्ति होते रहते है। इससे 
सूचित होता है कि वे कलियुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत 
में कहा गया है कि कलियुग के अवतार भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु है जिन्होंने 
संकीर्तन आन्दोलन के द्वाग कृष्णपूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्णभावनामृत 
का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि सक्रीर्त की यह संस्कृति 
सारे विश्व के नगर-नगर तथा ग्राम-प्राम में फैलेगी। भगवान्‌ चैतन्य को गुप्त 
रूप में, किन्तु प्रकट रूप में नहीं, उपत्िषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे 
शास्नों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान्‌ कृष्ण के भक्तगण 
भगवान्‌ चैतन्य के संकीर्तन आन्दोलन द्वार अत्यधिक आकर्षित रहते है। भगवान्‌ 
का यह अवतार दुर्शे का विनाश नहीं कर्ता, अपितु अपनी अहैतुकी कृपा 
से उनका उद्धार करता है। 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 

त्वकत्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो्र्जुन॥९॥ 
ज़न्म--जस; कर्म--कर्म; च--भी; मे--में; दिव्यमू-दिव्य; एवम्‌--इस 
प्रकार; यः--जो कोई; वेज्ि--जानता है; तत्त्वतः--वास्तविकता में; त्यकत्वा-- 
छोडक; देहमू--इस शरीर को; पुतः--फ्रिद जन्म--जन्म; न--कभी नहीं; 
एति--श्राप्त कर्ता है; माम--मुझको; एति--श्राप्त कसा है; सः--वह; अर्जुन्नहे 
अर्जुन 


अनुवाद 

है अजुंब! जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता 
है, वह इस झरगीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं 
लेता, अपितु मेरे सनातन थाम को प्राप्त होता है। 
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तात्पर्य 

छठे श्लोक मे भगवान्‌ के दिव्यधाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी 
है। जो मनुष्य भगवान्‌ के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस 
भवबन्धन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरत भगवान्‌ 
के धाम को लौट जाता है। भवबन्धन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं 
है। निर्विशेषषादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा जन्म-जन्मान्तर के बाद ही 
मुक्ति प्राप्त कर पाते है। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान्‌ की निराकार 
ब्रह्मज्योति मे तादात्म्य प्राप्त कले के रूप में होती है, वह आंशिक होती 
है और इस भौतिक ससार मे लौट आने का भय बना रहता है। किन्तु भगवान्‌ 
के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापो को समझने मात्र से भक्त 
इस शरीर का अन्त होने पर भगवद्धाम को प्राप्त कर्ता है और उसे इस 
संसार में लौट कर आने का भय नही रह जाता। ब्रह्मसंहिता में (५.३३) 
यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अबतार है-- 
अद्वैवमच्युतमनादिमनन्तरूपम्‌ । यद्यपि भगवान्‌ के अनेक दिव्य रूप हैं, किन्तु फिर 
भी वे अद्बय भगवान्‌ है। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए, यद्यपि 
यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञानयोगियो के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों(पुरुष 
बोधिवी उपनिषद्‌) में कहा गया है-- 


एको देवो नित्यलीलाजुरक्तो भक्तव्यापी हद्यन्तरात्मा॥ 


“एक भगवान्‌ अपने निप्काम भक्तो के साथ अनेकानेक दिव्य रूपो में सदैव 
सम्बन्धित है।” इस वेददवन की स्वयं भगवान्‌ ने ग्रीता के इस श्लोक में 
पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान्‌ के प्रमाण के आधार पर 
स्वीकार करता है और शुप्क चिन्तन में समय नही गैवाता वह मुक्ति की चरम 
सिद्धि प्राप्त कर्ता है। इस सत्य को थद्धापूर्वक स्वीकार करने से मुप्य निश्चित 
« रूप से मुक्तिलाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू 
होता है। जो कोई भगवान्‌ कृष्ण को पस्रह्म करके जानता है या उनसे यह 
कहता है कि “आप वही पसत्रह्म श्रीभगवान्‌ है” वह निश्चित रूप से अविलम्ब 
मुक्त हो जाता है, फलस्वरूप उसे भगवान्‌ की दिव्यसंगति की प्राप्ति निश्चित 


हो जाती है। दूसो शब्दों मे, ऐसा श्रद्धालु भगवदभक्त सिद्धि प्राप्त करता है। 
इसकी पुष्टि निम्मलिखित वेदबचन से होती है: 


तमेव विदित्वाति मुत्युमेति वन्य पन्‍्था विद्यतेउयनाय। 


>'श्रीभगवान्‌ को जान लेने से ही म्तेप्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण 
अवस्था ध्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त कले का कोई अन्य विकल्प 
नही है।” (श्वेतास्वतर उपनिषद्‌ ३.८) इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ 
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यही है कि जो श्रीकृष्ण को श्रीभगवात्‌ के रूप में नहीं मानता वह अवश्य 
ही तमोगुणी है और म्रधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवदगीता की 
संसाग विद्वतापूर्ण विवेवना करके मोक्ष प्राप्त नही कर सकता। ऐसे ज्ञानयोगी 
भौतिक-जगद्‌ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किन्तु वे मुक्ति 
के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवद्भक्त की अहैतुकी 
कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अत मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा 
ज्ञान के साथ कृष्णभावनामृत का अनुशीलन को और यही सिद्धि प्राप्त करने 
का उपाय है। 


बीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता:। 

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागता:॥१णा 
बीत--मुक्त; शाग---आसक्ति; भय--भय; क्रोधा---तथा क्रोध से; मतु-मया-- 
पूर्णतया मुझमें; माम्‌--मेंरे; उपाध्रिता:--पूर्णतया स्थित; बहब:--अनेक; जश्ञान-- 
जन की; तपसा--तपस्था से; पूता--पवित्र हुआ, मतू-भावम--मेरे प्रति दिव्य 
प्रेम को; आगताः-य्राप्त। 


अनुवाद 

आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझमें पूर्णतया लीन होकर, और 

मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति भूत काल में मेरे ज्ञान से पवित्र 

४ चुके हैं। इस्र प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्यप्रेम को प्राप्त किया 
॥ 


“ तात्पर्य 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है विषयों मे आसक्त व्यक्ति के लिए पस्मसत्य 
के स्वरूप को समझ पाना अत्यन्त कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्मबुद्धि 
में आसक्त होते हैं, वे भौतिकताबाद मे इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए 
यह समझ पाना असम्भव सा है कि पस्मात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे 
व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा दिव्य शरीर 

भी है जो नित्य तथा सच्चिदानन्दमय है। भौतिकतावादी कल्पनां के अतुमार 
शरीर नाशवानू, अज्ञानयय तथा अत्यन्त दुखमय होता है। अतः जब लोगों 
भगवान्‌ के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में 
शरीर की यही कल्पना बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विशट 
भौतिक-जगत्‌ का स्वरूप ही पस्मतत्त्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निग़कार 
मानते हैं और वे भौतिकता में इतने तल्डीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से 
मुक्ति के बाद व्यक्तित्व (स्वरूप) बाये रखने के विचार से ही वे डस्ते हैं। 
जब उन्हें यह बताया ० ॥ है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार 
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होता है तो ये पुत्र व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं, फलत- वे ठियकार 
शून्य में तदाकार होना पसन्द करते है। सामान्यतया वे जीवों की तुलना सपुद्र 
के बुलबुलों से करते है, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक 
व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चस्म सिद्धि है। यह जीवन 
की भयावह अवस्धा है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्यज्ञान से रहित है। इसके 
अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य है जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं 
समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिन्तन की विविध विसंगतियों से परेशान 
होकर वे ऊब उठते है या क्लुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते 
है, कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अत प्रत्येक वस्तु अन्ततोगत्वा शून्य 
है। ऐसे लोग जीवन की रुणावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने 
आसक्त रहते है कि वे आध्यात्मिम जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और 
कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिन्तरनों से कुद्ध होकर 
प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अन्तिम कोटि के लोग कसी 
न किसी मादक वस्तु का सहाय लेते हैं और उनके मतिबिश्रम को कभी-कभी 
आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक-जगत्‌ के प्रति आसक्ति 
की तीनो अवस्थाओ से छुटकाण पाना होता है--ये हैं आध्यात्मिक जीवन 
की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न 
शूत्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनो अवस्थाओं से छुटकाय पाने के 
लिए प्रामाणिक युरु के निर्देशन मे भगवान्‌ की शरण ग्रहण करता और भक्तिमय 
जीवन के नियम तथा विधि-विधाओों का पालन कस्ना आवश्यक है। जीवन 
की अन्तिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। 

न भक्तिससामृतसिन्ध के अनसार (१.४.१५-१६) भक्ति का विज्ञान इस्त प्रकार 


आदौ श्रद्धा वृतः साधुसंगोई्थ भजनक्रिया 
तवोष्नधीनिवृत्ति स्वात्ततों निष्ठा रुचिस्तत:। 
अधासक्तिस्ततोीं. भावस्तत प्रेमाप्युदज्वति 
साधकाग्रमय श्रेम्थ आदुर्भावे भवेत्कम.॥ 


“प्रारम्भ डक आत्म-सक्षात्कार वी सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे म्तुष्य 
ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है, जो आध्यात्मिक इृष्टि से 
उठे हुए है। अगली अदस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके 
आदेशाउुसार भक्तियोग प्रारम्भ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भरि 
करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, उसके आत्म-साक्षात्कार 
में स्थिता आती है और वह श्रीभगवात्‌ कृष्ण के विषय में श्रवण करने के 
लिए रुचि विकसित करता है। इस रचि से आगे चलकर कृष्णभावनामृत में 


च्म ज+ 5 ज्ज्प्य रात्- १९३ 


आसक्ति उत्पन्न होती है जो आव में अथवा भगवत्पेम के प्रथम सोपान मे 
पाषपिक होती है। ईश्वर के प्रति श्रेम् ही जीवन की प्ार्थकता है।' श्रेम-अवस्था 
में भक्त भगवान्‌ की दिव्य प्रेम्राभक्ति मे निस्‍्तर लीन रहता है। अत भक्ति 
की मन्द विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा 
सकता है और प्मस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय 
तथा शूनब्राद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मुष्य 
को अन्त में भगवान्‌ के धाम की प्राप्ति हो सकती है। 


ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्‍्तथैव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्म॑नुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः॥११॥ 


ये--जों; यथा--जिस तरह; मामू-मेरी; प्रपद्चन्ते--शएण में जाते है; 
तामू--उनको; तथा--उसी तरह; एब--विश्वव ही; भजामि--फल देता हूँ; 
अहम्‌--मैं; मम्त--मेंरे; वर्त्म--पथ का; अभुवर्तन्‍्ते--अतुगमन करते हैं; 
पनुष्याः--सोरे मनुष्य; पार्थ--हें पृथापुत्र; सर्वशः--सभी प्रकार से। 


अनुवाद 
जो जिस भाव से सब मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं 
उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ ! प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का 
अनुगमन करता है। 


तात्पर्य 
अत्येक व्यक्ति कृण/ को अनेक विभिन्न स्वरूपो में खोज रहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को अशत उनके निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण-कण 
में हने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन 
कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते है। फलत कृष्ण 
प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और प्तभी 
अपनी-अपनी इच्छा के अनुसाए तुष्ट होते है। दिव्य जगत्‌ में भी कृष्ण अपने 
भक्तों परे उनके चाहने के अनुसार दिव्य प्रवृत्ति का विनियय करते है। कोई 
एक भक्त कृष्ण को पत्म स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने 
एस के रूप में, तीसता अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के 
रूप मे! कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढता के अनुसार 
फल्ल देते हैं। भौतिक-जगत्‌ में भी ऐसी ही विनिमय की अबुभूतियाँ होती है 
और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवाव्‌ द्वार समभाव से विनिमय 
की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्यधाम में भी कृष्ण का सान्रिध्य 
प्राए करते है और भगवान्‌ की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी 
प्रेमाभक्ति का दिव्य आनन्द प्राप्त कप्ते हैं। किन्तु जो गिर्विशेषवादी हैं और 


श्र श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ४ 


जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटयकर आध्यात्तिक आत्मघात कसा चाहते 
है, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे 
निर्विशिषवादी सब्चिदानन्द भगवान्‌ को स्वीकार नहीं कस्ते, फलत. वे अपने व्यक्तित्व 
को मिटाकर भगदान्‌ की दिव्य संगुत भक्ति के आउन्द को प्राप्त नहीं कखते। 
उनमे से कुछ जो निर्विशेष सत्ता भें इटठापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अफ़ी 
कार्य करने की सुम इच्छाओं को प्रदर्शि कले के लिए इस भौतिक क्षेत्र 
में वापस आते है। उन्हें वैकुण्ठलोक में प्रदेश करे नहीं दिया जाता, किन्तु 
उन्हें भौतिक लोक में कार्य कने का अवसर प्रदाव क्या जाता है। जो सकामकमों 
है, भगवान्‌ उन्हें बज्ञेश्व के रूप में उनके क्यों का वांछित फल देते हैं। 
जो योगी है और योगशक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योगशक्ति प्रदान करते 
है। दूसे शब्दो में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित 
रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक दिधियाँ एक ही पथ में सफलल 
की विभिन्न कोटियाँ हैं। अत. जब तक कोई कृष्णभावत्रामृत की सर्वोच्च सिंदि 
तक नहीं पहुँच जता तब तक सरे प्रयास अपूर्ण रहते है, जैसा कि ग्रीमद्भाावत 
में (२.३.१०) कहा गया है-- 


अकाम सर्वकामों दा मोक्षदाम उदारधी । 
तीव्रेय भक्तियोगेन यजेत पुरुष परमवा 


“मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो 
क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान्‌ को सेदा करनी चाहिए जिससे उसे 
पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यबसान कृष्णभावनाझृत में होता है।" 


काइन्तः कर्मणां सिद्धिं यज़न्त इह देवत.:॥ 

क्षिप्रें हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति क्रमेंजा॥१२॥ 
काइक्षन्तः--चाहते हुए; कर्मणामू--सकाम कर्मो की; सिद्धिर--सिद्धि; यजत्ते-- 
यज्ञों दवा पूजा करते हैं; इह--इस भौतिक जयगत्‌ में; देवताः--देवतापय; 
क्षिप्रमु--तुल्त ही; हि--निश्वय हो; मातुबे--मानव समाज में; लोके-ईत 


चार में; सिद्धि--सिद्धि, सफलता; भवति--होती है; कर्म-जा---सकाम कर्स 
] 


न अनुवाद 

इस संसार में मनुष्य सकाम क्र्मो में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वम्वप वे देवताओं 
की पूजा करते हैं।. रिस्सन्देह इस संसार में मतुष्यों को सकाम कर्म का 
फल क्षीघ्र प्रात्त होता है। 


अध्याय ४ दिव्य ज्ञान श्र्५ 


तात्पर्य 
इस जगतू के देवताओं के विषय में भ्रान्त धारणा है और विद्वत्ता का दम्प 
कले वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते 
हैं। वस्तुत. ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किन्तु वे ईश्वर के 
विभिन्न अंश होते हैं। शश्वर तो एक है, किन्तु अश अनेक है। वेदों का 
कथन है--तठित्यो विव्यानामं। ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण । कृष्ण ही 
एकमात्र परमेश्वर हैं और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत्‌ का प्रबन्ध करने 
के लिए शक्तियाँ प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएँ है (तित्यानाम्‌). जिम्हे विभिन्न 
मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर-- भारायण, विष्णु या कृष्ण 
के तुत्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर 
सोचता है, वह नास्तिक या पापी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा 
शिवजी जैसे बड़े-बड़े देवता भी पर्मेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव 
में भगवान्‌ की पूजा ब्रह्म तथा शिव जैसे देवताओं द्वार की जाती है 
(सिवविश्यितुत्यू)॥ तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग 
मुतुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अबतार मान कर करते हैं। इह देवता पद 
इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नाएयण, 
विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान्‌ इस ससार के नहीं है। बे भौतिक यृष्टि ले पो 
रहने वाले है। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपद शकरगचार्य तक मानते हैं कि 
नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से पर है फिर भी मूर्ख लोग (हतज्ञानो 
देवताओं की पूजा करते हैं, क्योकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल 
मिलता भी है, किन्तु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते है और 
अल्पज्ञ भुुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कृष्णभावनामृत में स्थित रहता है। 
उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किमी तुच्छ देवता की पूजा करने 
की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक, इस ससार 
के संहार के साथ ही विनरष्ट हो जाएँगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा 
क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निबासी जिसमें देवता तथा 
उनके पूजक भी सम्मिलित है, विशट सागर मे बुलबुलों के समान हैं। किन्तु 
इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओ के पीछे पागल रहता है--यथा 
सम्पत्ति, पर्ार तथा भोग की सामग्री) ऐसी क्षणिक वछ्तुओं को प्राप्त करने 
के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा 
कस्ते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ग़ज़नीतिक नेता की पूजा करके सरकार में 
मन्िषद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त 
कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते 
है, जिससे वे श्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएँ 
मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस ससार के कष्टो के स्थायी निवारण 
के लिए कृष्णभावनोथृत में अभिरचि यहीं दिखाते। वे सभी इच्रियभोग के पीछे 
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दीवाने रहते है और थोडे से इन्द्रियसुख के लिए वे शक्तिप्राप्ू-जीदों दी पूछ 
करते है, जिन्हे देवता कहते हैं। यह श्लोक इंग्रिठ करता है क्वि दिस्ले लेम 
ही कृष्णभावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते 
हैं, फलस्वरूप वे कसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते है। 


चातुर्वण्य मवा सुष्ट॑ गुणकर्मविभागश:ः। 
तस्य ॒कर्तास्मपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌॥ १ ३॥ 


चातु:-द्यमू--मलव रूमाह के चार विभाग; मया--मरे दास; सृष्टर--उत्त्र 
किये हुए, गुण-सयुण; कर्म--तथा कर्म का; विभागश:--विभाजन के रूपए 
में; तस्य--उसका; कर्तोरमू--जनक; अपि--बद्यपि; भापू--मुझको; विद्धि-- 
जानो; अकर्तारमू--न के वाले के रूप में; अव्ययम--अपरिवर्तदीय को। 


अनुवाद 
प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे सम्बद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वदम माठव 
समाज के चार विभाग रे गये। यद्यपि में इस व्यवस्था का म्रष्टा हूँ, 
किन्तु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। 
तात्पर्य 

भगवान्‌ प्रत्येक वस्तु के प्रष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उससे उत्पन्न है, उनके ही द्वाए 
पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उर्हीं में समा जाती है। अंत 
- वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था -(चातुर्व्य) के म्रष्ठ हैं जिसमें सर्वप्रधम बुद्धिमाव महु्ों 

का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय 
वर्ग प्रशासक वर्म का है जिन्हें रजोगुपी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता 
है। वणिक वर्ग या दैस्य कहलाते दाले लोग रजो तथा तमोगुग के मिश्र 

युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिकर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। 
समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने -पर भी भगवान्‌ कृष्ण इनमें 
किसी विभाग (वर्ण) में नहीं आते, क्योंकि बे उन बद्धजीवों में से नहीं हैं 
जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी कसी अन्य 
पशुसमाज के तुल्य है, किन्तु मु्ष्यों को पशु-स्तर से ऊपर उठाने के तिए 
ही उपर्उुक्त दर्याश्रम की रचना दी गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्णभावता 
विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की क्सी कार्य के प्रति प्रवृत्ति वा 
निर्धारण उसके द्वाय अर्जित प्रकृति के मुर्मों द्वा किया जाता है। गुर्यों के 
अनुमार जीवन के लक्षर्णों का वर्णन इस ग्रंथ के अठारहवें अध्याय में हुआ 
है। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति द्रकृय्म से भी बढकर होता है। यार 
गुग के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या पस्मसत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए: 
किन्तु उनमें से अधिकांश भगवाद्‌ कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्मस्वत्प को ही प्रा 


मै 
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कर पाते हैं, किन्तु जो मुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लाँघकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के ज्ञान तक पहुँच जाता है, वही कृष्णभावनाभावित होता है अर्थीव्‌ 
वैष्ाव होता है। कृष्णभावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथां ग़म, नृसिह, 
बग़ह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज 
की इस चार्तुर्वर्ण्य प्रणाली से पो हैं, उसी तह कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भी 
इस चारतुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहे, 
चाहे गष्ट अथवा सम्प्रदाय का। 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 
इति मां योडभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥१४॥ 


न--कभी नहीं; मामू--मुझको, कर्माणि---सभी प्रकार के कर्म, लिम्पन्ति-- 
प्रभावित करते हैं; न--नहीं; मे--मेरी, कर्म-फले--सकाम कर्म में, स्पृहा-- 
मरहत्वाकांक्षा; इति--इस प्रकार; माम---मुझको; प:--जो; अभिजानाति--जानता 
है; कर्मभि:--ऐसे कर्म के फल से, न--कभी नहीं; सः--वह; बध्यते--बैंध 
पाता है। 


अनुवाद 

मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पडता; ने ही मैं कर्मफल की क्कामता 
करा हूँ। जो मेरे सम्बन्ध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों 
के फल के पाश में नहीं बँधता। 


तात्पर्य 
जिम प्रकार इस भौतिक जगत्‌ में संविधान के नियम है, जो यह बताते हैं 
कि राजा न तो दण्डनीय है, न ही किसी गजनियर्मों के अधीन रहता है 
उसी तरह यद्यपि भगवान्‌ इस भौतिक जगत्‌ के म्रष्टा है, किन्तु वे भौतिक 
जगत्‌ के कार्यो से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक्‌ 
रहते हैं, जबकि जीवात्माएँ भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में बँंधी 
रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती 
है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे-बुरे कार्यो के लिए उत्तरदायी 
नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वर्य उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएँ अपने-अपने 
इच्दियतृप्ति-कार्यों में लगी रहती हैं, किन्तु इन कार्यो की अनुमति भगवान्‌ से 
नहीं ली जाती। इन्द्रियतृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएँ इस संसारकर्म 
में प्रवृत हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग-सुख की कामना कस्वी रहती हैं। स्वय 
में पूर्ण होने के कारण भगवान्‌ को तथाकथित स्वर्ग-सुख का कोई आकर्षण 
नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उमपके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी 
कर्मचारियों का सा निम्नस्तरीय सुख नहीं चाहता॥ वह भौतिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
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से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने बाली विभिन्न वनस्पतियों के 
उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं 
उग स्कती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती हैः 


मिमित्तमाजमेवासौ सृज्याता सर्यकर्मणि। 
प्रधामकारणीभूठा यतो वै सृज्यशक्तय ॥ 


“भौतिक सृष्टि के लिए भगवान्‌ ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त 
कारण है, जिससे विशट जगत्‌ दृष्टियोचर होता है।” प्राणियों की अनेक जातियां 
होती है यथा देवता, मनुष्य तथा निम्पफशु और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों 
के फल भोगने को बाध्य है। भगवात्‌ उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल 
समुचित सुविधाएँ तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते है, किन्तु वें 
उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मो के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदान्तयूत 
में (२.१ ३४) पुष्टि हुई है कि वैपम्यनैर्वुण्ये न सापेक्षत्वातदू--भगवान्‌ किसी भी 
जीव के प्रति पक्षणात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी 
है। भगवान्‌ उसे प्रकृति अर्थात्‌ बहिए्गा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा 
प्रदान करने वाले है। ज्ञो व्यक्ति इस कर्मनियम की सारी बारीकियों से भलीभौति 
अवगत होता है, वह अपने कर्मी के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों 
में, जो व्यक्ति भगवान्‌ के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्णभावनामृत 
में अनुभवी होता है। अत उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति 
भगवान्‌ के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान्‌ के 
कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, वे निश्चित 
रूप से कर्मफलों में बैंध जाते है। किन्तु जो परम सत्य को जानता है, वह 
कृष्णभावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। 


एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभि:। 

कुरु कर्मव तस्मात्त्व॑ पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌॥१५॥ 
एवम्‌--इस प्रकार; ज्ञात्वा--भलीभौति जान कए कृतम्‌--किया गया; कर्म--कर्म, 
पूर्व:---पूर्ववर्ती, अपि--निस्सन्देह; मुमुक्षुभिः--मोक्षप्राप्त व्यक्तियों द्वारा; कुर-- 
करो; कर्म--स्वधर्म, वियतकार्य; एव--विश्चय ही; तस्मात्---अतएवं; त्वमू--तुम, 
पूर्व:---पूर्ववर्तियों द्वारा; पूर्व-तरमू---प्राचीन काल से; कृतम्‌--सम्पन्न किया गया। 


अनुवाद हद के 

प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके 
ही कर्म किया, अत; तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते 
हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। 


अर -प्+ ब्वथ्व सात १५८ 


तात्पर्य 

मनुष्यों की दो श्रेणियाँ है। कुछ के मनों में दूपित विचार भरे रहते है और 
कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होते हैं। कृष्णभावनामृत इन दोनों श्रेणियों के 
व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मर्नों में दूषित विचार 
भेे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्तानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण 
के लिए कृष्णभावनामृत को ग्रहय कें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों 
: से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उप्ती कृष्णभावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे 
अन्य लोग उनके आदर्श कार्यो का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। 
मूर्ज व्यक्ति या कृष्णभावनामृत में नवदीक्षित प्राय. कृष्णभावत्रामृत का पूरा ज्ञान 
प्राप्त किये बिना कार्य से विस्त होना चाहते हैं। किन्तु भगवान्‌ ने युद्धक्षेत्र 
के कार्य से विषु्ध होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता 
इस बात की है कि यह जाना जाय कि किस तरह कर्म किया जाय। कृष्णभावनामृत 
के कार्यों से विमुख होकर एकान्त में बैठकर कृष्णभावनामृत का प्रदर्श का 
कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन 
को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान्‌ के अन्य पूई शिर्प्यों-यथा सूर्यदेव 
विवस्वान्‌ के पदचिन्हों का अबुसरण करते हुए कृष्णभावनामृत में कार्य करे। 
अत वे उसे सूददेव के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए आदेश देते है जिसे 
सूददेव ने उससे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे 
सरे शिष्यों का उद्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुस्षों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण 
द्वार नियत कर्मो को सम्पन्न करने में लगे हुए थे। 

कि कर्म किमकर्मेति कवयोउप्यत्र मोहिता:। 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यउज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌॥?६)॥ 
किमू-क्या है; कर्म--कर्म; किम--क्या है; अकर्म--अकर्म, निष्क्रियता; 
इति--इस प्रका: कबयः--बुद्धिमाच; अपि--भी; अब्र--इस विषय में; 
मोहिता--मोहप्रस्त रहते हैं; ततू--उसे; ते--तुमको; कर्म--कर्म; प्रवक्ष्यामि-- 
कहूँगा; यतू--जिसे; ज्ञात्वा--जासकर; मोक्ष्यस्ते--सुम्हारा उद्धार होगा; अशुभातू-- 
अक्ल्वाण से, अशुभ से। 


५ अवुवाद 
कर्म क्या है और अकर्म क्‍या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
कसा हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊँगा कि कर्म क्‍या है, 
जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। 


तात्पर्य 
कृष्णभावनामृत में जो कर्म किया जाय वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श 
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के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश १५्वे इलोक में किया गया है। ऐसा 
कर्म स्वतन्त्र क्यो नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई 
है। 

कृष्णभावनामृत में कर्म करे के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के 
नेतृत्त का अनुगमन का होता है, जो गुरु-परम्पण में हों, जैसा कि इफ़ 
अध्याय के प्रार््भ में कहा जा चुका है। कृष्णभावनामृत पद्धति का उपदेश 
सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मन्रु से कहा, मु 
ने इसे अपने पुत्र इक्ष्याकु से कहा और यह पद्धति तबसे इस पृथ्वी पर चली 
आ रही है। अत. परम्पस के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण 
करा आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान्‌ से बुद्धिमान्‌ मुष्य भी कृष्णभावनामृत 
के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान्‌ ने स्वयं 
ही अर्जुन को कृष्णभावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदचिन्हों पर चलेगा 
वह कभी मोहप्रस्त नहीं होगा। 

कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं 
किया जा सकता। वस्तुत धर्म को केवल भगवान्‌ ही निश्चित कर सकते हैं। 
धर्म हु साक्षात्भगवत्परणीतम्‌ (भागवद्‌ ६.३.१९)। अपूर्ण चिन्तन द्वाए कोई किसी 
धार्मिक सिद्धान्त का निर्माण नहीं कर सकता। मुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, 
शिव, नारद, मत्ु, चारें कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमतज, 
जनक तथा बलि महाराज जैसे महान्‌ अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसएण 
करे। केवल मानसिक चिन्तन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या 
आत्म-साक्षात्कार कया है। अतः भगवान्‌ अपने भक्तों पर अहैतुकी कृपावश स्वयं 
ही अर्जुन को बता रहे है, कि कर्म क्या है और अकर्म क्‍या है। केवल 
288 में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबन्धन से उबार सकता 

कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण:। 
अकर्मणश्व बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति:॥१छ७॥ 

कर्मण:--कर्म का; हि--निश्चय ही; अपि--भी; बोद्धव्यमू---समझतना चाहिए; 
बोड्व्यमू--समझना चाहिए; च--भी; विकर्मण:-वर्जित कर्म का; अकर्मण:-- 


अकर्म का; च--भी; बोद्धव्यमू---समझना चाहिए; गहना--अत्यन्त कठित, दुर्म; 
कर्मण:--कर्म की; गति:--प्रवेश, गति॥ ड़ ५3 


अनुवाद 
कर्म की बारीकियों को समझना अत्यन्त कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए 
कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्‍या है, विकर्म क्या है और अकर्म 


अत -> डे ब्बन राव गए 


क्‍या है। 


तात्पर्य 

यदि कोई सचमुच ही भव-बन्धन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म 
तथा विकर्म के अन्तर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण 
की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यन्त गहन विषय है। कृष्णभावनामृत तथा 
गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध 
को जानना होगा। दूसे! शब्दों में, जिसने यह भलीभौति समझ लिया है, वह 
जानता है कि जीवात्मा भगवान्‌ का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्णभावनामृत 
में कार्य करा है| सम्पूर्ण भगवदगीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के 
विरुद्ध सरे निष्कर्ष एवं परिणाम विक॑र्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के 
लिए मनुष्य को कृष्णभावनामृत के अधिकारियों की संगति कली होती है और 
उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात्‌ भगवान्‌ से समझने के समान 
है। अन्यधा बुद्धिमात्‌ से बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी मोहय्रस्त हो जाएगा। 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 


स्‌ बुद्धिमान्मनुष्येपु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌॥१८॥ 
कर्मणि--क्षर्म में; अकर्म--अकर्म; यः--जो, पश्येत--देखता है; अकर्मणि-- 
. अकर्म मे; च---भी; कर्म--सकाम कर्म; य>--जो; सः--वह; बुद्धिमान---बुद्धिमात्‌ 
है; भनुष्येपु--मानव समाज में; सः-वह; युक्तः--दिव्य स्थिति को प्राप्त; 
कृतन-कर्म-कृत्‌--सारे कर्मों में लगा रह कर भी। 


अनुवाद 

जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मरुष्यों 
में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह कर भी दिव्य 
स्थिति में रहता है। 


- तात्पर्य 
कृष्णभावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावत. कर्म-बन्धन से मुक्त होता 
है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अत. कर्म के फल से उसे कोई 
लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता 
है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म 
का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषषादी भयवश सोरे कर्म करता 
बन्द कर देता है, जिससे कर्मफमल उसके आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में बाधक 
ने हो, किन्तु सगुणवादी अपनी स्थिति से भलीभाँति परिचित रहता है कि वह 
अगबान्‌ का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्णभावनामृत के कार्यों 
में तल्मर रखता है। चूँकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किये जाते हैं, अत इस 
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सेवा के कले में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस दिधि में लगे रहते 
है दे व्यक्तिगत इच्द्रिवतृप्ति की इच्छा से एहित होते हैं। कृष्य के प्रति उप्तका 
पित्य दास्यभाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त कर्ता है। 


यस्य सर्वे समारम्मा: कामसंकल्पवर्जिता:। 

ज्ञानाभिदः्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुधा:॥१॥॥ 
यत्य--जिसके, सर्वे--सभी प्रकार के; समारम्भा---अयल, उद्यम; काम 
इच्धियतृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित; पंकल्प--निरचरय; वर्जिताः--से हित 
हैं; ज्ञान--धूर्ण ज्ञान की; अप्रि--अग्नि द्वारा; दग्ध:--भर्म हुए; कर्माणमू--ज्तिका 
कर्म; तम--उसको, आहुः--कहते हैं; पण्डितम--बुद्धिमातः बुघाई--ज्ञी। 


अनुवाद 

जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास (उद्यम) इच्द्रियतृत्ति की कामना से र्श्लि 

होता है, उस्ते पूर्णज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साथु पुरुष ऐसा कहा 

रे हैं, जिसने पूर्णज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मसात्‌ कर दिया 
। 


तात्पर्य 

केवल पूर्णज्ञनी ही कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सके 
है। ऐसे व्यक्ति में इन्द्रियतृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, इससे यह समर 
जाता है कि भगवान्‌ के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वरूप का पू्ः 
है जिसके द्वारा उसने अपने कर्मफलो को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसे 
पूर्णज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान्‌ की तित्य दाप्त 
के ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक था 
प्रज्ज्यलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देवी है। 


त्वक्त्वा कर्मफलासडुं नित्यतृप्तो निराश्रय:। 

कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नैव किल्वित्करोति सः॥२०॥ 
त्यकत्वा--त्याग कए कर्म-फल-आसदगभू--कर्मफल की आसक्ति; नित्य-“मै 
तृत्त---तृप्त; निराश्रय:--आश्रयरहित; कर्मणि--कर्म में; अभिप्रवृत्त---र्य टेत 


रे कर अपि--भी; न--महीं; एव--निश्वय ही; किखित-वुछ # 
>-कर्ता 'है; सः--वह। 


है मक अवुवाद 

अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सर्देव संतुष्ट तथा स्वतः 
रहकर वह सभी प्रकार के कार्यो में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम वें 
नहीं करता। हु 


अध्याय ४ दिव्य ज्ञान २०३ 


तात्पर्य 

कर्मो के बन्धन से इस प्रकार की मुक्ति तभी सम्भव है, जब मुष्य कृष्णभावनाभावित 
होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगवान्‌ के शुद्ध 
प्रेमवश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्मफरलों के प्रति कोई आकर्षण 
नहीं रता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण 
नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी 
वस्तु को प्राप्त कला चाहता है और 4 अपनी वस्तुओं की रक्षा कज़ा चाहता 
है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब 
कुछ छोड देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ-अशुभ कर्मफलो से मुक्त रहता 
है, मानों वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात्‌ निष्काम कर्म 
का लक्षण है। अत कृष्णभावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बन्धनस्वरूप 
होता है और विकर्म का यही असली स्वरूप है, जैसा कि. पहले बताया 
जा चुका है। 


निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह:। 

शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिपम्‌॥२१॥ 
निाशी:-फल की आकांक्षा प्ले रहित, निप्काम; यत---वशीकृत; चित्त-आत्मा-- 
मन तथा बुद्धि; त्यक्त--छोड़ा; सर्व--समस्त; परिग्रह+--स्वामित्व, शारीरम्‌--श्राण 
रक्षा; केबलमू---मात्र; कर्म--कर्म; कुर्वन्‌--करते हुए; न--कभी नहीं; आप्लोति-- 
प्राप्त करता है; किल्विपम्‌--परापपूर्ण फल। 


अनुवाद 

ऐसा ज्ञात्ी पुरुष पूर्णरूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, 
अपनी सम्पत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर-निर्वाह 
के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पापरूपी फलों 
से प्रभावित नहीं होता है। 


तात्पर्य 

कृणभाववाभावित व्यक्ति कर्म कस्ते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की 
आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णदया वश में होते हैं। वह जानता 

कि वह पस्मेश्वर का भिन्न अंश है, अत अंश रूप में उसके द्वारा सम्पन्न 
कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से पस्मेश्वर द्वारा सम्पन्न हुआ 
होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलगा, अपितु सारे 
रापर की चेष्टा से हिलता है। कृष्णभावन्राभावित व्यक्ति भगवदिच्छा का अजुगामी 
होता है क्योंकि उसकी निजी इच्धियतृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यन्त्र 
के एक पुर्जे की भाँति हिलता-इलता है जिस प्रकार रखण्खाव के लिए पुर्जे 


श्ण्ड श्रीमद्भावदगीता यथारूप अध्याय ४ 


को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्णभावबाभावित 
व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह कता रहता है, जिससे वह भगवान्‌ की 
दिव्य प्रेमाभक्ति कले के लिए. ठीक बना रहे। अत वह अपने प्रयासों के 
फलों के प्रति निरचेष्ट झहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर 
कोई अधिकार नहीं होता। कभी-कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को माए 
भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं कर्ता, भ ही उसे कोई स्वाधीनता 
होती है। आत्म-साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर क्रृष्णभावनाभावित व्यक्ति के पाप 
इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अमे 
जीवन-निर्दाह के लिए उसे अनुचित साधगों के द्वारा धनसंग्रह कने की आवश्यकता 
नहीं रहती। अत* बह ऐसे भौतिक पापों से कल्मपश्रस्त नहीं होता। वह असे 
समस्त कर्मफलो से मुक्त रहता है। 


यहच्छालाभसंतुष्टो.. इन्द्रातीतो. विमत्सर:। 

सम: सिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निबध्यते॥शशा। 
यहच्छा--स्वत , लाभ--लाभ से; सन्तु्ट---सन्तुष्ट; इन्द्र--द्वैत से; अतीत/-ह, 
विभत्स?:--ईर्प्यरहित; समः--स्थिएचित्त; सिद्धी---सफलता में; असिद्धौ- 
असफलता में; च--भी; कृत्वा--करके; अपि--यदपि; न--करभी नह; 
निबध्यत्ते--प्रभावित होता है, बैंधता है। 


अनुवाद 

जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो दैत भाव से मुक्त है 
और ईर्प्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहा 
है, बह कर्म करता हुआ भी कभी बँधता नहीं। 


"तात्पर्य 

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने शरीर-निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नही 
करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो माँगा 
है, न उधार लेता है, किन्तु यथासामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म कर्ता है और 
अपने श्रप से जो प्राप्त हो पाता है, उसी से संतुष्ट रहता है। अत- वह अली 
जीविका के विषय मे स्वतन्त्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्णभावनाईं 
सम्बन्धी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। किन्तु भगवान्‌ की से 
के लिए वह संस्तार की हैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकी 
है। संस्तार की यह ब्वैतता गर्मी-सर्दी अथवा सुख-दुख के रूप में अनुभव 

जाती है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कण श्र 
प्रस्न करने के लिए वह कोई भी कर्म के में झिल्लकता नहीं। अत के 
सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिफे 
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हैं जब कोई दिव्य ज्ञार में पूर्णतः स्थित हो। 


गतसड्ड स्थ मुक्तस्थ ज्ञानावस्थितचेतसः। 
ग्रज्ञायाचरत: कर्म समग्र प्रविलीयते॥२३॥ 


गत-सहगप्ष्य-्रकृति के गुर्शों में अनासक्त; मुक्तस्य--मुक्त पुरुष का, ज्ञान- 
अवस्थित--बरह्म में स्थित; चेतस>--जिसका ज्ञान; यज्ञाय-नयज्ञ (कृष्ण) के 
लिए; आचरत:---कर्म करते हुए; कर्म--कर्म; समग्रमू--सम्पूर्ण; प्रविलीयते-- 
पूर्मरूप से व्रिलीन हो जाता है। 


अनुवाद 
जो पुरुष प्रकृति के गुझों में अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञाम में पूर्णतया 
स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। 


तात्पर्य 

पूर्णरूपेण कृष्णभावनाभावित होने पर मनुष्य समस्त द्न्दों से मुक्त हो जाता है 
और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मष से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए 
मुक्त हो जता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध की स्वाभाविक 
स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्णभावनामृत से विचलित नहीं 
होता। अतएव वह जो कुछ भी कर्ता है, वह आदिविग्यु कृष्ण के लिए 
होता है। अत- उसका साथ कर्म यज्रूप होता है, क्योकि यज्ञ का उद्देश्य 
पत्म पुरुष विष्यु अर्थात्‌ कृष्ण को प्रसन्न कज़ा है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल 
निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल 
नहीं भोगना पडता है। 


ब्रह्मर्पणं ब्रह्म हविर्त्रह्ञाम्ौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 

ब्रहैव॒ तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना॥ २४॥ 
ब्रह्म--पय॒प्रकृति; अर्पणम--अर्पण; ब्रह्म-तह्म; हेविः--धृत; ब्रह्म-- 
आध्यात्मिक; अप्नौ--हवन रूपी अग्नि; व्रह्मणा--आत्मा द्वारा; हुतम--अर्पित; 
ब्रह्म--प्रधाम; एव---निश्वय ही; तेन--उसके द्वारा; गन्तव्यमू--पहुँचने योग्य; 
ब्रह्म--आध्यात्मिक; कर्म---कर्म में; समाधिना--बूर्ण एकाग्रता के द्वारा। 


रू अनुवाद 

जो व्यक्ति कृष्णभावनापृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक 
कर्मों के योगदान के कारण अवश्य -ही भगवद्घाम की प्राप्ति होती है, 
क्योंकि उप्ममें हवन भी ब्रह्म है और हवि भी उस ब्रह्म की होती है। 


२०६ श्रीमद्भगवदगीता यथारूप - डे 


तात्पर्य 

यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्णभावनाभावित कर्म के 
हुए अन्ततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्णभावनामृत विषयक विविध 
कर्म होते हैं, जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किन्तु इस श्लोक 
में तो केवल कृष्णभावनामृत का सिद्धान्त वर्णित है। भौतिक कल्मष से ग्रस्त 
बद्धनीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किन्तु फिर भी 
उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण 
से बाहर निकल सकता है, वह कृष्णभावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि 
कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओ के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी में 
ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य 
वस्तु है। भौतिकता मे ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्णभावनामृत के द्वारा ही 
किया जा सकता है जो ग्रीवा में यहाँ दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या 
विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किये गये कार्य कहलाती है। भौतिक 
जगत्‌ के जितने ही अधिक कार्य कृष्णभावनामृत में या केवल विष्णु के लिए 
किये जाते हैं बातावरण पूर्ण तल्लीनता से उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता 
रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है “आध्यात्मिक। भगवान्‌ आध्यात्मिक हैं और 
उनके दिव्य शरीर की किएणें ब्रह्मज्योति कहलाती हैं--यही उनका आध्यात्मिक 
तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्मज्योति में स्थित रहती है, किन्तु जब यह ज्योति 
माया या इन्द्रियतृप्ति द्वार आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती 
है। यह भौतिक आवरण कृष्णभावनामृत द्वारा तुस्त हटाया जा सकता है। अतब 
कृष्णभावनामृत के लिए अर्पित हबि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता, तथा फल ये 
सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वार आच्छादित पस्पसूत्य पदार्थ 
कहलाता है। जब यही पदार्थ परमसत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, तो इसमें 
फ़िर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्णभावनामृत मोहजनित चेतना को 
ब्रह्म या परमेश्वर में रूपान्तरित करने की विधि है। जब मन कृष्णभावनावृत 
में पूष् तरह निम्प्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्यचेतता में 
सम्पन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति 
में होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अन्तिम फल सब कुछ पखह्य से एकाकाए 
हो जाता है। यही कृष्णभावनामृत की विधि है। 


दैवमेवापरे यज्ञ योगिन: पर्युपासते। 
ब्रह्माम्रावपरे यज्ञ यज्ञेनैवोपजुद्मति॥२५॥ 
दैवम्‌-देवताओं की पूजा कले में; एव--इस प्रकार; अपरे--अन्य; यज्ञम--यः 


योगिन:--योगीजन; पर्युपासते--भलीभौति पूजा करते हैं; द्रह्म--परमसत्य वी; 
अप्री--अग्नि में; अपरे--अन्य; यज्ञमु--यज्ञ को; यज्ञेन-यज्ञ से; एव--इस 
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प्रका; उपजुद्धति--अर्पित करते हैं। 


अनुवाद 
कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभाँति पूजा करते 
हैं और कुछ परव्रह्म रूपी अप्नि में आहुति डालते हैं। 


तात्पर्य 

जैप्ता कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्णभावनाभावित होकर अपना 
कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है, किन्तु ऐसे भी मुष्य है जो 
देवताओं की पूजा के के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पस्मत्रह्म या परमेश्वर 
के निशकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते है। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ 
हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा सम्पन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल बाह्य वर्गीकरण 
है। बस्तुतः यज्ञ का अर्थ है: भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कला और विप्णु को 
यज्ञ भी कहते है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों मे रखा जा सकता 
है। सांसारिक द्रव्यो के लिए यज्ञ (द्रव्ययज्) तथा दिव्यज्ञान के लिए किये गये 
यज्ञ (ज्ञानयज्ञ)। जो कृष्णभावनाभावित हैं उनकी सारी भौतिक सम्पदा परमेश्वर 
को प्रस्त्न कले के लिए होती है, किन्तु जो किसी क्षणिक भौतिकसुख की 
कामना करते है वे इन्द्र, सूर्य आदि देवताओ को प्रसन्न करने के लिए अपनी 
भौतिक सम्पदा की आहुति देते है। किन्तु अन्य लोग, जो निर्विशेषवादी है, 
वे निशकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान्‌ 
जीवात्माएँ, है किन्हें ब्रह्माण्ड को उप्मा प्रदान कले, जल देमे तथा प्रकाशित 
करने जैसे भौतिक कार्यो की देखोख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। 
जो लोग भौतिक लाभ चाहते है वे वैदिक असमुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओ 
की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बह्लीश्वरवादी कहलाते हैं। किन्तु जो लोग पर्मसत्य 
के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते है और देवताओं के स्वरूपों की ही आहुति 
कर देते हैं और परमेश्वर मे लीन हो जाते है, ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर 
की दिव्यप्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिन्तन में अपना सारा समय 
लगाते है। दूसरे शब्दों मे, सकामकर्मी, भौतिकसुख के लिए अपनी भौतिक 
सम्पत्ति का यज़न करते है, किन्तु निर्विशेषवादी पख्रह्म में लीन होने के लिए 
अपनी भौतिक उपाधियो का यजन करते है। निर्विशेषवादी के लिए, यज्ञाम्रि ही 
पंख है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किन्तु अर्जुन जैसा 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को प्रस्तन्न करे के लिए सर्वस्व अर्पित कर 
देता है। इस तरह उसकी साय भौतिक सम्पत्ति के साथ-साथ आत्मस्वरूप भी 
कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किन्तु उसका पृथक 
स्वरूप नष्ट नहीं होता। 
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श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्थे संयमाग्रिपु जुद्बति। 

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाप्मिषपु जुह्ृति॥रदा। 
श्रोत्र-आदीनि--श्रोत्र आदि; इन्द्रियाणि--इन्द्रियाँ; अन्ये---अन्य; संयम--संयम 
की; अभिषपु--अश्रि में; जुद्दति---अर्पित करते हैं; शब्द-आदीन--शब्द आदि; 
विषयानू--इच्द्रियतृप्ति के विषयो का; अन्ये--दूसरे; इन्द्रिय--इन्द्रियों की; 
अग्रिपु--अग्नि में; जुद्धति---यजन करते हैं। ध 


अनुवाद 

इनमें से कुछ (विशुद्ध ब्रह्मचारी) श्रवणादि क्रियाओं ठथा इन्द्रियों को मन 
की नियन्त्रण रूपी अप्रि में स्वाहा कर देते हैं तो दूसरे लोग (नियमित 
गृहस्थ) इन्द्रियविषयों को इन्द्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। 


तात्पर्य 

मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य--ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ता 
सन्यासी पूर्णयोगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भाँति इद्धियतृरि 
के लिए नहीं बना है, अतएवं मानवजीवन के चार्रो आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित 
है कि मतुप्य आध्यात्मिक जीवम में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्पमरग 
प्रामाणिक गुरु की देखोख मे इन्द्रियतृप्ति से दूर रहकर मन को ब्य में के 
है। कृष्णभावनामृत से सम्बन्धित शब्दों को ही सुनते है। श्रवण ज्ञन का मूलाधार 
है, अत शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हो्ामातुकीतनम--अर्थात्‌ भगवान्‌ के यश के 
कीर्तन त्था श्रवण मे ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द-ध्वनिर्यों से दूर 
रहता है और उसकी श्रवषेद्धिय हरे कृष्ण हो कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि 
को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इद्धियतृति 
की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूत् करते हैं। दौन 
जीवन, मादकद्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रकृतियाँ है, 
किन्तु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इन्द्रियतृप्ति के कार्यों 
में अनियन्त्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य माव 
समाज में धर्म-विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी 
एक प्रकार का यज्ञ है, क्योकि उच्चतर दिव्य जीवन के लिए संयमित गृह्स्थ 
अपनी इच्द्रियतृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देवा है। 


सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाम्री जुद्बति ज्ञनदीपिते॥२णा 


सर्वाणि--सारी; इन्द्रिय--इन्द्रियों के; कर्माणि--कर्म; प्राण-कर्माणि--श्णवायु 
के कार्यो का; च--भी; अपरे--अन्य; आत्म-संयम--सनरोतिग्रह का; योग--- 
संयोजन विधि; अप्रौ--अप्नि में; जुद्वति--अर्पित करते हैं; ज्ञान-दीपिते--आत्म- 
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साक्षात्कार की जिज्ञासा के कारण। 


अनुवाद 
दूसरे, जो घन तथा इन्द्रियों को वश में करके आत्म-साक्षात्कार करना 
चाहते हैं, सम्पूर्ण इद्धियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन्र रूपी 
अग्नि में आहुति कर देते हैं। 


तात्पर्य 
यहाँ पर पतजझ्लि द्वारा सूजबद्ध योगपद्धति का निर्देश है। पतजलि कृत योगसूतर 
में आत्मा को ग्रत्यगात्मा तथा फ्रायात्मा कहा गया है। ज़ब तक जीवात्मा 
इच्धियभोग में आसक्त रहता है तब तक वह पणगात्मा कहलाता है और ज्योंही 
वह इन्द्रिपभोग से विस्त हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा 
के शरीर में दस्त प्रकार के वायु कार्यशील रहते है और इसे श्वासप्रक्रिया (प्राणायाम) 
द्वार जाना जाता है। पतंजलि की योगपद्धति बताती है कि किस तरह शरीर 
के बायु के कार्यो को तकनीकी उपाय से नियन्द्रित किया जाएं जिससे अन्तत 
वायु के सभी आन्तरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करे में 
सहायक बने जाएँ। इस योगपद्धति के अनुसार अ्रत्यगरात्मा ही चस्म उद्देश्य है। 
यह अत्यवात्मा, पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इन्द्रियाँ इन्द्रियविषयों 
से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुने के लिए, आँख देखने के लिए, भाक 
सूँघपे के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं, और ये 
सर इन्द्रियें मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही 
कार्य प्राणवायु के व्यापार (क्रियाएँ) हैं। अप्रन वायु नीचे की ओर जाती 
है, व्यातर वायु से संकोच तथा प्रस्तार होता है, समान वाद से संतुलन बना 
रहता है और उदार वादु ऊपर की ओर जाती है और जब म॒तुष्य प्रबुद्ध 


हो जाता है तो वह झ सभी वाबुओं को आत्म-सक्षात्कार की खोज में 
लगाता है। 


द्रव्यवज्ञास्तपपोयज्ञा. योगयज्ञास्तथापरे। 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश् यत्यः संशितव्रता:॥२८॥। 
डैव्य-यज्ञा---अपनी सम्पत्ति का यज्ञ; तपः-यज्ञा:--तर्षो का यज्ञ; योग-यज्ञाः-- 
अष्टोंग योग में यज्ञ, तथा--इस प्रका; अपरे---अन्य; स्वाध्याय--वेदाध्ययन 
रूपी यज्; ज्ञान-यज्ञा:--दिव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यज्ञ; च--भी; यतवः-प्रबुद् 
पुरुष; संशित-द्रता:---दृढ़ द्रतधारी। 
कस अनुवाद 
कठोर ब्रत अंगीकार करके कुछ लोग आपनी प्रम्पत्ति का त्याग करके, 
कुछ कठिन तप्स्था द्वारा, कुछ अष्टांग योगपद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा 
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दिव्यज्ञान में उच्चति करने के लिए देदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते 
हैं 


तात्पर्य 

इन यज्ञों के कई वर्ग किये जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के 
दान-पुण्य द्वाए अपनी सम्पत्ति का समर्पण करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापार 
या राजवशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएँ खोल देते हैं--यथा धर्मशाला, 
अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाधालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी ओक 
अस्पताल, बूहो के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा ठथा चिकित्सा 
की सुविधाएँ प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दानकर्म द्वव्यम्य यह 
है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्चलोकों में जाने के लिए 
चन्द्रायण तथा चातुर्मास्थ जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अन्ठर्गह 
कतिपय कठोर नियमो के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मात्य 
ब्रतः स्खने वाला वर्ष के चार मासों में (जुलाई से अक्टूबर तक) बाल नहीं 
कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्‍तुएँ खाता है और न दिन में दो बार खाता 
है, न घर छोडकर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तफ्ेय 
यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी है जो अनेक योगपद्धतियों का अबुद्ण 
करते हैं यथा पतंजलि पद्धति (ब्रह्म में तदाकार होने के लिए) अथवा हठयोग 
या अष्टागयोग (विशेष सिद्धियों के लिए)। कुछ लोग समस्त तीर्ध॑स्थानों वी 
यात्रा कल्ते हैं। ये सारे अनुध्तान योग-यज्ञ कहलाते है, जो भौतिक जागतु में 
किसी सिद्धि विशेष के लिए किये जाते है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न 
वैदिक साहित्य--यथा उपनिषद्‌ तथा वेदान्तसूत्र या सांख्यदर्श के अध्ययन 
में अपना ध्यान लगाते है। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है) ये सारे योगी 
विभिन्न प्रकार के यज्ञो में लगे रहते हैं और उच्चजीवन वा तलाश में रहते 
हैं। किन्तु कृष्णभावनामृत इससे पथक्‌ है क्योकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा 
है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त यहीं किया जा सकता, अपितु भगवार्‌ 
तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फतत 
कृष्णभावनामृत दिव्य है। 


अपाने जुद्दृति प्राण प्राणेड्पान॑ तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्या प्राणायामपरायणा:। 
अपरे नियताहाराः प्राणान््राणेषु लजुह्ृति॥२९५॥ 


अपाने--निम्नगामी बायु में; जुद्धति--अर्पित करते है; प्राणमू--प्राण को, 
प्राणे--आ्राण में; अपानम--अपान चायु को; तथा--ऐसे ही; अपरे--अत्य 
प्राण--श्राण का; अपान--निम्लगामी वायु; गती--गति को; रूद्प्वा--ऐेकक८ 
प्राण-आयाम--श्वास॒ रोककर समाधि में; परायणा:--श्रवृत्त, अपरे--अत्य 
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नियत--वशीभूत करके; आहारा:--खाकए; प्राणान--श्राणों को; प्राणेपु--प्राणों 
में; जुद्वति--हवन कखे हैं, अर्पित कपते हैं। 


अनुवाद 
अन्य लोग भी हैं जो सम्राधि में रहे के लिए इवास को रोके रहते 
हैं (प्राणायाम)॥ वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को शेकने 
का अभ्याप्त करते हैं और अन्त में प्राण-अपान को गेककर समाधि में 
फे हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति 
हैं। 


तात्पय' 

श्वास को ऐकक्‍्ने की योगविधि द्राघायाम कहलाती है। प्रास्भ में हठयोग के 
विविध आप्नों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियाँ 
इन्द्रियों को वश में करे तथा आत्म-सक्षात्कार की प्रगति के लिए सस्तुत 
की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर बायु को रोका जाता है जिसमे 
वायु की गति की दिशा उलट झक्रे। अपान वायु मिस्तमामी (अधोगुणी) है 
और प्रायबाबु ऊर््यगामी है। प्राणायाम में योगी विपशीत दिशा में श्वास लेने 
का तब तक अध्यास करता है जब तक दोनों बायु उदासीन होकर पूरक अर्थात्‌ 
सम नहीं हो जातीं। जब अपात वायु को प्राधवायु में अर्पित कर दिया जाता 
है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तधा अपान वायुओं को पूर्णतया ग्रेक 
दिया जाता है तो इसे कुम्भक योग कहते हैं। कुम्भक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य 
आत्म-सिद्धि के लिए जीवर अवधि बढा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही 
जीवनकाल में सिद्धि प्राप्त कने का इच्छुक पता है, वह दूमेर जीवन की 
प्रवीक्षा नहीं कस्ता। कुस्भक योग के अध्यास से योगी जीवन अवधि को 
अनेक वर्षो के लिए बढा सकता है। किन्तु भगवान्‌ दी दिव्य प्रेमाभक्ति में 
स्थित हमे के कार कृष्णभावराभावित मुष्य स्वतः इन्द्रियों का नियंता (जितेद्धिय) 
बने जाता है। उसकी इन्द्रियाँ कृष्प की सेवा में तत्पर रहने के काएण अन्य 
कसी कार्य प्रें प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पातीं। फलत. जीवन के अन्त 
में उसे भगवान्‌ कृष्ण के समान पद प्राप्त होता है, अब वह दीर्धजीवी बनने 
की प्रवत्त नहीं क्‍सता। वह तुस्त मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है, जैसा 
कि भगवद्गीत्रा में (१४.२६) कहा गया है-- ी 


माँ च॑ योउव्यभ्ियोण . भक्तियोगेन. सेवते। 
स॒ गुपान्समतीत्यैवार॒. ब्रहद्मभूवाय. कल्पते॥ 


“जो व्यक्ति भगवान्‌ की विस्छल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के पगो 
पाएं कर जाता है और तुल्त आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। 


श्श्र श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ४ 


कृष्णभावत्राभावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारम्भ कर्ता है और निस्तर उस्ी 
भावमामृत में रहता है। अत. उसका पतन नहीं होता और अन्तत. वह भगवद्घाम 
को जाता है। कृष्ण प्रसादम्‌ को ही खाते रहने से स्वत. ही कम खाने वी 
आदत पड जाती है। इन्द्रियनिग्रह के मामले में कम भोजन करना (अल्पाहा) 
अत्यन्त लाभप्रद होता है और इद्ध्रियनिग्रह के बिना भवबन्धन से तरिकल पाना 
सम्भव नहीं है। 


सर्वेष्प्पेते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मपा:। 

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌॥३०॥ 
सर्वे--सभी; अपि--ऊपर से भिन्न होकर भी; एते--ये; यज्ञ-विदः---यज्ञ क्ले 
के प्रयोजन से परिचित; यज्ञ-क्षपित--थज्ञ कले के कारण शुद्ध हुआ; 
कल्मधा:--पापकर्मों का; यज्ञ-शिप्ट--ऐसे यज्ञ करे के फल का; अमृत-भुजर 


ऐसो अमृत चखने वाले; यान्ति--जाते हैं; व्रह्म--परमब्रह्म सनातनम्--गितल्य 
आकाश। 


अनुवाद 

ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पापकर्मों से 
मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य 
आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं (परमधाम को प्राप्त होते हैं)। 


तात्पर्य 

विभिन्न प्रकार के यज्ञों (यथा द्रव्ययज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योगयज्ञ) की उप्ुर्क 
व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह 
है इन्द्रियों का निग्रह। इन्द्रियतृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अंत 
जब तक इ्द्रियतृप्ति से भिन्न धातल पर स्थित न हुआ जाय तब तक सचिदानद 
के नित्य धातल तक उठ पाना सम्भव नहीं है। यह धशातल नित्य आकाश 
या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सोरे यज्ञों से संस्तार के पापकर्मों से विमल 
हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और 
ऐजवर्यवा- बनता है, अपितु अन्त में वह निशाकार ब्रह्म के साथ तादात्य 

द्वारा या श्रीभगवाय्‌ कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान्‌ के शाश्वत धाम वो 


प्राप्त कर्ता है] 

नाय॑ लोकोउस्त्ययज्ञस्थ कुतोउन्यः: कुरुसत्तम॥३॥॥ 
न-केभी नहीं; अयमू--यपह; लोक:--लोक; अस्ति--है; अयज्ञस्थ-ज्यह् + 
करे वाले का; कुत+-कहाँ है; अन्य:---अन्य; कुरू-सत्‌ू-तम--हे कुस्प्र्ठ 


अध्याय ४ दिव्य ज्ञान श्ए३ 


हु अनुवाद 
हे कुरुश्रे्ट जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में 
ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? 


तात्पर्य 

मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ 
रहता है। दूसो शब्दों, में भौतिक जमत्‌ में हमा़ अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन 
के बहुगुमित फलों के कारण है। अज्ञान ही प्रापपूर्ण जीवन का काएण है और 
पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगतू में अस्तित्व का कारण है। मुतुप्प जीवन 
ही वह द्वार है जिससे होकर इस बन्धन से बाहर निकला जा सकता है। 
अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने 
का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी 
आर्थिक प्रमस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर 
भी यज्ञ सम्पन्न करे से हमें प्रचुए भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता 
है। जब शरीर बी आवश्यकता पूर्ण होती रहती है, तो इन्द्रियों को तुष्ट करे 
वी बार आती है। अतः वेदों में नियमित इन्द्रियतृप्ति के लिए पवित्र बिवाह 
का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बन्धन से क्रमश छूटकर उच्धपद 
की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णवा परप्मेश्वर का साम्रिष्य 
प्रश्न करे में है। यह पूर्णता यज्ञ सम्पत्र करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि 
पहले बताया ज्ञा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अबुसार यज्ञ 
के के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे 
आशा कर सकता है? दूसेर लोक में दूसे शरीर से सुखी जीवन की आशा 
दो ब्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गो में भिन्न-भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएँ हैं 
और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र पत्म मुख मिलता 
है। किन्तु सर्वश्रे्त सुख वह है जिसे मुष्य कृष्णभाबनामृत के अभ्यास द्वार 
वैकुष्ठ जाकर प्राप्त कर्ता है। अतः कृष्णभावनाभावित जीवन ही इस भौतिक 
जगत्‌ की स्मस्ते समस्याओं का एकमात्र हल है। 


एवं चहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्विद्धि तान्सवर्नियं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे॥३२॥ 
एवम्‌-इस प्रकार; बहु-विधा:--विविध प्रकार के; बज्ञा-न्यज्ञ, विह॒ता+--कैले 
हुए हैं; द्रह्मण:--वेदीं के; मुखे--मुख में; कर्म-जानू--कर्म से उत्पन्न; 
विद्धि--जानो; तानू--उन; सर्वानू--सबकी; एवम्‌--इस तरह; ज्ञात्वा--जानकए 
विमोक्ष्यसे--मुक्त हो जाओगे। 
अनुवाद | 
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रएड श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ४ 


कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। 


त्ञात्पर्य 
जैसाकि पहले बताया जा चुका है वेदों में कठभिद के अनुसार विभिन्न प्रकार 
के यज्ञों का उल्लेख है। चूँकि लोग देहात्मबुद्धि में लीन हैं, अतः इन यों 
की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मतुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा 
बुद्धि के अबुसार सम्पन्न कर सके। किन्तु देह से मुक्त होने के लिए ही इन 
सबका विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान्‌ ने अपने श्रीमुख सेवी 
है। 


श्रेयान्द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाउज्ञानयज्ञ: परन्तप। 

सर्व कर्माखिल॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।॥३३॥ 
श्रेयानू--ओ्रेष्क; द्रव्य-मयात्‌--सम्पत्ति के; यज्ञात्‌-यज्ञ से; ज्ञान-यज्ञ--शतद्ध 
परन्तप--हे शत्रुओं को दण्डित करने वाले; सर्वमू--सभी; $ 


अं खिलमर पार्थ--हे पृथधापुत्र; ज्ञाने--ज्ञान में; परिसमाप्यते--अन्त होते 
। 


अनुवाद 
हे परंतप! द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। है पार्थ! अन्दतोगत्वा सोरे कर्मय्ों 
का अवसान दिव्यज्ञान में होता है। 


तात्पर्य 
समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्णज्ञार प्राप्त हो जिससे 
वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अन्त में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर 
सके। तो भी इन सोरे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भय है और मंठुथ 
को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार वर 
विभिन्न रूप धारण कर लेते है। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्यज्ञान के स्वर 
तक पहुँच जाती है तो उसे ज्ञानरहित द्रव्ययज्ञ करे वाले से श्रेष्ठ मात्रा जाठय 
है क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई 
आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्णभावनामृत में होता 
है जो दिव्यज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यह मात्र 
भौतिक कर्म बना रहता है। किन्तु जब उसे दिव्यज्ञान के स्तर तक पहुँचा 
दिया जाता है तो ऐसे सर कर्म आध्यात्मिक स्वर प्राप्त कर लेते हैं। चेतनमिद 


के अनुसार ऐसे यज्ञकर्म कभी-कभी कर्मकाण्ड कहलाते हैं और कभी ज्ञानकाण्ड। 
यज्ञ वही श्रेष्ठ है, जिसका अन्त ज्ञान में हो। 


अध्याय ४ दिव्य ज्ञान ३१५ 


तद्विद्वि  प्रणिषातेन परिप्रश्नेन सेवया। 

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन:॥३४॥ 
तत्--विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को; विद्धि--जानने का प्रयास करो; 
प्रणिपातेन--गगुर के पास जाकर के; परिप्रश्नेत--विनीत जिज्ञासा से; सेवया--सेवा 
के द्वाग; उपदेक्ष्यन्ति--दीक्षित कोगे; ते--तुमको; ज्ञानमू--ज्ञान मे; ज्ञानिन:-- 
स्वस्पसिद्ध; तत््व--तत््व के; दर्शिन:--दर्शी। 


अनुवाद 
तुम गुर के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास्त करो। उनसे विनीत 
होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूपसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान 
प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। 


तात्पर्य 

निस्सन्देह आत्म-साक्षात्कार का मार्ग कठित है। अत भगवान्‌ का उपदेश है 
कि उन्हीं से प्राप्रभ होने वाली परम्पण से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण 
की जाए। इस परुपए के सिद्धान्त का पालन किये बिना कोई प्रामाणिक गुरु 
नहीं बन सकता। भगवान्‌ आदि गुर हैं, अत. गुर-परम्पण का ही व्यक्ति अपने 
शिष्य को भगवान्‌ का सन्देश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि 
का निर्माण करके स्वरूपसिद्ध नहीं बन सकता जैसा कि आजकल के मूर्ख 
पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का (६.३.१९) कथन है-- धर्म हु साक्षात्पगवत्प्रणीक्म्‌ 
+-धर्मपथ का तिर्माण स्वयं भगवान्‌ ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुप्क 
तर्क से सही पद्‌ प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञागप्रेथों के स्वतस्त्र अध्ययन 
पे ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए 
उप्ते प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण 
करके ही स्वीकार कला चाहिए और अहंकाएहित होकर दास की भाँति गुर 
की सेवा करनी चाहिए। स्वरूपसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन 
की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक 
शान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई 

जिजञासाएँ प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिप्य को गुर-परीक्षा मे उत्तीर्ण होना चाहिए 
और जब वह शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वत ही शिष्य को 
आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देवा है। इस श्लोक में अन्धातुगमन तथा निर्स्थक 
बिज्ञास्ना--न दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य म केवल गुरु से विनीत 
होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और नजिह्ञसा द्वाय गुरु से स्पष्ट 
जीन श्राप्त करे! प्रामाणिक गुरू स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः 
यदि स्िप्य विजीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और बिज्ञासा का 
विनिमय पूर्ण हो जाता है। 


२१६ आ्रीमद्भगवदमीता यथारूप अध्याय ४ 


यउज्ञात्वा न पुनर्मोहमे यास्यसि पाण्डव। 

यैन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥३५ा। 
यत्‌--जिस्े; ज्ञात्वा--जानकर; न---कभी नहीं; पुनः--फिए; मोहमू--मोह के; 
एवम---इस प्रकार; याध्यसि--जाओगे; पाण्डब---हे पाण्डवर्ुत्र; येद--जिससे; 
भूतानि--जीवों को; अशेषाणि---समस्त; द्रक्ष्यसि--देखोगे; आत्यनि--पर्लात्मा 
में; अथ उ--अथवा अन्य शब्दों में; मयि--सुझमें ॥ 


अनुवाद 
स्वरूपसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी 
ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देखे सकोपे 
कि सभी जीव परमात्मा के अंशस्वरूप हैं, अर्थात्‌ ये सब मेरे हैं। 


तात्पर्य 

स्वरूपसिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होते का परिणाम यह होता है कि यह पता 
चल जाता है कि सारे जीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भिन्न अंश है। कृष्ण हे 
पृथक्‌ अस्तित्व का भाव माया (मान्नहीं, या-यह) कहलाती है। कुछ लोग 
सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान्‌ ऐतिहासिक 
पुरुष है और परब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवदगीता में कहा 
गया है यह निशकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान्‌ के रूप 
मैं प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। ब्रह्मसंहिता में स्पष्ट कहा गया है कि वृष्ण 
श्रीभगवान्‌ है, और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवार 
उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं! 
मायावादियों की यह पिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने 
निजी पृथक्‌ अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक 
जगत्‌ में हमाय् अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विछण्डन किया जाये 
तो उप्तका मूलस्वरूप नष्ट हो जाता है। किन्तु मायावादी यह नहीं समझ पाते 
कि पत्म का अर्थ है कि एक और एक प्रिलकर एक ही होता है और 
एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। परत्रह्म का यही स्वरूप है। 

ब्रह्मदिद्या का पर्याप्त ज्ञान म होने के कारण हम माया से आबृत है इसीलिए 
हम अपने की कृष्ण से पृथक्‌ सोचते है। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अश 
है, किन्तु तो भी हम उससे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अन्तर माया 
है या फ़िर वास्तविक नहीं है, हम सभी कृष्ण को प्रसत्र करने के विमित 
है। केवल म्राया के काएण ही अ्जुत ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका 
क्षणिक शारीरिक सम्बन्ध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक सम्बन्धों से अधिक 
महत्वपूर्ण था। ग्रीता का सम्पूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का 
तित्य दास होने के कास्ण जीव उससे पृथक्‌ नहीं हो सकता, कृष्ण से 


अध्याय ४ दिव्य ज्ञान २१७ 


को विलग मानना ही माया कहलाती है। परख्रह्म के भिन्न अश के रूप में 
जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूतर कज़ा होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के 
काएण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देववा आदि देहों में स्थित है। 
ऐसे शारीसक अन्तर भगवान्‌ की दिव्य सेवा के विस्मएण से जनित है। किन्तु 
जब कोई कृष्णभावनागृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह 
इस माया से हुस्त मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से 
ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है 
कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्णशञान तो यह है कि परस्मात्मा कृष्ण समस्त 
जीबो के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा 
मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक्‌ समझते हैं। इस तरह विभिन्न 
भौतिक स्वरूप के मानदण्डों के अन्तर्गत वे कृष्ण को भूल जाते है। किन्तु 
जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्णभावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता 
है कि वे मुक्ति पथ पर है जिप्तकी पुष्टि भागवत में (२.१०.६) की गई 
है--मुक्तिहित्वान्यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थित्ि। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य 
दाप्त रूप में (कृष्णभावनामृत में) अपनी स्वाभाविक स्थिति पर स्थित होना। 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम:। 

सर्व ज्ञानप्रुवेनेव॒वृजिन. सन्तरिष्यसि॥३६॥ 
अपि--भी; चेतू--यदि; असि--तुम हो; वापेभ्य:--पापियों से; सर्वेभ्य---समस्त; 
पा-कृत्‌-तम:--सर्वाधिक पापी; सर्वम--ऐसे समस्त पापकर्म; ज्ञान-छ्ुवेन--- 
दिव्यज्ञग की नाव द्वार; एव--निश्वय ही; वृजितरम--दुखों के सागर से; 
प्रन्तरिष्यप्ति--पूर्णतया पाए कर जाओगे। 


अतुवाद 

यदि तुफ्हें सप्रस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाय तो भी 
तुम दिध्यज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख-सागर को पाए कले में 
समर्थ होगे। ई 


तात्पर्य 

श्रीकृष्ण के सम्बन्ध 'में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही-सही ज्ञान इतना उत्तम 
होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन-पंधर्ष से मनुष्य तुल्त ही 
ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत्‌ कभी-कभी अज्ञान सागर मान लिया 
जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैशक 
क्यों न हो, जीवन-संघर्ष अत्यन्त कठिन है। यदि कोई संघर्षतत तैले वाले 
को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। 
भगवान्‌ से प्राप्त पूर्णश्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्णभावनामृत की नाव अल्यन्त 
सुगम है, किसु उसी के साथ-प्ताथ अत्यन्त उदात्त भी। 


श्श्ट श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ४ 


यथैधांसि समिद्धोउम्रिर्भस्मसात्कुरुतेडर्जुन। 

ज्ञानापक्‍्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुत तथा॥३छा! 
यथा---जिस प्रकार से; एधांसि--ईधन को; समिद्ध:--जलती हुई; अग्नि---अग्नि; 
अस्म-सातू---राख; कुरुते--कर देती है; अर्जुन--हे अर्जुत; ज्ञन-अभग्निः--ज्ञन 
रूपी अग्नि; सर्व-कर्माणि---भौतिक कर्मो के समस्त फल को; भस्म-सातू--भस्म, 
ग़ख; कुरुते--करती है; तथा--उसी प्रकार से। 


अनुवाद 
जैसे प्रज्ज्दलित अप्रि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन! 
ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मो के समस्त फर्तों को जला डालती है। 


तात्पर्य 

आत्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी पूर्णज्ञान तथा उनके सम्बन्ध की तुलना यहाँ 
अम्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पापकर्मों के फर्लों को जता 
देती है, अपितु पुण्यकर्मो के फलो को भी भस्मसात्‌ करने वाली है। कर्मझूत 
की कई अवस्थाएँ है--शुभारम्भ, बीज, संचित आदि। किन्तु जीव को स्वरूय 
का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है चाहे वह पूर्ववर्ती हो या 
परवर्ती। वेदों में (वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ४.४.२२) कहा गया है--उ्े उहैदर 
एवे ठरत्यमृत. साध्वसाधूरी--“मनुप्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मफलों 
को जीत लेता है।'' ल्‍ 


न हि ज्ञानेन सह पवित्रमिह विद्यते। 

तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति॥३८॥ 
न--कुछ भी नहीं; हि--निश्चय ही; ज्ञानेन--ज्ञान से; सद्शम--ुलना में; 
पवित्रम--पवित्र; इह--इस संसार में; विद्यते--है; तत--उस; स्वयम्- 
आप;  योग--भक्ति में; संसिद्धझ:--परिपक होने पर; कालेन--यथासमयः 
आत्मनि--अपने आप में, अन्तर में; विन्दति--आस्वादन करता है। 


न अनुवाद 
इस संसार में दिव्यज्ञान के समांन कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। 
ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्त फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध 


हा जाता है, वह यधासमय अपने अन्तर में इस ज्ञान का आस्वादन करता 
॥ 


क्र + तात्पर्य 
जब हम दिव्यज्ञान की बात कस्ते है तो हमार प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से 
होता है। तिस्सन्देह दिव्यज्ञान के समांन कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। 


अध्याय ४ दिव्य ज्ञान २१९९ 


अज्ञान ही हमारे बन्धन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान 
भक्ति का परिपक्त फल है। जब कोई दिव्यज्ञाग की अवस्था प्राप्त कर लेता 
है तो उसे अन्यत्र शान्ति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योकि वह मन 
ही मन शान्ति का आनन्द लेता रहता है! दूसरे शब्दो में, ज्ञान तथा शान्ति 
का पर्यव्तान कृष्णभावनामृत में होता है। भगवद्गीता के सन्देश की यही चस्म 
परिणति है। 


श्रद्धावाँहभते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रिय:। 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 
श्रद्धा-वानू--अ्द्धालु व्यक्ति; लभते--द्राप्त करता है; ज्ञानम--ज्ञान; तत्‌-पर:-- 
उसमें अत्यधिक अपुरक्तः संयत--संयमित; इच्द्रियः--इन्द्रियाँ, ज्ञानपू--शञान, 
लब्ध्वा--प्राप्त करके; परामू--दिव्य; शान्तिमू--शान्ति, अचिरेण--शीघ्र ही; 
अधिगरच्छति--प्राप्त करता है। 


अनुवाद 

जो दिव्यज्ञान में समर्पित है और जिसने इन्द्रियों को वश में कर लिया 
है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करे का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते 
ही वह तुरन्त आध्यात्मिक शान्ति को प्राप्त होता है। 


तात्पर्य 

श्रीकृष्ण में दृढविश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्णभावनाभावित 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता 
है कि कृष्णभावनाभावित होकर कर्म करने से वह पसमसिद्धि प्राप्त कर सकता 
है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वार तथा हो कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हरे। 
हे सत्र हें राम गम राम हरे हो--मन्त्र के जाप द्वाण प्राप्त की जाती है 
क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त 
मनुष्य को, चाहिए कि अपनी इन्द्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के 
प्रति श्रद्धावान्‌ है और'जो इन्द्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्णभावनामृत 
ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कस्ता है। 


अज्ञशाश्रदधानश्व॒ संशवात्मा.. विनश्यति। 

नाये लोको5स्ति न परी न सुख संशवात्मन:॥४०॥ 
अज्ञ---पूर्ख, जिसे शा्खों का ज्ञान नहीं है; च--तथा; अश्रद्धान--+शाखो 
में श्रद्धा से विहीन; च--भी; संज्ब--शंकाग्रस्त; आत्मा--व्यक्ति; विनश्यति--गिर 
जाता है; म--न; अयम--इसमें; लोक:--जगत; अस्ति-है; नल तो; 
पर:--अगले जीवन प्रें; न--नहीं; सुखम्‌--सुष; संशव--संशरग्रस्त; आत्मन>-- 
व्यक्ति के लिए। है 


२२० श्रीमद्मभगवदगीता यथामूप अध्याय ४ 


अनुवाद 

किन्तु जो अज्ञानी तथां श्रद्धाविहोत व्यक्ति शास्तों में संदेह करते हैं, 
इंश्वरभावनामृत नहीं प्राप्त करते, अश्ितु नीचे गिर जाते हैं॥ संश्यात्म 
लिए न तो इस लोक में, न ही परलोक में कोई सुख है। 


9 श* 


तात्पर्य 
भगवदयीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्पों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य 
है उनमे न तो प्रामाणिक शारों के प्रति *कोई श्रद्धा है और न उनका दाव 
होता है और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से दे 
उद्धरण देते रहते है, किन्तु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं होता। कुछ लोग 
जिनमें भगवदगीता जैसे शारतों में श्रद्धा होती भी है तो वे न तो भगवात्‌ 
कृष्ण में विश्वास करते है, न उनकी पूजा करते है। ऐसे लोगों को कृष्णभावतामूत 
का कोई ज्ञान नहीं होता। बे नीचे गिस्ते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्ियों 
मे जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उद्ंति 
नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके बचनों में श्रद्धा नहीं रखते उउ्ें 
न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए 
किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अत. मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धाभा३ 
से शास्त्रों के सिद्धान्तों का पालन को और श्ञन प्राप्त करे। इसी ज्ञत्र से 
मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य पद तक पहुँच सकता है। दूसरे शब्दों में, 
आध्यात्मिक उत्धान में संशयग्रस्त म्रुप्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अत 
मनुष्य को चाहिए कि परम्पण से चले आ रहे महान आचार्यो के पदविन्हों 
का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसड्छिन्नसंशयम्‌। 

आत्मवन्त न कर्माणि निवध्नन्ति धनज्ञय॥४१९॥॥ 
योग--कर्मयोग में भक्ति से; संन्यस्त--संन्यासी, विस्ल; कर्माणम्‌--कर्सकलों 
को; ज्ञान--ज्ञान से; सज्छिन्न--कातते हैं; संशयम्‌--सन्देह को; आत्म-वस्तम्‌- 


आत्मपरायण; ने--कभी नहीं; कर्माणि---कर्म; निवध्मन्ति--बौधते हैं; घतझव-- 
है ऐडवर्यवान विजयी। ३ 


५५ किक, अनुवाद 

जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याय करते हुए भक्ति करता है और 
जिसके संशय दिव्यज्ञान ट्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपतायण 
है। हे थनज्ञय! वह कर्मो के बन्धन से नहीं बैधताव 


तात्पर्य है 
जो मनुष्य अयवद्गीवा की शिक्षा का उसी रूप में पालन कस्ता है जिस रूप 


अध्याद ४ दिव्य ज्ञान श्र 


पमवान्‌ थ्रीजृष्य मे दी थी, तो वह दिव्यशान की कृपा से समस्त सम्यों 
हो जाता है। पूर्मत, कृष्पभावनाभावित होने के कारण उसे श्रीभगवान्‌ 
के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्सन्देह 
वह कर्मबन्धन झे मुत्त है। 


तस्मादज्ञानप्तम्भूत हत्स्थ ज्ञानापिनात्मन:। 

छिक््चैन संशय योगमातिद्ठोत्तिप्त भारत॥श्शा 
तत्मातू--भत; अज्ञान-सम्भूतम--अज्ञान से उत्पन्न, हत्स्थम--हदय में स्थित; 
ज्ञान--शेन रूपी; असिना--शस्त से; आत्मम:-स्व के; छित्त्वा--काट कर; 
एम; संरायम---संशय को; योगम्‌ु--दोग में; अतिष्ठ--स्थित, उत्तिष्ठ-- 
युद्ध करे के लिए उठो; भारत--हे भरतवंशी। 


अनुवाद 
अत तुम्हारे हृदय में अज्ञत के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञामरूपी 
शब्र से काट डालों।- है भारत! तुम योग से समन्वित होकर खड़े होओ 
और युद्ध करो॥ 





तात्पर्य 
ईस अध्याय में जिस योगपद्धति का उपदेश हुआ है बह सनातन योग अर्थात्‌ 
जीउत्मा वी नित्य क्रिया कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्कर्म क्ये 
जाते हैं-..एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक 
कर्म है। यदि आत्म-साक्षात्कार के लिए द्रब्ययज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा 
यज्ञ भौतिक बन जाता है। किन्तु जब कोई आध्यात्मिक उद्देय या भक्ति से 
ऐसा यह करता है तो वह पूर्णयज्ञ छेता है। आध्यात्मिक क्रियाएँ भी दो प्रकार 
की हेती हैं--आत्मबोध (या अपने स्वरूप को समझना) तथा श्रीभगवान्‌ विपयक 
झत्व। जो भगवदगीना के ग्रार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों 
श्रश्ियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान्‌ के अंश स्वरूप आत्मज्ञन 
के प्राप्त कसे में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञाम लाभप्रद है क्योंकि 
फै व्यक्ति भगवान्‌ के दिव्य कर्यक्रलापों को समझ सकता है। इस अध्याय 
के प्रारम्भ में स्वर भगवान्‌ ने अपने दिव्य कार्यकलार्पों का वर्णन किया है। 
जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है और जो 
पचान्‌ दा उपदेश देने पर भी भगवान्‌ के सब्विदानन्द स्वरूप को नहीं समझ 
पता दी यह रूमझना चाहिए कि वह निषट मूर्ख है। कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तों 
को स्वीकार करके अज्ञन को क्रमश- दुए क्या जा सकता है। यह कृष्णभावमामृत 
दिविध देवग्रज, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मर्व यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इख्धिय्तेंदम यज्ञ, योग साधना 
३, तपस्या यज्ञ, दव्यदज्ञ, स्वाध्याय यह तथा वर्णाश्रमर्म में भाग लेकर जागृत 
क्या जा सकता है। ये रब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म 


स्श्र श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ४ 


पर आधारित हैं। किन्तु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कास्क 
आत्म-साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवदयीता का 
वास्तविक पाठक है, किन्तु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिए 
जाता है। अत मरुप्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पग समेत किसी 
प्रामाणिक गुह के निर्देशन में भगवद्यीता या अन्य किसी शासत्र का अध्ययन 
करे। प्रामाणिक गुरु अनन्तकाल से चली आने चाली परम्पणा में होता है और 
वह परस्मेश्वर के उन उपदेशों से तविक भी विप्ध नहीं होता जो उन्हेंने लाखों 
वर्ष पूर्व सूर्ददेव को दिया था और जिससे भयवदगीता के उपदेश इस घाघाम 
में आये। अत गीता में ही व्यक्त भगवद्गीवा के पथ का अनुसण कला 
चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म-श्लापा वश अ्यों 
को वास्तविक पध से विपथ करते रहते हैं। भगवान्‌ निश्चित रूप से परमपुरप 
है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवदूगीता का 
पंरा्रयण शुभारम्भ कस्ते समय से ही मुक्त होठा है। 


इस प्रकार ग्रीमद्भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय “दिव्य ज्ञान! का भक्तिवेदानत 
तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय पाँच 
अन्य १ 





कृष्णभावनाभावित कर्म 


अर्जुन उबाच 
संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छेय एतयोरेक तन्मे ब्रूहि सुनिशितम्‌॥१॥ 
अर्नुन: उवाच--अर्जुन ने कहा; संन्यासम्‌ू--संन्यास, कर्मणामू--सम्पूर्ण कर्मो 
के; कृष्ण--हे कृष्ण; पुन/--फिर; योगम्‌--भरक्ति; च--भी; शंससि--प्रशंसा 
क्खे हो; यत्‌--जो; श्रेयः--अधिक लाभप्रद है; एतथोः--इन दोनों में से; 
पता तत्‌--वह; मे--मेरे लिए; ब्रूहि---कहिये; सु-निश्चितम्‌--निश्चित 


है अनुवाद 
अगुन ने कहा: हे कृष्ण! पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते 
हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब 
कक दा निश्चित रूप से मुझे बताएँगे कि इन दोनों में से कौन अधिक 
भप्रद है? 


तात्पर्य 

24000 के इस पंचम अध्याय में भगवान्‌ बताते हैं कि भक्तिपूर्वक किया 
ता कर्म शुष्क दिन्तन से थ्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्यस्वरूपा 
* मनुष्य को कर्मबन्धन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा 
शरीर बच्धन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धियोग अर्थात्‌ 
के डी इस भौतिक बन्धन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय 
मे यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं कले पड़ते। चतुर्थ अध्याय 
भगवान्‌ ने अर्जुन को बताया है कि सोरे यज्ञो का पर्यवस्तान ज्ञान में होता 


श्श्रे 


श्र४ ओऔपम्रदभमयददरीता यथारूप अध्याय ५ 


म्रीभगवानुबाच 
संन्धासः कर्मबोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। 
तयोस्तु कर्मेंसेन्यासात्कमेंचोगो विशिप्यते॥२॥ 
श्ली-पगवान्‌ 'उद्यचच--स्रीभगदात्‌ ने कहा; संन्पार:--कर्म का परित्याण कर्मेयोग-- 


जिह्ायुत कर्म; च--भी; निःद्रेदस-करे--पुक्तिएथ को ले जने बाते; उपौ दो 
त्तयो--दोर्सें ञ्नेस्े; तु>केकत; कर्मे-संन्पासातू---सझामआर्द के स्पाग #ू, 
ऋषरषे-योगः--निद्ठाउुत वर्ले; दिश्िष्पते--्रेठ्ठ है॥ 


करीक्रमठान्‌ ने उत्तर दिया: मुक्ति 
अक्तिमय-कर्म (क्रमेद्रेय) दोसे हो 
के परित्याग से भक्तियुक कर्म 


फ़िपुन्न करे झट 


कह | 





शा सुद ला सत चटले न 
चह विभिन्न प्रकार के झरोरें में देहान्दर्ण करते 
है। इसकी पुष्टि माभदत (५.५.४-६) में इस प्रकार 


कल अनते कुरते उडिज्समी ददिक्रिप्रोतद 
रूघु बन्ये दत आत्यनोड्यमसत्पि 


आउपोति 


त्मतजयमसतति ड्रेगर अत्स देहात 








पवस्तावरद्ोघजतो झज्जर उिज्ञस्त ऊात्मतत्त्दा 
पावल्किदास्टदडिद मम्रे दै। अर्मात्मक ये शासेस्क८ ता 


पर 


अध्याय ५ कर्मयोग--कृष्णभावनाभावित कर्म र२५ 


एवं मन क््सविर्थ अबुंके अविद्ययत्मसुप्धीयमाने। 
अ#ैविन॑ यावन्‍्मयि वामुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावदू॥ 


“लोग इन्द्रियृृप्ति के पीछे पत्त हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से 
युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाधवान 
है, किन्तु यह नागर प्रकार के कष्ट देता रहा है। अठ इन्द्रियतृप्ति के लिए 
कम कला श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मुष्य अपने अपतली स्वरूप के विषय 
में जिज्ञासा नहीं कप्ता, उप्का जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने 
स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इन्द्रियृत्ति के लिए सकाम कर्म करना 
पड़ता है, और जब तक वह इच्द्रियतृप्ति की इस चेतना में फैंसा रहता है 
हब तक उस्तका देहान्तरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों 
में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वाग प्रभावित हो, किन्तु उसे वासुदेव की भक्ति 
के प्रति प्रेम उत्पन्न कला चाहिए। तभी वह भवबन्धन से उबर सकता है।” 

अत यह ज्ञान ही (कि वह आत्मा है शरीर नहीं) मुक्ति के लिए पर्याप्त 
हहीं। जीवात्मा के स्वर पर म्मुष्य को कर्म कला होगा अन्यथा भववन्धन 
से उसे का कोई अन्य उपाय नहीं है। किन्तु कृष्णभावनाभावित होकर कर्म 
का सक्मम कर्म नहीं है। पूर्णशन से युक्त होकर किये गये कर्म वास्तविक 
शत को बढाने वाले हैं। बिना कृष्णभावगामृठ के केवल कर्मों के पस््याग 

बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब 
तक सक्राम कर्म करना पड़ेगा) पस्तु कृष्णभावनाभावित कर्म कर्ता को स्वत 
सकार्क्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक 
आजा नहीं पड़ता। अत कृष्णभावतराभावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता 
है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिसे की सम्भावना बनी रहती है। कृष्णभावनामृत 
पं हित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूपगोस्थामी ने भक्तिस्सामृतसिन्ध 
म (१.२.२५८) पुष्टि की है-- 


प्रापज्चिकतया बुद्ध्या हरिसिस्बन्धिवस्तुन । 
मुमुश्ुभि परित्याणों वैराम्य फल्यु कथ्यते॥ 


“जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित वस्तुओं को भौतिक समझकर 
अकय परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है।'” संन्यास 
पभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवाव्‌ 

है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुत 
पुष्य को यह पमझने का प्रयत्व कस्ना चाहिए कि अपया कुछ भी नहीं है। 

फ़िर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है? जो व्यक्ति यह समझता है 
कि सारी सम्पत्ति कृष्ण की है, वह तित्य संन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण 
की है, अत उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्णभावनाभावित 
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होकर इस प्रकार व्म पूर्ण कार्य कसा मायावादी संत्यासी के कृत्रिम वैसा 
से कहीं उत्तम है। 


ज्ैयः स नित्वसंन्यासी यो न द्ेेष्टि म काइति। 

निईन्द्रों हि महावाहों सुख बन्धात्परमुच्यते॥आ॥। 
ज्ैय:-जाना जाय, सः--वह, नित्य--सदैव, संन्यासी--सन्यात्ती; य+--े 
न--कभी नहीं; द्ेेशि---घृगा कसा है; न--न तो; का्क्षति--इख्छा करता 
है, निद्वन्द--समस्त द्वैतताओ स्ले मुक्त; हि--निशचय ही; महावाहो--हे बलिषठ 
भुजाओं वाले; घुखमू--सुखपूर्वक; बन्धातू--बन्धन से; प्रमुच्यते--पूर्वतया मुक्त 
हो जाता है। 


अनुवाद 
जो पुरुष न हो कर्मफलों से घृणा करता है और ने कर्मफल की इच्छा 
करता है, वह नित्य संत्यासो जाना जाता है। है महावाहु अर्जुन! ऐसा 
मनुष्य सम्स्त इन्द्दों से रहित होकर भववन्धन को पार कर पूर्णतया मुक्त 


हो जाता है। 


तात्पर्य 

पूर्णतया कृष्णभावताभावित पुरुष तित्य संन्यासी है क्योंकि वह अपने कमेझल 
से न तो घृणा करता है, न ही उसवी आकांक्षा करता है। ऐसा संन्दासी, 
भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्रि के परायण होकर पूर्णज्ञाबी होता है क्योकि वह 
कृष्ण के साथ अपने स्वरूप की जाउता है। वह भलीभाति जानता हहता है 
कि कृष्ण पूर्ण (अंशी) हैं और वह स्वयं अंशमात्र है। ऐसा झा पूर्ण होग 
है क्योंकि यह गुप्रात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृप्पन्तादात्य वी 
भावना भ्रान्त है क्योकि अंश अंजशी के तुल्य नहीं हो प्कता। यह शत्र कि 
एकता गुणों की है न क्ि मुर्णों की मात्रा की, सही दिव्यज्ञन है, जिससे 
भतुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी चस्तु की आकांका 
रहती है व किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का दैत नहीं रहता 
क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए कर्ता है। इस प्रकार दैतभार्वो 
से रहित होकर वह इसे भौतिक जगत्‌ से भी मुक्त हो जाता है। 


सांख्ययोगौ पृथमग्वाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:॥ 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोर्विन्दती फलम्‌ताडा। 


सांख्य--भौतिक जगत्‌ का विश्लेणणात्मक अध्ययन; योगौ--भक्तिपूर्स कर्म, 
कर्मवोग; पृथकू--भिन्न; वाला---अल्पह; प्रवदन्ति--कहते है; न--कभी नहीं; 
पण्डिताः--विद्वात्‌ जन; एकम्‌---एक में; अधि--भी; आमश्यवित:--स्थिति; 
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प्म्पकू--पूर्णतया; उभयो:--दोनों का; विन्दते--भोग कर्ता है, फलमू--फला। 


अनुवाद वाद 
अज्ञानी ही भक्ति (कर्मयोग) को भौतिक जगत्‌ के विश्लेषणात्मक अध्ययन 
(सांख्य) से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो 
इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है, वह दोनों 
के फल प्राप्त कर लेता है। 


तात्पर्य 

भौतिक जगत्‌ के विश्लेषणात्मक अध्ययन [स्रांख्य) का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त 
करता है। भौतिक जगत्‌ वी आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान्‌ की भक्ति 
का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती 
है और दूपरी विधि से उसको. सीचा जाता है। साख्यदर्श का वास्तविक छात्र 
जगत्‌ के मूल अर्थात्‌ विष्णु को ढूँढता है और फिर पूर्णज्ञान समेत अपने को 
भगवान्‌ की सेवा में लगा देता है। अत मूलत इन दोनो में कोई भेद नहीं 
है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विप्णु की प्राप्ति है। जो लोग बस्म उद्देश्य को 
नहीं जानते वही कहते हैं कि साख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किन्तु जो 
विद्वान है बह जाउता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥५॥ 
यत्--जो; सांख्यैः--सांख्यदर्श के द्वाण; प्राप्यते--प्राप्त किया जाता है; 
स्थानम्‌--स्थान; ततू--जो; योगैः--भक्ति द्वार; अपि--भी; गरम्यते--श्राप्त कर 
सकता है; एकमू--एक; सांख्यम्‌--विश्लेषणात्मक अध्ययन को; च--तेथा; 
योगमू--भक्तिमय कर्म को; च--तथा; यः--जो; पश्यति--देखता है; सः--वह; 
पश्यति--वास्तव में देखता है। 


कु अनुबाद 

जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन (सांख्य) द्वाण प्राप्य स्थान 
भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्ययोग 
तथा भक्तियोग को एकसमान देखता है, वही वस्तुओं को यावत्‌-रूप मे 
देखता है। 


तात्पर्य 
दार्शनिक शोध (सांख्य) का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चपस्मलक्ष्य की खोज 
है। चूँकि जीवन का चस्मलक्ष्य आत्य-साक्षात्कार है, अत इन दोनो विधियों 
से प्राप्त होने वाले परिणामों मे कोई अन्तर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध 


र्श्ट श्रीपद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ५ 


के द्वार इस निप्कर्ष पर पहुँचा है कि जीव भौतिक जगत्‌ का नहीं अपितु 
पूर्ण परमात्मा का अश है। फलत जीवात्मा का भौतिक जगत्‌ से कोई संगेकार 
नही होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से सम्बद्ध होने चाहिए। जब बह कृष्णभावनामृत 
वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य 
दिधि में मनुष्य को पदार्थ से विक्त होना पडता है और भक्तियोग में उसे 
कृष्णभावनाभावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुत दोनो ही विधियोँ एक 
है, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विशक्ति दीखती है और दूसरे में आसक्ति 
है। पदार्थ से विशक्ति और कृष्ण मे आसक्ति को जो एक ही तरह देखता 
है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। 


संनन्‍्यासस्तु महाबाहो दुःखमापुमयोगत:। 

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्दा न चिरेणाधिगच्छति ॥६ा॥। 
संन्यास:--सन्यास आश्रम, तु--लेकिन, महाबाहो--हे बलिप्ठ भुजाओं वाले; 
दु खमू-दुख; आपुम्‌--से प्रभावित; अयोगव---भक्ति के बिना; योग-युक्त:-- 
भक्ति में लगा हुआ, मुनि:--चिन्तक, ब्रह्म--परस्मेश्वर को; न चिरेण--शीघ्र 
ही; अधिगच्छति--ध्राप्त करता है। 


अनुवाद 
भक्ति में बिना लगे केवल समस्त कर्मो का परित्याग करने से कोई सुखी 
नहीं वन सकता। परन्तु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही 
परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। 


तात्पर्य 
संन्यासी दो प्रकार के होते है। आद्ावदी संन्यासी सांख्यदर्शन के अध्ययन में 
लगे रहते है तथा वैष्णव संन्यास वेदान्त सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत-दर्शन 
के अध्ययन मे लगे रहते है। मायावादी संन्यासी भी वेदान्त सूत्रों का अध्ययन 
कछ्ते है, किन्तु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरक भाष्य का उपयोग करते 
हैं। भागवत सम्प्रदाय के छात्र प्रादत्रिकी विधि से भगवान्‌ की भक्ति कसे 
में लगे रहते हैं। अत वैष्णव संन्यासियों को भगवान्‌ की दिव्यसेवा के लिए 
अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई संग्रेकार 
नहीं रहता, किन्तु ठो भी वे भगवान्‌ की भक्ति में नान्रा प्रकार के कार्य करते 
है। किन्तु मायावादी संन्यासी जो सांख्य तथा बेदान्त के अध्ययन एवं वित्तन 
में लगे रहते है, वे भगवान्‌ की दिव्य भक्ति का आनन्द नहीं उठा पाते। 
चूँकि उनका अध्ययन अत्यन्त जटिल हो जाता है, अत. वे कभी-कभी ब्रह्मचिन्तन 
से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते है। 
फलस्वरूप श्रीमद्भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी 
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संन्याप्तियों का शुष्क विन्तन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके 
लिए ब्यर्थ होते हैं। भक्ति में लगे हुए वैष्णव संन्यासी अपने दिव्य कर्मो को 
करते हुए प्रप्तत्र हहते हैं और यह भी मिश्चित रहा है कि वे भगवद्धाम 
को प्राप्न होगे। मायावादी संन्यासी कभी-कभी आत्म-प्लाक्षात्कार के पथ से नीचे 
गिर जाते हैं और फिर से समाजसेवा, पर्ेपकार जैसे भौतिक कर्म मे प्रवृत्त 
होते हैं। अतः निष्कर्ष यह त्रिकला कि कृष्णभावनामृत के कार्यो में लगे हने 
वाले लोग ब्रह्म-अब्रह्म विषयक साधारण चिन्तन मे लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ 
हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्णभावनाभावित हो जाठ़े हैं। 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय:। 

सर्वभूतात्मभूतात्मा. कुर्वन्नप न लिप्यते॥७छ॥ 
योग-युक्त:--भक्ति में लगे हुए; विशुद्ध-आत्मा--शुद्ध आत्मा; विजित-आत्मा-- 
आल्न-संयमी; जित-इन्द्रिव:--इर्द्रियों को जीतने वाला; सर्व-भूढ--समस्त जीवों 
के प्रति; आत्म-भूत-आत्पा--दयालु; कुर्वन्‌ अपि--कर्म में लगे रहकर भी, 
ने--केभी नही; लिप्यते--बैधवा है। 


अनुवाद 

जो भक्तिभाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है और अपने मनन तथा 

इन्द्रियों को वश में रखता है, वह सर्वों को प्रिय होता है और सभी 

सा उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं 
ता] 


तात्पर्य 

जो कृष्णभावनामृत के कारण मुक्तिपथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता 

और प्रत्येक जीव उसके लिए प्याद्य है। यह कृष्णभावनामृत के कारण होता 
है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक्‌ नहीं सोच पाता, जिस 
प्रकार वृक्ष की पत्तियाँ तथा टहनियाँ वृक्ष से भिन्न नहीं होतीं। वह भलीभौति 
ज्ञानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों 
में फैल जाता है या आमाशव को भोजन देने से शक्ति स्वत पूरे शरीर में 
क़ैल जाती है। चूँकि कृष्मभावनामृत में कर्म करे वाला संबो का दास होता 
है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म 
से प्रसन्न हता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध झूती है। चूँकि उसकी चेतना 
शुद्ध रहती है, अत उसका मत्र पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियज्रित 
होने से उप्तकी इन्द्रियाँ संयमित रहती हैं। चूँकि उसका मन सदैव कृष्ण में 
स्थिर झूठा है, अत: उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही 
उस्ते कृष्ण से सम्बद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यो में अपनी इच्द्रियों जो . 
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लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कधा के अतिरिक्त और कुछ सुनना 
नहीं चाहता, वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ 
नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है 
जहाँ कृष्ण सम्बन्धी कार्य न होता हो। अठ. उसकी इच्धियाँ वश में रहती 
हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इन्द्रियाँ संयमित हों, वह किसी के प्रति अपग्राध पर्हीं 
कर सकता। इस पर कोई प्रश्व कर सकता है, तो फ़िर अर्जुन युद्ध में अन्यों 
के प्रति आक्रामक क्यों था? क्‍या वह कृष्णभावनाभादित नहीं था? वस्तुत- 
अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्यपोंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया 
जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्धभूमि में एकत्र हुए से 
व्यक्ति अपने-अपने स्वरूप में जीवित रहते रहेंगे। अत आध्यात्मिक दृष्टि से 
कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में कोई मारा नहीं गया। वहाँ पर स्थित कृष्ण की आश 
से केवल उनके दस बदल दिये गये। अत अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में 
युद्ध करता हुआ भी वस्तुत युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्मभावनामृत 
में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्मबन्धन 
से नहीं बैंधता। 


नैब किश्ञित्कग्रेमीति युक्तो मन्येत तत्त्वदित्‌। 
पश्यज्थृण्वन्स्पृशअ्िप्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपन्ध्वसन्‌ू दा 
प्रलपन्विसृजन्पूह्बनुन्मिपन्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वर्तन्त इति धारयन्‌॥१॥ 
न--नहीं; एव--तिश्वय ही; किप्चितू--कुछ भी; करोमि---करता हूँ; इति--इस 
प्रकार; युक्त:--दैवी चेतना मे लगा हुआ; मन्येत--सोचता है; दत्त्ववित्‌ू--सत्य 
को जानने वाला; घश्यनू--देखता हुआ; शृण्वन्‌--सुनता हुआ; स्पृशनू--सर्श 
करता हुआ; जिप्रनु---दूँघपता हुआ; अश्ननू--खाता हुआ; गच्छनू--जाता हुआ; 
स्वपन्‌--स्वन देखता हुआ; श्वसनू--सौँस लेता हुआ; प्रलपन---बात कर्ता 
हुआ; विसृजन्‌--त्यागता हुआ; पृहणज--स्वीकार करता हुआ; उन्मिषनू---छोलता 
हुआ; तिमिषन्‌--बन्द कर्ता हुआ; अपि--तो भी; इन्द्रियाणि--ईन्द्रियों को; 


इन्द्रिय-अर्थेपु--३न्द्रिय-तृप्ति में; वर्तन्ते--लगी रहने देकर; इति--इस प्रक्‍ा७ 
धारयनू--विचार कस्ते हुए। पद 


अनुदाद ग्द 
दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुते, स्पर्श करते, सुँप्ते, खाते, 
चलते-फिरदे, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अन्दर में सदेव यही 
जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, 
ग्रहण करते या आँखें खोलते-दन्द करते हुए भी वह यह जानता रहता 
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है कि भीतिक इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे 
पृथक्‌ है। 
तात्पर्य 

चूँकि कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है फलत उसे निकट तथा 
दूरस्थ पाँच कारणों--कर्ता, कर्म, अधिप्लान, प्रयास तथा भाग्य--पर निर्भर किसी 
कार्य से कुछ लेना-देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान्‌ 
की दिव्यप्तेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने 
शरीर तथा इन्द्रियों से कर्म कर रहा है, किन्तु वह अपनी वास्तविक स्थिति 
के प्रति सचेत रहता है जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में 
इन्द्रियोँ इन्द्रियृप्ति में लगी रहती है, किन्तु कृष्णभावनामृत में वे कृष्ण की 
इन्द्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अत कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सदा मुक्त 
रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यो में लगा हुआ दिखाई पड़े। 
देखने तथा सुनमे के कार्य ज्ञनेन्द्रियों के कर्म है जबकि चलना, बोलना, मल 
त्यागना आदि कर्मेन्रियों के कार्य है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी भी इर्द्रियों 
के कार्यो से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत्सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य 
नहीं कर सकता, क्योकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान्‌ का शाश्वत दास है। 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड्ड' त्यकत्वा करोति यः। 

लिप्यते न स॒पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥१०। 
ब्रह्मणि--भगवान्‌ में; आधाय--पमर्पित करके; कर्माणि--सारे कार्यो को; 
सइगम--आसक्ति; त्यक्त्वा--त्यागकर; करोति---करता है; यः---जो; लिप्यते-- 
प्रभावित होता है; भ---कभी नहीं; सः--वह; पपेर--पप से; पद्म-पत्रमू---कमल 
पत्र; इब---के सट्ृश; अम्भसा--जल के द्वारा। 


अनुवाद 
जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्तिरहित होकर 
अपना कर्म करता है, वह पापकर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, 
जिस प्रकार कमलपत्र को जल छू नहीं पाता। 


तात्पर्य 
यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ “कृष्णभावमामृत में” है। यह भौतिक जयत्‌ प्रकृति 
के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। 
वेदमन््र सर्व होतदखह्म (माण्डूक्य उपनिषद्‌ २), तस्माद्‌ एतदुबहय नामरूपमन्नं च 
जायते (मुण्डक उपनिषद्‌ १.२.१०) तथा भगवदगीत्ा में (१४.३) मम योनिर्महदबह्म 
से प्रकट है कि जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि 
कार्य भिन्न-भिन्न रूप मे प्रकट होते हैं, किन्तु तो भी वे कारण से अभिन्न 
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हैं। ईशोपनिपद्‌ में कहा गया है कि साशी बस्तुएँ पस्रह्म या कृष्ण से सम्बन्धित 
है, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो यह भलीभाँति जानता है कि प्रत्येक 
वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अत प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ 
की सेवा मे ही नियोजित है, उसे स्वभावत शुभ-अशुभ कर्मफलो से कोई 
प्रयोजप नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म सम्पन्न कछे के 
लिए भगवान्‌ द्वाण प्रदत्त मनुप्य का शरीर भी कृष्णभावनामृत में संलग्न किया 
जा प्कता है। तब यह पापकर्मो के कल्मप से वैसे ही पर रहता है जैते 
[कि कमलपत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान्‌ भी ग्रीत् में (१.३०) 
कहते हैं--मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य--म्पूर्ण कर्मों को मुझे (कृष्ण को) 
प्रपित कं्रे। तात्पर्य यह कि कृष्णभावनामृत-विहीन पुरुष शरीर एवं इन्द्रियी 
को अपना स्वरूप समझ कर कर्म करता है, किन्तु कृष्णभावबत्राभावित व्यक्ति 
यह समझ कर कर्म कर्ता है कि यह देह कृष्ण की प्रम्पत्ति है, अत इसे 
कृष्ण की सेवा मे प्रवृत्त होना चाहिए। 


कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियेरपि॥ 

योगिन: कर्म कुर्वन्ति सई त्यक्त्वात्मशुद्धये॥११॥ 
कायेन--शशीर से; मनसा--मन से; बुद्ध्या--बुद्धि से; केवलै-शुद्ध; 
इच्द्रिप:--दद्धियों से; अपि---भी, योगिन:--कृष्णभावनाभावित व्यक्ति; कर्मे--कर्म; 
कुर्बान्ति--कपते है; सइगम---आसक्ति; त्यक्त्वा--त्याग कर; आत्म--आत्मी 
की; शुद्धये--शुद्धि के लिए। 


अनुवाद 
योगीलन आसक्तिरहित होकर शरीर, भन, युद्धि तथा इन्द्रियों के द्वाए भी 
केवल शुद्धि के लिए रुप करते हैं। 


तात्पर्य 
जब कोई कृष्ण की इच्द्रिततृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इद्ियों द्वाण 
कर्प करा है तो वह भौतिक कल्मप से मुक्त हो जाता है। कृष्णभावनाभाविते 
व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप 
से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्णभावनामृत में रहते हुए स्लता से 
सम्पन्न किये जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी से धक्तिससाग्रत सत्य में (१-२-१८७) 
इसका वर्णन इस प्रकार किया है- 


ईहा. यस्‍्य होदस्ये कर्मणा मनसा यिद्या 
निखिलास्वप्पवस्थामु_ जीवनमुक्त. स॒॑उच्यते॥ 


“अपने शर, मेन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्पभावमामृत में कर्म का हुआ 
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(कृष्पसेता में) व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित 
अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे।” उसमें अहकार नहीं रहता 
क्योंकि वह यह विख्ास नहीं कर्ता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह 
शर्सर उसका है। बह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर 
ही उसका है। वह स्वयं कृष्प का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की 
सम्पत्ति है। जब वह शरीर, मर, बुद्धि, वाणी, जीवन, सम्पत्ति आदि से उत्पन्न 
प्रत्येक वस्तु को, जो भी उमके अधिऋआर में है, कृष्ण की सेवा में लगाता 
है तो वह तुल्त कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एकाकार हो जाता 
है और उस अहंकार से रहेत होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि 
मैं शपर हूँ! यही कृष्यभावतामृत की पूर्गावस्था है। 

युक्त: कर्मफल॑ त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति मैप्ठिकीम्‌। 

अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते॥१९॥ 
युक्त--भक्ति में लगा हुआ; कर्म-फलम्‌--समस्त कर्मों के फल को; 
लकचा--त्यागक शान्तिम--पूर्स शान्ति को; आप्योति-द्राप्त कर्ता है; 
नैश्विकीस--अचल; अपुक्त:--कृष्णभावना से रहित; काम्र-करेण--कर्मफल को 
भोगने के लिए; फले--फ्ल में; सक्त---आसक्त; निब्रध्यते--बंधता है। 


अनुबाद 
निएचल भक्त शुद्ध ज्ञान्ति प्राप्त करता है क्योंकि बह समस्त कर्मफल मुझे 
अर्पित कर देवा है, किन्तु जो व्यक्ति भगवान्‌ से युक्त नहीं है और जो 
अपने श्रम का फलकामी है, वह बँध जाता है। 


तात्पर्य 
हुक कृष्णपावनाभावित व्यक्ति तथा एक देहात्मबुद्धि वाले व्यक्ति में यह अन्तर 
है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसगा अपने क्यों 
के फल के प्रति आउक रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर 
उन्हीं के लिए क्य करता है वह निश्चय ही मुक्त पुस्ष है और उसे अपने 
कनफल की कोई चिन्ता नहीं व्यायवी। भागवंठ में किसी कर्म के फल की 
बिन्ता का कार्य पससत्व के ज्ञान के बिना द्वैदभाव में एकर कर्म कसा 
बताया गया है। कृष्ण श्रीभगवात्‌ है। कृष्णभावत्रामृत में कोई द्वैव नहीं रहता। 
जी कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय 
हैं। अत. कृष्णभावनामृत में सम्पन्न सारे कार्य पत्म थद पर हैं। वे दिव्य होते 
हैं और उपका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्णभावनामृत में 
जीव शाब्ति से पूरित रहता है। किन्तु जो इन्द्रियवृप्ति के लिए लाभ के लोग 
मैं कैसा रहता है, उसे शान्ति नहीं मिल सकती। यही कृष्णभावनामृत का रहस्य 
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है--यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिएिक्त कुछ भी नहीं है, शान्ति तथा अभय 
का पद है। 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। 

नवद्वारे पुरे देही मैब कुर्वन्न कारयन्‌॥१३। 
सर्व--स्रम्रस्त; कर्माणि--कर्मों को; मनसा--मन से; संन्यस्य--त्यागकर; 
आस्ते--रहता है; सुखम्‌ू--सुख में; वशी--संयमी; नव-द्वारे--नौ द्वारों वाले; 
पुरे--नगर में, देही--देहवान्‌ आत्मा; न--नहीं, एव--निश्चय ही; कुर्वन्‌ू--करता 
हुआ, न--नहीं; कारयनू--कराता हुआ। 


अनुवाद 
जब देहधारी जीवात्मा अपमी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन 
से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब यह नौ द्वारों वाले नगर 
(भौतिक शरीर) में बिना कुछ किये या कराये सुखपूर्वक रहता है। 


तात्पर्य 

देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में बास कर्ता है। शरीर अथवा नगर 
रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणो द्वारा स्वतः सम्पन्न होते है। शरीर की परिस्थितियों 
के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छातुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता 
है। अपनी पराप्रकृति को विस्पृत कले के ही कारण वह अपने को शरीर 
समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्णभावनामृत के द्वाय वह अपनी 
वास्तविक स्थिति को पुत्र प्राप्त कः सकता है और इस देह-बन्धन से मुक्त 
हो सकता है। अत. ज्योही कोई कृष्णभावनाभृत को प्राप्त होता है वह तुए्त 
ही शारीरिक कार्यों से सर्वधा विलग हो जाता है। ऐसे पंयमित जीवन में जिसमें 
उसकी कार्यप्रणाली में परिवर्त आ जाता है, वह नौ द्वारो वाले नगर में सुखपूर्वक 
निवास का है। ये नौ द्वार इस प्रकार हैं-- 


चबद्रे प्ले देही हंसो लेलायते बहि:। 
वस्सी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ 


“जीव के शरीर के भीतर वास करते वाले भगवान्‌ ब्रह्माण्ड के समस्त जीवो 
के नियन्ता हैं। यह शरीर नौ ड्वारो से युक्त हैं (दो आँखे, दो नथुने, दो 
कान, एक मुँह, गुदा तथा उपस्थ)। बद्धावस्था में जीव अपने आपको शरीर 
मानता है, किन्तु जब बह अपनी पहचान अपने अन्तर के भगवात्र्‌ से करता 
है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान्‌ की भाँति मुक्त हो जाता है।” 
(सवेताख़तर उपनिषद्‌ ३.१८) अठ कृष्णभावनाभावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा 
आन्तरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। 
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न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु:। 

न कर्मफलसंबोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥१४॥ 
ना-नहीं; कर्वृस्वम-कर्तापन या स्वामित्व को; न--न तो; कर्माणि--कर्मों 
को; लोकस्थ--लोगों के; सृजति--उत्पन्न कर्ता है; प्रभु--शरीर रूपी नगर 
का स्वामी; न--न तो; कर्म-फल--कर्मों के फल से; संयोगम--परम्बन्ध को; 
स्वभाव:--प्कृति के मुत; तु--लेकिन; प्रवर्तते--कार्य करते हैं। 


अवुवाद 
शरीर रूपी नगर का स्वामी देहथारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता 
है, न लोगों को कर्म करने के लिए. प्रेरित करता है, म ही कर्मफल 
की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों दाग ही किया जाता 
है। 


तात्पर्य 
जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में 
से एक है, किन्तु वह पदार्थ से भिन्न है, जो भगवान्‌ की अगर प्रकृति है। 
संवोगवश पराप्रकृति या जीव अनादिकाल से (अप) प्रकृति के सम्पर्क में 
सह है। किस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह 
अनेक क्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए 
मनुष्य अपने आपको (अज्ञानवश) शरीर मानकर शरीर के कर्मझलों का भोग 
करता है। अनन्तकाल से उपार्जित यह अज्ञान ही शार्रीस्कि सुख-दुख का कारण 
है। ज्योही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है त्योही वह क््मवन्धन 
से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शर्रर रूपी नगर में निवास करा 
है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में बह न तो 
इसका स्वामी छेता है और न इसके कमों तथा फलों का नियन्ता ही। वह 
तो इस भवसागर के बीच जीवन-संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे 
उछलर्ती रहती हैं, किन्तु उठ पर उसका वश नहीं चलता। उमके उद्धार का 
एकमात्र साथन है कि दिव्य कृष्णभावनामृत द्वासा समुद्र के बाहर आए। इसी 
के द्वाव समस्त अशान्ति से उसकी रक्षा हो सकती है। 
नादत्ते कस्थचित्यायं न चैव सुकृतत विभु:। 
अन्ञानेनवृत्त ज्ञान तेन मुद्ान्ति जन्तव:॥१५ा। 

न--क्भी हीं; आदत्ते--स्वीकार करता है; कस्वचितू--किसी का; पापम--पराप; 
व-न हो; च--भी; एव--निश्वव ही; सु-कृतम---5म्य को; विभुः-पसेखर; 
अज्ञतेक--अज्ञन से; आवृतम--आच्छादित; ज्ञानम--हात; .तेन--3ससे; 
मुझन्ति--मोह-प्रस्त होते हैं; जन्तव:---जीवमणा 
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अनुवाद वाद 
परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को। किन्तु 
सारे देहधारी जीव अज्ञान के कारण मोहप्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक 
ज्ञान को आच्छादित किये रहता है॥ 


तात्पर्य 

विभ्र॒ का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौन्दर्य तथा 
त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप-पुम्य से अविचलित रहता 
है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न कश्ता, अपितु 
जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना कस्ता 
है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरम्भ होती है। जीव पराप्रकृति 
के कारण ज्ञान से पूर्ण है। तो भी बह अपनी सीमित शक्ति के कारण अशन 
के वशिभूत हो जाता है। भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है, किन्तु जीव नहीं है। भगवान्‌ 
विभु अर्थात्‌ सर्वज्ञ है, किन्तु जीव अथु है। जीदात्मा में इच्छा कले की 
शक्ति है, किन्तु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ द्वारा ही की जाती 
है। अत जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहयग्रस्त हो जाता है तो भगवात्‌ 
उसे अपनी इच्छापूर्ति करने देता है, किन्तु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित 
कर्मों तथा फर्लों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अठएव मोहग्रस्त होने से देहयारी 
जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेदा है और जीवन के क्षगिक दुख 
तथा सुख को भोगता है। भगवान्‌ परमात्मा रूप में जीव का चिस्संगी रहता 
है, फ़लत. वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझता है जिस 
तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगन्ध को॥ जीव को बद्ध करे 
के लिए इच्छा सूक्ष्म बन्धन है। भगवात्‌ मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी 
इच्छा को पूछ कर्ता है--आपन सोची होत नहं श्रभु सोची हत्काला अत- 
व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करे में सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होता। किन्तु भगवात्‌ 
इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। वह निष्पक्ष होने के कारण स्वतन्त्र अगुजीदों 
की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालता। किन्तु जब कोई कृष्ण की इच्छा कस्ता 
है तो भगवात्र उसकी विशेष चिन्ता करता है और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित 
कर्ता है कि भगवान्‌ को प्राप्त करे की उसकी इच्छा पूरी हो और बह सदैव 
सुद्धी रहे। अतएवं बैदिक मन्त्र पुकार कर कहते हैं---एप उ होव साधु कर्म 
कारयति वें यमेम्यों लोकेध्य उत्निनीशते। एफ उ एक्साधु कर्म करयति यम्रधो 
मिनीप्रते--'“भगवान्‌ जीब को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त कर्ता है जिससे 
वह ऊपर उठे। भगवान्‌ उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृद्द कर्ता है जिससे 
वह नरक जाए।” (क्रौप्रीतकी उपनिषद्‌ ३.८)॥ | 


अज्ञो जन्ुसीशोउयमात्म:.. सुखदुखयो । 
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ईश्वस्रेरिटो यच्छेत्‌ स्वर वाश्वप्रमेव चा॥ 


“जीव अपने सुख-दुख में पूर्णयया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह 
स्वर्ग या नस्‍्क जाता है, जिम्त तरह वायु के द्वाय प्रेस्ति बादल।' 

अतः देहघारी जीव कृष्णभावनामृत की उपेक्षा करे की अपनी अनादि प्रवृत्ति 
के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप सच्चिदानन्द स्वरूप 
होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान्‌ के प्रति सेवा 
करने के स्वरूप को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वागा बन्दी 
बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबन्धन के 
लिए भगवान्‌ उत्तद्ायी है। इसकी पुष्टि वेदान्त-सूत्र (२.१.३४) भी करते है---वैषम्य 
नैर्वुम्ये न सापेक्षत्वाद्‌ तथा हि दर्शवावि---भगवान्‌ न तो किसी के प्रति घृणा 
करता है, न किसी को चाहता है, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है।” 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मन:। 

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥१६।॥। 
ज्ञानेन--ज्ञान से; तु-लेकिन; ततू--वह; अज्ञानम---अविद्या; येपामू--जिनका; 
नाशितमू--नष्ट किया जाता है; आत्मन:--जीव का; तेपाम्--उनके; आदित्य- 


बत्‌--उदीयमान सूर्य के समान; ज्ञानम--ज्ञान को; प्रकाशयति--पग्रकट कर्ता 
है; तत्‌ परमू--कृष्णभावनामृत को। 


अनुवाद 

किन्तु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश 
होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है, 
जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएँ प्रकाशित हो जाती हैं। 


तात्पर्य 
जो लोग कृष्ण को भूल गये हैं वे तिश्चित रूप से मोहप्रस्त होते हैं, किन्तु 
जो कृष्णभावनाभावित हैं वे नहीं होते। भगवदगीता में कहा गया है--सर्वक्नानप्॒वेन, 
ज्ञाग्राग्नि: सर्वकर्माणथि तथा न हि ज्ञानेतर सट्झम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। 
और वह ज्ञान क्या है? श्रीकृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्णज्ञान 
प्राप्त होता है, जैसा कि ग्रीता में (७.१९) ही कहा गया है--बहूग्॑ं जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्सां श्रपध्ते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्य 
कृष्ण की शरण में जाता है अथवा जब उसे कृष्णभावनामृत प्राप्त होता है 
तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी 
बस्तुएँ दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, 
जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है, तो वह अविद्या के पाश में जा 
गिसता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता 
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है? क्‍या ईश्वर अविद्या से मोहपग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है, तो 
फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हे 
सकता है जो पूर्णत कृष्णभावनाभावित है। अत ऐसे ही प्रामाणिक गुर की 
खोज की होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्णभावनामृत क्‍या 
है, क्योकि कृष्णभावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है, जिस 
प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा 
ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है 
वह आत्मा तथा पस्मात्मा में अन्तर न कर पाए । किन्तु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक 
कृष्णभावनाभावित गुर की शरण ग्रहण कस्ता है तो वह सब कुछ जान सकता 
है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने 
सम्बन्ध को सही-सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने 
आपको ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भाँति किया 
जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव 
के अन्तर को समझना होता है। अतएवं भगवान्‌ कृष्प ने द्वितीय अध्याय में 
(२.१२) यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान्‌ भी व्यष्टि हैं। 
ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, सम्प्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने 
पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। शत्रि के समय अधकार मे हमें प्रत्येक वस्तु एकसी 
दिखती है, किन्तु दिन में सूर्य उदित होने पर सारी बस्तुएँ अपने-अपने वास्तविक 
“व में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक 
ज्ञान है। 


तदबुद्धयस्तदात्मानस्तत्रिष्टास्तत्परायणा: ॥ 

गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मपा:॥१७॥ 
ततू-बुद्धय:--नित्य भगवत्पणयण बुद्धि वाले; तत्‌-आत्मान:--जिनके मन सदैव 
भगवान्‌ में लगे रहते है; तत्‌-निष्ठा:--जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है; 
तत-परायणा:--जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है; ग्रच्छन्ति---जाते हैं, अपुनः- 


अपुनिय्- सु को; ज्ञान--ज्ञान द्वारा; निर्धूत--शुद्ध किये गये; कल्मपाः--पाप, 
अविद्या। 


अनुवाद 

जब मरुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान्‌ में स्थिर 
हो जाते हैं, तभी बह पूर्णज्ञान द्वारा समस्त कल्मप से शुद्ध होता है औः 
मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। 


तात्पर्य ल्‍ 
परम दिव्य सत्य भगवान्‌ कृष्ण ही हैं। सारी ग्रीता इसी घोषणा पर केन्द्रित 
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है कि कृष्ण श्रीभगवान्‌ हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। प्रतत्व 
का अर्थ पस्मसत्य है जो भगवान्‌ को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ के रूप 
में जानने वालो द्वाप समझा जाता है। भगवान्‌ ही इस पस्तत््व की पराकाप्ठा 
हैं। उससे अधिक कुछ नहीं है। भगवान्‌ कहते हैं--मत्तः परतर नान्यद किच्रिदस्ति 
घनजय। कृष्ण निशकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते है--ब्रह्मणों हि श्रतिद्वाहम्‌। 
अत- सभी प्रकार से कृष्ण परमसत्य (पस्तत्त्व) हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा 
तथा शरण कृष्ण में हैं अर्थात्‌ जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हैं, उनके सारे 
कल्मप घुल जाते है और उन्हें ब्रह्म सम्बन्धी प्रत्येक वस्तु का पूर्णज्ञान रहता 
है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति यह भलीभाँति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत 
है (एकसाथ एकता तथा भिन्नता) और ऐसे दिव्यज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति-पथ 
पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। 


विद्याविनयसम्पन्ने व्राह्णे गवि हस्तिनि। 

शुनि चैव श्रपाके च पण्डिता: समदर्शिन:॥१८।॥ 
विद्या--शिक्षण; विनय--तथा विनम्नवा से; सम्पन्ने--युक्त; व्राह्मणे---्राह्मण में; 
गवि-याय में; हस्तिनि--हाथी में; शुनि--कुत्ते में; च--तथा; एव--निश्चय 
ही; श्वपाके--कुत्ताभक्षी (चाण्डाल) में; च---क्रमश; पण्डिताः--ज्ञानी, सम- 
दर्शिन:--समान दृष्टि से देखने वाले। 


अनुवाद 
विनप्न साथुपुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान्‌ तथा विनीत 
ग्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चाण्डाल को समान दृष्टि (समभाव) से 
देखते हैं। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति योत्रि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि 
से ब्राह्मण तथा चाण्डाल भिन्न-भिन्न हो सकते है अथवा कुत्ता, गाय तथा 
हाथी योनि के अपुस्तार भिन्न हो सकते हैं, किन्तु विद्वान योगी की दृष्टि में 
ये शरीर्गत भेद अर्धहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका सम्बन्ध 
है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित हैं। परमसत्य 
का ऐसा ज्ञान वास्तविक (यथार्थ) ज्ञान हैं। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न 
योनियों में शरीर का सम्बन्ध है, भगवान्‌ सर्बो पर समान रूप से दयालु है 
क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं फिर भी जीवों की परिस्थितियों 
की उपेक्षा करके वे अपना पस्मात्मा स्वरूप बनाये रखते हैं। परमात्मा रूप 
में भगवान्‌ चाण्डाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों 
के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए 


ह 
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हैं, किन्तु शरीर के भीतर आत्मा तथा पस्मात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले 
हैं। पस्तु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान 
नहीं बनाती क्योकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, 
किन्तु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को इसका पूर्णज्ञान 
होता है इसीलिए बह सचमुच ही विद्वान्‌ तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा 
परमात्मा के सम्रान लक्षण है क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनन्दमय हैं। 
किन्तु अन्तर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता 
है जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव 
के सभी शरीरों में विद्यमान है। 


इद्दैब तैर्जित: सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः। 

निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता:॥१९॥ 
डह--इस जीवन में; एव--निश्चय ही; तैः--3नके द्वार; जितः--जीता हुआ; 
सर्गः--जन्म तथा मृत्यु; येपामू--जिनका; साम्ये--समता में; स्थितम्‌--स्थित; 
मनः--मन; निर्दोपमू--दोपरहित; हिं--निश्वय ही; समम्‌--समान; ब्रह्म-अह्म 
की तरह; तस्मात्‌--अत; ब्रह्मणि--परमेश्वर में; ते--बै; स्थिता--स्थित है। 


अनुवाद 
जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं उन्होंने जन्म तथा मृत्यु क्के 
बन्धनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान मिर्दोष हैं और 
सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। 


हे तात्पर्य 

जैसा कि ऊपर कहा गया है मानसिक समता आत्म-साक्षात्कार का लक्षण है। 
जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनो पर विशेषतया जन्म 
तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब त्क मुष्य शरीर 
को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, किन्तु ज्योही वह 
आत्म-सक्षात्काए द्वारा स्मचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्धजीवन 
से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत्‌ मे जन्म नहीं 
लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता 
है। भगवान्‌ निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार 
जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन 
जाता है और वैकुण्ठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले 
से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाये गये है। 


न प्रहप्येत्धरियं प्राप्य मोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌। 


अध्याय ५ कर्मयोग---कृष्णभावनाभावित कर्म र्ड९ 


स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित:॥२०॥ 
ज---कभी नहीं; प्रहष्येत--हर्पित होता है; प्रियम--प्रिय को; प्राप्य--श्राप्त करके; 
भ--नहीं; उद्विजेतू--विवलित होता है; प्राप्य--प्राप्त करके; च--भी; अप्रियम्‌--- 
अप्रिय को; स्थिर-बुद्धि--आत्मबुद्धि, कृष्णचेतना; असम्मूइ:--मोहरहित, संशयर- 
हित; ब्रह्म-वितू--प्रखह्य को जानने वाला; ब्रह्मणि--्रह्म में; स्थितः--स्थित। 


अनुवाद 
जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर 
विचलित होता है, जो स्थिरवरुद्धि है, जो मोहरहित है और भगवद्विद्या को 
जानने वाला है वह पहले से ही व्रह्म में स्थित रहता है। 


तात्पर्य 

यहाँ पर स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिये गये हैं। पहला लक्षण यह है कि 
उसमें शरीर और आत्मतत्त्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भलीभाति 
जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान्‌ का एक अंश हूँ। अत 
कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसत्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि 
होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिस्ता स्थिखुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती 
है। अत. वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त 
होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकशता 
है। इस ज्ञान के कारण वह पसमसत्य अर्थात्‌ ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌ के 
ज्ञान को भलीभाँति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता 
है और परत्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं कस्ता। इसे 
ब्रह्म-साक्षात्तार या आत्म-साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिखुद्धि कृष्णभावनामृत 
कहलाती है। 


बाह्मस्पर्शेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। 

स॒ व्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते॥२शा 
बाह्म-स्पर्रोपु---बाह्य इन्द्रिय सुख में; असक्त-आत्मा---अनासक्त पुरुष; विन्दर्ति-- 
भोग क्स्ता है; आत्मनि--आत्मा में; यत्--जो; सुखम--सुख; स+-बह; 
ब्रह्म-योग---ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा; युक्त-आत्मा--आत्म युक्त या समाहित; 
सुखम--मुख; अक्षयम्‌--असीम; अश्नुते--भोगता है। 


अनुवाद 
ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इच्द्रियसुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु 
सदैव समाधि में रहकर अपने अन्तर में अजन्द का अनुभव करता है। 
इस प्रकार स्वरूपसिद्ध व्यक्ति परव्रह्म में एकाशचित्त होने के कारण असीम 


# 
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सुख भोगता है। 


तात्पर्य 
कृष्णभावनामृत के महानर्‌ भक्त श्रीयामुनाचार्य ने कहा है-- 


यदवधि मम चेव. कृष्णप्रादारविन्दे 
नेवनवरसघामन्युद्यतं रन्तुमासीद। 

तदवधि बत नारीसंगमे स्मर्यमाने 
भवति मुखविकार सुद्द रिष्ठीवनं च॥ 


“जब से मै कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगकर उनमें नित नवीन आनन्द 
का अनुभव करते लगा हूँ तब से जब भी काम-सुख के बारे में सोचता 
हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरबि से सिमट जाते 
है।'' ब्रह्मयोगी अथवा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगवान्र्‌ की प्रेमाभक्ति में इतना 
अधिक लीन रहता है कि इन्द्रियसुख मे उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। 
भौतिकता की टृष्टि में कामसुख ही सर्वोपरि आमन्द है। सारा संसार उसी के 
वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य 
नहीं कर सकते) किन्तु कृष्णभावनागृत में लीन व्यक्ति कामसुख के बिना ही 
उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म-साक्षात्कार की कसौटी 
है। आत्म-साक्षात्कार तथा कामसुख कभी साथ-साध नहीं चलते। कृष्णभावनराभावित 
का जीवस्मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इन्द्रियसुख द्वात आकर्षित नहीं 
ता। 


ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुध:॥२२॥ 
ये--जो; हि--निश्वय ही; संस्पर्श-जा--औतिक इन्द्रियों के स्पर्श से उत्पन्न; 
भोगा--भोण; दुःख--दुख; ग्रोनय:--प्रोत, कारण; एव--निश्वय ही; ते--वे; 
आदि--आएभ; अन्तवन्त+--अन्तवाले; कौन्तेय--हे कुन्तीपुत्र; न--कभी नहीं; 
तेपु--अनमें; रपते--आनन्द लेता हैं; बुध+--बुद्धिमान्‌ मनुष्य] रण 


अनुवाद 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इन्द्रियो 
के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे छुल्तीपुत्र! ऐसे भोगों का आदि तथा 
अन्त होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनन्द नहीं लेता। 


तात्पर्य 
भौतिक इच्धियसुख उन इन्द्रियों के स्पर्श से उदभूत है जो नाशवाद है क्योंकि 
श्र स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रचि नहीं एखता। 


अध्याय ५ कर्मयोग--कृष्णभावनाभावित कर्म २४३ 


दिव्य आनन्द के सुखों से भलीभाँति अवगत वह भला मिथ्या छुख के लिए 
क्यों सहमत होगा? प्रग्मपुशण में कहा गया है-- 


रमन्‍ते योग्रिग्रेपनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते॥ 


“योगीजन परमसत्य में स्मण करते हुए अनन्त दिव्यसुख प्राप्त करते हैं इसीलिए 
परमसत्य को राम भी कहा जाता है।” 
भागवत में (५.५.१) भी कहा गया है-- 


नाय॑ देहों देहभाजां नुलोके कश्ार काम्रानही विद्भूजा ये। 
तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं शुद्ध्येद्‌ यस्माद्‌ ब्रह्मसौख्यं त्वनन्वम्‌॥ 


“हे पुत्रो। इस मनुप्ययोनि में इन्द्रियुख के लिए अधिक श्रम करा व्यर्थ है। 
ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में 
तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाय और तुम असीम दिव्यमुख 
प्राप्त कर सको।” 

अत- जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इन्द्रिसुखों की ओर आकृष्ट 
नहीं होते क्योकि ये निरन्तर भवरोग के कारण हैं। जो भौतिकसुख के प्रति 
जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते है। 


शक्कोतीहैव थः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। 

क्रामक्रोधोद्धवं वेग स युक्त: स सुखी नरः:॥२३॥ 
शक्नोति--समर्थ है; इह एब--इसी शरीर में; यः--जो; सोदुम्--सहन करने 
के लिए; प्राकू--पूर्; शरीर--शरीर, विमोक्षणात्‌--त्याग करे से; काम---इच्छा; 
क्रोध--तथा क्रोध से; उद्भवम्‌--उत्पन्न; वेगम--वैग को; सः--वह; युक्त:-- 
समाधि में; सः---वही; सुखी--सुखी; नः--मजुप्या 


अनुवाद 

यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इन्द्रियों के वेगों को सहन 
करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो 
वह इस संसार में सुखी रह सकता हैं। 


तात्पर्य 
यदि कोई आत्म-साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक 
इन्द्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्त कसा चाहिए। ये वेग हैं--वाणीवेग, 
क्रोधवेग, मनोवेग, उदस्वेग, उपस्थवेग तथा जिह्वावेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न 
इन्द्रियों के वेगों को तथा मत्र को वश में करे में समर्थ है वह ग्रोस्वाम्ी 


रडड श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५ 


या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितान्त संयमित जीवन बिताते हैं और 
इन्द्रियों के वेगों का तिरस्कार करते है। भौतिक इच्छाएँ पूर्ण न होने पर क्रोघ 
उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन्र, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते है। 
अत इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में के का 
अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वसरूपसिद्ध माना जाता 
है और आत्म-साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य 
है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में कसे का भरसक प्रयत्न करे। 


योउन्त:सुखोउन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरिव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोईघिगच्छति।।२४॥ 


य/-जों, अन्त सुख---अन्तर में सुखी; अन्त.आरामः---अन्तर में स्मण करे 
वाला अस्तर्मुखी, तथा--और; अन्‍्त.ज्योति:--भीतर-भीतर लक्ष्य करते हुए; 
एव--निश्चय ही; यः--जो कोई, सः---दह; योगी--योगी; ब्रह्म-निर्वाणम्‌ू-- 
पखह्म मे मुक्ति; ब्रह्म-भूत--स्वरूपसिद्ध; अधिगच्छति--दश्राप्त करता है। 


अबुवाद 

जो अन्त.करण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अन्त.करण 
में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अन्तर्मुखी होता है वह सचमुच 
पूर्णयोगी है। वह पर््ह्म में मुक्ति पाता है और अन्‍्ततोगत्वा ब्रह्म को 
प्राप्त होता है। 


तात्पर्य 

जब तक मुष्य अपने अन्तकए्ण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक 
भला बाहासुख को प्राप्त कले वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता 
है? मुक्त पुरष वास्तविक अपुभव द्वारा सुख भोगता है। अत वह किसी भी 
स्थान में भौनभाव से बैठकर अन्तकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनन्द 
लेता है। ऐसा मुक्त पुरप कभी बाह्य भौतिकसुख की कामना नहीं कस्ता। यह 
हे अ्ह्मभरूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करे पर भगवद्घाम जाना निश्चित 

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मपा:। 

छिन्नद्वेधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रताः॥र५ा। 
लभन्ते-आप्त कस्ते है; व्रह्म-निर्वाणम्‌--मुक्ति; ऋषयः--अन्तर से क्रियाशील 
हने वाले; क्षीण-कल्मपा:--समस्त पापों से रहित; छिन्न--गिवृत्त होकद 


दैधा:---दैत से; यतात्मान:--आत्म-साक्षात्कार मे निरत; सर्वभूव--समस्त जीवों 
के; हिते--कल्याण में; स्ताः---लगे हुए। 


अध्याय ५ कर्मयोग--कृष्णभावनाभावित कर्म श्डप 


अनुवाद वाद 
जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत से परे हैं, जिनके मन आत्म-साक्षात्कार 
में लीन हैं, जो समस्त जीवों के कल्याणकार्य करने में सदेव व्यस्त रहते 
हैं और जो समस्त पाएं से रहित हैं, वे ब्रह्मनिर्वाण (मुक्ति) को प्राप्त 
होते हैं। 


तात्पर्य 

केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याणकार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि 
कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है तब वह जब कर्म करता है, तो सबो 
के हित को घ्यान में रखकर कर्ता है। परमभोक्ता, परमत्रियन्ता तथा परमसखा 
कृष्ण को भूल जाना मानवता के छेशों का कारण है। अत. समग्र मानवता 
के लिए कार्य करना सबसे बडा कल्याणकार्य है। कोई भी मुप्य ऐसे श्रेष्ठ 
कार्य में तब तक नहीं लग पाठा जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्णभावनाभावित 
मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह 
इसीलिए सन्देह नहीं करता क्योकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा 
है यह दैवी प्रेम। 

जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करे में ही व्यस्त रहता है 
बह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मंत्र की 
क्षणिक उदासी सन्तोषजनक नहीं होती। जीवन-संघर्ष मे कठिनाइयों का वास्तविक 
कारण मुप्य द्वारा पर्मेश्वर स्ले अपने सम्बन्ध की विस्पृति में ढूँढा जा सकता 
है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता 
है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल 
में फैंसा हो। 


कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 

अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌॥२६॥ 
काम--इच्छाओं; क्रोध--तथा क्रोध से; विमुक्तानाम---मुक्त पुरुषों की; 
यतीनाम--साधु पुरुषों की; यत-चेतसामू--मन के ऊपर संयम रखने वालों 
की; अभितः--निकट भविष्य में आरवस्त; ब्रह्म-निर्वाणम्‌--न्रह्म में मुक्ति; 
वर्तते--होती है; विदित-आत्मनाम्‌--स्वरूपसिद्धों की। 


अनुबाद 
जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूपसिद्ध, आत्मसंयमी 
हैं और संसिद्धि के लिए निस्त्तर प्रयास करते हैं उनकी मुक्ति निकट भविष्य 
में सुनिश्चित है। | 


श्थ्द श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ५ 


तात्पर्य 
मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधुपुरुषों में से जो कृष्णभावनाभाविद 
होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि झ्रागवत में (४-२२.३९) इस 
प्रकार हुई है-- 


यत्पादूभकजपलाशविलासभक्त्या 
कर्माशयं ग्रथितमुद््रधवन्ति सन्त । 

तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो5प्रि रुद्ध- 
म्रोत्ेयगरस्तमरणं भज वामुदेवम्‌॥ 


“भक्तिपूर्वक्क भगवान्‌ वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो! बड़े से बड़े 
साधु पुस्ष भी इन्द्रिये के वेग को उतनी कुशलता से शोक पाने में समर्थ 
नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकामकर्मो की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट 
करके और भगवान्‌ के चरणकमलों की सेवा करके दिव्य आनन्द में लीन रहते 
है।" 

बद्धजीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है 
कि ऋषियों-मुनियो तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को 
वश में करना कठित होता है। जो भगवद्‌भक्त कृष्णचेतना में विरतर भक्ति 
करता है और आत्म-साक्षात्कार मे सिद्ध होता है, बह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त 
करता है। आत्म-साक्षात्कार का पूर्णज्ञान होने से वह निरन्तर समाधिस्थ रहता 
है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है: 


देशतिध्यानसंस्पर्शी मत्स्यकूर्मबिहंगमा. 
स्वान्यप्रत्यानि (प्णन्ति त्रथाहमाप्रि पद्यज॥- 


“मछली, कछुवा तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिन्तन तथा स्पर्श से अपनी सन्ताओों 
को पालते है। हे पद्मज! मै भी उसी तरह करता हूँ।!! 

मछली अपने बच्चों की केवल देखभाल कप्ती है। कछुवा केवल चिन्तन 
द्वाए अपने बच्चों को पालता है। कुछवा अपने अण्डे स्थल में देता है और 
स्वय॑ जल में रहने के कारण निस्‍्तर अण्डों का चिन्तन करता रहता है। इसी 
अकार भगवद्भक्त, भगवद्धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान्‌ का चिन्तन करके 
कृष्णभावनामृत द्वारा उनके घाम पहुँच सकता है। उसे भौतिक छेशों का अतुभव 
नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्मन्रवाण अर्थात्‌ भगवान्‌ में निर्तर लीन 
रहने के कारण भौतिक क्ठों का अभाव कहलाती है। 


स्पर्शान्कृत्वा बहिरांह्यांश्नक्षुश्चैवान्ते. भ्रुवो:। 
प्राणापाना समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों॥२७॥ 


अध्याय ५ कर्मयोग--कृष्णभावनाभावित कर्म २४७ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सवारदधा 


स्पर्शान---इन्द्रियविषयों यथा ध्वनि को; कृत्वा---कर्के; बहिः---बाहरी; बाह्यान-- 
अवावश्यक; चक्षु--आँखें; च--भी, एव--निश्चय ही; अन्तरे--मध्य में; 
भुबोः--भौहों के; प्राण-अपानौ--ऊर्ध्धव तथा अधोगामी वायु; समौ--रूद्ध; 
कृत्वा--करके; नाप्त-अभ्यन्तर--नथु्ों के भीतर; चारिणौ--चलने वाले; 
यत--संयमित; इन्द्रिय--इन्द्रियां; मनः--मन; बुद्धिः-चुद्धि, मुनिः--योगी; 
मोक्ष--मोक्ष के लिए; परायण:--तत्पर; विधत--परित्याग करके; इच्छा--च्छाएँ; 
भय--डर; क्रोध:--क्रोध; यः--जो; स्दा--सदैव; मुक्त:-सुक्त; एव--निश्चय 
ही; स+-वह। 


अनुवाद गरद 
समस्त इन्द्रियविषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौंहों के मध्य में केन्द्रित 
करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह 
मम, इन्द्रियों तथा बुद्धि को वज्ञ में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता 
है वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरन्‍्तर 
इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। 


तात्पर्य 

कृष्णभावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुस्त ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को 
जान लेता है जिसके पश्चात्‌ भक्ति के द्वागा वह परस्मेश्वः को समझता है। 
जब मतुप्य भक्ति कस्ता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने 
कर्म क्षेत्र में भगवान्‌ की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह 
विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। 

मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके श्रीभगवात््‌ अर्जुन को 
यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांगयोग का अभ्यास करके इस 
स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांगयोग आठ विधियों में विभाजित है--यम, 
नियम, आसन, श्रापायाम, अ्त्याहाई, घारणा, ध्यान तथा सम्राधि। छठे अध्याय 
में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है, पाँचवे अध्याय के अन्त 
में तो इसका प्रारम्भिक विवेवर ही दिया गया है। योग में श्रत्याहर विधि 
से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निशकरण का होता है और तब 
दृष्टि को दोनों भौंहों के बीच लाकर अधखुली पलकों पल उसे नासाग्र पर केन्द्रित 
करा पडता है। आँखों को पूरे तरह बन्द के से कोई लाभ नहीं होता 
क्योंकि तव सो जाने की सम्भावना रहती है। न ही आँखों को पूरा खुला 
रखने से कोई लाभ है क्योंकि तब तो इन्द्रियविषयों द्वाता आकृष्ट होने का 
भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को शेकने के लिए प्राण 


(४८ जन आम आुकता - तु जप 


तथा अपान वायुओ को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मतुष्य अपनी 
इच्द्रोयो के ऊपर नियन्त्रण प्राप्त करता है, बाह्य इन्द्रियविषयों से दूर रहता है 
और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है 

इस योग विधि से मनुप्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो 
जाता है और पस्मात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों मे, 
कृष्णभावनामृत योग के सिद्धान्तों को सम्पन्न करने की सरलतम विधि है। अगले 
अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति 
सदैव भक्ति मे लीन रहता है जिससे उसकी इब्द्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का 
भय नहीं रह जाता। अष्टांययोग की अपेक्षा इन्द्रयो को वश में कले की 
यह अधिक उत्तम विधि है। 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌। 

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥२९॥ 
भोक्तारपू--भोगने वाला, भोक्ता; यज्ञ--यज्ञ; तपसाम्‌ू---तपस्या का; सर्वलोक-- 
सम्पूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का; महा-ईश्वरमू--परमेश्वर; सुहृदम--उपकारी; 
सर्व---समस्त; भूतानाम--जीवों का; ज्ञात्वा--इस प्रकार जानकर; मामू--मुक्त 
(कृष्ण) को; शान्तिम--भौतिक यातना से मुक्ति; ऋच्छति--प्राप्त करता है। 


अतुवाद 
मुझे सप्रस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा 
देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैपी जानकर 
मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शान्ति लाभ करता है। 


तात्पर्य 
माया के वशीभूत से ब-व इस संसार में शान्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक 
रहते है। किन्तु भगपद्शीता के इस अंश में वर्णित शान्ति के सूत्र को वे 
नहीं जानते। शान्ति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान्‌ कृष्ण समस्त 
मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ की 
दिव्यसेवा में अर्पित कर दें क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले 
देवताओं के स्वामी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता, शिव 
तथा ब्रह्मा से 2 महान्‌ है। वेदों में (श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ६.७) भगवान्‌ 
को तमीर परम महेरवरम कहा गया है। मायां के वशीभूत होकर सरे 
जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते है, लेकिन वास्तविकता तो यह है 
कि सर्वत्र भगवान्‌ की माया का प्रभुत्व है। भगवान्‌ प्रकृति (माया) के स्वामी 
है और बद्धजीब प्रकृति के कठोर अनुशासन के अन्तर्गत हैं। जब तक कोई 
इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से 


अध्याय ५ कर्मयोग---क्ृष्णभावनाभावित कर्म र्ष९ 


शान्ति प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं है। कृष्णभावनापृत का यही अर्थ है। भगवान्‌ 
कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्णभावनामृत 
में रहकर ही पूर्ण शान्ति प्राप्त की जा सकती है। 

यह पाँचवा अध्याय कृष्णभावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मबोग कहते 
हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि 
कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्णभावनामृत में कार्य करने का 
अर्थ है परस्मेश्वः के रूप में भगवान्‌ के पूर्णजज्ञाग के साथ कर्म कजा। ऐसा 
कर्म दिव्यज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्णभावनामृत भ्क्तियोय है और 
ज्ञानयोग वह पथ है जिससे भक्तियोग प्राप्त किया जाता है। कृष्णभावनामृत 
का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध का पूर्णज्ञान प्राप्त कस्के कर्म करना 
और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्रीभगवान्‌ का पूर्णज्ञान। 
शुद्ध जीव भगवान्‌ के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया 
पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से ही माया के सम्पर्क में आता है और यही 
उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के सम्पर्क में रहता 
है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म का पड़ता है! किन्तु कृष्णभावनामृत 
उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता 
है क्योंकि भौतिक जगत्‌ में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप 
पुन. प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के 
बन्धन से मुक्त रहता है। भगवान्‌ किसी का पक्षपात नहीं करते। यह त्तो कृष्णभावनामृत 
के लिए व्यक्तिगत व्यावहार्कि कर्तव्यपालन पर निर्भर कर्ता है जिससे मुप्य 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण प्राप्त करके इच्छा तथा' क्रोध के प्रभाव को जीत लेता 
है। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्णभावनापृत में 
दृढ़ रहता है वह ब्रह्मनिर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्णभावनामृत 
में अछ्ंगयोग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है क्योकि इससे अन्तिम लक्ष्य 
की पूर्ति होती है। यम्र, तियम, आसन, प्राणायाम, थ्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
तथा प्म्राथि के अध्यास द्वाग़ धीरे-धीरे प्रमति हो सकती है। किन्तु भक्तियोग 
में तो ये प्रस्तावगा के स्वरूप हैं क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्णशान्ति 
प्राप्त हे सकती है। यही जीवन की पस्म सिद्धि है। 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के पंचम अध्याय “कर्मयोग--कृष्णभावनाभावित 
कर्म” का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय छह 





ध्यानयोग 


श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभिर्न चाक्रिय:॥१॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच--भगवान्‌ ने कहा; अनाश्रित:--शरण ग्रहण किये बिना; 
कर्म-फलम्‌--कर्मफल को; कार्यमू--कर्तव्य; कर्म--कर्म; करोति--करता है; 
य/-न्‍जो; सः--वह; संन्यासी--संन्यासी; च--भी; योगी--योगी; च--भी; 
न-नहीं; निःअग्रि:---अग्निरहित; न--न तो; च--भी; अक्रियः--क्रियाहीन। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा: जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और 
जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही संन्यासी और असली योगी 
है। वह नहीं, जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। 
तात्पर्य 
इस्त अध्याय में भगवान्‌ बताते हैं कि अष्टांगयोग पद्धति मन्र तथा इन्द्रियों को 
वश में करने का साधन है। किन्तु इस कलियुग में सामान्य जनता के लिए 
इसे सम्पन्न कर पाना अत्यन्त कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांगयोग 
पद्धति की संस्तुति की गई है, किन्तु भगवाव्‌ बल देते हैं कि कर्मयोग या 
कृष्णभावनामृत में कर्म कसा इससे श्रेष्ठ है। इस संप्तार में प्रत्येक मनुष्य अपने 
परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किन्तु कोई 
भी मनुष्य बिद्रा किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति केन्द्रित 
हो या व्यापक, कर्म नहीं कसता। पूर्णता की कसौटी है कृष्णभावनामृत में कर्म 
कसा, कर्म के फलों का भोग कले के उद्देश्य से नहीं। कृष्णभावनामृत में 
र्पर 


स्प्रे श्रीमद्भावद्गीता यथारूप अध्याय ६ 


कर्ष का प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश 
है। शरीर के अप पूरे शरैर के लिए कार्य कस्ते हैं। शरीर के अंग अपनी 
तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूँए शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी 
प्रकार जो जीय अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पसखह्म की तुष्टि के लिए 
कार्य कप्ठा है, वही पूर्ण सन्यार्सी या पूर्ण योगी है। 

कभी-कभी सन्याप्ती सोचते हैं कि उन्हें सो कार्यों से मुक्ति मिल गई, अत 
वे अग्निहोत्र यश कज़ा बन्द कर देंते है, लेकिन वस्तुतः दे स्वार्धी है क्योंकि 
उनका लक्ष्य वियकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कछ्ता होता है। ऐसी इच्छा 
ठो भौतिक इच्छा से भी बड़ी है, किन्तु यह स्वार्थ से रहित नहीं होटी। 
इसी प्रकार जो योगी सम्रस्त कर्म बन्द करके अर्धनियीलित नेत्रों से योगाष्याप 
करता है, बह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरिव होता है। किन्तु कृष्णभावनाभादित 
व्यक्ति बित्रा किसी स्वार्ध के पुर्णब्रह्य की तुष्टि के लिए कमे कर्ठा है। 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उप्तका 
एकमाइ लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न कला रहता है, अत बह पूर्ण संत्यात्ती या 
पूर्णयोगी होता है। त्याग के प्र्वो्ष प्रतीक भगवाद्‌ चैतन्य ध्रार्था करे हैं-- 


ने पं ने जन॑ ने सुन्दी कबिता वा जगदीश कामये! 
मर जन्मत्रि जन्मनीरवरे भवताद्भक्तिरहैदुकी त्ववि॥ 


“है पर्वशक्तिमार्‌ प्रभु! मुझे न तो धससंग्रह की कामना है, तर मै सुन्दर छियों 
के साथ रमण के का अभिलापी हैँ, न ही मुझे अतुयायियों की कामना 
है। मैं तो जन्मजन्मान्तर आपकी प्रेफभक्ति की अहैतुकी कृपा का ही अभिलापी 
है!" 

ये संन्यासमिति प्राहुर्पोगं त॑ विद्धि पाण्डव। 

ने हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कशन॥श॥। 
यमू--जिसको; संन्यासम--संस्यास; इति--इस्त प्रकाए; प्राहु--कहते हैं; योगप-“ 
पखह्य के साथ युक्त होना; वम--उसे; विद्धि--जानों; पाण्डव--हे पाण्डपुते 
न-न्कभी रा हि--रिरचय ही; अ्सन्यस्‍्त--विना त्यागे; सहकल्य---आंततष्ठ 
की इच्छा; योगी, भवति--होता है; ऋश्चन--कोई। 


अनुवाद 
है पाण्डुपुत्र! जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तप योग अथाव पखह्ा पे 
युक्त होना जानो क्योंकि इन्द्रियतत्ति के लिए इच्छा क्यो त्यागे बिना कोई 
क्रभी योगी नहीं हो सकता। 


अध्याय ६ ध्यानयोग २५३ 


तात्पर्य 

वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक 
स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं होता। वह पस्मेश्श की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूद 
होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किन्तु जब वह कृष्णभावनाभावित रहता 
है अर्थात्‌ आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति 
में होता है। इस प्रकार जब मुप्य पूर्णज्ञान में होता है तो वह समस्त इब्द्रियतृप्ति 
को त्याम देता है अर्थात्‌ समस्त इन्द्रिततृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर 
देता है। इसका अभ्यास योगी करते है जो इन्द्रियों को भौतिक आसक्ति से 
शेकते हैं। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में 
अपनी इन्द्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। 
फलत. कृष्णभावनाभावित व्यक्ति संन्यासी तथा योगी साथ-साथ होता है। ज्ञान 
तथा इन्द्रियनिग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्णभावनामृत द्वार स्वत. पूरे हो 
जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ 
रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के स्वार्थों को त्यागकर 
परमेश्वर की तुष्टि करे के लिए तैयार रहना है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति में 
किसी प्रकार के स्वार्थ की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता 
में लगा रहता है, अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता 
वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है क्योंकि कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्णभावनामृत 
का अध्यास करने से सोरे कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो जाते हैं। 


आरुरक्षोमुनेयोर्गं कर्म कारणमुच्यते। 

योगारूठस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते॥ ३॥ 
आरुरुक्षो----जिसने अभी योग प्रारम्भ किया है; मुनेः--मुति का; योगम्‌-- 
अष्टांययोग पद्धति; कर्म--कर्म; कारणम्‌--साधन; उच्चते---कहलाता है; योग-- 
अष्टांगयोग; आरूढस्य--्राप्त होने वाले का; तस्य--उसका; एव---निश्चय ही; 
शमः---पम्पूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग; कारणम्‌ू--कारण; उच्यते--कहा 
जाता है। 


अबुवाद 

अष्टांगबोग के नवस्ताधक के लिए कर्म साथन कहलाता है और योगसिद्ध 
पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाएँ का परित्याग ही साथन कहां 
जाता है। 


तात्पर्य - 
परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढी 


र्पड श्वरीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय ६ 


से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की ज्यती है। 
यह सीढी जीव की अधम अवस्था से प्रारम्भ होकर आध्यात्मिक जीवन के 
पूर्ण आत्म-साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढादों के अनुसार इस सीौढी 
के विभिन्न भाग भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं। किन्तु कुल मिलाकर यह 
पूत सीढी योग कहलाती है और इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता 
है--ज्ञानयोग, ध्यानयोग तथा भक्तियोग! सीढी के प्रारम्भिक भाग को योगासरुस्छु 
अवस्था और अन्तिम भाग को योगारूढ कहा झाता है। 

जहाँ तक अष्टांगयोग का सम्बन्ध है, दिभिन्न यम नियर्मो तथा आसनों (जो 
प्राय. शारीरिक मुद्राएँ ही हैं) के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरम्भिक 
प्रयासों को सकामकर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक सन्तुलन 
प्राप्त होता है जिससे इन्द्रियाँ वश में होती हैं। जब मुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त 
ही जगा है तो विचलित करे वाले समस्त मानसिक कार्य बन्द हुए मात्र 
जाते है। 

किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति प्रारम्भ से ही घ्यातावस्थित रहता है क्योंकि 
बह निस्तर कृष्ण का चिन्तन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत 
च्यस्त रहने के कारण उसके सरे भौतिक कार्यकलाप बन्द हुए माने जाते हैं। 


यदा हि नेन्द्रियार्थेपु न कर्मस्वनुपजते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यतते॥४॥ 
यदा--जब; हि--निश्चय ही; न--नहीं; इन्द्रिय-अर्धेएु--डन्द्रियतृत्ति में; स--कभी 
नहीं; कर्मसु--सकाम कर्म में; अनुण्जते---निरत रहता है; सर्व-सइस्कल्प--समस्त 
भौतिक इच्छाओं का; संन्यास्ती--त्याग कले बाला; योग-आखदः--दोग में 
स्थित; तदा--उस समय; उच्यते--कहलाता है। 


अनुवाद 
जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न वो इन्द्रिवतृति 


के लिए कार्य करता है और दि 
योगारूढ़ कहलाता है। ने सकामकर्मों में प्रवृत्त होता है तो द 


तात्पर्य 
जब मतुप्य भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह 
अपने आप में प्रसन्न रता है और इस तरह वह इन्द्रियतृप्ति था सकामकर्म 
के प्रवृत्त नहीं. होता। अन्यथा इच्द्रियतृप्ति में लगता ही पड़ता है, क्योंकि र्कर्म 
किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्णभावनामृत के मुष्य सदैव स्वार्थ 
में तत्पर रहता है। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 
ही सब कुछ करता है, फलत. यह इन्द्रियतृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। 


अध्याय ६ घ्यानयोग र्ष्प 


जिसे ऐसी अतुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे 
रहते का वह यंत्रवत्‌ प्रयास करे, तभी वह योग की सीढी से ऊपर पहुँच 
सकता है। 


उद्धरेदात्मनात्मानं_ नात्मानमवसादयेत्‌। 

आत्मैव ह्वात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:॥पा। 
उद्धेेत्‌ू--उद्धार करें; आत्मना--मन से; आत्मानमू--बद्धनीव को; न--कभी 
नहीं; आत्मानम--बद्धजीव को; अवस्सादयेतू--पतन होने दे; आत्मा-मन; 
एव---निश्वय ही; हि--मिस्सन्देद। आत्मन--बद्धजीव का; बन्धु:-मित्र, 
आत्पा--मन; एड--निश्वय ही; रिपु:--शतरु; आत्मन:--बद्धजीव का। 


अनुवाद 

मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और 
अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और 
शत्रु भी। 


तात्पर्य 

प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मत्र तथा आत्मा होता है। 
योगपद्धति में मन्र तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूँकि मर ही योगपद्धति 
क्य केद्धबिन्दु है, अत. इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योगपद्धति 
का उद्देश्य मन को शेकना तथा इन्द्रियविषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। 
यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित 
क्या जाय कि वह बद्धजीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस 
जगद्‌ में मनुष्य मन्र तथा इन्द्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध 
आत्मा इस संसार में इस्तीलिए फेंसा हुआ है क्योंकि मन्र मिध्या अहंकार में 
लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अत मन को इस प्रकार 
प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क-भड़क से आकृष्ट न हो और 
इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। म्जुप्य को इन्द्रियविषयों में आकृष्ट 
होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इन्द्रियविषयों के 
प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फैंसता जाता है। अपने 
को दिस्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्णभावनामृत 
में निज्त रखा जाय। हि शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ 
है अर्थात्‌ इसे अवश्य करना चाहिए। अमृतबिन्दु उपनिपद में (२) कहा भी 
गया है--- 


मत एवं स्वुष्याणां कारण अन्धमोक्षयो। 
बन्धाय विषयासंगों मुकत्ये रिविंपेयं मनः॥ 


रेप श्रीमद्भगवदशीता यथा - री 


“मन ही मनुष्य के बन्धम का और मोक्ष का भी कारण है| इब्धियदिययं 
में सीन मन बन्धन का कारण है और विषयों से विरक्त मन्र मोक्ष का काज़ 
है।'” अत, जो मन निर्तर कृष्णभावनामृत में लगा रहता है, वही परम मुठ 
का कारण है। 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मैवात्मना जितः। 

अनात्मनस्तु श्रुत्वे वर्तेवात्मैव शन्नुव॒त्‌॥द६॥ 
बन्यु:--मित्र; आत्मा--सन; आत्मन:---जीव का; तस्य--उप्तका; शेन--जिस्ते; 
आत्मा->मन; एड--निश्चय ही; आत्मना--जीवात्मा के द्वारा; जितः--विजित 
अनात्मन:---जो मन को वश् में नहीं कर पाया उसका; तु--लेकिन; शबुत्वे--शहु 


के कारण; वर्तेत---बना रहता है; आत्मा एव--वही मन; शब्रु-वत्‌--श्रु की 
भाँति। 


अनुवाद 
जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किस 
जो ऐसा नहीं कर पाया उप्तके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा) 


तात्पर्य 

अशंगयोग के अभ्यास्त का प्रयोजर मन को वश में करना है, जिससे मानवी 
लक्ष्य प्राप्त कले में वह मित्र बना रहे। मर को वश में किये बिता योगाभ्यार्त 
करना मात्र समब को नष्ट करना है। जो अपने मन्र को ब्श में नहीं कई 
सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास कस्ता है और इस 7 
उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव का स्वरूप यह 
है कि वह अपने स्वामी की आह्या का पालन करे। अत. जब तक मन अविजित 
श्र बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोघ, लोभ, मोह आदि दी 
आझ्ञाओं का पालन कला होता है। किल्तु जब मन पर विजय प्राप्त हो जारी 
है, तो मुष्य इच्छानुसार उस्त भगवात्‌ की आज्ञा का पालन करता है जो 
सर्वो के हृदय में परमात्मास्वूप स्थित है। वास्तविक योगाध्यास हृदय के भीतर 
पस्मात्मा से भेंट कल्ना तथा उनकी आज्ञा का पालन कसा है। जो व्यक्ति 
साक्षात्‌ कृष्णभावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान्‌ की आज्ञा के प्रति स्वर 


समर्पित हो जाता है। 
जितात्मन: प्रश्ञान्तस्थ परमात्मा समाहितः। 
शीतोप्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो:॥छा 
जित-आत्पन---जिसने मन को जीत लिया है; प्रशान्तस्थ--सत्र को वश हे 
करके शान्ति प्राप्त कने वाले का; परम-आत्म---पर्मात्मा; समाहित:--पूर्तेधि 


अध्याय ६ ध्यानयोग २७ 


से प्राप्त शीत--सर्दी में; उष्ण--रर्मी; सुख--सुख; दुःखेपु--तथा दुख में; 
तथा--भी; मान--सम्मानं; अपमातयो:---तथा अपमान में। 


अनुवाद 

जिसने मनन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर 
लिया है, क्योंकि उसने शान्ति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख-दुख, 
ज्ञीत-ताप एवं मान-अपमान एक़ से हैं। 


तात्पर्य 
बस्तुत. प्रत्येक जीव उस भगवान्‌ की आज्ञ का पालन कले के तिमित्त आया 
है, जो जन-जन के हृदयों में पर्मात्मा-रूप में स्थित है। जब मन बहिएगा 
माया द्वारा विषय कर दिया जाता है तब मतुष्य भौतिक कार्यकलापो में उलझ 
जाता है। अत- ज्योंही किसी योगपद्धति द्वाय् म्र वश में आ जाता है त्योही 
मनुष्य को लक्ष्य पर पहुँचा हुआ मात्र लिया जाना चाहिए। मतुष्य को भगवद्‌-आज्ञा 
का पालन कस्ला चाहिए। जब मुष्य का मन प्रकृति में स्थिर हो जाता 
है तो जीवात्मा के समक्ष भगवद-आज्ञा पालन करे के अतिएक्ति कोई विकल्प 
नहीं रह जाता। मन को किप्ती न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन 
करना होता है। मन को वश में करने पते स्त्रत ही परमात्मा के आदेश का 
पालन होता है। चूँकि कृष्णभावनाभावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो 
जाती है, अतः भगवद्भक्त संप्तार के दद्ों, यथा सुख-दुख, शीत-गर्मी आदि 
है अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहास्कि समाधि या पस्मात्मा में तद्दीनता 
| 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। 

युक्त इत्युच्चते योगी समलोप्लाश्मकाह्नन:॥दा। 
ज्ञान--अर्जित ज्ञान; विज्ञान--अपुभूत ज्ञान से; तृप्त-सस्तुष्ट; आत्मा--जीव; 
कूट-स्थः--आध्यात्मिक रूप से स्थित; विजित-इन्द्रिय---इन्द्रियो को वश में 
करके; युक्त---आत्प-साक्षात्कार के लिए सक्षम; इति--इस प्रकाद उच्यते---कहा 
जाता है; योगी--योग का साधक; सम--प्रमदर्शी; लोप्ट--ककड; अश्म--पत्थ५ 
काझ्न+--स्वर्ण 


अनुवाद 
वह व्यक्ति आत्म-स्लाक्षात्कार क्यो प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने 
अजित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया सन्तुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म 
को प्राप्त तथा जितेन्द्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को--चाहे वे 
कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोता--एकसमानर देखता है। 


२५८ श्रीमद्भभवदगीता यथारूप अध्याय ६ 


तात्पर्य 
पस्मसत्य की अनुभूति के बिना कोश ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्तिस्साम्रत स्न्यि 
प्रें (१.३.२३४) कहा गया है-- 


अत श्रीकृष्णनामादि न भवेद ग्राह्ममिद्धिये:। 
सेवोन्युखे हि. जिद्वादौ स्वयमेव स्पुरुत्यद.॥ 


“कोई भी व्यक्ति अपनी दूंपित इन्द्रियों के द्वार श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण 
तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान्‌ वी 
दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं 
को समझ सकता है।”” 

यह भगवदूगीत्ा कृष्णभावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई 
कृष्णभावनाभावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सात्रिध्य 
प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को भगवत्कृपा 
से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। 
अमुभूत ज्ञान से बह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मतुष्य अपने संकत्पों 
में दृढ़ रह सकता है, किन्तु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विग्रेधाभासों द्वाण 
मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अदुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता 
है, क्योकि बह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है 
क्योकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेद्ा-देना नहीं रहवा। उसके लिए संसार 
विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्चों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते है, केंक्डो 
या पत्थररें से अधिक नहीं होते। 


सुहन्मित्रा्युदासीनमध्यस्थद्वेष्पबन्धुषु 

साधुप्वपि च पापेषु समवुद्धिर्विशिप्यते॥९॥ 
सु-हत्‌--हिलैपी; मित्र--स्नेहपूर्ण हितेच्छ; अरि--शत्रु; उदासीन- में 
तत्स्थ; मध्य-स्थ--शत्रुओं में पंच; द्वेष्य-ईर्प्यालु; बन्धुपु--सम्बन्धियों या 
शुभेच्छुकों में; साधुपु--साधुओ में; अपि--भी; च--तथा; पापेपु--परर्यिं 
मैं; सम-बुद्धि---समात बुद्धि वाला; विश्लिप्यते--आगे बढा हुआ होता है। 

अनुवाद 

जब मलुप्य निष्कपट हितपियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्घ्यालुओं, 
शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्याओं एवं परापियों को समान भाव से देखता 
है, तो वह और भी उच्नत (विशिष्ट) माना जाता है। 

योगी युझ्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 

एकाकी यतचित्तात्मा  निराशीरपरिग्रह:॥ ९० 


अध्याय ६ ध्यानयोग श्प९ 


योगी--नयोगी; युझ्जीत---कृष्णचेतना में केच्धित करें; सततम्‌---निर्तर। आत्मानमू-- 
स्वयं को (मन, शरीर तथा आत्मा से); रहसि--एकान्त स्थान में; स्थितः--स्थित 
होकर; एकाकी--अकेले; यत-चित्त-आत्मा--मन मैं सदैव सचेत; निराशी:-- 
किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना; अपस्थिह:--स्वामित्व की भावना से 
रहित, संग्रहभाव से मुक्त। 


अनुवाद 
योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर 
में लगाए, एकान्त स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन 
को वज्ञ में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रहभाव की इच्छाओं 
से मुक्त होना चाहिए। 


तात्पर्य 

कृष्ण की अुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌ के विभिन्न रूपों में होती 
है। संक्षेप में, कृष्णभावनामृत का अर्थ है: भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में 
रिस्तर प्रवृत्त हरना। किन्तु जो लोग निगकार ब्रह्म अथवा अन्तर्यामी पप्मात्मा 
के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्णभावनाभावित हैं क्योकि 
निगकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी 
आंशिक विस्तार होता है। इस्त प्रकार निर्विशेषषादी तथा ध्यानयोगी भी अपरोक्ष 
रूप से कृष्णभावनाभावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्णभावतराभावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी 
होता है क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या हैं। उसका 
पर्मसत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यानयोगी अपूर्ण 
रूप में कृष्णभावनाभावित होते हैं। 

इतने पर भी इन सबों को अपने-अपने कार्यो में निस्तर लगे रहें का 
आदेश दिया जाता है, जिससे वे देए-सबेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी 
का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे 
सदैव कृष्ण का चिन्तन कस्ना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं 
भुलाना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन 
को एकाग्र करने के लिए सदैव एकान्तवास कला चाहिए और बाहरी उपद्रवों 
से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण 
करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उम्तके साक्षात्कार पर कोई 
प्रभाव मे पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओ के पीछे 
नहीं पड़ना चाहिए जो पणियिह भाव में उसे फैसा लें। 

ये सारी सिद्धियाँ तथा सावधानियाँ तभी पूर्णरूपेण कार्यान्वत हो सकती हैं 
जेब - मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्णभावनाभावित हो क्योंकि साक्षात्‌ कृष्णभावनाथृत का 
अर्थ है; आत्मोत्सर्ग जिसमें संग्रहभाव (परियह) के लिए लेशमात्र स्थान नहीं 


र६० नव! । व ऊे-% कप 


होता। श्रील रूपगोस्वामी कृष्णभावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं-- 


अनासत्तस्थ विष्यार._यधाहविश्युझ्ञत.। 
मिर्न्‍्ध कृष्णसम्बन्धे युक्त वैयम्ययुच्यते॥ 
आपशिकतंदा दुद्ध्या हरिसम्बन्धिवस्तुन.। 
मुमुक्षभि परित्यायों वैग्मम्यं फत्यु कथ्यते॥ 


“जब मरुप्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से सम्बन्धित 
हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह पण्यिहत्व से ऊपर स्थित रहता 
है। दूसता ओर, जो व्यक्ति कृष्ण से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने 
त्याग देता है उप्तका वैशम्य पूर्ण नहीं होता।" (भक्तिसाम्रत सिन्‍्धू २.१५५-र५६)। 

कृष्णभावनाभादित व्यक्ति भलीभाँति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्रीकृष्ण 
की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रहभाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार 
वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं कसा। वह जानता है कि क्सि 
प्रकार कृष्णभावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और 
कृष्णभावनागृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव 
भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य है और कृष्णभावनायृत 
से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकाए का सगेकार न रखने के कारण-सदा अकेला 
रहता है। अत, कृष्णभावनामृत में रहने बाला व्यक्ति पूर्णयोगी होता है। 


शुचौ देशे प्रतिप्ठाप्प स्थिरपासनमात्मन:] 

नात्युच्छित नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥११॥ 

तत्नैकाग्र॑ मन: कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय:। 

उपविश्यासने. युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १ श॥ 
शुच्चौ-वित्र; देशे--भूमि में; प्रतिप्ठाप्प--स्थापित करके; स्थिरफु- इक 
आसनमू--आसन; आत्मन:--स्वयं को; न---नहीं; अति---अत्यधिक; उच्छितम्‌--+ 
ऊँचा; न-न तो; अति--अधिक; नीचमू--तिम्स, नीचा; चैल-अजिन--मुतायम 
उच्च तथा मृगछाला; कुश--तथा कुशा या एक घास का; उत्तरमू--आवए; 
तब उस पए एक-अप्रमू--एकाग्र होक; मनः--मन; कृत्वा--क्ाके; यत-चित्त-- 
2 वश में करते हुए; इन्द्रिय---३ईन्द्रियाँ; क्रियः--तथा क्रियाएँ; उपविश्य-- 

$ पए युज्ज्यात--अभ्यास करे; योगमु--गोग; आत्म-- 

हृदय की; विशुद्धये--शुद्धि के लिए। 


अनुवाद 
योगाम्याप्त के लिए योगी एक्ान्त स्थान में जाकर भूमि पर बुझा विछा 
दे और फिर उसे भृूगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम बद्ध बिएा 


अध्याय ६ ध्यानयोग २६९ 


दे। आप्तन न तो बहुत ऊँचा हो, न बहुत नीचा। यह पवित्र स्थान में 
स्थित हो। योपी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाय और मन, 
इन्द्रियाँ तथा कर्मों को वश्ञ में करते हुए तथा मन को एक बिन्दु पर 
स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास्त करे। 


तात्पर्य 

“पवित्र स्थान तीर्थस्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर 
त्याग कर प्रयाग, मथुण, वृन्दावन, हृपीकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों 
में बास कस्ते हैं और एकान्त स्थान में योगाभ्यास्त करते है, जहाँ यमुना तथा 
गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती है। किन्तु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, 
विशेषतया पाएचात्यों के लिए, सम्भव नहीं है। बडे-बडे शहरों की तथाकथित 
योग-सप्रितियाँ भले ही धन कमा लें, किन्तु वे योग के वास्तविक अभ्यास 
के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलिंत है और जो आत्मसयमी 
नहीं है, वह घ्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अत, वृहन्नारदीय थुराण में 
कहा गया है कि कलियुग (वर्तमान युग) में, जबकि लोग अल्पजीवी, 
आत्म-साक्षात्कार में मन्द तथा चिन्ताओ से व्यग्र रहते है, भगवद्ाप्ति का सर्वश्रेष्ठ 
माध्यम भगवान्‌ के पवित्र नाम का कीर्तन है--- 


हेेनाम्म.. होनम... होनमिव. केवलम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिन्यथा॥ 


“कलह और दम्भ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र 
नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं 
है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है।” 

सम कायशिरोग्रीब॑ धारयन्नचलं स्थिर:। 

सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व॑ दिशश्वानवलोकबन्‌॥ १३॥॥ 

प्रशान्तात्मा विगतभीर्रह्मचारित्रते स्थित:। 

मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर:॥१४॥ 
समम--सीधा; काय---शरीर; शिरः-सिर; ग्रीवम्--तथा गर्दन को; धारयत--- 
स्ते हुए; अचलम्‌---अचल; स्थिः--शान्त; सम्प्रेक्ष्---देखकर; नासिका--ताक 
के; अग्रमू--अग्रभाग को; स्वमू---अपनी; दिश>--सभी दिशाओं में; च--भी; 
अनवलोकपन्‌--+ देखते हुए; प्रशान्त--अविचलित; आत्मा--मन; विगत-भी+-- 
भय से रहित; ब्रह्मचारि-व्रते--ब्ह्मचर्य व्रत में; स्थित:--स्थित; सन+-मन; 
संयम्प--पूर्णतया दमित करके; मत्‌--मुझ (कृष्ण) में; छित्त---मत्र को केन्द्रित 
करते हुए; युक्त---वास्तविक योगी; आसीत--बैठे; मत्‌--सुझमे; पर--चर्म 
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लक्ष्य 


अनुवाद 
योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गदेव तथा सिर 
को सीधा रखे और नाक के आगले ऐिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार 
वह क्दिचलित तथा दमित मन से, भयरहित, विपयोजीवन से पूर्णतया 
मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिन्तन करे और मुझे ही अपना चरमलक्य 
बनाए॥ 


तात्पर्य 

जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जायना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज 
पत्ात्मा रूप में स्थित हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन दिप्यु के इसी अन्तर्यादी 
रूप की खोज करे तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अन्तर्योमी 
विष्णुपूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करे वाले कृष्ण का स्वांश रूप 
है। जो इस बिप्मुमूर्ति की अनुभूति कले के अठिरिक्त कसी अन्य कंपटयोग 
में लगा रहता है, बह रिस्सन्देह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण 
ही जीवन के परमलक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विप्पुमूर्ति ही योगाभ्यास 
का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विप्णुमूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए 
ब्रह्मचर्यत्रत अनिवार्य है, अत म्जुप्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और कसी 
एकान्त स्थान में बताई गई विधि से आस्तीन होकर रहे॥ नित्यप्रति घर में या 
अन्यत्र मैथुन-भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से 
कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास कला 
होता है और सभी प्रकार की इम्द्रियतृत्ति से, जिसमें मैधुन-जीवन मुख्य है, 
बचना होता है। महान्‌ ऋषि याइवल्‍क्य ने ब्रह्मवर्द के नियमों में बताया है-- 


केरयया मपसा वाचा सर्वावस्थातु सर्वदा। 
सर्वत्र मैंथुनत्यायों. ब्रह्मचर्य॑/्रचक्षते॥ 


“सभी कालो में, सभी अबस्थाओ में तधा सभी स्थानों में मनसा बाबा केरमया 
मैथुन-भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मर्यद्रत का लक्ष्य 
है।” मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास महीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन 
से ब्रह्मचर्द की शिक्षा दी जाती है, जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता। 
पांच वर्ष वी आयु में बच्चों को गुरकुल भेजा जाता है, जहों गुरू उन्हें ब्रह्मचारी 
बनने के टुंढ़ तियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अध्यास के बिना किसी भी 
योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, या कि ज्ञान या 
भक्ति! किन्तु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि-विधानों का पाल कस्ता 
है और अपनी ही पतली से मैथुन-सम्बन्ध रखता है वह भी ब्रह्मचागी -कहताता 
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है। ऐसे संयमशील गृहस्थ-ब्रह्मदारी को भक्ति सम्प्रदाय में स्वीकार किया जा 
सकता है, किन्तु ज्ञान तथा ध्यान सम्प्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी 
प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मर्य अगिवार्य है। भक्ति सम्प्रदाय मे 
गृहस्थ-ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति सम्प्रदाय 
इतना शक्तिशाली है कि भगवान्‌ की सेवा में लगे रहने से वह स्वत मैथुन 
का आकर्षण त्याग देता है। 

प्रगवद्यीता में (२.५९) कहा गया है-- 


विपया विनिवर्त्ते विशहारस्थदेहिन.। 
रसवर्ज रसोउप्यस्य पर हृष्टया निवर्तते॥ 


जहाँ अन्यों को विषयभोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है वही 
भगवद्भक्त भगवदसास्वादन के कारण इन्द्रियतृप्ति से स्वत विरक्त हो जाता है। 
भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं है। 

विगत-भी : पूर्ण कृष्णभावनाभावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। 
बद्धजीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध की 
विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवद्‌ का (११.२.३७) कथन है--भर्य॑ 
दिवीयाभिनिवेशत: स्थादू ईशादप्रेतस्य विपर्ययउस्मृति | कृष्णभावनाभावित व्यक्ति ही 
योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है और चूँकि योगाभ्यास का चर्म लक्ष्य 
अन्तकरण में भगवान्‌ का दर्शन पाना है, अत कृष्णभावनाभाबित व्यक्ति पहले 
ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योगविधि के नियम लोकप्रिय 
तथाकथित योग-समितियों से भिन्न हैं। 

युझन्नेव॑ सदात्मानं॑ योगी नियतमानसः। 

- शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥१५॥॥ 
युद्धन--अभ्यास्त॒ करते हुए; एवम्‌--इस प्रकार से; सदा--निस्‍्तद आत्मानमू-- 
शरीर, मेने तथा आत्मा; योगी--योग का साधक; नियत-मानस---सयमित मन 


से युक्त; ज्ञान्तिम--शान्ति को; निर्वाणपरमाम--भौतिक अस्तित्व का अन्त 
मेत्‌-संस्थामू--विन्मयव्योम (भगवद्धाम) को; -अधिगच्छति--प्राप्त करता है। 


अनुवाद 
इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरन्तर संयम का अभ्यास करते हुए. 
संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवद्धाम 
की प्राम्ि होती है। 


तात्पर्य 
अब योगाभ्यास के चस्मलक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यासत 
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कसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य हो 
भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त कला है। जो कोई इसके द्वाय स्वास्थ्यन्ताभ 
चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त कल्ले का इच्छुक होता है वह भयदद्योटा 
के अठुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक विरक्ति का अर्थ झूत्व में प्रदेश 
है क्योंकि यह कपोलकल्पना है। भगवान्‌ की सृष्टि में कहीं भी झूल्व नहीं 
है। उल्टे भौतिक विरक्ति से मनुष्य भगवद्घाम में प्रदेश करता है। भयवदएता 
में भगवद्घाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां 
न सूर्य की आवश्यकता है, न चौद या बिजली की। भगवद्घाम (बैकुण्ड) 
के सोरे लोक उसी प्रकार से स्वत प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह 
भौतिक आकाश। दैसे तो भगवद्घाम सर्वत्र है, किन्तु विन्मयव्योम तथा उसके 
लोकों को ही परमघाम कहा जाता है। 

एक पूर्णयोगी जिसे भगवान्‌ कृष्ण का पूर्णशन है जैसा कि यहाँ पर भगदाव्‌ 
ने स्वयं कहा है (मच्चित, मत्पर, मत्स्थानय्‌) वास्तविक शान्ति प्राप्त कर सकता 
है और अन्ततोगत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता है। ब्रह्मसॉहित 
में (५.३७) स्पष्ट उद्े है--ग्रोलोक एवं म्िवसत्यसिलात्मधूत---यद्यपि भगवान 
सदैव अपने धाम में निदास करते हैं, जिसे गोलोक कहते है तो भी वे अरनी 
पण-आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अन्ठर्यामी परमात्मा हैं। 
कोई भी कृष्ण तथा विप्यु रूप में उनके पूर्णविस्तार को सही-सही जाने बिना 
वैकुण्ठ में या भगवान्‌ के रित्यघाम (गोलोक वृन्दावन) में प्रवेश नहीं कर सकता। 
अतः कृष्णभाववाभावित व्यक्ति ही पूर्णयोगी है क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण 
के कार्यकलापों मे लीन रहता है (सर वै मत कृष्णपदारविन्दयो)॥ वें में 
भी (स्वेतास्वतर उपनिषद्‌ ३.८) हम पाते है--तमेव विदित्वाति मृत्युमेति--केंडल 
भगवान्‌ कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता ज्ञा सकता 
है। दूसरे शब्दों मे, योग की पूर्षटा संसार से मुक्ति प्राप्त कले में है, इद्धडात 
अथवा उछलकूद के करतदों द्वार अबोघ जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। 

भात्वश्नतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनश्नतः। 
न चातिस्वनशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन॥१६॥ 

रद नहीं; अति--अधिक; अश्नत--छाने वाले का; तु--लेकित 

* भगवार्‌ से जुडया; अस्ति--है; न--न तो; च--भी; एकान्तम्‌--विल्दुल, 
नितान्त; अनश्चतः--न भोजन करे वाला; न--न तो; च--भी; अति--अत्ययिक 
स्वप्न-शीलस्प--सेने दाले का; जाग्रतः--अथघवा रात भर जाणते रहने बाले 
का; नहीं; एव--ही; च--तथा; अजुन--हे अडुंव। 

अनुवाद 

है अजुन! जो अधिक खाता है या बहुत कम खाठा है, जो अधिक 
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सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई सम्भावना 
नहीं है। 


तात्पर्य 

यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई 
है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाये रखने के लिए 
आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मुप्यों को मांसाहार कने की आवश्यकता 
नहीं है क्‍योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुः्ध उपलब्ध हैं। ऐसे 
सादे भोज्यपदार्थ भगवद्गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो 
तमोगुणियों के लिए है। अत. जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते है, 
धूम्रपान करते है और कृष्ण को भोग लगाये बिना भोजन करते है वे पापकर्मों 
का भोग करेंगे क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएँ खाते है। भुझते ते त्वघ प्रापा 
ये पचन्त्यात्मकारणात्‌। जो व्यक्ति इन्द्रिसुख के लिए खाता है या अपने लिए 
भोजन बनाता है, किन्तु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं कस्ता वह केवल पाप 
खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है 
बह पूर्णयोग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को 
अर्पित भोजन के उच्छिप्ट भाग को ही खाया जाय। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति 
कभी भी ऐसा भोजन नहीं कर्ता, जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया 
गया हो। अतः केवल कृष्णभावनाभावित व्यक्ति ही योगाभ्यास्त में पूर्णता प्राप्त 
कर सकता है। न ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अध्यास कर सकता है 
जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियाँ निकाल कर भोजन नहीं करता है। 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति शास्त्रों दाग अनुमोदित उपवास करता है। न तो वह 
आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस प्रकार 
वह योगाभ्यास करते के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक 
खाता है बह -सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक 
सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिव छ घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 
चौबीस घंटो में से छ घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी 
है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग 
नहीं साथ सकता। 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्थ कर्मसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा॥१७छा। 


युक्त--नियमित; आहार---भोजन, विहारस्य---आमोद-प्रमोद का; युक्त--नियमित्त; 
चेष्टस्य--जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का; कर्मसु--कर्म करे मे; 
युक्त--नियमित; स्वप्म-अवबोधस्य--नींद तथा जागरण का; योग:--योगाभ्यात्त; 
भवति--होता है; दुखहा--कष्टो को नष्ट केले बाला। 


रद्द श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याप ६ 


अनुवाद 

जो खाने, सोने, आमोद-प्रमोद तथा काम करे की आदतों में नियमित 
रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक छेशों को नष्ट कर सकता 
है। 


हात्पर्य 
खाने, सोने, रक्षा करे तथा मैथुत्र करे में--जो शरीर की आवश्यकताएँ हैं--अंठि 
करे से योगाभ्यास की प्रमति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का परत है, 
इसे तो प्रसादम्‌ या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता 
है। भगवदगीता के अनुसार (९.२६) भगवान्‌ कृष्ण को शा, फूल, फल, 
अन्न, दुष्य आदि भेंट किये जाते है। इस प्रकार एक कृष्णभावनाभावित व्यक्त 
को ऐसा भोजन न करने का स्वत प्रशिक्षण प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के 
खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का पल 
है कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्पभावनामृत में कर्म करने में निस्‍्तर सतक रहता 
है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गैवाता। अव्यर्थ कालत्वमू---कृष्णभावनाभावित रे 
व्यक्ति अपना एक मित्रट का समय भी भगवात्र की सेवा के बिना नहीं बिताग 
चाहता। अत वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील हूपगोस्वाी 
है, जो कृष्ण की सेवा में निन्‍्तर लगे रहते थे और दिनभर में दो पंटे से 
अधिक नहीं सोते थे, और कभी-कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठोईुर 
हरिदास तो अपनी माला में तीन लाख नामों का जप किये बिना न तो प्रसाद 
ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहाँ तक कारये का प्रश्न है, कृष्णभावनाभाविते 
व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं कत्ता जो कृष्ण से सम्बन्धित न हो। हे 
प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इन्द्रियतृप्ति से अदूषित! चूँकि 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के लिए इन्द्रियतृप्ति का प्रश्त ही नहीं उठता, अंधे 
उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूँकि वह अपने कार्य, बची, 


निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियम्रित रहता है, अत- 
कोई भौतिक दुख नहीं सताता। न्‍ ह 


यदा विनियर्त चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते। 

निस्पृहः सर्वेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥१८॥ 
बदा--जब; विभनियतम्‌--विशेष रूप से अनुशासित; चित्तम--मन तथा उसके 
कार्ये; आत्मनि--अध्यात्म में; एव--निश्वय ही; अव्िष्ठते--स्थित हो जांदा 
है; निश्पृहः--आर्काक्षारहित; सर्व--प्रभी प्रकार की; कामेभ्य:--भौतिक इद्ियदति 


हे युक्तः--योग में स्थित; इंति--इस प्रकार; उच्यते--कहलाता है; तंदान-रे 
मय। 


अध्याय ६ ध्यानयोग रद७ 


ह हु अनुवाद 

जब योगी योगाभ्यास् द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर 
लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात्‌ समस्त भौतिक इच्छाओं 
से रहित हो जाता है, तव वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। 


तात्पर्य 
साधारण अनुप्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि 
बह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक 
पूर्णोगी अपने मानसिक कार्यों मे इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई 
भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्णभावनाभावित 
व्यक्तियों द्वाए स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद्भागवत में (९.४.१८-२०) 
कहा गया है-- 


स॒ वै मनः कृष्णप्रदारविन्दयोव॑वांसि वैकुप्ठयुणातुवर्णने। 
क्यो होमीन्दिसमा्जादिपु. श्रुति चकाराच्युतसत्कधोदये॥ 
मुकुन्दलिंगालयदशनि ह्र्यौ तदभृत्ययात्रस्पर्शेडयसंयमम्‌। 
प्राणं च॑ः तत्यादसरेजसौरभे श्रीमदुलस्या रसनां तवर्पिते॥ 
प्रादा हो; क्षेत्रदादुसर्पणिी. सिरे. हृपरीकेशप्रदाभिवंदने। 
काम च दास्ये न हु कामकाम्यया यथोत्तमस्‍लोकजनाश्रया रति.॥ 


“राजा अम्बरीष ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान्‌ के चरणक्मलों पर स्थिर 
कर दिया; फिर, क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुबाद में लगाबा, हाथों 
को भगवान्‌ के मन्दिर को स्वच्छ करे, कानों को भगवान्‌ के कार्यकलापों 
को सुनने, आँखों को भगवान्‌ के दिव्यहूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य 
भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, प्राणेन्द्रिय को भगवान्‌ पर चढाये गये कमलपुष्प 
की सुगन्ध सूँघे, जीभ को भगवान्‌ के चरणकमलों पर चढाये गये तुलसी 
का स्वाद लेने, पाँवों को तीर्थयात्रा तथा भगवान्‌ के मन्दिर तक जाने, सिर 
को भगवान्‌ को प्रणाम कस्ने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान्‌ की इच्छा पूरी 
कले में लगा दिया। ये स्रे दिव्यकार्य शुद्ध भक्त के सर्वधा अनुरूप हैं।” 
निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्ववनीय हो सकती है, किन्तु 
कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के लिए यह अत्यन्त सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा 
कि अम्बरीप की उपखिर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निल्तर 
स्मरण द्वारा भगवान्‌ के चरणकमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, 
तब तक ऐसे दिव्यकार्य व्यावहार्कि नहीं बन पाते। अत. भगवान्‌ की भक्ति 
में इन विहित कार्यों को अर्च्र कहते हैं जिसका अर्थ है समस्त इच्धियों को 
भगवान्‌ की सेवा में लगाना। इन्द्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। 
कोग निग्रह व्यावहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए--विशेषकर जो 


5८ कप 


लोग सन्‍्यास आश्रम में नहीं है--ऊपर चर्भित इच्द्रियों तथा मंत्र का दिव्यकर्य 
ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे भगवदयाता में दुक्त कहा गया 
है। 


यथा दीपो निवातस्थो नेइ्ते सोपमा स्मृता। 

योगिनो यतचित्तस्थ युझ्ञतों योगमात्ममः॥१श॥ 
यथा--जिस तरह; दीप:--दीपक; निवात-स्थः--वायुर्हित स्थान में; न--नहं; 
इड्हाते---हिलता डुलता; सा--यह; उपमा--नतुलवा; स्मृता--मात्री जाती है, 
योगिन:--योगी की; बत-चित्तस्थ--जिप्तका मन वश्च में है; युज्ञत:--विस्ता 
संलग्न; योगपू--घ्यात में, आत्मन:--अघ्यात्म में। 


अनुवाद 

जिम्त प्रकर वायुरहित स्थान में दीपक हिलता-डुलता नहीं, उसी तह ज्त्ति 
योगी का मन वक्ष में होता है, वह आत्मतत््व के ध्यात्र में सदैव सिर 
रहता है। 


तात्पयें 

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने आग्रध्य देव के चिन्तन में उसी प्रकार अविदर्तित 
रहता है जिस प्रकार वायुरहिंत स्थान मे एक दीपक रहता है। 

यत्रोपसमते. चित्त निरुद्ध | योगसेवया। 

यत्र॒चेवात्मनात्मार्न पश्यन्नात्मनि तुप्यति॥२ण॥। 

सुखमात्यन्तिक  यत्तदवुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 

वैज्षि यत्र न चैबायं स्थितशलति तत्त्वतः॥२॥॥ 

'य॑ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः। 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ररा 

त॑ विद्याददुः:खर्संयोगवियोग॑ योगसंज्ञितम्‌॥२श॥ 
यत्र--जिस अवस्था यें; उपरमते--दिव्यसुख की अनुभूति के कारण बन्द हल 
जाती है; चित्तमू--पातसिक गतिविधियाँ; विध्द्धप--पदार्थ से रिवृत्त; योग-सैवया-7 
योग के अध्यासत द्वार; यब--जिम्में; च--भी; शंव-.विश्चय ही; आत्मता-:< 
दिशुद्ध मन से; आत्मानपरू--आत्या की; पश्यन--स्थिति का अनुभव कस 
हुए; आत्मनि--अपने में, तुष्यति--तुष्ट हो जावा है; छुखम्‌---सुख; आत्यस्तिकपू-7 
परम; यता-जो; ततः-चह; चुद्धि--बुद्धि से; ग्राहम्‌ू--अहणीय; अतीद्दिपस्‌-7 
दिव्य; वेत्ति---जानता है; मत्र--जिस्में; न--कभी नहीं; च--भी; एवन--निशिंकी 
ही; अवमू---ह; स्थितः--स्थित: चलति--हटता है; तत्वत+-सत्य से 


अध्याय ६ ध्यानयोग रद्९ 


यम्‌--जिसको; लव्ध्वा--प्राप्त कस्के; च--तथा; अपरम्‌---अन्य कोई; लाभमू-- 
लाभ; मन्यते--मानता है; न--कभी नहीं; अधिकम्‌---अधिक; ततः--उससे; 
यस्मिनू--जिसमें; स्थित:--स्थित होकर; न--कभी नहीं; दुखेन--दुखों से; गुरुणा 
अपि--अत्यन्त कठिन होने पर भी; विचाल्यते--चलायमान होता है; तमू---उसको; 
विद्यात---जानो; दुःख-संयोग--भौतिक संसर्ग से उत्पन्न दुख; वियोगमू---उन्मूलन 
को; योग-संज्ञितम-योग में समाधि कहलाने वाला। 


अनुवाद 
सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास 
के द्वाता भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। 
इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मनन से अपने को देख 
सकता है और अपने आपमें आनन्द उठा सकता है। उस आनन्दमयी स्थिति 
में वह दिव्य इन्द्रियों द्वार असीम दिव्यसुख में स्थित रहता है। इस प्रकार 
स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति 
हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति 
को पाकर मनुष्य वड़ी से वडी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। 
यह निस्सन्देह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दु.खों से वास्तविक 
मुक्ति है। 
तात्पर्य 

योगाध्यास से मनुष्य भौतिक घारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह 
योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है 
जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने 
आपको पस्मात्मा समझने का भ्रम न करके पस्मात्मा की अनुभूति कर्ता है। 
योगाभ्यास बहुत कुछ पतञ्ञलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक 
भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करे का प्रयास करते हैं 
और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किन्तु वे पतझ्ललि की योगपद्धति के 
वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतज्जलि पद्धति में दिव्य आनन्द को स्वीकार 
किया गया है, किन्तु अद्वैतवादी इस दिव्य आनन्द को स्वीकार नहीं करते 
क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाघा न उपस्थित हो 
जाय। 3द्दैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के ड्वैत को नहीं मानते, किन्तु इस श्लोक 
में दिव्य इन्द्रियों द्वार अनुभूत दिव्य आनन्द को स्वीकार किया गया है। इसकी 
पुष्टि योगपद्धति के विख्यात व्याख्याता पतजलि मुनि ने भी की है। योगलूतर 
में (३.३४) महर्षि कहते हैं-...पुरुषार्थशूत्यानां युगात्रां श्रतिग्रसवः कैवल्यें स्वरूपग्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति। 

यह विविशक्ति या अन्तरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ 
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काम तथा अन्त में परमात्मा से तादात्म्य था मोक्ष हैं। अद्दैदवादी परमात्मा 
पे इस दादात्य को कैदल्यम्‌ कहते हैं। किन्तु पतझलि के अनुसार कैवल्पर्‌ 
बह अन्ंश या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपने स्वरूप से अदापत होता 
है। भगवण्‌ चैतन्य के शब्दों में यह अवस्धा चेवोदर्पशमाज्तय अधांत' मत रूदी 
मलिन दर्पण का मार्जन (शुद्धि) है। यह मार्जत वास्तव में मुछ्ि दा 
भवप्रहादावाप्रितिवापिणय है। प्रारम्भिक निर्वाण सिद्धान्त भी इस नियम के सपल 
है। भागवत में (२.१०.६) इसे स्वरूपेण व्यवस्धिति. कहा गया है। पगवद्योंटा 
के इस इलोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। 

निर्दाण के बाद आध्यात्मिक झार्यकलापोों या भगवदर्भक्ति की अभिव्यक्ति हेटी 
है जिस्ते कृष्णभावनामृत कहते है। भागवत के शब्दों में--स्वहपेण व्यवस्यिति-- 
जीवात्या का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूपध से आध्यात्मिक जैदन 
के कल्मप युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दुष्म से मुक्ति का 
अभिप्राय यही होता है कि जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश रह 
है। पदज्ञलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से काते है--कैबल्यं स्वरूप्पतिश वो 
वितिश्क्तिधिति--यह चितिशक्ति या दिव्य आनन्द ही वास्तविक जीवन है। इसबी 
अनुमोदन वेदातसूत्र (१.१.१२) में इस प्रकार हुआ है---आल्दप्रदोष्प्पाराता। 
यह चिलिशाक्ति ही योग का पस्मलक्ष्य है और भक्तियोग द्वाय इसे स्लता से 
या जाता है। भक्तियोग का विस्तृत विवरण सातवें अध्याय में किए 

गा] 

कि इस अध्याय में वर्णित योगपद्धति के अउुम्तार सुमाधियाँ दो प्रकार की होती 
सम्शात तथा अरष्पाज्ञात समाधियाँ। जब मजुष्य विभिन्न दार्शनिक शोरो 
के द्वाग दिव्य स्थिति को प्राप्त होम है ठो यह कहा जाता है कि उत्ते सम्रशात 
प्रमाषि प्राप्त हुई है। अस्मम्प्रहात समाधि में संसार आवन् से कोई सम्बन्ध 
भहीं रहता क्योंकि इसमें मतुप्य इख्धियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुर्खो 
मै परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी 
कभी उसे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्न नहीं कर लेता, 
दे तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकदित योगाघ्याम में विभिन्न 
।ह समलित हैं, जो योग के प्र्वधा विष्रोतत है। योगी होझए यदि 

ईं. मैथुवर तथा मादकद्रव्य सेक्‍न में अनुस्क्त होता है हो यह उपहक्तिजनर 
है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रहि आकुष्ट रहते हैं वे 
मी बोग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते! यदि दोगीजन योग की आपुर्शेक 
उस्तुओं के प्रति आइृटट हैं तो उन्हें सिद्ध अबक्‍्या प्राप्त हुआ नहीं कहा रे 
सकता, जैसा कि इस इलोक में कहा गया है। अत जो व्यक्ति आसनों दें 
प्रदर्शा या सिद्धियों के चक्र में हते है उन्हें यह समझ लेगा चाहिए हि 
इस अ्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समापन हो जाता है! 

इस दुय में योग की सर्वोच्य पद्धति कृष्णभावनावृत है जो दिशा उत्प्े 
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करने वाली नहीं। एक कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता 
है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस छल प्रधान 
युग में हठयोग, ध्यानयोग तथा ज्ञाययोग का अभ्यास करते हुए अनेक अवशेध 
आ सकते है, किन्तु कर्मयोग या भक्तियोग के पालन में ऐसी समस्या सामने 
नहीं आती। 

जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं--आहार, 
निद्रा, भुय तथा मैथुन--को पूण करना होता है। किन्तु जो व्यक्ति शुद्ध भक्तियोग 
में अथवा कृष्णभावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओ की 
पूर्ति करते समय इन्द्रियो को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह धाटे के सौदे 
का सर्वोत्तम उपयोग करके, जीवन की नितान्त आवश्यकताओं को स्वीकार करता 
है और कृष्णभावनामृत मे दिव्यसुख भोगता है। बह दुर्घटाओं, ऐेगो, अभावो 
और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों “की मृत्यु जैसो आपात्कालीन घटनाओं के 
प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किन्तु कृष्णभावनामृत या भक्तियोग सम्बन्धी अपने 
कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएँ उसे कर्तव्य-पथ 
से विचलित नहीं कर पातीं। जैसा कि भगवद्गीता में (२.१४) कहा गया 
है--- आयमापायिनो3नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। जह इन प्रासंगिक घटनाओं को 
सहता है क्योकि वह यह भलीभाति जानता है कि ये घटनाएँ ऐसे ही आती 
जाती रहती है और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार 
बह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। 


स॒निश्चयेन योक्तव्यो थोगोडनिर्विण्णचेतसा। 

संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यवत्वा. सर्वानशेषतः। 

मनसैवेन्द्रियग्रामं.. विनियम्य.. समन्ततः॥₹४॥ 
स/--उस; निश्चयेन--दहृढ विश्वास के साथ; योक्तव्य---अवश्य अभ्यास करे, 
योगः--योगपद्धति; अनिर्विण्ण-चेतसा--विचलित हुए बिना; सड्कल्प--मनोधर्म 
से; प्रभवानू--5त्पन्न। काम्रान--भौतिक इच्छाओ को, त्यक्त्वा--त्यागकर; 
सर्वान्‌---समस्त; अशेषतः--पूर्णया; मनसा--मन से; एक--निश्चय ही; 
इन्द्रिय-प्रामम--इन्द्रियों के समूह को; विनियम्य--वश में करके; समन्ततः--सभी 
ओर से। 


अनुवाद 

मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे 
और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त 
इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा 
सभी ओर से इन्द्रियों को वश में करे। 
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तात्पर्य 
योगाध्यास कस्ले वाले को टृढसकल्प होता चाहिए और उस्ते चाहिए कि विना 
विचलित हुए थैर्यपू्वक अभ्यास को। अन्त में उसकी सफलता निश्चित है--उसे 
यह सोच कर बड़े ही घैर्द से इस मार्य का अतुसरण करा चाहिए और 
यदि प्फ़लता मिलने में विलम्ब हो रहा हो त्तो रिरत्साहित नहीं होना चाहिए 
ऐसे दृढ़ अध्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्तियोग के सम्बन्ध में रूप 
गोस्वामी का कथन है-- 


उत्साहानिस्च॒याद्धैर्यात्त्तत्कर्मदरवर्तगात्‌ । 
सात्यागात्सरो वृत्ते परड्भिर्भक्ति प्रस्तिद्ध्यति॥ 


“मुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संझल्प के साथ भक्तियोग का पूर्ण 
पालन भक्त के साथ रहकर निर्धासति कर्मो के केले तथा सत्कार्यों में पूर्णतया 
लगे रहने से कर मकता है।”'(उपदेझामत ३) 

जहाँ त्क सकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उत्त गौँसया का आदर्श 
ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मप्न हो गये थे। कहते हैं 
कि एक गौँया ने स्पुद्र तट पर अंडे दिये, किन्तु विशाल समुद्र उन्हें अरी 
2 में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यन्त शुब्ध हुई और उससे सपुद 
से अंडे लौटा देने के लिए कहा। किन्तु ममुद्र ने उसकी प्रार्था पर कोई 
ध्यान नहीं दिया। अत उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अप्ी 
उन्हीं सी चोंच से पारी उलीचने लगी। सभी उसके इस असम्भंव संकल्प का 
उपहाप्त कले लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अन्त 
में भगवान विष्णु के विदाट वाहन पक्षिराज गरड़ ने यह बात सुत्री। उसे अफरी 
इस नन्‍्हीं पक्षी बहिन पर दबा आई और उसने उसकी सहायता करे का 
वचन दिया। गछड वे तुस्त पमुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, 
नहीं तो उसे स्वयं आगे आमा पड़ेगा। इससे श्मुद्र भयभीत हुआ और उसने 
अंडे लौटा दिये। वह गौरैदा गरड की कृपा से मुखी हो गई। 

इसी प्रकार योग, विशेष्तया कृष्णभावनापृत् में भक्तियोग अत्यस्त दुष्कर अतीत 
हो सकता है, किन्तु जो कोई संकल्प के प्लाथ नियमों का पालन करता है, 
भगवान्‌ विश्चित रूप से उसकी सहायता के हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता 
आप करते है भगवान्‌ उनकी सहायता कप्ते हैं। 


शनेः , शनैरुषरमेदबुदध्या. धृतिगृहीतया। 
आत्पसर्स्थ मन: कृत्वा न किब्निदपि चिन्तयेत्‌॥२५॥ 


शनै--धी-धीर; शरत्री>-एक-एक करके, क्रम से; उपस्मेद--व्वृत्त रो: 
बुदुध्या--बुद्धि से; थृति-गृहेदया--विश्वासपूर्वक; आत्प-संस्थम्‌--समाधि में 
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स्थित; मनः--मन्र; कृत्वा--करके; न--नहीं; किम्ितू--अन्य कुछ; अपि---भी; 
चिन्तयेतू--छो चे। 


अनुवाद 

धीरे-धीरे, क्रमश: पूर्ण विश्वासपूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना 
चाहिए और इस प्रकार मनन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा 
अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। 


तात्पर्य 

समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वार मनुष्य को धीरे-धीरे सारे इन्द्रियकर्म करने 
बन्द कर देना चाहिए। यह श्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान 
तथा इन्द्रिय निवृत्ति द्वाता वश में करते हुए समाधि में स्थिर कसा चाहिए। 
उस समय देहात्मबुद्धि में अनुकक्त होने की कोई सम्भावना नहीं रह जाती॥ दूसरे 
शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा 
रहता है, किन्तु उसे इन्द्रियतृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा 
के आजउन्द के अतिरिक्त कसी अन्य आनन्द का चिन्तन नहीं करा चाहिए। 
कृष्णभावनामृत का अभ्यास्त क्ले से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती 
है। 


यतो यतो निश्चलति मनश्रञ्ललमस्थिरम्‌। 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वश नयेत्‌॥२८॥ 
यतः यत:--जहाँ-जहाँ भी; निश्चलति---विचलित होता है; मनः--मन; 
चम्नलमू---चलायमान; अस्थिरम्---अस्थिर; ततः तत:--वहाँ-वहाँ से; नियम्य--- 
वश्म में करके; एततू--इस; आत्मतनि---अपने; एव--निश्वय ही; वशम्‌--वश 
मैं; नयेतू---ले आए। 


अनुवाद 

मन अपनी चंचलता तथा अस्थिर्ता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण 
करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश 
में लाए॥ 


तात्पय 
मन्र॒ स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। किन्तु स्वरूपस्िद्ध योगी को मन को 
वश में लाना होता है, उस पर मंत्र का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो 
मन को (तथा इन्द्रियों को भी) वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी 
कहलाता है और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात्‌ इन्द्रियों 
का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इन्द्रियसुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य 


र्३४ड श्रीमद्शगवद्गीता यधारूप अध्याय ६ 


इन्द्रियसुख बह है जिसमे इन्द्रियाँ हृपीकेश अर्धात्‌ इच्धियों के स्वामी भग्दार्‌ 
कृष्ण की सेवा मे लगी रहती है। शुद्ध इच्द्रियों के द्वारा कृष्ण की सेचा हो 
कृष्णचेतना या कृष्णभावनामृत कहलाती है। इच्धियो को पूर्णवश में लागे की 
यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की एल 
सिद्धि भी है। 


प्रशान्तमनर्स होन॑ योगिनं सुखमुत्तमम्‌। 

उपैति शान्तरजसं द्रह्मभूतमकल्मपम्‌॥२७॥ 
प्रशान्त--कृष्ण के चसणकमलों में स्थित, शान्त; सनसमू--जितका मठ 
हि--निश्चय ही; एनम्‌---बह, योगिनमू--योगी; सुखमू--सुख; उत्तममू--सर्जेच, 
उपैति--प्राप्त करता है, शान्त-रजसम्‌--जिसकी कामेच्छा शान्त हो चुकी है, 


ब्रह्म-भूतम--परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वाय मुक्ति; अकल्मपम---समस्त 
पूर्व पापकर्मो से मुक्त। 


अनुवाद 

जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्यसुत 
की सर्वोच्च सिद्धि प्राप करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह 
परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रहार 
अपने समस्त विगत कर्मो के फल से निवृत्त हो जाता है। 


तात्पर्य 
ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मप से मुक्त होकर भगवात्‌ की दिव्यसेद 
में स्थित हुआ जाता है। मद्भक्ति लभते प्रगमु (भगवद्गीता १८.५४)॥ जे 
तक मुप्य का मन भगवान्‌ के चरणकमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक 
कोई ब्रह्मस्प में नहीं रह सकता। से वै मत कृष्णपद्मरकिनदियों.॥ भगवान्‌ वी 
दिव्य श्रेमाभक्ति में निरन्तर प्रवृत्त रहना या कृष्णभावनामृत में रहना बस्तुत. रजोगुत 
तथा भौतिक कल्मप से मुक्त होना है। 


युझन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मप:। 

सुखेन ब्रहासंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमश्नुते ॥२८॥ 
युझनु--योगाध्यास में प्रवृत्त होना; एवम्‌्---इस प्रकार; सदा--सदैव; आत्मानम्‌-- 
स्व, आत्मा; योगी--न्योगी जो परमात्मा के सम्पर्क मे रहता है; विभत--मतः 
क़ल्मप:--सोरे भौतिक दूषण से; सुखेन--दिव्यसुख से; ब्रह्म-संस्पर्शभ्‌-रही 


न लिप में रह कर; अत्यन्तमू--सर्वोच्च; सुखम्‌ू--सुख को; अस्तुते--अआम 
ता है। 
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अनुवाद 

इस प्रकार योगाभ्यास में निरन्तर लगे रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक 
कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में परमसुख 
प्राप्त करता है। 


तात्पर्य 
आत्म-साक्षात्कार का अर्थ है: भगवान्‌ के सम्बन्ध में अपने स्वरूप को जानना। 
जीव (आत्मा) भगवान्‌ का अश है और उसका स्वरूप भगवान्‌ की दिव्यसेवा 
करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सात्रिध्य ही ब्रह्म-सस्पर्श कहलाता 
है। 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन:॥२९॥ 
सर्व-भूत-स्थम्--सभी जीवों मे स्थित; आत्मानम्‌--परमात्मा, सर्व--पसभी; 
भूतानि--जीवों को; च--भी; आत्मति--आत्मा मे; ईक्षते--देखता है, 
योग-युक्त-आत्मा--कृष्णचेतना में लगा व्यक्ति; सर्वत्र--सभी जगह; सम- 
दर्शन:--समभाव से देखने बाला। 


अनुवाद 

वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को 

कम है॥ निस्सन्देह स्वरूपसिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता 
॥ 


तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित योगी पूर्ण द्रश् होता है क्योकि वह पख्त्रह्म कृष्ण को हर 
प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर: सर्वभूतानां हर्देशेडर्जुन 
तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान्‌ एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के 
हृदय में स्थित होते हैं। पूर्णणोगी जानता है कि भगवान्‌ नित्यरूप में दिव्य 
है और कुत्ते या ब्राह्मण मे स्थित होने के कारण भौतिक रूप से प्रभावित 
नहीं होते। यही भगवान्‌ की परम निरपेक्षता है। यद्यपि आत्मा भी प्रत्येक हृदय 
में विद्यमान है, किन्तु वह एकसाथ समस्त हृदयों में (सर्वव्यापी) नहीं है। आत्मा 
तथा पस्मात्मा का यही अन्तर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला 
नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्णमावनाभावित व्यक्ति कृष्ण 
को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि 
इस प्रकार हुई है--आततत्वाच्च मातृत्वाच्च आत्मा हि प्त्मों हरि। भगवान्‌ 
सभी प्राणियों का ग्रोत होने के कारण, माता और पालनकर्ता के समान्र है। 
जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार 
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परम पिता (या माता) भी रखता है। फलस्वरूप पस्मात्मा प्रत्येक जीव में निवाप् 
कप्ता है। 

बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान्‌ की शक्ति (भगवदशक्ति) में स्थित 
है। जैप्ता कि सातवें अध्याय मे बताया जाएगा, भगवान्‌ की दो मुख्य शक्तियाँ 
है---पण तथा अपश। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से 
बद्ध है, जीव सदा ही भगवान्‌ की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किप्ती 
न किसी प्रकार भगवान्‌ में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योकि वह 
देखता है कि सोरे जीव अपने-अपने कर्मफल के अतुसार विभिन्न स्थितियों में 
एकर भगवान्‌ के दास होते है। अपराशक्ति में जीव भौतिक इन्द्रियों का दास 
एता है जबकि पराशक्ति मे वह साक्षात्‌ परमेश्वर का दास रहता है। इस 
प्रकार प्रत्येक अवस्था मे जीव ईश्वर का दास है। कृष्णभावनाभावित व्यर्कि 
में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति! 
तस्थाहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यत्ति।!३०॥ 


य+--जो; मामू--मुझको; पश्यति--देखता है; सर्वश्र--सभी जगह; सर्वम्‌--प्त्येक 
वस्तु को; च--तथा; मयि--मुझमे, पश्यति--देखता है; तस्य--उसके लिए; 
अहमू--मै; म--नहीं; प्रणश्यामि--अद्वश्य होता हूँ; स/--वह; च--भी। 
प्रेड--मैरे लिए; न--नहीं; प्रणश्यति--अद्वश्य होता है। 


अनुवाद * 
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझमें देखता है उसके लिए 
ने तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। 
कृष्णचेतनामय व्यक्ति पल वस्तुओं 
. पतनामय व्यक्ति भगवान्‌ कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तु 
ह कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक्‌-पृथक्‌ 

देखता प्रतीत हो, किन्तु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्णभावनामृत से अवात 
रहा है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्णभावनामृत 
का मूल सिद्धान्त ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व मही है और 
कृष्ण ही सर्वे्र है। कृष्णभावनामृत कृष्ण-प्रेम का विकास है--ऐसी स्थिति 
जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। कृष्णभावनामृत की इस अवस्था में आत्म-साक्षात्वार 
से परे भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एकरूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण 
ही सब कुछ हो जाते है और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। 
तब भगवान्‌ तथा भक्त के बीच अन्तंग सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। उसे 
अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान्‌ भक्त की 
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बृष्टि से ओझल होते है। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय (आत्मविनाश) 
है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म्ंहिता (५.३८) में कहा 
गया है-- 


प्रेशाअनच्छुरित भक्तिविलोचनेत 
सन्त. सदैव हृदयेपर॒ विलोकयन्ति। 

य॑ श्याममुन्दमचिन्त्ययुणस्वरूपं 
गोविन्दमादिषुरुष॑ तमह. भ्रजामि॥ 


“मैं आदि भगवान्‌ गोविन्द की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेमरूपी 
अजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्यामसुन्दर रूप 
में देखे जाते हैं।'' 

इस अवस्था में न तो भगवान्‌ कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते 
है और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते है। यही बात योगी 
के लिए भी सत्य है क्योकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान्‌ 
का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने 
अन्दा भगवान्‌ को देखे ब्रिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। 


सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित:। 

सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मवि वर्तते॥३१॥ 
सर्व-भूत-स्थितमू--प्रत्वेक जीव के हृदय में स्थित, य.--जो; मामू--मुझको; 
भजति--भक्तिपूर्वक प्ेवा करता है; एकत्वम--तादात्म्य में; आस्थित --स्थित; 
सर्वधा--सभी प्रकार से; वर्तमान:--उपस्थित होकर; अपि--भी; सः--वह, 
योगी--योगी; मयि-मुझमें; धर्तते--रहता है। 


अनुवाद 
जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक 
सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझमें सदेव स्थित रहता है। 


तात्पर्य 
जो योगी पस्मात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अन्तकरण में कृष्ण के 
पूर्ररप में शंख, चक्र, गदा तथा क्मलपुप्प धारण किये चतुर्भुज विष्णु का 
दर्शन कर्ता है। योगी को यह जानना चाहिए क्रि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं 
हैं। परमात्मा रूप में कृष्प जन-जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य 
जीवों के हृदयों में स्थित असख्य परमात्माओं में कोई अन्तर नहीं है। न ही 
कृष्ण की दिव्य प्रेम्नाभक्ति में निरन्‍्तर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान 
में निस्त एक पूर्णयोगी के बीच कोई अन्तर है। कृष्णभावतरामृत में योगी सदैव 
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। 


कृष्ण में ही स्थित रहता है भले ही भौतिक जयत्‌ में वह विभिन्न कार्यो में 
ब्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भल्रिसामत सिनु 
में (१.२.१८७) हुई है---हिखिलात्वप्यवत्थातु जौवन्युत्त से उच्दते। कृष्णभाकादत 
में सत रहने वाला भगवद्भक्त्‌ स्वत मुक्त हो जाता है। नारद प्रशयात्र में इसकी 
पुष्टि इस प्रकार हुई है-- 


दिकालाइनवच्छित्रे कृष्पे चेठों विधाय चा 
कसयों भवति इएिद्य जीवों द्रद्मणि योजदेता 


“देश-काल से अतीत तथा सर्वव्याप्री श्रीकृष्ण के दिव्यरूप में घ्यान एक 
करने से मनुष्य कृष्ण के चिन्तन में लीन हो जाता है और तब उद्क्िे दिव्य 
सात्रिष्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है।” 

योगाष्यास में समाधि की सर्वोच्च अदस्था कृष्णभावनानृत है। केबल इसे 
ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है योगी 
निर्दोइ हो जाता है। वेदों से (गोप्रलताम्गी उपनिपद्र १.२१) भगवान्‌ की इन 
अचिन्त्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है---एकोउपि सन्‍्वहुघा बोडबभाति--ध्यर 
भगवान्‌ एक है, किन्तु वह जितने सारे हृदय हैं उनमे उपस्थित रहता है। 
इसी प्रकार स्मृति शास्त का कथन है--- 


तक 


एक एवं (ये किष्यु सर्वव्याप्री न संशद:। 
ऐस्वर्दाद्‌ रूपनेफे च॑ सूदवत बहुघेदते॥ 


“विष्यु एक हैं फ़िर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे जानी 


अचिन्तय शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही सत्य 
अनेक स्थानों में दिखता है।”” 


आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्याति योउजुन! 

सु्ख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।इशा 
आत्म---अपनी; ऑपम्येन--तुलना से; सर्वत्र--सभी जगह; समम्‌--समीत रूप 
से; पश्याति--देखता है; य+--जो; अ्जुन--हे अडुग; सुखमू-चुछ, पा 
अथवा; यदि--वदि; ब--अथवा; दुखम--दुख; सः--वह; योगी--योि 
परम:--पर्म पूर्ण; झत:--आना जाता है। 


अनुवाद हु 
है अजुंन! दह पूर्णयोगीं है जो अपनी तुलना से समस्त प्राफियों की उसके 
सुख तथा दु.खाँ में दास्तविक समानता क्या दर्शन करता है। 
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तात्पय 

कृष्पभावनाभावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से 
प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण 
ईश्वर से अपने सम्बन्ध का विस्मए्थ होता है। सुख का कारण कृष्ण को 
प्रतुष्यों के समस्त कार्यो का परम भोक्ता, समस्त देशों तथा लोकों का स्वामी 
एवं समस्त जीवों का पर हितैपी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता 
है कि भौतिक प्रकृति के गु्ों से प्रभावित बद्धजीव कृष्ण से अपने सम्बन्ध 
को भूल जाने के कार्य तीन प्रकार के भौतिक ताएों (दुखों) को भोगता 
है; और चूँकि कृष्पभावनाभावित व्यक्ति सुखी होता है इसलिए वह कृष्णज्ञान 
को सर्वत्र वित्त कर देता चाहता है। चूँकि पूर्ययोगी कृष्णभावनाभावित बनने 
के महत्व को घोषित करता चलता है, अत: वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी 
एवं भगवान्‌ का प्रिदतम सेवक है। न व तस्माव मुष्येष॒ कस्विन्मे प्रियकृत्तम 
(अगवद्यीता १८.६९)। दूसरे शब्दों में, भगवद्भक्त सदैव जीवों के कल्याण 
को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का रखा होता है। वह: सर्वश्रेष्ठ 
योगी है क्योंकि वह स्वान्तसुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए 
भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं कसता। यही है वह अन्तर 
जो एक भगवद्भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता 
है। जो योगी पूर्मरूप से ध्यान घस्ते के लिए एक्ान्त स्थान में चला जाता 
है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को 
कृप्पभावगभावित करे का प्रयास करता रहता है। 


अर्जुन उवाच 

बोड्य॑ योगस्त्वया प्रोक्त: साम्येन मधुसूदन। 

एठस्वाहँ न पश्यामि चश्जलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌॥३३॥ 
अजुब: उदाच--अर्जुन ने कहा; यःअयम्‌---यह पद्धति; योग:ः--योग; त्ववा-- 
तुम्हारे द्वारा; प्रोक्त:--कही गई; स्लाम्येन--सामान्यवया; मधुसूदन--हे मधु असुर 
के एंहर्ता; एतस्व--इसकी; अहम--हैं; न--नहीं; पश्यामि--देखता हूँ; 
चम्नेलत्वातू---वंचल होने के कारण; स्थितिम---स्थिति को; स्थिराम्‌--स्थायी। 

मर अनुवाद 

अजजुन ने कहा: है मधुसूदन! आपने जिस योगपद्धति का संक्षेप में वर्णन 
किदा है, वह मेरे लिए. अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन 
चेंचल तथा अस्थिर है। 


हात्पर्य 
भगव्त कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुवौ देशे से लेकर योगी प्रमो मत: तक 


र्ट० श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ६ 


जिस योगपद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्धता के कारण 
अस्वीकार कर रहा है। इस कलियुग मे सामान्य व्यक्ति के लिए यह सम्भव 
नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकान्त स्थान 
में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन 
के लिए घोर संपर्ष॥। लोग सरल, व्यावहारिक साधनों से भी आत्म-साक्षात्कार 
के लिए चिन्तित नहीं हैं तो फ़िर इस कठिन योगपद्धति के विषय में क्या 
कहा जा सकता है जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा 
भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के 
रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योगपद्धति का पालन असम्भव है, भले ही 
बह कई बातों में इस पद्धति पर पूरा उतर्ता था॥ वह झजवंशी था और 
उसमे अनेक सदगुण थे, वह महान्‌ योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे 
बड़ी बात तो यह कि वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। पौँच हजार 
वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएँ प्राप्त थीं तों भी उसने इस योगपद्धति 
को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रतेज 
प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। 
अतः इस पद्धति को इस कलियुग के लिए सर्वधा दुप्कर समझना चाहिए। 
हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह सुगम हो सकती है, किन्तु सामान्यजरों 
के लिए यह अस्म्भव प्रस्ताव है। यदि पौंच हजार वर्ष पूर्व ऐसा था तो 
आधुनिक समय के लिए क्‍या कहना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों 
तथा समितियों के द्वारा इस योगपद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही सम्तोषजनक 
प्रतीत हो, किन्तु वे सचमुच ही अपना समय गैंवा रहे हैं। वे अपने अभीड 
लक्ष्य के प्रति सर्वधा अज्ञानी है। 


चञ्नल॑ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम्‌। 

तस्याहं निग्रह॑ मन्ये वायोरिव सुदुप्करम्‌॥इ४॥ 
चश्चलम्‌ू--चंचल; हि--निश्चय ही; मनः--मन; कृष्ण--हे कृष्ण; प्रमाथि-- 
विचलित के वाला, श्रुब्ध करे वाला; बल-वत्‌ू--बलवानू; दृदम्‌--दुपप्रही, 
हंठीला; तस्य---उसका; अहपू--मै; निग्नहमु--वश में करा; मन्ये--सोचता 
हूँ; थायो---वायु की; इब--तरह; सु-दुष्करमू--कठिन। 


अनुवाद 
है कृष्ण! चूँकि मन चंचल (अस्थिर), उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यस्त 
बलवान है, अत. मुझे इसे यश में करना वायु को वज्ञ में करे से 
भी अधिक कठिन लगता है। 
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तात्पर्य 
मन इतना बलवान्‌ तथा दुग़ग्रही है कि कभी-कभी यह बुद्धि का उल्लपन कर 
देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत्‌ में 
जहाँ मनुष्य को अनेक विग्रेधी तत्वों से सधर्ष कर्ता होता है उसके लिए 
मन को वश में कर पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य 
अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक सतुलन स्थापित कर सकता है, 
किन्तु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा 
कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य 
(कठोपनिप्द्‌ १.३.३-४) में कहा गया है-- 


आत्मान रधिनं विद्धि शरररें स्थमेव च 
बुद्धि हु सारथिं विद्धि मन्र प्ग्रहमेव व। 

इब्नियाणि. हयानाहुविययास्‍्तिष्त॒ गोचरार्‌ 
आत्मेद्ियमनोवुक्त. भोक्तेत्याहुम-ीपिण-॥ 


“प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ है और बुद्धि इसका 
सासथी है। मनन चालक यन्त्र है तथा इन्द्रियाँ घोड़े हैं। इस प्रकाः मन तथा 
इन्द्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है। ऐस्ता बड़े-बड़े 
घिन्तकों का कहना है।” यद्यपि बुद्धि को मन का वियस्रण करना चाहिए, 
किन्तु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना 
कठिन हो जाता है जिप्त प्रकार कि अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी-कभी 
गेग वश में नहीं हो पाता। ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया 
जा सकता है, किन्तु“ ऐसा अभ्याप्त कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के 
लिए कभी भी व्यावहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के सम्बन्ध 
में क्या कहा जाय? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यन्त उपयुक्त है--झेझावात को 
ऐक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को ग्रेक पाना तो और भी 
कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय, जिसे भगवान्‌ चैतन्य 
मे सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्य के साथ मोक्ष के लिए “हे कृष्ण” 
महामन्त्र का कीर्तन किया जाय। विधि यह है--स वै मंत्र कृष्ण पदारविन्दयी--मतुप्य 
को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए। तभी मन को 
विचलित करे के लिए अन्य व्यस्तताएँ शेष नहीं रह जाएँगी। 


श्रीभगवानुवाच 
असंशरय॑ महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलमू। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्मते॥३प्ता 
श्रीष्ावान्‌ उवाच--भगवार्‌ ने कहा; अस्ृशयम्‌--िस्सन्देह; महाबाहों--हे बलि 
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भुजाओ वाले; मन---मन को; दुर्निग्रहम--दमन करना कठिन है; चलपमू-- 
चलायमान, चंचल; अभ्यासेन--अभ्यास द्वाग; तु--लेकिन; कौन्तेव--हे कुन्तीषुत्र; 
चैराग्येण---वैशग्य द्वा, च--भी; भगरृद्यते--इस तरह वश में किया जा सकता 
है। 


अनुवाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे कहा: हे महाबाहु छुन्तीपुत्र! निस्सन्देह चंचल मन्र को 
वश में करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति 
द्वारा ऐसा सम्भव है। 


तात्पर्य 
अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करे की कठिनाई को भगवात्र्‌ 
स्वीकार करते है। किन्तु साथ ही दे सुझाते है कि अध्यास्त तथा वैय्ा्य द्वाए 
यह सम्भव है। यह अभ्यास क्‍या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का 
ध्यान, मन तथा इन्द्रियों का गिग्रह, ब्रह्मचर्यपालन, -एकान्त-वास आदि कठोर 
विधि-विधानों का पालन कर पाना सम्भव नहीं है। किन्तु कृष्णभावनामृत के 
अभ्यास से मनुष्य को भगवान्‌ की नवधाभक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसी भक्ति 
का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करनां। मन को समस्त प्रकार 
की दुश्चिन्ताओं से शुद्ध कले के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि 
है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही 
मुष्य उन वस्तुओ के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले 
जाने वाली है। मन को उबर सारे कार्यो से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण 
का कोई सम्बन्ध नहीं है, मनुष्य सुगमतापूर्वक वैग्ग्य सीख सकता है। वैग्ाय 
का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष 
आध्यात्मिक विरक्ति कठिनतर है अपेक्षा इसके कि कृष्ण के कार्यकलापों में 
मन को लगाया जाय। यह व्यावहारिक है, क्योकि कृष्ण के विषय में श्रवण 
करने से भुष्य स्वत परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति 
फेशाउभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलांती है। यह वैसे हीं है जिस तरह भोजन 
के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर जितना अधिक 
मतुप्य खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती 
है। इसी प्रकार भक्ति प्रम्पन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योकि 
मन भौतिक वस्तुओ से विरक्त हो जाता है। यह कुछ-कुछ वैसा ही है जैसे 
कुशल उपचार तथा मुपथ्य द्वाश शेश का इलाज। अत. भगवान्‌ कृष्ण के कार्यकलापों 
का श्रवण उन्मत्त मन्र का कुशल उपचार है और कृष्प को आर्पित भोजन 


ग्रहण करा रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्णभावनाम्ृत 
की विधि है। है 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इ़ति में मतिः। 
वश्यात्मना तु यतता शकक्‍्यो5वाघुमुपायतः॥३६॥ 


असंयत--5च्छुृंखल; आत्मना--मन के द्वारा; योग:---आत्प-साक्षात्कार; दुष्प्रप--- 
प्राप्त कज्ना कठिन; इति--इस प्रकार; मे--मेरा, मतिः--मत; वश्य--वशीभूत; 
आत्मना--मन्र से; तु-लेकिन; यतता--श्रयल करते हुए; शक्यः---व्यावहारिक; 
अवष्तुप--प्राप्त कला; उपायत:--उपयुक्त साधनों द्वाए। 


अनुवाद 

जिसका मन उच्छृंछल है, उसके लिए आत्प-साक्षात्कार कठिन कार्य होता 
है, किन्तु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी 
सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। 


तात्पर्य 
भगवान्‌ घोषणा करते है कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से 
दिलग करे का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म-साक्षात्कार में शायद 
ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास 
करना मानो अग्नि में जल डाल कर उसे प्रज्ज्वलित करने का प्रयास करा 
हो। मन का निग्रह किये बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का 
ऐस्ना प्रदर्श भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किन्तु जहाँ तक आत्म-साक्षात्कार 
का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अत. मनुप्य को चाहिए कि भगवान्‌ की दिव्य 
प्रेमाभक्ति में निरन्तर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्णभावनामृत में प्रवृत् 
हुए बिना मन को स्थिर कर पाना अस्म्भव है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति बिना 
क्स्ती अतिए्कि प्रयास्त के ही योगाभ्याप्त का फल सरलता से प्राप्त कर लेता 
है, किन्तु योगाभ्यास्त कले वाले को कृष्णभावनाभावित हुए बिना सफलता नहीं 


मिल पाती! 
अर्जुन उवाच 
अयति: श्रद्धबोपेतो योगाच्यलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां मतिं कृष्ण गच्छति॥३७॥ 


अजुन: उवाच--अजुन ने कहा; अयति:--असफल योगी; श्रद्धबा-अ्रद्धा से; 
उपेत----लगा हुआ, संलप्र; योगात--योग से; चलित--विचलिव; मानस्तः--मन 
वाला; अप्राप्य--प्राप्त न करके; योग-संसिद्धिम--योग की सर्वोच्च सिद्धि को; 
कामू--किस; गतिमू--लक्ष्य को; कृष्ण--हे कृष्ण; ग्च्छति--श्राप्त करता है। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा: हे कृष्ण! उस असफल योगी की गति क्‍या है जो प्रारम्भ 
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में श्रद्धापूचंक आत्म-साक्षात्कार की विधि हद कर्ता है, क्लन्नु दाद 
में भौतिकता के कारण उससे डिचलित हो जाता है और योग-सिद्धि क्यो 
प्राह् नहीं कर पाता रे 


तसात्पद 








अगवदयीता में आतल-साक्षात्कार या योग मार्स क्ला चर्गन है। आत्म-साक्षात्कर 
का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है. ऊअर्तु 
इससे भिन्न है और उसका सुख शाहदत जीवन, आउन्द ठघा ज्ञान में निहित 
है। ये श्नीर तथा मन दोनों से परे हैं। आत्म-साक्षात्कार की खोज ज्ञान इसे 

जाती है। इसके लिए अष्टांग दिधि या भक्तियोग का अभ्यास करता होता 
है। इनमें से प्रत्येक्त दिधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगदान से 
अपने सम्बन्ध तथा उन कार्यो को अदुभूति प्राम बाजी होती है, जिनके दाण 
बह टूटी हुई झूघला को जोड सके और कृष्पभावत्ादृत की सर्दोच्च सिद्ध-मडस्था 
प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके 
मनुष्य देर-सवेर अपने चरम लक्ष्य क्तो प्राम होता है। भगदाद ने ट्वितीय अध्याय 
में इस पर बल दिया कि दिव्दमार्ग में घोडे से प्रयास से भी मोक्ष को महती 
आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्तियोग विशेष रूप से उपउक्त 
है, क्योंकि ईश-साक्षात्कार की यह श्रेष्ठमम प्रत्यक्ष दिधि है, अत. अर्जुन पुन 
आश्वस्त होने की इष्टि से भगवान्‌ कृष्ण से अपने पूर्व कधन की पुष्टि ऋसे 
को कहता है। भले ही कोई आत्म-साक्षात्कार के मार्स को उडिप्ाउवेक कहों 
ने स्वीकार करे, किन्तु ज्ञाद की अनुशीलन दिधि तथा ऊूशंगदोग का अष्यास 
इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है, अत हिस्तर प्रयास होने पर 
भी भतुष्प अनेक कारणों से अप्तफल हो सकता है। पहला कारण तो यह 
कि मनुष्य इस दिधि का पालन करे में पर्याप्त सके न रह सके। दिव्यमार्ग 
का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर घादा बोलना जैसा है। फलत. जब 
भी म्ुप्य माया के पाश से कछूटना चाहता है, तब वह दिदिध प्रलोभन के 
दाग अध्यासक्रर्ता को पराजित करता चाहती है॥ बद्धजीव पहले से प्रकृति के 
गुर्णों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों क्वा पातन करते समय भी 
उसके पुत्र. मोहित होने की सम्भावता बनी रहतो है। यहो स्पे्रचलितनालस 
अर्थात्‌ दिव्य घथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म-साक्षात्कार के मार्ग 
से विचलन के प्रभाव के सम्बन्ध में डिज्लासा करता है। 








कच्चिन्नोभयविश्रष्टस्छिन्नाप्रमिच_ नज््यतित 
अप्रत्तिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मण: पथि॥ब्टा। 


कऋत्वितू-क्या; न--नहीं; उपदर--दोतों; विश्वष्ट--विदलित; छित्र--छिन्न-भिज 
अध्नज-बादल; इत्--््ला; ऋशज्यति---नष्ट हो जता है; अपप्रतिष्ठ-बिता कसी 
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पद के; महा-बाहो--हे बलिप्ठ भुजओ वाले कृष्ण; विमूढ़--मोहप्रस्त; 
ब्रह्मण:--अ्रह्म प्राप्ति के; पश्चि--प्रार्ग मे। 


अनुवाद 

है महाबाहु कृष्ण! क्‍या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक 
तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिल्नभिन्न बादल 
की भाँति विनष्ट नहीं हो जाता जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी 
लोक में कोई स्थान नहीं रहता? 


तात्पर्य 

उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं 
होती, अत वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते 
है या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त कल्ने मे अधिक रुचि 
रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुमता है, तो उसे सभी प्रकार 
के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पडता है। यदि महत्वाकाक्षी ब्रह्मवादी 
असफल होता है तो बह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न 
तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता 
है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्रभिन्न बादल के समान होता है। 
कभी-कभी , आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक 
बड़े खंड से जा मिलता है, किन्तु यदि वह बडे खड से नहीं जुड़ पाता 
तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता 
है। ब्रह्मण. पथि ब्रह्म-साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आपको परमेश्वर का 
अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्वर ब्रह्म, परमात्मा 
तथा भगवान्‌ रूप में प्रकट होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण पस्मसत्य के पूर्ण प्राकट्य 
हैं, अत जो इस पस्मपुस्ष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म 
तथा पर्पात्पा-साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में 
अनेकानेक जन्म लग जाते हैं (बहूमां जन्मनामन्ते)। अत दिव्य-साक्षात्कार का 
सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्तियोग या कृष्णभावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। 


एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषत:। 

त्वदन्य: संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते॥३९॥ 
एहतू--यह है; मे--मेरा; संशयम--सन्देह; कृष्ण--हे कृष्ण; छेत्रुम--दूर करे 
के लिए; अर्हसि--आपसे प्रार्थना है; अशेषत:--पूर्णतया; त्वत---आपकी अपेक्षा: 
अन्य--दूसर; संशयस्थ--सन्देह का; अस्य--इस; छेत्ता--दूर केसे वाला; 
न--महीं; हिं--निश्चय ही; उपपद्यते--पाया जाना सम्भव है। 


स्थ्द श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याप ६ 


अनुवाद 
है कृष्णा यही मेरा सन्देह है, और में आपसे इसे पूर्णतया दूर करे की 
प्रार्था कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है, जो इस 
सन्देह को नष्ट कर सके। 


कात्पर्य 
कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवद्यगता के प्रारम्भ 
में भगवान्‌ ने कहा है कि सोरे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमातर थे, 
इस समय विद्यमान हैं और भवबन्धन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्ट 
रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यट्टि जीव के भविष्य के प्रश्न का स्पष्टीकरण 
कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जाबना 
चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बडा। तथाकधित 
बड़े-बडे ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं विश्वय ही 
उनकी समता नहीं कर सकते। अत समस्त सन्देहों का पूस-पूसा उत्तर पाने 
के लिए कृष्ण का निर्णय अन्तिम तथा पूर्ण है क्योंकि बे भूत, वर्तमान तथा 
भविष्य के ज्ञाता है, किन्तु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तधा कृष्णभावनाभावित 
व्यक्ति ही जान सकते है, कि कौन क्या हैं। 


श्रीभगवानुबाच 

पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 

न हि कल्याणकृत्कश्निद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति॥डगा 
श्रीभगवान्‌ उवाच--भगवान ने कहा; पार्थ--हे प्रुधापुत्र। न एव--कभी ऐसा 
नहीं है; इह--इस संसार में; न--कभी नहीं; अपुत्र--अगले जन्म में; 
विनाश:-जाश; तस्य--उसका; विद्यते---होता है; न--कभी नहीं; हिं--निशिचिय 
ही; कल्याण-कृतू--शुभ कार्यो में लगा हुआ; कश्चितू--कोई भी; दुर्गतिमू---पतव 
को; तात--हे मेरे मित्र; गच्छति--जाता है। 

अवुवाद 
भगवान्‌ ने कहा: हे पृथापुत्र! कल्याण कार्यो में निरत योगी का न तो 
इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता हैं। हे मित्र! भलाई 
करने वाला कभी बुराई से पराजित नहों होता। 


ज्ञात्पर्य 
९७७३ में (१.५.१७) श्री नारद मुत्रि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश 


त्यकत्वा स्वर्ण चापाग्थुज हरेभ्भजन्नपकोउथपतेत्ततों यदि॥ 


अध्याय ६ घ्यानययोग २८७ 


यत्र के वाधपमभूरुष्य कि को वार्ध आप्रोईभजटा स्वध्र्मत ॥ 


“यदि कोई समस्त भौतिक आशाओ को त्याग कर भगवार्‌ वी शएण में जाता 
है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पढन। दूसरी ओर अभक्त 
जन अपने-अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं फ़िर भी वे कुछ प्राप्त नही 
कर पाते।” भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्तीय तथा लौकिक कार्य है। 
जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात्‌ कृष्णभावनामृत के लिए योगी को समस्त 
भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता 
है कि यदि कृष्णभावनापृत पूर्ण हो जाय गे इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती 
है, किन्तु यदि यह प्रिद्धि प्राप्त न हो थाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोवों 
इृश्यों से मनुष्य को क्षति पहुँचती है। शास्तों का आदेश है कि यदि कोई 
स्वधर्भ का आचरण नहीं कप्ता तो उसे पापफल भोगना पड़ता है, अत जो 
दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागबंत 
इुराणथ आश्वस्त करता है कि असफ़ल योगी को चिन्ता कल्ने की आवश्यकता 
नहीं है। भले ही उद्दे ठीक से स्वधर्मावण्ण न केले का फल भोगना पड़े 
तो भी वह घाटे में नहीं रहता क्योंकि शुभ कृष्णभावनागृत कभी विस्मृतत नही 
होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्नयोन्रि में 
भी जन्म लेकर पहले की भाँति भक्ति कस्ता है। दूसा ओर, जो केवल नियत 
कार्यों को दृढतापूर्वक करता है, किन्तु यदि उसमें कृष्णभावनामृत का अभाव 
है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। 

इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार हैः मानवता के दो विभाग किये जा 
सकते हैं---नियमित तथा अनियमित! जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञन 
के बिना पाशविक इख्तृप्ति म्रें लगे रहते है वे अनियमित विभाग में आते 
हैं। जो लोग शासरों में वर्मित कर्तव्य के घरिद्धान्तों का पालन करते है बे 
वियमित विभाग में वर्गकृत होते है। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असस्वृत, 
शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्मल लोग पाशविक वृत्तियों से पूर्ण होते 
हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते क्योंकि वे पशुओं की भाँति 
आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरन्तर रहते 
है, जो सुदा ही दुखमय है। किन्तु जो लोग शाखीय आदेशों के अपुस्तारं सयमित 
रहते हैं और इस प्रकार क्रमश कृष्णभावमामृत को प्राप्त होते है, वे निश्चित 
रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। 

कल्याण मार्ग के अनुयावियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
है -- (१) भौतिक सम्पन्नता का उपभोग के वाले शास्तीय विधि-विधानो 
के अनुयावी, (२) जो इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयलशीत हैं तथा 
(३) कृष्णभावनामृत के भक्ता प्रथम वर्ग के अुयावियों को पुत्र दो श्रेणियों 
में विभाजित किया जा सकता है--सकामर्क्मी तथा इन्द्रितृह्ति की इच्छा न 


र्ट८ श्रीमद्भगवदसीता यथामूप अध्याय ६ 


करने बाले। सकामकर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं--यहाँ तक 
कि स्वर्मेलेक को जा सकते है तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कार्य 
वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अठुग़मन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे 
मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म-साध्गत्कार या देहात्मबुद्धि 
से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता वह रंचमात्र भी कल्याप्प्रद नहीं होता। 
कृष्णभावनामृत सम्बन्धी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है और जो भी कृष्णभावनामृत 
के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक अद्ुदिघाओं 
को स्वीकार करता है बही घोर तपस्या के द्वास पूर्णयोगी कहलाता है। चूँकि 
अशंगयोग पद्धति कृष्णभावनामृत की चर्म अनुभूति के लिए होती है, “अत 
यह पद्धति भी कल्याणप्रद है, अत जो कोई इस दिशा में यधाशक्प प्रयास 
करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाघ्वती: समा:। 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडभिजायते॥४१॥ 
प्राप्य--प्राप्त करके; पुण्य-कृतामू--पुम्य कर्म करने वालों के; लोकान--लोकों 
में; उपित्वा--निवास करके; शाश्वतो:---अनेक; समा:--वर्ष, शुद्चीनामू-- 
पविश्वत्माओं के; श्री-मतामू--सम्पन्न लोगों के; ग्रेहे--घर में; योग-प्रष्ट----आत्म- 
साक्षात्कार के पघ से च्युत व्यक्ति; अभिजायते--जन्म लेठा है। 


अनुवाद 
असफल योगी पविद्वात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करे 
के बाद था तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या क्वि धववानों के कुल 
में जन्म लेता हैं। 


तात्पर्य 
असफल योगियों की दो श्रेणियाँ हैं--एक वे जो बहुत घोडी उन्नति के दाद 
ही भ्रष्ट होते हैं; दूपे वे जो दीर्पेकाल तक योगाध्यास के बाद भ्रष्ट होते 
है। जो योगी अल्पकालिक अभ्याप्त के बाद श्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को 
जाता है जहाँ केवल पुष्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया ज्यता है। चहाँ पर 
दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुन. इस लोक में भेजा जाता है जिसमे 
बह किसी सदाचारी ब्राह्मम दैष्णब के कुल में या घनवान बयिक के कुल 
में जनम ले सके। योगाभ्यास का दास्तविक उद्देश्य कृष्पभावनामृत की सर्वोच्च 
सिद्धि प्राप्त कला है, जैसा कि इस अध्याय के अन्तिम श्लोक में बठाया 
गया है, किन्तु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के 
कारण असफल हो जाते_ है, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कले वी 
अतुप्रति दी जाती है। तत्पश्चात्‌ उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में सम्सत्र 
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जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने 
वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आपको पूर्ण कृष्णभावनामृत 
तक ऊपर ले जाते है। 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌। 

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌॥४२॥ 
अथवा---था; योगिनामू--विद्वान योगियो के; एब--निश्चय ही, कुले--परिवार 
में; भवति--जन्म लेता है; थी-मताम--पर्म बुद्धिमानों के; एतत्‌ू--यह, 
हि--निश्चय ही; दुर्लभ-तरम्‌ू--अत्यन्त दुर्लभ, लोके--इस संसार में, जन्म-- 
जन्म; यत्‌ू--जो; ईटशम्‌--इस प्रकार का। 


अनुवाद 
अथवा (यदि दीर्घघकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो) वह 
ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय 
ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है॥ 


तात्पर्य 

यहाँ पर ऐसे योगियों के कुल में, जो बुद्धिमान हैं, जन्म लेने की प्रशंसा 
की गई है क्योकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्राए्भ से ही आध्यात्मिक 
प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यो या गोस्वामियो के कुल में ऐसी 
परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यन्त विद्वात्‌ होते है और परम्परा तथा प्रशिक्षण 
के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते है। भारत में ऐसे अनेक 
आचार्य कुल है, किन्तु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील 
हो चुके है। भगवत्कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार है जिनमे पीढी-दर-पीढी 
योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यन्त 
सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वय हमें भी ऐसे पस्वारों में जन्म लेने 
का अवसर प्राप्त हुआ! हम दोनों को बचपन से ही भगवद्भक्ति कले का 
प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेट हुई। 


तंत्र ठं बुद्धिसंयोग॑ लभते पौर्वदेहिकम। 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन॥॥४३॥ 
ततब--वहाँ; तमू--उस; वुद्धि-संयोगम्‌्--चेतना की जागृति को, लभते--श्नाप्त 
होता है; पौर्व-देहिकम्‌--पूर्व देह” से; यतते--श्रयास॒ कर्ता है; च--भी; 
ततः---तत्पश्चात्‌; भूव:--पुत; संसिद्धी--सिद्धि के लिए; कुरुनन्दन--हे कुस्पुत्र। 
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अनुवाद 
है कुरुनन्दन! ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्वजन्म की देवी चेतना को 
पुनप्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे 
उन्नति करने का प्रयास करता है। 


तात्पर्य हि 

राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुले में जन्म मिला, पूर्व दिव्यचेतना 
की पुनप्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरणस्वरूप हैं। भरत दिश्व भर के 
सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओ के बीच भारतवर्ष के नाम से 
विख्यात है। पहले यह इलावृववर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु 
में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किन्तु वे 
सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता 
पडा और वे जड़ भरत कहलाये क्योंकि वे एकान्त वास करते थे तधा स्सी 
से बोलते न थे। बाद में राजा रहूगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में 
पाया। उमके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास 
कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत्कृपा से योगी को कृष्पभावनामृत में पूर्ण प्रिद्धि 
प्राप्त करने के बारम्बार सुयोग प्राप्त होते रहते है। 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशो5पि सः। 

जिज्ञासुरंप योगस्थ  क्षब्दब्रह्मातिवर्तते॥४४॥ 
पूर्व--पिछला; अभ्यासेन--अध्यास से; तेन--उससे; एव--ही; हियते-- 
आकर्षित होता है; हि--निश्वय ही; अवशः--स्वत; अपि--भी; सः--बहः 
जिज्ञासु---उत्मुक; अपि--भी; योगस्य--योग के विषय में, शब्द-ब्रह्म--शार्सो 
के अनुष्ठान; अतिव्तते--परे चला ज्ञाता है, उद्लंघर कर्ता है।« 


रे 3: अनुवाद 
विलय पूर्जजन्प की देंदी चेतता से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के 
लियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी झा्ों के अनुष्ठानों 
से परे स्थित होता है। 


तात्पर्य 
उन्नत योगीजन शास्प्रों के अठुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किन्तु 
योग-नियमों के प्रति स्वत, आकृष्ट होते है, जिनके द्वारा वे कृष्णभावनायुत में 
आरूढ हो संकते है। श्रीमद्भागवतर में (३.३३.७) उन्नत योगियों द्वारा वैदिक 
अपुष्ठानों के प्रति अबहेलगा की व्याख्या इस प्रकार की गई है+-- 


अब्ये बत स्वपवोड्तों गरीयात्‌ यज्तिद्वाय्रे बर्तते नाम बुभ्य्या 
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वेपुस्तपस्ते जुहवु: सस्छुयर्या ब्रह्मनूचुनमि शृणन्ति ये ते॥ 


“हे भगवन्‌! जो लोग आपके पत्ित्र नाम का जप करते है, वे चाण्डालो 
के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते 
है। ऐसे जपर्क्ता निस्सन्‍्देह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते है, 
तीर्थस्‍्षयानों में स्तान कर चुके होते है और समस्त शास्पो का अध्ययन कर 
चुके होते हैं।'' 

इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान्‌ चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिंदास 
को अपने पस्मप्रिय शिप्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म 
एक मुप्तलमान परिवार में हुआ था, किन्तु भगवान्‌ चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य 
की पदवी प्रदान की क्योंकि वे प्रतिदिन नियमपूर्वक तीन लाख भगवान्‌ के 
पवित्र नामों -- हो कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हे, हरे राम हो राम 
राम राम हो हो--का जप करते थे। और चूँकि वे निए़्तर भगवान्‌ के पवित्र 
नाप्र का जप करते रहते थे, अत यह समझा जाता हैं कि पूर्वजन्म में उन्होंने 
शब्दब्रह्न नामक वेदबर्णित कर्मकाण्डों को पूरर किया होगा। अतएव जब तक 
कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्णभावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता 
या कि भगवान्‌ के पवित्र नाम हो कृष्ण का जप नहीं कर सकता। 


प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विय:। 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गत्तिम्‌॥४५॥ 
प्रयत्वातू--कठिन अभ्यास से; यतमान---प्रयास करते हुए; तु--तथा; योगी--ऐसा 
योगी; संशुद्ध-शुद्ध होकर; किल्विप:--जिनके सारे पाप, अनेक---अनेकानेक, 
जन्म--जम्मों के बाद; संसिद्ध--सिद्धि प्राप्त करके; ततः--त्त्पश्चात्‌; याति-्नाप्त 
करता है, पराम--नसर्वोच्च; गतिमू--नान्तव्य को। 


अनुवाद 
और जब योगी समस्त कत्मय से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आये प्रगति 
करने का प्रवास करता है, तो अन्ततोगत्वा अमेकानेक जन्मों के अभ्यास 
के पश्चात्‌ सिद्धि लाभ करके वह परम गन्तव्य को प्राप्त करता है। 


तात्पर्य 
सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुस्ष योगाध्यास के अनुकूल परिस्थिति 
से सचे्ट हो जाता है। अत वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को 
क्से में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कल्मप 
से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्मप से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि---कृष्णभावपायृत--- 
प्राप्त होती है। कृष्णभावनामृत ही समस्त कल्मप से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था 
है। इसकी पुष्टि भगवदयीता में (७.२८) हुई है-- 
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येप्रा त्वच्तयत पा जनाग्र पुष्यकर्मणामृ। 
ते इन्धमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां इछब्रता # 


“अनेक जन्मों तक पुण्यकर्ष करे से जब कोई समस्त कल्मप तथा मोहमय 
इन्द्दों से पूर्णया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति 
में लग पाता है।” 


त्पस्विभ्योडइधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिक:। 

कर्मिभ्यशाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥४॒६॥ 
तपस्विभ्य:---तपस्वियों से, अधिक--श्रेष्ठ, बढ़कर, योगी---योगी; ज्ञानिम्ध--- 
ज्ञिनियों से, अपि--भी, मतः--माना जाता है, अधिक---बढकर; कर्मिभ्य:-- 
सकाम कर्मियो की अपेक्षा; च--भी, अधिकः--श्रेष्ठ; योगी--योगी, तस्मातू--- 
अत; योगी--योगी; भव--बनरो, हो, अजुत--हे अजुन। 


अनुवाद 
योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकामकर्मी से बढ़कर होता है। 
अत है अजुब! सभी प्रकार से तुम योगी बनो। 


तात्पर्य 

जब हम योग का नाम लेते हैं ज्षो हम अपनी चेतना को परमसत्य के साथ 
जोड़ने की बात करते है। विविध अभ्यास्कर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई 
विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकास्ते है। जब यह योगपद्धति सकामरकमों 
से मुख्यत सम्बन्धित होती है तो कर्मयोग कहलाती है, जब यह चिन्तन से 
सम्बन्धित होती है तो ,ज्ञानयोग कहलाती है और जब यह भगवान्‌ की भक्ति 
से सम्बन्धित होती है तो भक्तियोग कहलाती है। भक्तियोग या कृष्णभावनामृत 
समस्त योगों की परमसिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जायगा। 
भगवान्‌ ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठठा की पुष्टि की है, किन्तु उन्होंने इसका 
उल्लेख नहीं किया कि यह भक्तियोग से श्रेष्ठ है। भक्तियोग पूर्ण आत्मज्ञान है, 
अत. इससे बढकर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञन के बिना तपस्या अपूर्ण है। 
परमेरवर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञानयोग भी अपूर्ण है। सकामकर्म भी 
कृष्णभावनामृत के बिना समय का अपन्यय है। अत यहाँ पर योग का सर्वाधिक 
ड रूप भक्तियोग है और इसवी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में वी 
गई है। 


योगिनामपि सर्वेपां मदगतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्मजते यो मां स में युक्ततमो मत:॥४७॥ 
योगिनास--योगियों में से; अपि---भी; सर्वेधाम--समस्‍्त प्रकार के; मत्‌-गतेन-- 
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परे परायण, सदैव मेरे विषय में सोचते 6 आ न ; 
श्रद्धावानू---पूर्ण श्रद्धा सहित; भजते--दिव्य प्रेमामिक्ति करता है, य++शजो) 
माम--मेरी (परमेश्वः की); सः--वह, मे--मुझ छ [किम । 
मतः--माना जाता है। है ड 587 / 
अनुवाद ४५४७. 7 ह 
और सपस्त योगियों में से जो योगी अत्यन्त हि जप फेरे पप्नयण है, 
अपने अन्त.करण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमाभक्ति 
करता है वह योग में मुझसे परम अन्तरंग रूप में युक्त रहता है और 
सब में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। 


तात्पर्य 

यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज्‌ धातु से बना है जिसका अर्थ 
है सेवा करा। अंग्रेजी शब्द वर्शिप (पूजन) से यह भाव व्यक्त नहीं होता, 
क्योकि इससे पूजा का, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित 
होता है। किन्तु प्रेम तथा थ्रद्धापूर्वक् सेवा हो श्रीभगवान्‌ के निमित्त है। किसी 
सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न कप्ले वाले को अशिष्ट कहा जा 
सकता है, किन्तु भगवान्‌ की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना 
की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान्‌ का अंशस्वरूप है और इस तरह प्रत्येक 
जीव को आपम्रे स्वभाव के अनुसार भगवान्‌ की सेवा कली चाहिए। ऐसा 
ने करे से वह नीचे गिर जाता है। भागवतपुराण में (११.५.३) इसकी पुष्टि 
इस प्रकार हुई है-- 


य एपां पुरुष साक्षाद्षत्मप्रभवग्रीरवरपू। 
ने भजन्त्यवजानन्ति स्थानादभ्रष्टा पतन्त्यध । 


“जो प्रतुप्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान्‌ की सेवा नहीं करता और अपने 
कर्तव्य मे शिथिलता बस्तता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वरूप से नीचे 
गिस्ता है।” 

भागवतपुराण के इस श्लोक मे भजन्ति शब्द व्यवहृत हुआ है। भजत्ति 
शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि 
वर्शिप (पूजन) का प्रयोग देववाओ या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए 
किया जाता है। इस श्लोक मे प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवद्गीता में भी 
- पाया जाता है---अवजानत्ति मां झूढ्ा--केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान्‌ कृष्ण 
का उपहास करते है। ऐसे मूर्ख भगवद्भक्ति की प्रवृति न होने पर भी भगवद्गीता 
का भाष्य -कर बैठते है। फलत. वे भजन्ति तथा वर्शिप (पूजन) शब्दों के 
अन्तर को नहीं समझ पाते। 


अध्याय सात 





भगवद्ज्ञान 


श्रीभगवानुवाच 

मण्यासक्तपना: पार्थ योग युझ्न्मदाश्रयः। 

असंशयं समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाब--भगवान्‌ कृष्ण ने कहा; मयि--मुझमें; आसक्त-मनाः--आसक्त 
मन वाला; पार्थ--हे पृथापुत्र; योगमू---आत्म-साक्षात्कार; युञ्ञनू--अध्यास करते 
हुए; मत्‌-आश्रय+---मेती चेतना (कृष्णवेतना) मे; असंशयम्‌--निस्सन्देह; समग्रमू-- 
पूर्णतया; मामू--मुझको; यथा--किस तरह; ज्ञास्यस्ति--जान सकते हो; तत्‌--वह; 
अृणु-सुने। 

अनुवाद 

श्रीभधवान्‌ में कहा: हे पृथापुत्र! अब सुनो कि तुप किस तरह मेरी भावना 
से पूर्ण रह कर और भन को मुझमें आसक्त करके योगाभ्यास्॑ करते हुए 
मुझे पूर्णतया सन्देहरहित जान सकते हो। 


तात्पय 

भगवद्गीठा के इस सातवें अध्याय में कृष्णभावनामृत की प्रकृति का बिशद 
वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्या से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार 
प्रकट करते हैं, उम्तका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में 
इसका भी वर्णन है कि चार प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त 
गे है और चार प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृण की शरण में कभी नहीं 
आते। 

प्रथम छ अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित 
किया गया है जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वार आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त हो 
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सकता है। छठे अध्याय के अन्त में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को 
कृष्ण पर एकाग्र करा या दूसरे शब्दों में कृष्णभावनामृत ही सर्वोच्च थोग है। 
मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परमसत्य को पूर्णतया जान सकता 
है, अन्यथा पही। निर्विशेष ब्रद्मज्योति या अन्तर्यामी परमात्मा की अवुभूति परस्मसत्य 
का पूर्णज्ञाव नहीं है, क्योंकि यह आशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा बैज्ञानिक 
ज्ञान है और कृष्णभावनामृत में ही मनुष्य को सारी अवुभूति होती है। पूर्ण 
कृष्णभावनामृत होने पर मनुप्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्सन्देह परम ज्ञान 
है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्णभावनामृत के मार्ग के सोपान सद्ृश है। 
जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत ग्रहण कस्ता है, वह स्वत ब्रह्मज्योति तथा पस्मात्मा 
के विपय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्णभावनामृत योग का अध्यास करके 
मनुष्य सभी वस्तुओ को -- यथा परमसत्य, जीवात्माएँ, प्रकृति तथा माज-सामग्री 
समेत उनके प्राकृट्य को पूरी तरह जान सकता है। 

अत मुप्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक के अनुसार 
योग का अभ्यास्त करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यात की एकाग्रता को उवधा भक्ति 
के द्वाम सम्भव बनाया जाता है जिसमें श्रवणम्‌ अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण 
है। अत भगवान्‌ अर्जुन से कहते है--तच्छूशु--अर्थात्‌ “मुझसे सुतो”। कृष्ण 
से बढकर कोई प्रमाण नहीं, अत उससे सुमने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता 
है वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो जाता है। अत मनुष्य को या तो साक्षात्‌ 
कृष्ण से या कृष्ण के शुद्धभक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का 
अभिमान करने वाले अभक्त से। 

पस्मसत्य श्रीभगवान्‌ कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद्भागवत के 
प्रथम स्केंध के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है--- 


अुण्वतां स्वकथा कृष्ण धुण्यश्रवणकीर्तन | 
हृद्यन्त स्थो ह्यभद्राणि विधुनोति मुहत्सताम्‌॥ 
नश्प्रायेष्वभद्रेप. नित्य. भागवतसेवया। 
अगवत्युत्ततश्लोके.. भक्तिर्भवति नैछिकी॥ 
तदा एजस्तगरोभावा कामलोभादबश्चये। 
चेत एवैजाविद्धं स्थितं सत्वे. श्रस्तीदति॥ 
एवं. प्रसन्रममसों... भगवद्भक्तियोगत । 
भगवत्तत्वविज्ञान॑  मुक्तसंगस्य॒. जायते॥ 
भिद्यते.. हृदवग्रथिश्छिद्यस्ते. सर्वसंशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीसवरे॥ 


“वैदिक साहित्य से श्रीकृष्ण के विषय में सुनना या कि भगवदगीता से साक्षात्‌ 
उ्हीं से मुनता अपने आपमें पुष्यकर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करे 
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बाले भगवान्‌ कृष्ण के विषय में मुप्ठा है, उम्के लिए वे शुभेच्छु मित्र की 
भांति कार्य करते हैं और जो भक्त निरन्तर उपका श्रवण करता है, उसे वे 
शुद्ध कर देते है। इस प्रकार भक्त अपने मुप्त दिव्यज्ञान को फिर से पा लेता 
है। ज्यो-ज्यो बह भागवत तथा भक्तो पे कृष्ण के विषय में अधिकाधिक मुनता 
है, त्यो-त्यो वह भगवदभक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने 
पर वह सजो तथा त्मो गुणों से मुक्त हो जावा है और इस प्रकार भौतिक 
काम तथा लोभ कम हो जाते है। जब ये कल्मप दुर हो जाते है तो भक्त 
सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत्‌-तत्तव 
को पूरी तरह जान लेता है। भक्तियोग भौतिक मोह की कठिन ग्रथि को भेदवा 
है और भक्त को असशयं सम्ग्रम अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ के ज्ञान की अवस्था को 
प्राप्त कशता है (भागवत्‌ १.२.१७-२१)।” 

अत. श्रीकृष्ण से या कृष्णभावनाभावित भक्तों के मुखो से सुनकर ही कृष्णतत्त्व 
को जाना जा सकता है। 


ज्ञानं तेईहह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेपत:। 

यज्ज़ात्वा नेह भूयोडइन्यज्ज्ञातव्यमवशिप्यते॥२॥ 
शानमू-/त्यक्ष ज्ञान; ते--तुमसे; अहम्‌---मै; स--सहित, विज्ञानम्‌--दिव्यज्ञन; 
इदम्‌--यह; वक्ष्यामि---कहूँगा; अशेषतः--पूर्णरुप से; यत्‌--जिसे, ज्ञात्वा-- 
जानकर; न--नहीं; इह--इस सस्रार मे; भूय--आगे, अन्यत्‌ू--अन्य कुछ; 
ज्ञातव्यमू--जानने योग्य; अवशिष्यते--शेप रहता है। 


अनुवाद 
अंब मैं तुमसे पूर्णरूप से व्यावहारिक तथा दिव्यज्ञान कहूँगा। इसे जान 
लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। 


तात्पर्य 
पूर्णजञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करले वाला आत्या तथा इन दोनो 
के उद्यम सम्मिलित हैं। यह दिव्यज्ञान है। भगवान्‌ उपरुक्त ज्ञानपद्धति बताना 
चाहते है, क्योकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय 
के प्राए्भ में इसकी व्याख्या भगवान्‌ कृष्ण ने की थी और उसी की पुष्टि 
यहाँ पर हो रही है। भगवदभक्त द्वारा पूर्जज्ञान का लाभ भगवान्‌ से प्रारम्भ 
होने वाली गुह-परम्पपत से ही किया जा सकता है। अत मतुष्य को इतना 
बुद्धिमान तो होगा ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, 
जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगो में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य 
है। जब सम्रस्त कारणों के काएण का पता चल जाता है, तो सभी शेय यस्तुएँ 
शात ही जाती है ओर कुछ भी अज्ञेव नहीं रह जाता। वेदों का (मुण्डक 
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उपनिषद्‌ १.३) कहना है---कस्मिदर भगवों विज्ञाते सर्वम्रिर्द विज्ञतं भवति। 


मनुष्याणां सहस्लेषु कश्िद्यताति सिद्धये। 

यततामपि सिद्धानां कश्िन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥३॥ 
मनुष्याणाम--मुष्यों में से, सहस्रेपु--हजारो; कश्चितू--कोई एक; यतति--प्रयल 
करता है; सिद्धपे--सिद्धि के लिए; यततामू--इस प्रकार प्रयत्व करने बाले; 
अपि--निस्सन्देह, सिद्धानामू--सिद्ध लोगो में से, कश्चितू--कोई एक; 
मामू--मुझको; वेत्षि--जानता है; तत्त्वतः--वास्तव में। 


अनुवाद 

कई हजार भजुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है 
और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे 
वास्तव में जान पाता है। 


तात्पर्य 

मनुष्यों की विभिन्न कोटियाँ है और हजाएँं मरुष्यों मे से विएला मनुष्य यह 
जानने मे रुचि रखता हो कि आत्मा क्या है, शरीर क्‍या है, और पप्पसत्य 
क्या है? सामान्ययया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशुवृत्तियों 
मे लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्यज्ञान मे रुचि रखता है। 
गीता के प्रथम छह अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्यज्ञन 
में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञानयोग, ध्यानयोथ द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा 
पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किन्तु कृष्ण तो केवल उन्हीं 
व्यक्तियों द्वार ज्षेय है जो कृष्णभावनाभावित हैं। अन्य योगी रिर्विशेष ब्रह्म अनुभूति 
प्राप्त कर सकते है, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण 
परमपुरुष है, किन्तु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। योगी 
तथा ज्ञानीजन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महामतम निर्विशेषवादी (मायावादी) 
शकराचार्य ने अपने ग्रीताभाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान्‌ है, 
किन्तु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं कप्ते, क्योकि भले ही किसी को निर्विशेष 
ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्‍यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यन्त कठिन है। 

कृष्ण भगवान्‌ है, समस्त कारणों के कारण, आदि भगवान्‌ गोविन्द है। ईश्वर 
परण. कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह। अआगादिशादि्योविन्द सर्वकाप्णकारणय। अभक्तों 
के लिए उन्हे जान पात्र अत्यन्द कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते 
है कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किन्तु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्तिमार्ग 
इतना सुमम है जितना भक्तगण कहते है तो फ़िर वे कठिन मार्ग को क्यों 
ग्रहण कस्ते है? वास्तव में भक्तिमार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीत 
अनधिकारी लोगो द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्तिमार्ग भले ही 
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सुगम हो, किन्तु जब विधि-विधानो के अनुस्तार इृढतापूर्वक इस्का अभ्यास्र किया 
जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते है। श्रील 
रूपगोस्वामी अपनी कृति भक्तिरसामृत सिन्धु में (१.२.१०१) लिखते है-- 


श्रुति स्मृतिपुराणादि प्रश्रात्रविधि बिना। 
ऐकान्तकी होर्भक्तिरत्पातायैव कल्पते॥ 


“बह भगवद्भक्ति, जो उपनिषदी, पुरणो तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक 
|! की अवहेलना करती है, समाज मे व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली 
।! 

ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मावेत्ता योगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को, यशोदा-नेन्दन 
या पार्थप्तारथी के रूप में कभी नहीं प्मझ सकते। कभी-कभी बडे-बडे देवता 
भी कृष्ण के विषय मे भ्रमित रहते है--मुद्दान्ति यत्यूया। मरा तु वेद न 
कश्चन--भगवान्‌ कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्त्वव नहीं जानता, 
जैसा मैं हैं। और यदि कोई जानता है--स महात्मा सुदुर्लभ--तो ऐसा महात्मा 
विरला होता है। अत भगवान्‌ की भक्ति किये बिना कोई भगवान्‌ को तत्त्वत 
नही जान पाता, भले ही वह महानू विद्वानू या दार्शनिक क्यो न हो। केवल 
शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिन्त्य गुणो को सब कारणों के कारण रूप में 
उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी सम्पत्ति, यश, बल, सौन्दर्य, ज्ञान तथा 
वैराग्य के विषय में कुछ-कुछ जान सकता है, क्योकि कृष्ण अपने भक्तो पर 
दयालु होते है। ब्रह्म-साक्षात्कार की वे पराकाह्ठा है और केवल भक्तगण ही 
उन्हें तत्ववः जान सकते है अतएव भक्तिससामृत सिन्धु में (१.२-२३४) कहा 
गया है-- 


अत. श्रीकृष्णामादि न भवेदय्राह्ममिद्धियै । 
सेवोन्युखे हि जिह्ादौ स्वयमरेव स्फुरत्यद॥ 


“'कुंठित इन्द्रियों के द्वास कृष्ण को तत््वत नहीं समझा जा सकता। किन्तु भक्तो 
द्वाग की गई अपनी दिव्यसेवा से प्रसन्न होकर वें भक्तों को आत्मतत्त्व प्रकाशित 
कछ्ते है।” 


भूमिरापो5नलो वायु: ख॑ मनो बुद्धिरिव च। 

अहंकार -इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा॥४॥ 
भूमि:--पृथ्वी; आप:--जल, अनल:--अप्नि; वायु--वायु, खम--आकाश; 
मनः--मन; बुद्धिः--बुद्धि; एव--निश्वय ही; च--तथा; अहंकार--अहकाए 
इति--इस प्रकार; इयम्‌--ये सब, से--मेरी; भिन्ना--पृथक्‌, प्रकृति--शक्तियाँ, 
अष्टणा--आएउ प्रकार की। 
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अनुवाद 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार--ये आठ 
प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना (अपरा) प्रकृतियाँ हैं। 


तात्पर्य 
ईंश्वर-विज्ञान (विद्या) भगवान्‌ की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों 
का विश्लेषण करता है। भगवान्‌ के विभिन्न पुरष अवतारों (विस्तार) की शक्ति 
को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि खात्वततन्र में उल्लेख मिलता है-- 


विष्णोस्त्‌ु त्रीणि रूपाणि पुहपराख्यान्यथों विदु: 
एकं हु महत: प्र्ट द्वितीय॑ त्वण्डसंस्थितयू 
वृवीयं सर्वभूतस्थ॑ तानि ज्ञात्वा विपुच्यते 


“सृष्टि के लिए भगवान्‌ कृष्ण का स्थांश तीन विष्णुओं का रूप धारण कसा 
है। पहले जिन्हें महाविष्णु कहते है, सम्पूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न 
करते है। द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु है, जो समस्त ब्रह्माण्डो में प्रविष्ट होकर 
उनमें विविधता उत्पन्न करते है। तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु समस्त ब्रह्माण्डों मे 
सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वितरित हैं, और परमात्मा कहलाते हैं। बे प्रत्येक 
परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनो विण्यु रूपों को जानता 
है, वह भवबन्धन से मुक्त हो सकता है।”” 

यह भौतिक जंगत्‌ भगवान्‌ की शक्तियों मे से एक का क्षणिक प्रार्कद्य 
है। इस जगत्‌ की साए क्रियाएँ भगवान्‌ कृष्ण के इन तीनो विष्णु अंशों द्वात 
निर्देशित हैं। ये कुकुष अबतार कहलाते है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति इवर 
तत्त (कृष्ण) को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीढ्रों 
के भोग के लिए है और सोरे जीव पुरुष हैं--भौतिक शक्ति के कारण, तियल्ता 
तथा भोक्ता हैं। भयवद्गीता के अनुप्तार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत 
श्लोक में कृष्ण को इस जगत्‌ का आदि कारण माना गया है। श्रीमद्भागवत 
से भी इसकी पुष्टि होती है। इस भौतिक जगत्‌ के घटक है भगवान्‌ की 
पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियाँ। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चस्मलक्ष्य ब्रह्मज्योति 
भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो पर््योम में प्रकट होती है। ब्रह्मज्योति में 
वैस्ती भिन्नताएँ नहीं, जैसी कि वैकुण्ठलोको में है, फ़िर भी निर्विशेषवादी इस 
ब्रह्मन्योति को चस्म शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते है। परमात्मा की अभिव्यक्ति 
भी क्षीग्रेदकशायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। अध्यात्म जगव्‌ 
में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ पर्मसत्य तो श्रीभगवान्‌ 
कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा 
अन्तरंगा शक्तियाँ होती हैं। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति आठ प्रधान रूपों में 
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व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम पाॉँच--क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर--स्थूल 
अथवा विशर सृष्टियाँ कहलाती हैं, जिनमें पौँच इच्रियविषय--जिनके नाम हैं 
शब्द, स्पर्श, रूप, सस, तथा गंध---स्रम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान इन 
दस तत्वों बाला ही है। किन्तु अन्य तीन तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि 
तथा अहंकार हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी, जो मानसिक 
कार्यकलापों से संत्रंथ रखते है, पूर्णशानी नहीं हैं, क्योंकि वे परम उदगम कृष्ण 
को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार--मैं हूँ" तथा “यह मेण है'--जो संसार का 
मूल कारण है इसमें विषयभोग की दस इन्द्रियों का सम्रावेश है। बुद्धि महत्त्व 
नामक प्मग्र भौतिक सृष्टि वी सूचक है। अत भगवान्‌ की आठ विभिन्न शक्तियों 
से जअगत्‌ के चौबीस तत्त्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्यदर्श का विषय है। 
वे मूलत कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएँ है और उससे भिन्न है, किन्तु 
नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञन के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण 
समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवदगीता में कहा गया है, सांख्यदर्शन 
की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पशाम्‌। 

जीवभूतां महाबाहो यवेदे धार्यते जगत्‌॥५॥ 
अपराः--निकृष्ट, जड़; इयम्‌--यह; इतः--इसके अतिरिक्त; तु--लेकिन, अन्याम-- 
अन्य; प्रकृतिम-प्रकृति को; खिद्धि---डानने का प्रयत्न कंग्रे; मे--मेरी; 
परामू--उत्कृष्ट, चेतन; जीव-भूवामू---जीवों वाले; महा-बाहो---हे बलिप्ठ भुजाओं 
वाले; यया--जिसके द्वारा; इृदम-यह; थधार्यते--श्रयुक्त किया जाता है, दोहन 
होता है; जगत्‌--संसार। 


अनुवाद 

है महावाहु अर्जुन! इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पण शक्ति है जो उन 
जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साथनों का विदोहन 
कर रहे हैं। 


तात्पय 
इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की पण प्रकृति (शक्ति) 
है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्रि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार 
जैसे विभिन्न तत्ततों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों 
रूप--स्थूल (पृथ्वी आदि) तथा सूक्ष्म (मन आदि)--अपग्र शक्ति के ही प्रतिफल 
है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यो के लिए अपग शक्तियों का विदोहन कस्ता 
रहता है, स्वयं परस्मेशघर की पण शक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके 
कारण सादश संसार कार्यशील है। इस दृश्यजगव्‌ में कार्य कले की तब तक 
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शक्ति नहीं आती, जब तक कि पर शक्ति अर्थात्‌ जीव द्वारा यह गतिशील 
मही बनाया जाता। शक्ति का नियन्त्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव 
सदैव भगवान्‌ द्वार नियन्त्रित होते है। जीवों का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है। वे कभी भी समान रूप से शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मतुष्य 
सोचते हैं। श्रीमदभागवत में (१०.८७.३०) जीव तथा भगवान्‌ के अन्तर को 
इस प्रकार बताया गया है-- 


अपरिमिता. प्रवास्ततुभ्रतो यदि सर्ववता 
स्तहिं. न शास्यतेति नियमों ध्रुव नेतरथा। 

अजनि च॑ यनन्‍्मय तदविमुच्य नियन्तृ भवेद्‌ 
सम्रमठुजानतां यदमत॑ मतदुष्टतया॥ 


“है परम शाश्वत! यदि सारे देहधारा जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं 
सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियन्त्रण में न होते। किन्तु यदि जीवों को आपकी 
सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाय तब तो वे सभी आपके परम नियन्त्रण 
में आ जाते है। अत, वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और 
इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे वियन्ता बन सकते 
है। अत अल्पज्ञ पुर्ष जो अद्दैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धान्त का प्रचार 
करते है कि भगवान्‌ और जीव सभी प्रकार से एक दूसेर के समान हैं, वास्तव 
में दोषपूर्ण तथा प्रदूषित मन द्वार निर्देशित होते है।'' 

परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियन्ता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वार नियलित 
है। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, 
किन्तु वे शक्ति के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपएशक्ति 
का उपभोग करते हुए पराशक्ति (जीव) को अपने वास्तविक मन्र तथा बुद्धि 
की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का 
प्रभाव है। किन्तु जब जीव माया के बन्धन से मुक्त हो जाता हैं, तो उसे 
मुक्ति-पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहकार सोचता है, “मै 
ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है।” जब वह सारे भौतिक 
विचार से, जितमे भगवान्‌ के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता 
है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अत. यह निष्कर्ष निकाला जा 
खबाता है कि गीता जी को कृष्ण की अनेक शक्तियों में ले एक परागती 
है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मप से मुक्त हो जाती है, तो यह पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित या मुक्त हो जाती है। 


एतद्योतीनि भूतानि. सर्वाणीत्युपधारय। 
अहं कृत्स्नस्थ जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा॥६।॥। 
एतत्‌--मे दोनों शक्तियाँ, योनीनि---जियके जन्म के ग़ोत, योनियाँ; भूतानि--प्रत्येक 


अध्याय ७ अगवदज्ञान इग्प 


सृष्ट पदार्थ; सर्वाणि--सोरे; इति--इस प्रकार; उपधारथ--जानों; अहम-मै; 
कृत्सस्य---मम्पूर्ण। जगतः---जगत का; प्रभवः--उत्पत्ति का कारण; प्रलय:--- 
प्रलय, संहार, तथा--और। 


अनुवाद 
सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों झक्तियों में है। इस जगत्‌ में जो कुछ 
भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। 


तात्पर्य 

जितनी वस्तुएँ विद्यमान हैं, वे पदार्थ तथा आत्या के प्रतिफल हैं। आत्पा सृष्टि 
का पूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्या द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विक्रास 
की किसी भी अवस्था मे आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक 
जगतू आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर 
का इसलिए विकास हुआ क्योकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक 
धीरे-धीरे बढ़कर कुमार तथा अन्त में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर 
आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्माण्ड की सम्रग्र सृष्टि का विकास 
परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कास्म होता है। अत आत्मा तथा पदार्थ 
मूलत. भगवान्‌ की दो शक्तियाँ हैं, जिनके संयोग से विशट ब्रह्माण्ड प्रकट होता 
है। अत भगवान्‌ ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान्‌ का अश 
रूप जीवात्मा भले ही कसी गगनचुम्बी प्रासाद या किसी महान कारखाने या 
किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किन्तु वह विद्यट ब्रह्माण्ड का कारण 
नहीं हो सकता। इस विय्ट ब्रह्माण्ड का म्रश भी विशाट आत्या या पप्मात्मा 
है। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। 
अत- वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसकी पुष्टि कठोपनिषद्‌ में (२.२.१३) 
हुई है--तित्यों वित्यानं चेवनसवेवग्रगाम॥ 


मत्त: परतरं नान्यत्किड्चिदस्ति धनञ्ञय। 

मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब॥णा। 
मत्त--मुझसे परे; पर-तरपू-श्रेष्ठ न--नहीं; अन्यत्‌ किस्लितू--अन्य कुछ भी 
हहीं; अस्ति--है, धनज्ञयं--हे धन के विजेता; मयि--मुझमे; सर्वम---सब 
कुछ; इृदम--यह जो हम देखते है; प्रोतम--गुथा हुआ; सूत्रे--धागे में; 
म्रणि-गणा>--मोतियों के दाने; इब--सदृशा। 

अनुवाद 

है धनक्षय! मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती थागये में 
गुथे रहते हैं, उच्ती प्रकार सब कुछ मुझ ही पर आश्रित है। 


इ्ण्द श्रीपद्घगदद्गीता 4 । - 


तात्पर्य 

पस्पसत्य साकार है या दिशकार, इस्त पर सामान्य विवाद चत्तता है। झहँ 
तक भ्रगवद्यीता का प्रश्न है, पर्मसत्य तो श्रीभगदान्‌ श्रीकृष्ण हैं और इसरो 
पुष्टि पद-पद पर होती है। इस इसोक में विशेष रूप से दल है कि पछसय 
पुरष रूप है। इस बात वी कि भगवात्‌ ही प्सत्य है, ब्रहकॉल्हा में भी 
पुष्टि हुई है--- लव प्रम कृष्ण सब्चिदानद विग्रात---परत्तत्य श्रीभावतु कूंस 
ही है, जो आदि भगवाब्‌ है। समस्त आनन्द के आगार गोविन्द हैं और संचिदतर 
स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्दिदाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि पद्म रूप 
परम पुरष है जो समस्त कणों का कारण है। फिर भी हिशीग्बरवादी खेल 
उपनिएद्‌ में (३.१०) उपलब्ध वैदिक प्रद्न के आधार पए तर्क कसे हैं-तरे 
यदुचरतां तदरूपसनामयं। य एतदिद्रफरतास्ते भवसत्वथेतों दुखनेशरिदातति-- मैट 
जगत्‌ में ब्रह्माण्ड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्पो तथा मिस प्रदिर 
में मर्वश्रे्ठ माना जाता है। किन्तु ब्रह्मा के परे एक इच्द्रिवातीत ब्रह्म है ज्न्शि 
कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कत्मप्र मे रहित होत 
है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है यह भी दिव्य बन जाता है, किस जे 
उस्ते नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखो को भोगते रहते हैं।” 

निर्विशेषयादी अरूपम्‌ शब्द पर विशेष बल देते है। झिल्तु यह अहम 
शब्द निकार नहीं है। यह दिव्य सब्चिदानन्द स्वरूप का सूचक है, जैमा रि 
बद्यसंहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। स्वेताइबतर उपनिद्‌ के भय 
श्लोक (३.८-९) भी इसकी पुष्टि करे हैं-- 


वेदहमेत॑. पुर्ण.. महात्तमादित्यववर्ण.._ तमस _. परस्तादा 
तमेव विद्वातति मत्युमेति वन्य... पन्‍्था. विद्यतेठपताय॥ 
अस्मात्यरं आपरमास्ति किल्विद्‌ यस्माज्नाथीयों नो ज्यायो5स्ति कथित 
वृक्ष इब स्तब्धों दिवि तिह्येकस्तेनेद पूर्ण पुरपेण- सर्वश॥# 


“मैं उन भगवान्‌ को जावता है जो अंधकार की समस्त भौतिक अतुरयं 
रे सा कम जाने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बन्यय का उप 
हर सके; । उस कल पक अर 
साधन नहीं है के इस ज्ञान के अतिए्क्ति मोक्ष का वोई 
नही मपुष्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं क्योंकि वे ग्राम हैं। वे पुर 
का आह और प्रहान्‌ मे भरी महापहर है। वे मूक वृक्ष के सर 
जह़ें फैलाता है, ये शी, नी प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृद्ध हर 
झ श्लोकों से जप मर २०३५ का प्रसार के हैं।” प 
र्प॑ निकलता शऔभावात्‌ है, 
अपनी विविध परा-अपरा शक्तियों के दा है अप ही श्रीभगवात्‌ 
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रसो5हमप्सु कौन्‍्तेय प्रभास्मि शशिस्‌र्ययो:। 

प्रणव: सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुष नृषु॥दा 
रस:--स्वाद; अहम्‌--मैं; अप्सु--जल में; कौन्तेय--हे कुन्तीपुत्र; प्रभा--प्रकाश; 
अस्मि-हूँ; शशि-सूर्ययो---चन्धरमा तथा सूर्य का; प्रणब>--ओकार के अ, 
| उ, म अक्षर-्ये तीन अक्ष; सर्व--समस्त; वेदेषु--वेदो में, शब्द+--शब्द, 
ध्वनि; खे---आकाश में; ऐौरुपमू--शक्ति, सामर्थ्य; नूषु--मनुष्यों में। 


अनुवाद 
है कुन्तीपुत्र! में जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश हूँ, 
वैदिक पन्त्रों में ऑकार हूँ, मैं आकाश में ध्वनि तथा पनुष्य में सापर्थ्य 
हूँ। 
तात्पर्य 

यह श्लोक बताता है कि भगवान्‌ किस प्रकार अपनी विविध पश्ष तथा अपर 
शक्तियों द्वाय सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारम्भिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों 
द्वार हो सकती है और इस प्रकार उनका निशकार रूप में अनुभव होता है। 
जिम्त प्रकार सूर्यदेवता एक पुरुष है और अपनी सर्वश्रव्यापी शक्ति---सूर्यप्रकाश---द्वार 
अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ अपने धाम में रहते हुए भी अपनी 
सर्वव्यापी शक्तियों द्वाा अनुभव किये जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत 
गुण है। कोई भी समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमे शुद्ध जल 
के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का 
कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान्‌ की शक्तियों में से 
एक है। निर्विशेषादी जल में भगवान्‌ की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण 
अनुभव करता है और प्गुणवादी भगवान्‌ का गुणगान करता है, क्योकि वह 
प्यास्त बुझाने के लिए सुसस्‍्वादु जल प्रदान करता है। परमेश्वः को अनुभव करे 
की यही विधि है। व्यवहास्त सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं 
है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में 
एकसाथ सगुणबोध तथा निर्मुणबोध निहित होता है और इनमें कोई विशेध नहीं 
है। अत भगवान्‌ चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो अचिन्त्यभेद 
और अभेद-तत्त्व कहलाता है। 

सूर्य तथा चन््रम का प्रकाश भी मूलत ब्रह्मज्योति से निकलता है, जो 
भगवान्‌ का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मन्त्र के प्रारम्भ 
में भगवान्‌ को सम्बोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूँकि निर्विशेषवादी 
परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकाले से भयभीत रहते हैं, 
अत वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किन्तु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति 
नहीं होती कि ओंकार कृप्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्णभावनामृत का क्षेत्र 
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ज्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण 
को नहीं जानते वे मोहप्रस्त रहते हैं। अत कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके 
प्रति अज्ञान बन्धन है। 


पुण्यो मन्धः पृथिव्यां च तेजशास्मि विभावसौ। 

जीवनं॑ सर्वभूतेष॒ तपश्चास्मि तपस्विषु॥९॥ 
पुण्य:--मूल, आद्य; गन्धः--सुगंध; पृथिव्याम्‌्--पृथ्वी में; च--भी; तेज:-- 
प्रकाश। च--भी; अस्मि--हूँ; विभावसौं--अम्नि में; जीवनमू--श्राण; सर्व-- 
समस्त; भूतेषु---जीवो में; तपः--तपस्या; च--भी; अस्मि--हूँ; तपस्विपु-- 
तपस्वियों में। 


अनुवाद 
मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उच्पा हूँ। मैं समस्त जीवों का 
जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। 


तात्पय 

पुण्य का अर्थ है जिसमे विकार न हो, अत. आद्य। इस्र जगत में प्रत्येक 
वस्तु में कोई न कोई सुगध होती है, यधा फूल की सुर्गंध या जल, पएरप्ढी, 
अग्नि, बायु आदि की सुगंध। सप्रस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गन्ध, 
जो आधद्य सुगंध है, वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट 
स्वाद (रस) होता है और इस स्वाद को ससावर्नों के मिश्रण द्वार बदला जा 
सकता है। अत प्रत्येक मूल बस्तु में कोई न कोई गन्ध ठधघा स्वाद होता 
है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अप्नि के बिना न तो फैक्टरी चल सकठी 
है, ने भोजन पक सकता है। यह अप्नि कृष्ण है। अग्नि काः तेज (उप्मा) 
भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्ि 
की मंदता है। अत पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्णभावनामृत 
में हम इस बात से अवगत होते है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक 
सक्रिय तत्त्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्त्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य 
की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृषा से ही मदुष्य आपने 
को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अत. कृष्णभावनायृत प्रत्येक क्षेत्र 
में सक्रिय रहता है। 


बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌। 

बुद्धिवुद्धिमतामस्मि. तेजस्तेजस्विनामहम्‌॥ १०! 
बीजम्‌--बीज; माम्--मुझको; सर्वे-भूतानाम--समस्त जीदों का; विद्धि--जाती 
का प्रयास करे; पार्थ--हे परथाषुत्र, सनातनम--आदि, शाश्वत; बुद्धि--चुद्धिं; 
बुद्धि-ताम--ैडिसाओों की; अस्पि--हूँ; तेज:तेज; तेजस्विनासू--सेजस्वियों 
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का; अहमू--मै। 


अनुवाद 
है पृथापुत्र! यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, 
बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिमान पुरुषों का तेज हूँ। 


तात्पर्य 
कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। चर तथा अचर जीव के कई प्रकार है। 
पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं, पेड पौधे अचर हैं--वे 
चल नहीं सकते, केवल खडे रहते हैं। प्रत्येक जीव चौशसी लाख योवगियों 
के अन्तर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर। किन्तु इन सबके 
जीवन के बीजस्वरूप श्रीकृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है 
ब्रह्म या परपसत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण पखह्म या 
पस्मात्मा हैं। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किन्तु पत्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म 
अपने साकार रूप में स्थित है--यह भगवदगीता में कहा गया है। अत आदि 
रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वे मूल है। जिस प्रकार मूल 
सारे वृक्ष का पालन करता है उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत्‌ 
के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में ( कठोपत्रिषद्‌ 
२.२.१३) हुई है-- 
पित्यो. नित्यानां चेतनर्वेतनानाम्‌ 
एकी बहूतां यो विदधाति काम 
वे स्रमस्त निर्त्यो के तित्य हैं। वे समस्त जीवों के पस्म जीव है और वे 
ही झम्रस्त जीवों का पालन कसे वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं 
कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। 
जब तऊ भमुप्य बुद्धिमाय नहीं होता, वह भगवान्‌ कृष्ण को नहीं समझ सकता। 
बल॑ बलवतां चाह कामरागविवर्जितम्‌। 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो5स्मि भरतर्षभ॥११॥ 
बलम्‌ू--शक्ति; बल-वतामू--बलवानों का; च--तथा; अहम्‌---ैं है; काम-- 
विषयभोग; राग---तथा आसक्ति से; वियर्जितम---रहित; थर्म-अविरुद्ध६--जो 
धर्म के विरुद्ध हीं है; भूतेषु--समस्त जीवों में; काम:---विषयीजीवन; अस्मि--हूँ 
अरखत-क्रषभ--हे भस्तों में श्रेश्व! 
अनुवाद 
मैं बलवानों का काम तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ (अर्जुन) ! 
में वह काम हूँ, जो धर्म के विरुद्ध नहों है। 
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तात्पर्य 
बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, 
व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म-सम्मठ मैथुत सन्तानोत्पति 
के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अत माता-पिता का उत्तरदायित्व 
है कि वे अपनी सन्तान को कृष्णभावनाभावित बनाएँ। 


ये चैव सातक्चिका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेपु ते मयि॥१२॥ 
ये--जो; च--तथा; एव--निश्वय ही; सात्विका:--सतोगुणी; भावः--भाव; 
राजसाः--रजोगुणी; तामसा---तमोगुणी; च--भी; ये--जो; मत्त:--मुझसे; 
एव---निश्चय ही, इति--इस प्रकार; तान--उनको; विद्धि--जानो; न--नहीं; 
तु-लेकिन, अहम्‌--मै, तेपु--उनमे; ते--वे; मयि--मुझमें। 


अनुवाद 

तुप जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे वे पतोगुण हों, सजोगुण 
हों, या तमोगुण हों, प्रकट होते हैं। एक प्रकार से में सब कुछ हूँ, किन्तु 
हूँ स्वतन्त्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेंरे अधीन 
हैं। 


तात्पर्य 

ससार के सो भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन सम्पन्न होते है। 
यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किन्तु भगवान्‌ उनके अधीन 
जहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दण्डित हो सकता है, किन्तु 
नियम बनाने वाला ग़जा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह श्रकृति 
के सभी गुण--सतो, ए्जो तथा तमोगुण--भगवानर्‌ कृष्ण से उद्भूत है, किन्तु 
कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं। इस्लीलिए वे निर्गुण है, जिसका तात्पर्य है 
कि सभी गुण उनसे उदभूत है, किन्तु ये उन्हें प्रभावित नहीं कस्ते। यह भगवान्‌ 
का विशेष लक्षण है। 


ब्रिभिर्गुणमयैभविरेभि:. सर्वमिदं जगत्‌। 

मोहित नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌॥१३॥ 
ब्रिधि--तीन; शुण-मयैः--शुर्णों से युक्त; भाव---भावो के द्वारा; एमि--इन; 
सर्वम्र---सम्पूर्ण; इृदम--यह; जगत्‌--ब्रह्माण्ड; मोहितम---मोहप्रस्त; न अभिजा- 
नाति--नहीं जानता; माम्‌-मुझको; एभ्य:--इससे; परम्‌--पर्म; अव्ययम्‌ू-- 
अव्यय, सनातन। 


अध्याय ७ अगवदज्ञान ३११ 


अनुवाद 
तीन गुणों (सतो, रज़ो तथा तमो) के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार 
मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। 


दात्पय 

सादा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन 
गुर्णों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति 
से परे हैं। 

प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर 
भारण करा होता है और तदनुसार एक विशेष मनोवैज्ञानिक (मानसिक) तथा 
शारीरिक कार्य कप्ला होता है। प्रकृति के तीन मुर्णों के अन्तर्गत कार्य करने 
वाले मनुष्यों की चार श्रेणियाँ है। जो नितान्त सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो 
रज्ोगुणी हैं वे क्षत्रिय और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं, वे वैश्य कहलाते 
हैं तथा जो नितान्त तमोगुणी है वे शूद्र कह्लाते हैं। जो इनसे भी नीचे है 
वे पशु हैं। फिर भी यह विभाजन स्थायी नहीं है। मै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यप्रि यह 
जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, 
किन्तु माया के वश में झ कर हम अपने आपको देहात्मबुद्धि के द्वार अमरीकी, 
भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिन्दू, मुसलमान आदि कह कर सोचते है! और 
यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान्‌ को भूल जाते 
है जो इन गुणों के मूल में हैं। अत भगवान्‌ का कहना है कि सारे जीव 
प्रकृति के इन गुणों द्वार मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार 
की पृष्ठभूमि में भगवान्‌ है। 

जीव कई प्रकार के है--यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि; और इनमें से 
हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्वपुरष भगवान्‌ को भूल चुके 
हैं। जो स्जोगुगी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सठोगुणी भी हैं वे भी 
परुमसत्व के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ पाते। वे सब भगवान्‌ 
के साक्षात्‌ स्वरूप के समक्ष संभ्रप्रित हो जाते है, जिसमें साथ सौंदर्य, ऐश्वर्य, 
ज्ञनग, बल, यश तथा त्याम भग् है। जब सतोगुशी तक इस स्वरूप को नहीं 
समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाब जो रजोगुणी या तमोगुणी है? कृष्णभावनामृत 
प्रकृति के इन तीनों मुझों से परे है और जो लोग निस्सन्देह कृष्णभावनामृत 
प्ें स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। 


देवी होषा गुणमथी मम माया दुरत्यवा। 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१४॥ 
दैवी--दिव्य; हि--निश्वय ही; एपा>-यह; गुण-मयी--हीनों गुशों से युक्त; 
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मम--मेरी; साया--शक्ति; दुस्त्यया--पार कर पाया कठिन, दुस्तर; सामू--मुझे; 
एव---निश्चय ही; ये--जो; प्रपच्चम्ते--शरण ग्रहण करते है; मायाम्‌ एतामू--यह 
माया; तरन्ति--पार कर जाते है; ते--वे। 


अनुवाद 
प्रकृति के तीन गुणों घाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन 
है। किन्तु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर 
जाते हैं। 


तात्पर्य 

भगवान्‌ की शक्तियाँ अनन्त है और ये स्तारी शक्तियाँ दैवी है। यद्यपि जीवात्माएँ 
उनकी शक्तियों का अश है, अत दैवी हैं, किन्तु भौतिक शक्ति के सम्पर्क 
में रहने से उनकी पर शक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति 
से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर 
पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है पण तथा अपश शक्तियाँ भगवाव्‌ 
से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवात्र्‌ की पण शक्ति से सम्बन्धित 
होते है, किन्तु अपर शक्ति अर्थात्‌ पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह 
भी नित्य होता है। अत बद्धजीव नित्यबद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने 
की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट 
पाना अत्यन्त कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो- क्योंकि भौतिक 
शक्ति परमेच्छा द्वार संचालित होती है, जिसे लौध पाना जीव के लिए कठिन 
है। यहाँ पर अपण भौतिक प्रकृति को दैवीप्रकृषि कहा गया है क्योकि इसका 
सम्बन्ध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से 
सचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपण होते हुए भी दृश्यजयंत्‌ के निर्माण 
तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभादी है। बेदों मे इसकी पुष्टि इस प्रकाए 
हुई है--मायां तु प्रकृति विद्यान्मायित्रं हु महेश्वर्मू--यद्यपि माया मिथ्या या 
नश्वर है, किन्तु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान्‌ है, जो परम नियम्ता 
महेश्वर है (श्वेताश्बतर उपनिषद्‌ ४.१०)। _ 

गुण का दूसरा अर्थ रस्सी (रज्ु) है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्धजीव 
मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मतुष्य के हाथ-पैर बाँध दिये जाये 
तो वह अपने को छुड़ा नहीं स्कता--उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति 
चाहिए जो बैधा न हो। चूँकि एक बैधा हुआ व्यक्ति दूसरे बैंधे व्यक्ति की 
सहायता नहीं कर सकता, अत रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अत, केवल 
कृष्ण या उपके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्धजीव को छुडा सकते हैं। बिना 
ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या 
कृष्णभावनामृत इस प्रकार के छुटकोरे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया 
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के अधीश्वए होने के नाते इस दुर्लध्य शक्ति को बद्धजीव को छोडने के लिए 
आदेश दे सकते है। वे शरणागत जीव पर अहैतुकी कृपा तथा वात्सल्य वश 
ही जीव को मुक्त किये जाने का आदेश देते है, क्योकि जीव मूलत भगवान्‌ 
का प्रिय पुत्र है। अत. निष्व॒ुर भाया के बंधन से मुक्त होने का एकम्रात्र प्ताधन 
है, भगवान्‌ के चरणकमलों की शरण ग्रहण कसा। 

मामेव पद भी अत्यन्त सार्थक है। मार का अर्थ है एकमात्र कृष्ण (विष्णु) 
को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यन्त महान्‌ है 
और प्रायः विष्णु के ही समान है, किन्तु ऐसे सजोगुण तथा तमोगुण के अबतारो 
के लिए सम्भव नहीं कि वे बद्धजीव को माया के चंगुल से छुडा सके। 
दूपे शब्दों भे, ब्रह्मा तथा शिव दोनो ही माया के वश में रहते है। केवल 
दिण्णु माया के स्वामी हैं, अठ वे ही बद्धजीव को मुक्त कर सकते है। वेदो 
में (श्वेवाश्वतर उपनिषद्‌ ३.८) इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वागा हुई है 
जिसका अर्थ है कृष्ण को ज्ञान लेने पर ही मुक्ति सम्भव है। भगवान्‌ शिव 
भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु-कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है--मुक्ति्रदाता 
सर्वेषां किष्यरुव न संशय:---अर्थात्‌ इसमे सन्देह महीं कि विष्णु ही सबों के 
मुक्तिदाता है। 


न मां दुष्कृतिनों मूढा: प्रपद्चन्ते नराधमा:। 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाशिता:॥१५॥ 
मे-नही; मामू-मेरी; दुष्कृतिन---दुष्टः मूढाः--मूर्ख; प्रपद्चन्ते--शरण ग्रहण 
करते है; मर-अधमा:--मनुप्यो मे अधम; सायया--माया के द्वार; अपहत--चुपये 
गये; ज्ञाना:--शान वाले; आसुरम--आसुरी; भावमू-प्रकृति या स्वभाव को; 

आश्रिता:---स्वीकार किये हुए। 


अनुवाद 
जो निषट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा 
हर लिया गया है तथा जो असुर्रों की न्रास्तिक प्रकृति को धारण करने 
वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 


+ तात्पर्य 
भगवदूगीता मे यह कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ के चश्णकमलों की शरण प्रहण 
करे से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियर्मों को लौँध सकता है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान्‌ दार्शनिक, विज्ञानी, व्यापारी, शासक तथा 
जनता के नेता सर्वशक्तिमात भगवात्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलो की शरण क्यों 
नहीं ग्रहण कस्ते? बड़े-बडे ज़ननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएँ बनाकर 
अत्यन्त थैर्यपूर्बक जन्म-जन्मान्तर, तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते 
हैं। किन्त यदि वही मुक्ति भगवान्‌ के चर्णकमलों की शरण ग्रहण करने मात्र 
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संतुट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता 

और अपनी कामतृप्ति गथी से बार-बार लात खाने के भय के बावजूद 
मई पूरी कर्ता है। कभी-कभी गधा कविता कस्ता है औए दर्शन बघास्ता है, 
किन्तु उमके रेंक्‍्ने से लोगों की शान्ति भंग होती है। ऐसी ही दशा है उन 
सकझ्मकर्मियों की जो यह नहीं जानते कि वे किमके लिए कर्म करते है। वे 
यह नहीं जातते कि कर्म यज्ञ के लिए है। 

ऐसे लोग जो अपने द्वास उत्पन्न क्यों के भार से दवे झते है प्राय यह 
कहते झुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमस्ता 
के दिपय में सुर्े। ऐसे मूटों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का मंत्र 
कुछ होता है भले ही वे अपने श्रम फल के एक अश का ही उपभोग कर 
सके। कभी-कभी वे लाभ के लिए शतद्िन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय 
में ब्र८ हो जाय या अपब हो जाय, थे बिता खाये ही सतुष्ट रहते है, वे 
मायामद स्वामी के लाथ हेतु अहर्तिश काम में व्यस्त रहते है। अपने असली 
स्वामी से अनभिह रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेजा में च्यर्थ ही अपना 
समय गैंवाने हैं। दुर्भाम तो यह है कि दे कभी भी स्वाम्रियों के परम स्वामी 
की शर्म में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में मुनने 
कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विद्वा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी 
मिठाइवों की पख्ाह नहीं करता। उ्धी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत्‌ की 
इन्द्रियों को सुख देने बप्ले समाचाएें को निसतर सुनता रहता है, किन्तु ससार 
ब्ले गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति (प्राण) के विधय में सुनने 
में तनिक भी समय नहीं लगाता! 

(२) झूरे प्रकार का दुष्कृती नशाधम अर्थात्‌ अधम व्यक्ति कहलाता है। 
नर क्य अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सब से नीच। चौगसी लाख 
जीव योतियों में से चार लाख मात्य योनियाँ है। इनमें से अनेक निम्न मानव 
योनिपाँ हैं, किसमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियाँ ये है जिनके 
दास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य प्तामाजिकि तथा 
ग्रजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किन्तु ब्लिका कोई धर्म नहीं होता वे नणधम 
माने जाने हैं। धर्म ईप्वरविहीन नहीं होता क्योंकि धर्म का प्रयोजन परमसत्य 
को तथा उत्के साथ मद॒ुष्य के सम्बन्ध को आतना है। ग्रीग में भगजान्‌ 
स्पटल कहते हैं कि उससे पोए कोई भी नहीं और वे ही पस्पसत्य हैं। मजुध्य 
ऊवन क्य सुसंस्कृत रुप सर्ऋृत्मान प्मसत्य श्रीभगवात्‌ कृष्ण के साथ मरुष्य 
की विस्यृतभावना को जागृत के के लिए मिला है। जो इस मुअवसर को 
हाथ से जाने देता है बढ़ी नाघ्य है। शार्सों से पता चलता है कि जब 
बालक माँ के गर्भ में अत्यन्त असहाद रहता है, तो वह अपने उद्धार के 
लिए प्रार्दा करता है और बचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह 
केवल भगवान्‌ की पूछ करेगा संकट के समय ईश्वर का स्मस्य प्रत्येक जीव 
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का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से सम्बन्धित रहता है! झिल्नु 
उद्धार के बाद बालक जन्म-पीडा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को 
भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वश्ीभृत हो जाता है। 

यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उममें सुप्र दिव्य 
भावनामृत को जागृत करे। वर्भाश्रम पद्धति में मतुस्थृति के अनुसार ईश्वर भावतायृत 
को जशूत के के उद्देश्य से दस शुद्धि-संस्कारों का दिधान है, जो धर्म का 
पथ-प्रदर्श करते हैं। किन्तु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी दिधि 
का दुढतापूर्वक्त पालन नहीं होता और फलस्वरूप ९९.९% जनसंख्या नशपन 
है। 

जब सारी जनसस्या नश्धम हो जाती है तो स्दाभादिक है कि उनकी सारी 

तथाकधित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वशक्तिमान शक्ति द्वाय्य व्यर्थ कर दी 
जाती है। ग्रीता के अजुसार विद्वान्‌ पुरष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, 
हाधी तथा चाड़ाल को सम्मान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी 
ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री तित्यानन्द प्रभु ने दो भाईयों 
जंगाई तथा माधाई नामक विशिष्ट नशधर्मों का उद्धार किया और यह दिखता 
दिप्रा कि किस प्रकार नराघर्मों पर शुद्ध भक्त दया करता है। अत. जो नशाघम 
भगवान्‌ द्वार बहिप्कृत किया जाता है, बह केवल भक्त की अलुकम्पा से पु 
अपना आध्यात्मिक भावनायृत प्राप्त कर सकता है। 
7 श्रीचैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि 
लोग बिनीत भाव से भगवान्‌ के सन्देश को सुर्ने। इस सन्देश का सार सयवदगीता 
है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम से अधम मुष्यों का उद्धार 
हो सकता है, किन्तु दुर्भापवश वे इस सन्देश को सुनना तक नहीं चाहते--पप्मेग्वर 
की इच्छा के प्रति सम्रपण कसा तो दूर रहा। ये नशाधम मदुप्य के प्रधान 
कर्तव्य बी डटकर उपेक्षा करते हैं। 

(३) दुष्क्ृतियों की तीसरी श्रेणी माययापहतज्ञाना. की है अर्थाद्‌ ऐसे व्यक्तियों 
की जिनका प्रकाण्ड ज्ञान माया के प्रभाव से शूत्य हो चुका है। ये अधिकोंशत 
बुद्धिमान व्यक्ति होते है--यधा महान्‌ दार्शनिक कवि, साहित्यकार, विज्ञयरी आदि, 
किन इन्हें भ्रान्त कर देती है, जिसके कारण ये परस्मेश्वः वी अवज्ञ 
करते है। 

इस समय मायवापहतज्ञाना: की बहुत बडी संख्या है, यहाँ तक कि दे 
भगवद्यीता के विद्ा्नों के मध्य भी है। ग्रीठा में अत्यन्त सीधी सरल भाषा 
में कहा गया है कि श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ है। न तो कोई उनके तुल्य है, 
न ही उनसे बडा। बे समस्त मुप्यों के आदि पिता ब्रह्म के भी डिता बताये 
गये है। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं, अपितु समस्त जीवगेत्ियों के भी 
छिता हैं। वे निप्रकार ब्रह्म तघा परमात्मा के मूल है और जीवात्मा में स्थित 
पस्मात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सर्बों को सलाह दी जाती 
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है कि उनके चरणकमलों के शरणागत बने। इन सब कथनो के बावजूद ये 
म्राययापहतज्ञागा: भगवान्‌ का उपहास कख्ते हैं और उन्हे एक सामान्य मुष्य 
मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्रीभगवातर्‌ के दिव्य 
शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। 

ग्रीठा की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएँ जो माययापहतज्ञागा वर्ग के लोगो 
द्वारा की गई हैं और परम्परा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के 
पथ में ग्रेड़े का कार्य करती हैं। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वय भगवान्‌ 
कृष्ण के चरणों की शरण में जाते है और न अन्यों को इसका पालन के 
के लिए शिक्षा देते हैं। 

(४) दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आउुरं भावमाश्रिता अर्थात्‌ आसुरी सिद्धान्त 
वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमे से कुछ तर्क 
करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस ससार में अवतरिति नहीं हो सकते, किन्तु 
वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यो नहीं हो सकता। 
कुछ ऐसे है जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते है, यद्यपि गीता 
में इसका उल्टा बताया गया है। श्रीभगवान्‌ के द्वेषवश नास्तिक अपनी बुद्धि 
से कल्पित अनेक अवैध अवताएों को प्रस्तुत करते है। ऐसे लोग जिनके जीवन 
का एकमात्र उद्देश्र भगवान्‌ को नकास्ना है, श्रीकृष्ण के चरणकमलो में कभी 
शरणागत नहीं हो सकते। 

दक्षिण भारत के श्रीयामुनाचार्य अल्बन्दरु ने कहा है “हे प्रभु! आप उन 
लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धान्तो मे लगे है, भले ही आप 
विलक्षण गुण, रुप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्ों ने आपका विशुद्ध 
सत्तममथ विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण सम्पन्न दिव्यज्ञान के आचार्य 
भी आपको मानते है।”” 

अतएव (१) मूढ़ (२) नशाधम (३) माययापहतज्ञानी अर्थात्‌ भ्रमित मनोधर्मी, 
तथा (४) नास्तिक--ये चार प्रकार के दुष्कृती कभी भी भगवान्‌ के चरणकमलो 
की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शाखर तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों 
न देते रहें। * 

चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोउर्जुन। 

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा३क्षा 
चतु: विधा:--चाए प्रकार के; भजन्ते--सेवा कस्ते हैं, माम--मेरी; जना--व्यक्ति; 
सु-कृतिन---पुग्यात्मा; अर्जुन--हे अजुन; आर्त:--विपदाग्रस्त, पीडित; जिज्ञासु-+ 
ज्ञाग के जिज्ञामु; अर्थ-अर्थी--लाभ की इच्छा एउने वाले; ज्ञानी--वस्तुओं 
को सही रूप में जानने वाले, तत्वज्ञ, च--भी; भरत-कऋ्रपभ--हे भखतग्रेष्ठ। 
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अनुवाद ताद 
है भएश्रेष्ट) चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं--आर्ठ, जिह्ञासु, 
अर्धार्थी तथा ज्ञानी। 


तात्पर्य 

दुप्कृती के सर्वधा विपशीत ऐसे लोग है जो शास्त्रीय विधि-दिघानों का इृढ़ता 
से पालन करते हैं। ये सुकृतिन कहलाते हैं अर्धात्‌ ये वे लोग है जो शार्रीय 
विधि-विधानो, जैतिक तथा सामाजिक नियमों को माउते हैं और परमेश्वर के 
प्रति न्यूगाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगो की चार श्रेणियाँ है--वे जो पीडित 
है, वे जिन्हें धम की आवश्यकता है, बे जिन्हें जिज्ञत्ना है और वे जिन्हें 
प्रस्मसत्य का ज्ञान है। ये सोरे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्दर की भक्ति 
करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नही हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं 
की पूर्ति करना चाहते है। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ 
की आवकाक्षा नहीं रती। भक्तिसानृत लिन्यु में (१.१.११) शुद्ध भक्ति की 
प्ररिभाषा इस प्रकार की गई है-- 


अन्याभिलापिताशू-य॑ ज्ञनकर्मादनावृत्या। 
आउुरूल्येत कृष्पाठुश्ीलरं भल्स्त्मा॥ा 


“म्नुष्प को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति कसी सकामकर्म 
अधवा मनोधर्म द्वाय भौतिक लाभ दी इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्धभक्ति 
कहलाती है।" 

जब ये चार प्रका! के लोग पस्मेश्व! के पास भक्ति के लिए आते हैं 
और शुद्ध भक्त की सगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो वे भी शुद्ध 
भक्त हो जाते है। जहाँ तक दुष्टों (दुप्कृतियों) का प्रश्न है उनके लिए भक्ति 
दुर्गेम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूप, अनियमित संधां निरद्रेश्य होता है। 
किन्तु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के सम्पर्क में आने पर शुद्ध भक्त 
बन जाते है। 

जो लोग सदैव सकाम कर्मो में व्यस्त रहते है, वे संकट के समय भगवाद्‌ 
के पास आते है और तब वे शुद्धभत्तों की संगति कस्ते है तथा विषत्ति में 
भगवान्‌ के भक्त बंद जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं वे भी कभी-कभी शुद्ध 
भक्तों की संगति कज़े आते हैं और ईरबर के विपय में जानने की जिज्ञासा 
करते है। इसी प्रकार शुप्क चिन्तक जब ज्ञषन के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो 
जाते हैं तो वे भी कभी-कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवात्‌ 
की भक्ति करे आते है। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तधा अन्तर्यामी परमात्मा 
के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत्कृपा से था उनके शुद्ध भल्‍ू की 
कृषा से उन्हें साकार भगवान्‌ का बोध हो ज्यता है। कुल मिलाकर ज्व आते, 


अध्याय ७ भगवदतज्ञान ३१९ 


जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा स्खने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से 
मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भलीभाति समझ जाते है कि भौतिक आसक्ति 
से आध्यात्मिक उन्रति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्धभक्त बन जाते 
है। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नही हो लेती, तब तक भगवान्‌ की 
दिव्यसेवा में लगे भक्त सकाम कर्मो में या ससारी ज्ञान की खोज में अुगक्त 
रहते हैं। अत शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन 
सबों को लौघना होता है। 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभत्तिविंशिष्यते। 

प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह॑ स च मम प्रिय:॥१७॥ 
तेषामू---उनमें से; ज्ञानी--ज्ञानवान; नित्य-युक्त---सदैव तत्पर; एक--एकमात्र; 
भक्तिः--भक्ति में; विशिष्यते--विशिष्ट है; प्रिय:--अतिशय प्रिय, हि---निश्चय 
ही; ज्ञानि:--ज्ञानवान का; अत्यर्थम--अत्यधिक; अहम्‌ू--मै हूँ, सः--वह, 
च--भी; मम--मेण; प्रिय:---प्रिय। 


अनुवाद 
इनमें से जो परमज्ञानी है और शुद्धभक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ 
है, क्‍योंकि पें उसे अत्यन्त प्रिय हूँ और बह मुझे प्रिय है। 


तात्पर्य 

भौतिक इच्छाओं के प्मस्त कल्मप से युक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी 
ये सब शुद्धपक्त बन सकते है। किन्तु इनमें से जो पर्मसत्य का ज्ञानी है 
और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान्‌ का शुद्धभक्त हो पाता 
है। इन चार वर्गो में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा 
रहता है, वह भगवान्‌ के कथनातुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने 
से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से 
भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान 
होता है। जब वह पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास 
के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध 
भक्त की संगति से आर्त, जिज्ञसु, धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वय शुद्ध 
हो जाते है। किन्तु प्रारम्भिक अवस्था में जिस्त व्यक्ति को पस्मेश्वर का पूर्णज्ञान 
होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान्‌ 
को अत्यन्त प्रिय होता है। जो भगवाद्‌ की दिव्यता के ज्ञान में स्थित होता 
है, वह भक्ति द्वाय इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कल्मप उसे छू 
भी नहीं पाते। ईं 
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उदारा: सर्व एवँैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 

आस्थित: स॒॒ हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥१८ा। 
उदारा:--विशाल हृदय वाले; सर्वे--सभी; एव--निश्चय ही; एऐन-ने; 
ज्ञानी--ज्ञावाला, तु-लेकिन; आत्मा एव--मेर समान ही; मे--मेर; 
मतम्‌ू--भत; आस्थित:--स्थित; सः---वह; हि--निश्वय ही; युक्त-आत्मा--- 
भक्ति में तत्पद मामू--मुझमें, मेरी; एव--निश्चय ही; अनुत्तमामू--पर्म, सर्वोच्च; 
गतिमू--लक्ष्य। 


अनुवाद 

निस्‍्सन्देह ये सब उदारचेता व्यक्ति हैं, किन्तु जो मेरे ज्ञान को प्राप्न है, 
उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्यसेवा में तत्पर रहकर 
मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। 


त्तात्पय 
ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान्‌ को प्रिय नहीं हैं। भगवान्‌ 
कहते है कि सभी उदासवेता है क्योकि चाहे जो भी भगवान्‌ के पास किसी 
भी उद्देश्य से आये वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले बुछ 
लाभ चाहते है उन्हें भगवान्‌ स्वीकार करते हैं क्योंकि इससे स्तेह का विनिमय 
होता है। वे स्तेहवश भगवान्‌ से लाभ की याचना करते है और जब उन्हें 
वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते है कि वे भी भगवदभक्ति करे 
लगते है। किन्तु ज्ञानी भक्त भगवात्र्‌ को प्रिय इसलिए है कि उसका उद्देश्य 
प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान्‌ की 
सेवा किये बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने 
भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते॥ 
श्रीमद्भागवत में (९.४.६८) भगवान्‌ कहते है: 


साधवोी हृदय मह्यं साधूतां हृदय त्वहय्‌। 
मंदन्यत्ते ने जानन्ति वाह तेघ्यों मनायपरित 


“'भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मै भक्तों के हृदयों में वास 
कर्ता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मै भी भक्त को 

कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों में घनरिष्ठ सम्बन्ध रहता है। ज्ञानी 
कर कभी भी आध्यात्मिक सम्पर्क से दूर नहीं होते, अत. वे मुझे अत्यन्त 
प्रिय हैं।" 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते। 
वासुदेब: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:॥१९॥ 
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बहूतापू--अनेक; जन्मनाम--जन्म तथा मृत्यु के चक्र के; अन्ते--अन्त मे; 
ज्ञन-वानू--ज्ञावी; मामू-मैरी; प्रपद्धते--शएण ग्रहण कर्ता है, वासुदेव:-- 
भगवान्‌ कृष्ण; सर्वमू--सब कुछ; इति--इस प्रकार; स>--ऐसा; महा-आत्मा-- 
महात्मा; सु-दुर्लभ---अत्यन्त दुर्लभ है। 


अनुवाद 
अनेक ज़म्म-जन्मान्तर के बाद जिसे सचपुच ज्ञान होता है, वह मुझको 
समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा 
अत्यन्त दुर्लभ होता है। 


तात्पर्य 

भक्ति या दिव्य आउुष्ठानों को कर्ता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात्‌ इस 
दिव्यज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म-साक्षात्कार का चस्म लक्ष्य श्रीभावान्‌ 
हैं। आत्म-साक्षात्कार के प्राग्म्भ में जब मतुप्य भौतिकता को परित्याग करने 
का प्रयल करता है तब निर्विशेषाद की ओर उसका झुक्ाव हो सक्रता है, 
किन्तु आगे बढने पर वह यह प्मझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी 
कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अतुभभूटि हीने पर 
वह भगवान्‌ के प्रति आसम्कक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता 
है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्रीकृष्ण की कृपा ही सर्वस्व 
है, वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत्‌ उससे स्वतन्त्र वही है। 
वह इस भौतिक जगत्‌ को आध्यात्मिक विभिश्नताओं का विकृत प्रतिबिम्ब मानता 
है और अयुभव कंस्ता है कि प्रत्येक वस्तु का पश्रेश्वः कृष्ण से सम्बन्ध है। 
इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को बासुदेव श्रीकृष्ण से सम्बन्धित समझता है। 
इस प्रकाः की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवात््‌ कृषा को पर्मलक्ष्य 
मानकर बरएणागति प्राप्न होती है। ऐसे शण्णागत महात्मा दुर्लभ है। 

इस 3लीक की सुन्दर व्याख्या स्वेहासबतर उपनिष्द में (३.६४-१५) मिलती 


सहबय्रशीर्षा पुरुष. सहझ्ाक्ष. सहम्रपाद। 
स भूमि विश्वतों वृत्वात्यातिधद्‌ दशायुलयू॥ 
फुच एवं सर्व यद्भूर्त यच्च सव्यय्‌। 
उतामृवत्वस्थेयानों यदत्नेगावियेहति॥ 


छात्दो्य उपरपिषद्‌ (५.१.१५) में कहा गया है--ने वै वादों न चक्षृत्रि न श्रोत्राणि 
न मनांसीत्यावक्षते प्राथ इति एवाचक्षत्रे श्रापों होवैतनि सर्वायि अवन्ति---जीव 
के शरीर की न तो बोलने की शक्ति, न देखने की शक्ति, न सुनने की शक्ति, 
ने सोचने की शक्ति ही प्रधान है, सप्रस्त कार्यो का केद्भविन्दु तो यह जीवन 
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(प्राण) है। इसी प्रकार भगवान्‌ बासुदेव या भगवान्‌ ही समस्त पदार्थों में मूल 
सत्ता हैं। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि वी शल्य 
है, किन्तु यदि वे भगवान्‌ से सम्बन्धित न हों तो सभी व्यर्थ हैं। वादुदेद 
सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु बासुदेव है। अतः भक्त पूर्य ज्ञन में रबर 
शस्ण ग्रहण करता है (तुलतार्थ भ्रगवदयीता ७.१७ तथा ११.४०)। 


कार्मस्तैस्तैहतज्ञाना:. प्रपद्चन्तेउन्चदेवता:। 
ते त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्ववा॥रणा 


कार्म:--इच्छाओं द्वाय, ते. तैः--उन उन; हत--विहीन; ज्ञानाः--झन से; 
प्रपच्चन्ते--शरण लेते है; अन्य--अन्य; देवताः:--देवताओं की; तम्‌ तमू--उस् 
उस, नियमम्‌--विधान का; आस्थाय--पालन करते हुए; प्रकृत्या--स्वभाव से; 
नियता:--बश में हुए; स्वया--अपने आप। 


अनुदाद 

जिनकी वुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गईं है, वे देवताओं की शसथ 
में जाते हैं और वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष 
विधि-विधानों का पालन करते हैं। 


तात्पव 

जो समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो चुके हैं, वे भगदाव्‌ की शरण ग्रहय 
करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते है! जब तक भौतिक कलम धुल 
नहीं जाता, तब तक वे स्वभावत. अभक्त रहते है। किन्तु जो भौतिक इच्छाओं 
के होते हुए भी भगवान्‌ की ओर उस्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वाय 
आकृष्ट नहीं होते। चूँकि वे सही उद्देय्व की ओर अग्रसर होते हैं, अत- 
शीघ्र ही सारी भौतिक कमेच्छाओं से मुक्त हो जते हैं। श्रीमद्शायकत में कहा 
गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को दाझुंदेव के प्रति समर्घण करे 
और उनकी पूजा करे, बह चाहे भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक 
इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मष से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि ममाबत 
में (२.३.१०) कहा गया है-- 


अजझ्ाम सर्वकागों वा मोक्षक्मम उदरधी। 
तीव्रेणम. भक्तियोपेत बजेत. उुरप. फरया 


हो अत्पत्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे 
इच्छाओं की अवित्तम्ब पूर्ति के लिए देवताओं की शस्य में जते हैं। मामान्यत 
ऐसे लोग भगवान्‌ की शरय में नहीं जाते क्योंकि वे निम्ततर गुर्मों बाले (स्जो 
तथा तमोगुरी) होते है, अठ ये विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा 
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के विधि-विधानों का पालन कले में ही प्रसन्न रहते है। देवताओं के पूजक 
छोटी-छोटी इच्छाओं के द्वाग प्रेण्ति होते है और यह नहीं जानते कि पर्मलक्ष्य 
तक किस प्रकार पहुँचा जाय। किन्तु भगवद्भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। 
चूँकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न-भिन्न देवताओं के पूजन 
का विधान है, अत जो भगवद्भक्त नहीं है वे सोचते है कि कुछ कार्यो 
के लिए देवता भगवान्‌ से श्रेष्ठ है। किन्तु शुद्धकक्त जानता है कि भगवान्‌ 
कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैठन्यचरितामृत में (आदि ५.१४२) कहा गया 
है --एकले ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य--केवल भगवान्‌ कृष्ण ही स्वामी 
हैं और अन्य सब दास हैं। फलत शुद्धपक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर 
रहता है और वे जो कुछ देते है, उसी से संतुष्ट रहता है। 


यो यो यां यां तनुं भक्त: श्रद्धयार्चितुमिच्छति। 

तस्य तस्थाचलां श्रद्धां त्तामेव विदधाम्यहम्‌॥२९१॥ 
यः य--जो जो; याम्‌ याम--जिस जिस; तनुम्‌--देवता के रूप को, भक्तः--भक्त; 
श्रद्धपएा--अ्रद्धा से, अर्चितुम--पूजा कले के लिए; इच्छति--इच्छा कर्ता है; 
तेस्य तस्य--उस उसकी; अचलाप--स्थिर; श्रद्धामू--श्रद्धा को; तामू-उस्त; 
एव--निश्चय ही; ब्रिदधामि--देता हैँ; अहमू--मै। है 


अनुवाद मै 
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई 
किसी देवता की पूजा करे की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को 
स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। 


तात्पर्य 
ईश्वर ने हर एक को स्वतख्रता प्रदान की है, अत यदि कोई पुरुष भौतिक 
भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओ से सुविधाएँ चाहता है 
तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान्‌ उसके मनोभावों को जानकर 
ऐसी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के पत्म पिता के रूप में वे 
उनकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएँ प्रदान करते हैं, 
जिससे दे अपनी भौतिक इच्छाएँ पूरी कर सकें। कुछ लोग यह श्रए्न कर 
सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवो को ऐसी सुविधाएँ प्रदान करके उन्हे 
माया के पाश में गिसे ही क्यों देते है? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर 
उन्हें ऐसी सुविधाएँ प्रदान न करें तो फिर स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नही रह 
जाता। अत- वे सबों को पूर्ण स्वतत्रता प्रदान करते है--चाहे कोई कुछ करे--किन्तु 
उनका अन्तिम उपदेश हमें भगवदयीता में प्राप्त होता है--मनुष्य को चाहिए 
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कि अन्य सोरे कार्यों को त्यागकर उनकी शरण में आए। इससे मनुष्य सुखी 
रहेगा। 

जीवात्मा तथा देवता दोनो ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अत जीवात्मा 
न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर 
की इच्छा के विस्द्ध कोई वर दे सकते है। जैसी कि कहावत है-- ईश्वर 
की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती।' सामान्यत जो लोग इस ससार 
में पीडित है, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योकि वेदों मे ऐसा करने का 
उपदेश है कि अमुक-अमुक इच्छाओ वाले को अमुक-अमुक देवताओं की शरण 
में जाना चाहिए। उदारहणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करे का आदेश 
है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुन्दर 
पत्नी चाहने बाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उम्रा की पूजा कर सकता 
है। इस प्रकार शास्रो में विभिन्न देववाओं के पूजन की विधियाँ बताई गई 
है। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अत भगवान्‌ उसे विशेष 
देवता से उस वर को प्राप्त कसे की प्रबल इच्छा के लिए प्रेण्णा देते है 
और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी 
भगवान्‌ द्वारा ही नियोजित की जाती है। देवता जीबों में वह प्रेरणा नहीं दे 
सकते, किन्तु भगवान्‌ परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों मे उपस्थित रहते 
है, अत कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते है। 
सोरे देवता परमेश्वर के विग्गवट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अत बे स्वतत्त्र 
नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है “पश्मात्मा रूप में भगवान्‌ देवता के 
हृदय में भी स्थित रहते है, अत वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा 
को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किन्तु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा 
की इच्छा पर अश्रित है। वे स्वतन्त्र नहीं हैं।” 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। 

लभते च ततः कामान्मग्रैव विहितान्हि तान्‌॥२२॥ 
स+---वह; तया--उस; श्रद्धया--श्रद्धा से; युक्त---युक्त; तस्य---उस देवता की; 
आराधनम्‌--पूजा के लिए; ईहते--आकांक्षा कस्ता है; लभते--दप्राप्त करता है; 
च--तथा; तत:--उससे; कामानू--इच्छाओं को; मया--मेरे द्वारा; एव--हीः 
विहितानू--व्यवस्थित; हि--निश्चय ही; तानू--उन। 


अनुवाद 

ऐसी श्रद्धा से समन्वित यह देवता विशेष की पूजा करने का यल्न करता 
है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किन्तु वास्तविकता तो यह है 
कि ये -घारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। 


अध्याय ७ अगवदज्ान श्र्ष 


तात्पर्य 

देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तो को वर नहीं दे सकते। 
जीव भले ही यह भूल जाय कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की सम्पत्ति है, किन्तु 
देवता इसे नहीं भूलते। अत देवताओ की पूजा तथा वाछित फल की प्राप्ति 
देवताओं के कारण नही, अपितु उनके माध्यम से भगवान्‌ के कारण होती 
है। अत्पज्ञाती जीद इसे नहीं जानते, अत्त. वे मूर्खतावश देवताओं के पास 
जाते है। किन्तु शुद्धपक्त आवश्यकता पड़ने पर पस्मेश्वर से ही याचना करता 
है पए्तु बर मरौगना शुद्धभक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यवया देवताओं 
के पास इसीलिए जाता है, क्योकि वह अपनी इच्छाओ की पूर्ति के लिए 
पागल होता है। ऐप्ता तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे 
स्वयं भगवान्‌ भी पूरा नहीं कर पाते। चैतन्यचरित्मृत में कहा गया है कि 
जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ-साथ भौतिकभोग की कामना कछता है 
बह पहन्‍्पर विशेधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं 
की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योकि देबताओ >ी पूजा भौतिक 
है और परमेश्वर की भक्ति नितान्त आध्यात्मिक है। 

जो जीव भगवद्धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएँ 
बाधक हैं। अत भगवाम्‌ के शुद्धभकक्त को वे भौतिक लाभ वहीं प्रदान किये 
जाते, जिनकी अल्पज्ञ जीव कामना करते रहते है, जिसके कारण वे परमेश्वर 
की भक्ति न कस्के देवताओं की पूजा में लगे रहते है। 


अन्तबत्तु फर्ल तेपां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌। 

देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि॥२३॥ 
अन्त-वत्‌ू--नाशवान; तु-न्‍लेकिन; फलमू--फल; तेपाम--उनका; तत्-नवह; 
भवत्ति--होता है; अल्प-मेधसाम--अल्पज्ञे का; देवान---देवताओ को; देव-यज:-- 
देवताओं को पूजने वाले; यान्ति--जाते है; मत्‌--में भक्ता---भक्ताण; 
यान्ति--जाते है; माम--मुझको; अपि--भी। 


अतुवाद 
अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप् होने 
बाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले 
लीक को जाते हैं, किन्तु मेरे भक्त अन्ततः मेरे परमधाम को प्राप्त होते 
। 


है कर तात्पर्य है 
भगवद्यीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति 
पप्मेश्वर के पास पहुँच सकता है, किन्तु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि 


शरद श्रीमद्भगवद्गीता यथामूप अध्याय ७ 


देवताओं के उपासक भिन्न लोक क्यो जते हैं, जहाँ दिभिन्न देवता स्पित हैं--ठोक 
उसी प्रकार जिस तर सूर्य की उपासना कले वाला सूर्य क्ले था चन्धता का 
उपासक दन्द्रण को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई इन्द्र जैसे देदता 
की पूजा कस्ना चाहता है. तो उसे पूजे जाने दाले उसी देदता का लोक 
प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि चाहे जिस किसी देदता की पूजा करे से भगवाव्‌ 
को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका विषेध कथा गया है, क्योकि 
यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत्‌ के अन्य लोस्‍्मों 
को जाते हैं, किन्तु भगवान्‌ का भक्त भगवान्‌ के ही परमधाम को जाता है। 

यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परस्मेश्वर के 
शरीर के विभिन्न अग है, तो उन सबी पूजा कखे से एक ही जैसा फल 
मिलना चाहिए। किन्तु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह 
नही जानते क्लि शरीर के किस्न अग को भोजन दिया जाय। उममें से कुछ 
इतने मूर्ख होते है कि वे यह दावा करते है कि अग अनेझ हैं, अतः भोजन 
देने के ढंग अनेक है। ऊिस्तु यह बहुत उचित नहीं है। क्‍या कोई कारें या 
आँखों से शरीर को भोजन पहुँचा सकता है? बे यह नहीं जानते कि ये 
देवता भगवान्‌ के विशट शरीर के विभिन्न अंग है और ये अपने अज्ञानवश 
यह विश्वास कर बैठते है कि प्रत्येक देवता पृथक्रु इशवर है तथा परमेश्वर 
कर प्रतियोगी है। 

न केवल सोरे देवता, अपितु सामान्य जीव भी परमेश्र के अंग (अंश) 
है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण पर्मेश्वः के सिर है, क्षत्रिय 
उनकी बाहें है, वैश्य उनकी काटे तथा शूद उनके पाँव हैं, और इन सबके 
अलग-अलग कार्य है। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आपको परमेश्वर 
का अश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है। किन्तु यदि बह इसे भहीं समझता 
तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ देइतागण निवास करते हैं। यह 
चह गन्तव्य नहीं है, जहाँ भक्तगण जाते है। 

देवताओं स्ले प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर 
सोरे लोक, सोरे देवता तथा उनके सोरे उपासक नाशवान है। अत. इस इलोक 
में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे 
फल नाशवान होते है, अत ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वाय की जाती है। 
चूँकि पर्मेश्वः की भक्ति में कृष्णभावनायृत में संलग्न व्यक्ति दिव्य आजन्दमय 
लोक की प्राप्ति कर्ता है, जो ज्ञान से पूर्ण होता है, अत. उसकी तथा देवताओं 
के सामान्य उपासक की उपलब्धियाँ पृथक-पृथक् होती है। परमेश्वर असीम है, 
उनका अतुप्रह अनन्त है, उनकी दया थी अनन्त है। अतः परमेश्वर की अपने 
शुद्धभक्तों पर कृपा भी असीम होती है। 


अध्याय ७ अगवदज्ञान ३२७ 


अन्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धय:। 

पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌॥२४॥ 
अव्यक्तमू---अप्रकट; व्यक्तिमू--स्वरूप को; आपत्नमू-श्राप्त हुआ, मन्यन्ते-- 
सोचते है; मामू--मुझको; अवुद्धब/--अल्पज्ञानी व्यक्ति; परम--पर्म; भावमू-- 
को, अजानन्त---बिता जाने; मम--मेरा, अव्ययम्‌--अनश्वर, अनुत्तमम-- 
सर्वश्रेष्ठ ः 


अनुवाद 
बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं 
(भगवान्‌ कृष्ण) पहले निराकार था और अब मैंने इस व्यक्तित्व को धारण 
किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वे मेरी अबिनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति 
को नहीं जान पाते। 


तात्पर्य 
देवताओं के उपासको को अल्पह्ञ कहा जा चुका है और इस श्लोक मे निर्विशेषवादियो 
को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान्‌ कृष्ण अपने सगुण रूप में यहाँ पर 
अर्जुन से बातें कर रहे है, किन्तु तब भी निर्विशिषवादी अपने अज्ञान के कारण 
तर्क करते रहते है कि परमेश्वर का अन्तत कोई स्वरूप नहीं होता। श्रीरमानुजाचार्य 
की परुपण के महान्‌ भगवदभक्त यामुनाचार्य ने इस सम्बन्ध मे दो अत्यन्त 
“उपयुक्त श्लोक कहे हैं (स्तोत्र रल १२)-- 


त्वां शीलरूपचात्ति.. फरमप्रकृष्ट 
सत्वेनब सात्विकतया प्रबलैश्व शासै.। 
प्रख्यातदैवपरमार्थविदां मतैश्च 
नैवाहुएप्रकृय:.. प्रभवन्ति. बोदधुम्‌॥ 


“हे प्रभु। व्यासदेव तथा नाएद जैसे भक्त आपको भगवान्‌ रूप मे जानते हैं। 
विभिन्न बैदिक ग्रंथों को पढ़कर मनुष्य आपके गुण, रूप तथा कार्यो को जान 
सकता है और इस तरह आपको भगवान्‌ के रूप में समझ सकता है। किन्तु 
जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको 
नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदान्त, उपनिषद्‌ तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या 
के में कितने ही निपुण क्यों “न हो, वे भगवान्‌ को नहीं समझ पाते।”' 
ब्रह्मसहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदान्त साहित्य के अध्ययन 
से भगवान्‌ को नहीं समझा जा सकता। पर्मपुरुण को केवल भगवत्कृपा से 
जाना जा सकता है। अत इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
ने केबल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते है, अपितु वे अभक्त भी जो 
कृष्णभावनामृत से रहित है जो वेदान्त तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में 


३२८ श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ७ 


लगे रहते हैं, अल्पश है और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप की समझ 
पाना सम्भव नहीं है। जो लोग पससत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अदुदरः 
बताये गये है जिम्तका अर्थ है कि पर्मसत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। 
श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अमुभूति प्रास्प्म 
होती है जो ऊपर उठती हुई अन्तर्याद्री परमात्मा तक जाती है, किन्तु भगवाब्‌ 
की अन्तिम अवस्था तो पस्मसत्य है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक 
अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं कस 
जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अत निर्दिशेषवादी पस्मसत्य 
को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा बसुदेव के पुत्र हैं 
या कि ग़जकुमार हैं या कि शक्तिमान जीवात्मा है। भगवदूपरीता में (९.११) 
भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मां मूढा महुर्ण त्वुमात्रितद--केंबल 
मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते है। 

तथ्य तो यह है कि ब्रिना भक्ति के तथा बिना कृष्णभावनाप्ृत विकसित 
मं सक कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भायदत में (१०.१४-२९) 
हु ऐ--- 


अधापि ते देव पदाम्बुजद्यय श्रतादलेयानुएहीत एवं हि। 
जानाति तत्त भयवत्‌ महिम्नो ने चान्य एकोउपि पिएं विविन्यनू॥ 


“है प्रभु। यदि कोई आपके चरणकमल की रंचमात्र भी कृषा प्राप्त कर लेता 
है तो बह आपकी महानद्रा को समझ सकता है। किन्तु जो लोग भगवात्‌ 
को समझने के लिए मानप्तिक कल्पना करते हैं वे नहीं समझ पाते, भले ही 
वे वेदों का वर्षो तक अध्ययन क्यों न करें।” कोई न तो मनोधर्म द्वाण न 
ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वार भगवान्‌ कृष्ण था उनके रूप को समझ 
सकता है। उन्हें भक्ति के द्वार ही समझा जा सकता है। जब मुप्य हो 
कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हरे। हरे राम हो राय गया राम हो हो-ईस 
महानतम जाप से प्रारम्भ करके क्रृष्मभावनरामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, 
तभी वह भगवात्‌ को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि 
भगवान्‌ कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उसके कार्य, - 
उनका रूप इत्यादि, सभी माया है। ये तिर्विशेषदादी मएण्वादी छूहलाते हैं। वे 
पर्मसत्य को नहीं जालते। 

बीसर्वें श्लोक में स्पष्ट है--क्पपैस्तैस्तैहटज्ञाना अपदस्तेडल्यदेवता:--जओ॥ो लोग 
कामेच्छाओं से प्रदान्ध हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार 
किया गया है कि भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने-अपने 
लोक हैं और भगवान्‌ का भी अपना लोक है। जैसा कि तेईसवें श्लोक में 
कहा गया है--देवाद देवयजों दात्ति भद्भक्ता द्ान्ति मामप्रि---देवताओं के उपासक 
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उनके लोकों को जाते हैं" और जो कृष्ण के भक्त है वे कृष्णलोक को जाते 
हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किन्तु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते 
हैं कि भगवान्‌ निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप ऊपर से थोपे गये है। क्या 
गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष 
है? स्पष्ट है कि न तो देवतागण, न ही कृष्ण निर्विशेष है। वे सभी व्यक्ति 
है। भगवान्‌ कृष्ण परमेश्वर है, उसका अपना लोक है और देवताओं के भी 
अपने-अपने लोक है। 
अब यह अद्वैठवादी तर्क कि पर्मसत्य निर्विशेष हैं और रूप ऊपर से थोपा 
(आएपित) हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह 
ऊपर से थोषा हुआ नहीं है। भगवदगीता से हम स्पष्टटया समझ सकते है 
कि देवताओ के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ-साथ विद्यमान है और 
* भगवान्‌ कृष्ण सच्चिदानन्द रूप है। वेद भी पुष्टि करते है कि परमसत्य 
आन-दमयोधभ्यासात--अर्थात्‌ स्वभाव से ही वे आउन्दमय हैं और वे अनन्त 
शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान्‌ कहते है कि यद्यपि वे अज (अजन्मा) 
है, तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवद्गीता से हम इन सारे तथ्यों को जाने 
सकेते है। हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान्‌ किस तरह निर्विशेष है। जहाँ 
तक ग्रीत़ा के कथन हैं, उनके अनुप्तार निर्विशेषवादी अद्वैठवादियों का यह थोपने 
वाला पछिद्धान्त म्रिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परमसत्य भगवान्‌ कृष्ण के 
रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। 


नाहँ प्रकाश: सर्वस्यथ योगमायासमावृत:। 

मूढो5यं नाभिजानाति लोको माम्रजमव्ययम्‌॥२५॥ 
नम तो; अहमू--मैं; प्रकाश.---प्रकट; सर्वस्‍्थ--सबों के लिए; योग-पाया-- 
अन्तरंगा शक्ति से; समावृत+-आच्छादित; मूंढः--मूर्स; अयम्‌--यह; न--लहीं, 
अभिजानाति--श्रमझ सकता है; लोक+--लोग; मामू--मुझको; अजमू--अजन्मा 
को; अव्ययप---अविनाशी को। 


अनुवाद ध 
मैं भूछों तथा अल्पज्ञों के लिए. कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए, 
तो मैं अपनी अन्तरंगा शक्ति द्वार आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं 
जान पाते क्ि'मैं अजन्मा तथा अबिनाशी हूँ। 


तात्पर्य 
यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और 
सो के लिए दृश्य थे तो अब वे सबो के समक्ष क्यों प्रकट नहीं होते? 
किन्तु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान 


३३० श्रीमद्भगवद्गाता यथारूप एल ५ हे 


थे तो उन्हें भगवान्‌ रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा 
में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विशेध किया तो भीष्म ने 
कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार 
पाण्डव तथा कुछ अन्य लोग उह्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किन्तु सभी 
ऐसे नहीं थे। अभक्तो तथा सामान्य व्यक्ति के प्रति वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए 
भगवदयीता में कृष्ण कहते है कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्ति अन्य सारे 
लोग उन्हें अपनी तरह समझते है। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनन्द के 
आगार के सर्प में प्रकट होते थे, किन्तु अन्यों के नलिए, अल्पज्ञ अभक्तों के 
लिए, वे अपनी अन्तरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे) 

श्रीमदृभायवत में (१.८.१९) कुन्ती ने अपनी प्रार्थना में कहा है क्रि भगवान्‌ 
योगमाया के आवरण से आवबृत हैं, अत सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। 
ईशोपनिषद में (मन्त्र १५) भी इस योगमाया आवण्ण की पुष्टि हुई है, ज्सिमें 
भक्त प्रार्था करता है-- 


हिएण्मयेत परत्रेण सत्यस्यापिहित मुखया 
तत्व पूपत्नपावृण सयधर्माय टृष्टयेआ 


“है भगवान्‌! आप समग्र ब्रह्मण्ड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच 
धर्म है। अत मेरी प्रार्था है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्यरूप 
योगमाया से आवृत है। ब्रह्मज्योति आपकी अन्तरंगा शक्ति का आवरण है। 
कृपया इस तेज को हटा लें क्योंकि यह आपके सच्िदानन्द विग्रह के दर्शन 
में बाधक है।'” भगवान्‌ अपने दिव्य सच्चिदानन्द रूप में ब्रह्मज्योति की अन्तरंगाशक्ति 
ते ऑ है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख 
पाते। 

श्रीमदृभागवत में भी (१०.१४.७) ब्रह्मा द्वाो की गई यह स्तुति है. “हे 
भगवान्‌, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी! संसार में ऐसा कौन है 
जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अतुमान लगा सके? आप सदैव अपनी 
अन्तरंगाशक्ति का बिस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ 
सकता। दिज्ञानी तथा विद्वान, भले ही भौतिक जगत्‌ की परमाणु संरबता का 
या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किन्तु अपने समक्ष आपके विद्यमान 
होते हुए भी, वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं।" भगवान्‌ 
कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सचिदानन्द रूप है 
और उनकी शक्तियाँ अब्यय हैं। 


वेदाह॑ समतीतानि वर्तमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कशनारदा। 
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वेद--जावता हूँ; अहमू--मै; समतीतानि--भूतकाल को, वर्तमानानि--वर्तान 
को; च-नथा; अर्जुप--हे अर्जुन, भविष्याणि--भविष्य को, च--प्री, 
भूतावि--सरे जीवों को; मायू--मुझको; तु--लेकिन; वेद--जानता है, न--नहीं; 
, कैश्घत--कोई। 


अनुवाद 
है अर्जुन! श्रीभगवान्‌ होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो 
चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला 
है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं प्रम्स्त जीवों को भी जामता हूँ, किन्तु 
मुझे कोई नहीं जानता। 


तात्पर्य वि 
यहाँ पर साकास्ता तथा निश्कारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान्‌ कृष्ण 
को स्वरूप भ्रादा होता, जैसा कि भायावादी मानते है, तो उन्हें भी जीवात्मा 
की भौति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विपय में सब 
कुछ विस्मएण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की 
स्पृति बनाये नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तग्रान 
जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अत वह यह 
नहीं जानता कि भूत, वर्तमान ठथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कत्मय 
से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। 
भगवान्‌ कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भलीभौति जानते है कि भूतकाल 
में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने बाला 
है लेकिन प्रामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख 
हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया 
औ वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते है क्योकि वे सबों 
के हृदय में पस्मात्मा रुप में स्थित हैं। किन्तु उतके प्रत्येक जीव के हृदय 
में पत्मात्मा रुप में स्थित होने तथा श्रीभगव्रान्‌ के रूप में उपस्थित रहने पर 
भी अल्पज्ञ श्रीकृष्ण को पर्मपुर्ष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे 
निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ने समझ लेते हों। निस्सन्देह श्रीकृष्ण का दिव्य शी 
अनर्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक 
जात में हमर सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा 
प्रहों को देखते है। कोई बादल इन सबों को आकाश में अल्पकाल के लिए 
हैक सकता है, किन्तु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, 
चन्द्रमा तथा तोरे सचमुच ढके पही होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित 
नहीं कर सक्‍ती। वे अपनी अन्तरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञे को दृश्य नहीं 
हैते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि केडो 
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पुस्षों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्नों ऐसे सिद्ध 
पुरषों में से कोई एक भगदान्‌ कृष्प को समझ पाता है। भले ही कोई नियकार 
ब्रह्म या अन्तर्योप्ती परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किन्तु कृष्यभाव्पामृत 
के बिना वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण को शायद ही समझ पाये। 


इच्छाद्वेपसमुत्थेन.. इन्द्रमोहेन भारत। 

सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपारणा 
इच्छा--६च्छा; देप--.तथा घृथा; समुत्येत---उदय होने से; इन्द्व--द्वैव रूप; 
मोहेड--मोह के द्वार; भार--हे भरतवंशी; झूब--सभी; भूतानि---जीव; 
सम्मोहम्‌--मोह को; सर्गे---जन्म लेकर; याल्ति--जाते हैं, प्राप्त होते हैं; 
परन्तप--हे शत्रुओ के विजेता। 


अनुवाद 
है भरतवंशी! हे शत्रुविजेता! समस्त जीव, जन्म लेकर इच्छा तधा घृणा 
से उत्पन्न इन्द्रों से मोहग्रस्त होकर आसक्ति (मोह) को प्रात्न होते हैं। 


तात्पर्य 

जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्धश्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता की है। जब 
मनुष्य इस शुद्धज्षान से मोहवश दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत 
हो जाता है और भगवान्‌ को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा पृथा 
के इन्द्र रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृया के कारण मतुप्य परेश्दर 
से तदाकार होना चाहता है और भगवान्‌ के रुप में कृष्ण से ईर्या करता 
है। किन्तु शुद्धभेक्त जो इच्छा तथा घृणा से मोहप्रस्त नहीं होते, वे समझ 
सकते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ष अपनी अन्तरंगराशक्ति से प्रकट होते हैं। पर छो 
टैत तथा अज्ञान के कारण मोह्ग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान्‌ भौतिक 
(अप) शक्तियों द्वार उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहप्रस्त 
व्यक्ति मान-अपमान, दुख-सुख, ररी-पुरणष, अच्छा-बुण, आनन्द-पीडा जैसे दम 
में रहते हुए सोचते हैं “यह मेरे पत्नी है, यह मेरा घर है, मै इस' घर 
का स्वामी हूँ, मैं इस री का पति हूँ।” ये ही मोह के इन्द्र हैं। जो लोग 
ऐसे इन्हों से मोहग्रस्त रहते है, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान्‌ को नहीं 
सम्रश्न सकते। 


येपां त्वन्तगर्त पाप जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 
से इल्द्रणोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां इदद्रत्ता:॥२८॥ 


येपामू---जिन; तु--लेक्लि; अन्त-गतमू---पूर्णतया विनए; पापमू--पाप; जनावामू-- 
मनुष्यों का; पुण्य--पवित्र; कर्मणाम--डिनके पूर्व कर्म; त्े--वे; इन्द्र--दैत 
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के; मोह--मोह से; निर्मुक्ता---मुक्त; भजन्ते--भक्ति मे परायण होते हैं; 
मामू--मुझको; दृद-व्रता---संकल्पपूर्वक। 


अनुवाद 

जिन मनुष्यों ने पूर्वज््मों में तथा इस जन्म में पुण्यकर्ष किये हैं और 
जिनके पापकर्मो का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, थे भोह के इन्द्रों 
से पुक्त हो जाते हैं और थे संकल्पपूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। 


तात्पर्य 

इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करे के 
अधिकारी है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है उनके लिए इच्छा तथा 
घृणा के इन्द्र को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार 
करके क्रमश भगवान्‌ के शुद्धज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि-विधानों 
का अभ्यास करे, पुण्यकर्म करने तथा पापकर्मों के जीतने में अपना जीवन 
लगाया है। फिर वे क्रमश भगवान्‌ का ध्यान सम्राधि में करते हैं। आध्यात्मिक 
पद पर आसीन होने की यही विधि है। ऐसी पद-प्राप्ति शुद्धभक्तों की संगति 
में कृष्णभावनामृत के अन्तर्गत ही सम्भव है, क्योंकि महान्‌ भक्तों की सगति 
से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। 

श्रीमद्भागवत में (५,५.२) कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता 
है तो उसे भक्तों की सेवा कली चाहिए (महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते), किन्तु जो 
भौतिकतावादी पुरुषों की संगति कर्ता है वह संसार के गहन अंधकार की 
ओर अग्रसर होता रहता है (तम्रोद्वारं योपितां सब्रिसत्रम)। भगवान्‌ के सारे 
भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्धजीवो को उनके 
मोह से उबार सर्के। मायावादी यह नहीं जान पाते कि पस्मेश्वर के अधीन 
अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बडी अवहेलना 
है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुत्र प्राप्त नहीं कर लेता, 
तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम्माभक्ति 
में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। 

जरामरणमोक्षाय.. मामश्रित्य. यतन्ति ये। 
ते ब्रकत रप्वितु: कृत्छपध्यात्पं कर्प चस्विलण॥२९७ 

जरा--वृद्धावस्था से; मरण--तथा मृत्यु से; मोक्षाय--मुक्ति के लिए; मामू-- 
मुझको, मेरे; आश्रित्य--आश्रय बनाकर, शरण लेकर; यतन्ति--प्रयल करते 
हैं; ये--जो; ते--ऐसे व्यक्ति; ब्रह्म--्रह्म को; तत्--वास्तव मे उस; विदु--वे 
जानते हैं; कृत्सम--सब कुछ; अध्यात्मम्‌--दिव्य; कर्म--कर्म; च--भी; 
अखिलमू---पूर्णतया। 


बेडेड श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ७ 


अनुवाद 

जो जय तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यलशील रहते हैं, वे बुद्धियात 
व्यक्ति मेरी भक्ति की करण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि 
वे दिव्य कर्मो के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। 


तात्पय 

जन्म, मृत्यु, जगा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते है, आध्यात्मिक शरीर 
को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जण, ने ऐगा 
अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान्‌ का पार्षद्‌ बन 
जाता है और नित्य भक्ति करता है। वही मुक्त है। अहं ब्रह्मास्मि--मैं आत्मा 
हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मै ब्रह्म 
या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मयेध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक 
में कहा गया है। शुद्धभक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते है और बे दिव्य कर्मो 
के विषय मे सब कुछ जानते रहते है। 

भगवान्‌ की दिव्यसेवा मे सत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भर्क्त- हैं 
जो अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत्कृपा से जब बे पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित हो जाते है, ठो परमेश्वर की सग्रति का लाभ उठाते हैं। 
किन्तु देवताओं के उपासक कभी भी भगवद्घाम नहीं पहुँच पाते। यहाँ तर्क 
कि अलपज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परमधाम, गोलोक वृन्दावन ,को प्राप्त 
नही कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्णभावनामृत में कर्म करते हैं (मात 
आधित्य) वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योकि वे सचयुव ही 
कृष्णधाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते है। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय 
में कोई भ्रान्ति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। 

जो लोग भगवान्‌ के अर्चा (स्वरूप) की पूजा करे में लगे रहते है या 
भवबन्धन से मुक्ति पाने के लिए निसन्‍्तर भगवान्‌ का ध्यान करते है, वे भी 
स या हर के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान्‌ ने अगले अध्याय 

बताया है। 


साधिभूताधिदेव॑ मां साधियज्ञं च ये विदु:॥ 

प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस:॥३०॥ 
स-अधिभूत--भौतिक जगत्‌ को चलाने वाले सिद्धान्त; अधिदेवम--समस्द 
देवताओं को नियन्त्रित कल्े बाले; माम--मुझको; स-अधियज्ञम---समस्त यरों 
को नियख्ित करे वाले; च--भी, ये--जो; विदु--जानते है; प्रयाण-त्यु 
के; काले--समय में; अपि--भी; च--तथा; मामू--झुझको; ते--वे; विदु-- 
जानते है; युक्त-चेतस+-जिनके मन्र मुझमें लगे है। 
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अनुवाद 

जो मुझ प्रस्मेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत्‌ का, देवताओं 
का तथा समस्त यज्ञविधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के 
समय भी मुझ भगवान्‌ को जान और समझ सकते हैं। 


तात्पर्य 

कृष्णभावनामृत में कर्म करे वाले मजुप्य कभी थी भगवान्‌ को पूर्णतया समझने 
के पंथ से विचलिन नहीं होते। कृष्णभावनामृत के दिव्य सात्रिध्य से मनुप्य 
यह समझ सकता है कि भगवान्‌ क्रिस लरह भौतिक जगत्‌ तथा देवताओं तक 
के नियामक है। धीरे-धीरे ऐसी दिव्य सगति से मनुष्य का भगवान्‌ में विश्वास 
बढ़ता है, अत. मृत्यु के समय ऐसा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को कभी 
भुला नहीं पाता। अतएवं वह सहज ही भगवद्धाम गोलोक वृन्दावन को प्राप्त 
होता है। 

यह सातवाँ अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से 
पूर्णतया कृष्यभावनाभावित हो सकता है। कृष्णचेतना का शुभारम्भ ऐसे व्यक्तियों 
के प्ात्रिष्य से होता है जो कृष्णभावनाभावित होते है! ऐसा सान्निध्य आध्यात्मिक 
होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवात्‌ के संसर्ग में आता है और भगवत्कृपा 
से वह कृष्ण को भगवान्‌ समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तबिक 
स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव 
कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यो में उलझ जाता है। सत्सगति में हने से 
कृष्णचेतना के क्रमिक विकास से जीव यह स्म्नझ सकता है कि किस प्रकार 
कृष्य को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी 
समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्णभावनामृत को पुत्र प्राप्त करने के 
लिए मिला है, अतः इमका सदुपयोग पस्मेश्वः दी अहैतुक्की कृपा प्राप्त कले 
के लिए कसा चाहिए। 

इस अध्याब में जिन अनेक विध्यों वी विवेचना की गई है वे है--दुख 
के समय मतुप्य, जिज्ञासु मानव, अभावप्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, 
जन्म, मृत्यु तथा गेग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूज़ा। किन्तु जो व्यक्ति वास्तव 
में कृष्णभावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की पस्वाह नहीं करता। 
वह सीधे कृष्णभावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसीसे भगवान्‌ कृष्ण 
के लिल्य दास्त के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी 
अवस्था में वह शुद्धभक्ति में पर्मेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनन्द पाता 
है। उमे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा कले से उसके सारे उद्धेश्यों की पूर्ति 
होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ्द्रत कहलाती है और यह भक्तियोग या दिव्य प्रेमाभक्ति 
की शुम्भात होती है। समस्त शासखों का भी यही मत है। भगवदूगीता का 
यह सातवाँ अध्याय इसी निश्चय का साझंश है। 
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इस प्रकार श्रीमद्भागयवत के सातवें अध्याय “भगवदज्ञान' का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय आठ 





भगवत््राप्ति 


अर्जुन उवाच 
कि तदब्ह्म किमध्यात्म॑ कि कर्म पुरुषोत्तम। 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदैव॑ किमुच्यते॥ ९॥ 
अर्जुन: उवाच--अर्जुन ने कहा; किपू--क्या; ततू--वह; ब्रह्म--्रह्म; किप-- 
क्या; अध्यात्मप्रू---आत्मा; किमू--जक््या; कर्म--सकाम कर्म; पुरुप-उत्तम--हे 
पर्मपुर्ष५ अधि-भूतमू--भौतिक जगत; च--तथा; क्रिपू-नथा; प्रोक्तम-- 
कहलाता है; अधि-दैवपू---देवतागण; किम्‌ू--क्या; उच्यते--कहलाता है। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा: हे भगवान्‌! हे पुरुषोत्तम! ब्रह्म क्या है? आत्मा क्‍या 
है? सकाम कर्म क्या है? यह भौतिक जगत्‌ क्‍या है? तथा देवता क्‍या 
हैं? कृपा करके यह सब्र मुझे बताइये। 


तात्पर्य 
इस अध्याय में भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गये, “ब्रह्म क्‍या है?” 
आदि प्रश्नों का उत्तर देते है। भगवान्‌ कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध-रूप 
भक्ति की भी व्याख्या करते है। श्रीमद्भायवत में कहा गया है कि पप्म सत्य 
ब्रह्म, पस्मात्मा तथा भगवान्‌ के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा 
या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, 
जिससे शरीर, आत्या तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश (तिरुक्त) के 
अनुप्तार आत्या का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इद्ियाँ भी होता है। 
अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या पस्म पुरुष कहकर सम्बोधित किया है, 
जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये परे प्रश्न अपने एक मित्र से पहीं, 
३३७ 
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अपितु पस्मपुरुष से, उन्हें पस्म प्रमाण मानकर, पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर 
दे सकते थे। 


अधियज्ञ: कर्थ कोउत्र देहे5स्मिन्मधुसूदन। 

प्रधाणकाले च कर्ध ज्ेयोडईसि नियतात्मभिः:॥२॥ 
अधियज्ञ:--यज्ञ का स्वामी; कथम--किस तरह; कः--कौन; अब्र--पहाँ; 
देहे--शीर में; अस्मिन्‌--इस; मधुसूदन--हे मघुसूदन; प्रयाण-काले--मृत्यु 
के समय; च--तथा, कथम्‌ू-कैसे; ज्षेय, असि--जाने जा सकते हो; 
नियत-आत्मभि+--आत्मसयमी के द्वारा 


अनुवाद 

है मधुसूदन! यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? 
और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते 
हैं? 


तात्पर्य 

अधियज्ञ का तात्पर्य इन्द्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, 
जिनमें ब्रह्म तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता है और इन्द्र प्रशासक देवताओं 
में प्रधान हैं। इन्द्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वात की जाती है। किन्तु 
अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान्‌ कि्सि 
तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करता है? 

अर्जुन ने भगवान्‌ को मधुसूदन कहकर सम्बोधित किया क्योंकि कृष्ण ने 
एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। क्स्तुतः ये सोरे प्रश्न ञ्जो 
शंका के रूप में है, अर्जुन के मन्र में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन 
एक कृष्णभावनाभावित भक्त था। अतः ये सागी शंकाएँ असुररों के सदृश है। 
चूँकि कृष्ण असुरों के मासे में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसदन कहकर 
सम्बोधित करता है, जिससे कृष्ण अर्जुन के मन्र में उठने वाली समस्त आसुरी 
शंकाओं को नष्ट कर दें। 

इस श्लोक का प्रयाणकाले शब्द भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने 
जीवन में हम जो भी करते हैं, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन 
उन लोगो के विषय में जानने के लिए अत्यन्त इच्छुक है, जो निरन्तर कृष्णभावनामृत 
में लगे रहते है। अन्त समय उनकी क्या दशा होगी? मृत्यु के समय शरीर 
के सोरे कार्य रुक जाते हैं और मन्र सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार 
शाग्रीरिक स्थिति बिगड़ जाते से हो सकता है कि म्पुष्य पर्मेस्‍्वर का स्त्ण 
न कर सके। पस्म भक्त महाराज कुलशेझर प्रार्थना कस्ते है, “हे भगवार्‌! 
इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाय 
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जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरणकमलो के माल के भीतर प्रविष्ट हो 
सके।” यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योकि हंस जो एक जल 
पक्षी है वह कमल के पुप्षों को कुदने में आनन्द का अनुभव कर्ता है, 
इस तरह वह कमलपुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाग़ज कुलशेखर 
भगवान्‌ से कहते हैं, “इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह 
स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरणकमरलों का चिन्तन करते हुए तुज्त मर जाऊँ 
तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जायगी, किन्तु यदि 
मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा कली पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्‍या 
होगा क्योंकि उस्त स्रमय म्रेण शरीर कार्य करना बन्द कर देगा, मेण गला रुंध 
जायगा और मुझे पता नहीं कि मै आपके नाम का जप कर पाऊँगा या नहीं। 
अच्छा यही होगा कि मुझे तुस्त मर जाने दे।” अर्जुन प्रश्न कर्ता है कि 
ऐसे समय मतुप्य किस तरह कृष्ण के चरणकमलो में अपने मन को स्थिए 
कर सकता है? 


श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावोडध्यात्ममुच्यते। 
भूतभावोद्धवकरो. विसर्ग:ः कर्मसंज्ञित:॥३॥ 


श्रीभगवान्‌ उवाच---भगवान्‌ ने कहा; अक्षरम्‌---अविनाशी; ब्रह्म--अह्म; परममू-- 
दिव्य; स्वभाव:---सनातन प्रकृति; अध्यात्मम--आत्मा, स्व; उच्यते---केहलाता 
है; भूत-भाव-उद्भव-करः--जीवो के भौतिक शरीर को उत्पन्न कस्ने वाला; 
विसर्ग:--सृष्टि; कर्म--सकाम कर्म; संझ्शितः--कहलाता है। 


अनुवाद 
भगवान्‌ ने कह्म: अबिनाशी और दिव्य जीव तो द्रह्म और उसका नित्य 
स्वभाव अध्यात्म या स्व कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से सम्बन्धित 
कार्य कर्म था सकाम कर्म कहलाता है। 


तात्पर्य 

ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इस्तका विधान कभी भी नहीं बदलता। 
किन्तु ब्रह्म से भी परे पसख्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पखरहा 
का भगवान्‌। जीव का स्वरूप भौतिक जगत्‌ में उसकी स्थिति से भिन्न होता 
है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जवाना है, किन्तु आध्यात्मिक 
चेतना या कृष्णभावनामृत में उसकी स्थिति पस्मेश्वः की सेवा कला है। जब 
जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर 
घारण करने पड़ते है। यह भौतिक चेतना के काएण कर्म अथवा विविध सृष्टि 
कहलाता है। 
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दैदिक साहित्य में जीव को जीदात्या तथा ब्रह्म कहा जाता है, किन्तु उत्ते 
कभी पख॒ह्य नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियों प्रहय करा है--हभी 
वह मलिय भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरुप 
मान लेता है तो कभी दह पा आध्यात्मिक प्रकृति के राथ मिल जाता है। 
इस्तीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाठा है। भौतिक या आध्यात्मिक 
प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अदुसार ही उसे भौतिक या आध्यालिक 
शरेर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में दह दौग़सी लाख योतियों में से कोई 
भी शरेर धारण कर सकता है, किल्तु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही 
शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में बह अपने कर्म के अठुत्तार कभी मदुघ 
रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट 
होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने को इच्छा से बह 
कभी-कभी यज्ञ सम्पन्न करता है, किन्तु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है 
तो वह पुन मुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म 
कहलाती है। 

छांदोग्य उप्रनिषद्‌ में वैदिक यज्ञ अदुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की 


बेदी में पाँच अम्रियों को पाँच प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये पौंच 
अम्रियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्दी, मनुष्य तघा री रूप मानो जाती हैं और 


श्रद्धा, सोम, वर्षो, अन्न तथा दीर्य ये पौद प्रकार की आहतिदा हैं। दि 

यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्गलोक्रों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ का 
है और उन्हें प्राप्त करता है। ज्ब यज्ञ का पुण्य क्षीय हो जाता है तो जीद 
पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतस्ता है और अन्न का रूप ग्हय करता है। 
इस अन्न को मजुष्य खाता है जिससे यह दीर्य में परिणत होता है जो री 
के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप घारण कर्ता है। यह मदुष्य पुन 
यज्ञ करता है और पुन बही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्त शैति 
से आता और जाता रहता है। कित्तु कृष्णभावनाभादित पुरुष ऐसे यों से 
दूर रहता है। वह सीधे कृष्णभावनामृत ग्रहय करता है और इस प्रकार इवर 
के पास दापस्त जाने की तैयारी करता है। 

भयवदयीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं 
कि इस जगत्‌ में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में 
वे ग्रोता के पैंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किन्तु 
इस श्लोक में भगवान्‌ जीव को “मेयश शाश्वत अंश भो कहते हैं। भगदाव्‌ 
का यह अंश, जीव भले ही भौतिक ज्यव्‌ में आ गिसता है, कित्तु परमेश्वर 
(अच्युत) कभी नीचे नहीं गिस्ता] अत यह अंभिमत कि ब्रह्म जीव का रूप 
घारण करता है ग्राह्म नहीं है। यह स्मस्म रझना होगा कि वैदिक साहित्य 
में ब्रह्म (जीवात्मा) को परद्य (परमेश्वर) से पृथक माना जाता है। 


अध्याय ८ भगवद्याप्ति ३४९ 


अधिभूत॑ क्षरों - भाव: पुरुषश्चाधिदेवतम्‌। 
अधियज्ञोडहमेवात्र देहे देहभूतां बरादया 


अधिभूनम्‌--भौतिक जगत्‌; क्षः--निरत्तर परिवर्तनशील; भाव:--प्रकृति; पुरुष--- 
सूर्य, चन्द्र जैसे समस्त देवताओं सहित विशाट रूप; च--तथा, अधिदेवतम्‌--अधिदेव 
गामक; अभियज्ञ:-पर्मात्मा; अहमू---मै (कृष्ण); एव--निश्वय ही; अब्र--इस; 
देहे--शर में; देह-भृतामू--देहघारियों में; बर--हे श्रेष्ठ 


अनुवाद 
है देहधारियों में श्रेष्ठ! निरन्तर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत 
(भीतिक अभिव्यक्ति) कहलाती है। भगवान्‌ का विराट रूप, जिसमें सूर्य 
तेथा चन्द्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा 
प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ 
(यज्ञ का स्वामी) कहलाता हूँ। 


तात्पये 

यह भौतिक प्रकृति विस्तर पस्विर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों 
को छह अवस्थाओं से निकलना होता है--वे उत्पन्न होते है, बढ़ते है, कुछ 
काल तक हहते हैं, कुछ भौण पदार्थ उत्पन्न करते है, क्षीण होते है और अन्त 
में वित्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी 
निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय पें विनष्ट 
कर दी जाती है। परमेश्वर के विश्यट स्वरूप की धारणा, जिसमे सारे देवता 
वेथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिवैवव कहलाठी है। प्रत्येक शरीर में आत्मा 
सहित पस्मात्मा का वास होता है, जो भगवान्‌ कुँप्ण का अंश स्वरूप है। 
यह पस्मात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक 
के प्रसंग में एवं शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान्‌ बल 
देकर कहते है कि प्रस्मात्या उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा 
के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापो का साक्षी है तथा आत्मा 
की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह पप्मात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त 
भाव से कार्य करे की छूट देता है और उसके कार्यो पर निगरानी रखता 
है। पस्मेश्वः के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्णभावनाभावित भक्त 
को स्वत स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान्‌ की दिव्यसेवा में लगा रहता है। 
अधिदैवत नामक भगवान्‌ के विद्यट स्वरूप का चिन्दन उन नवदीक्षितों के लिए 
है ज्ञो भगवान्‌ के पर्मात्मा स्वरूप तक नहीं पहुँच पाते। अत. उन्हें परामर्श 
दिया जाता है कि थे उस विग्रट पुरुष का चिन्तन करें जिसके पाँच अधोलोक 
हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चद्ध हैं और जिसका सिर उच्चलोक है। 


बेडर श्रीमद्भगवदगीता यधारूप अध्याय < 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुकत्वा कलेवरम्‌। 

यः प्रयाति स मद्धादं याति नास्त्यत्र संशय:॥५ा। 
अन्त-काले--मृत्यु के समय; च--भी; मामू--मुझको; एव--निश्वय ही, 
स्मस्नू-स्मरण करते हुए; मुक्त्वा--त्यागकर; कलेवरम्--शरगीर को; बजे; 
प्रयाति--जाता है; सः---वह; मत्‌-भावमभू--मेरे स्वभाव को; याति--य्राप्त करता 
है; म--नहीं, अस्ति--है; अब्र--यहाँ; संशवः--सन्देहा 


अनुवाद 

और जीवन के अन्त में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग 
करता है, वह तुरन्त मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंचमात्र भी 
सनन्‍्देह नहीं है। 


तात्पर्य 

इस श्लोक मे कृष्णभावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्णभावनादृत 
में अपना शरीर छोडता है, वह तुस्त परमेश्वर के दिव्य स्वभाव (मद्भाव) 
को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धातिशुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्णभावनाभावित 
होता है, वह भी शुद्धातिशुद्ध होता है। स्मरव्र शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीकृष्ण 
का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्यभावतरामृत 
का अध्यास नहीं किया। अत. मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारम्भ से 
ही कृष्णभावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अन्त में सफलेता वॉछनीय 
है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मतुष्य को निस्‍न्‍तर हो कृष्य 
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे! हरे राम हरे राम राम रास हरे हरे---इस महामस्र 
का जप कसा चाहिए। भगवान्‌ चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष 
के समान सहिप्णु होना चाहिए (तरेरश्विसहिष्युत)॥। हरे कृष्ण हरे कृष्य हृष्य 
कृष्ण हरे हरे। हरे राम हो राम राम राम हरे हरे---का जप करने वाले व्यक्ति 
को अनेक व्यवधानों का सामना कला पड सकता है। तो भी इस महामस्र 
का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अन्त समय कृष्णभाववाभृत का 
पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो सके। 


ये ये बापि स्मरन्भादं त्यजत्वन्ते कलेवरप्‌। 

ते तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावित:॥दा।। 
यम्‌ यपू--जिस; बा अपि--किसी भी; स्मर्तू--स्मस्ण करते हुए; भावमु--म्रकृति 
को; त््यजति--परित्याग करता है; अन्ते--अन्‍्त में; कलेवरपुू--शर्सर को; तमे 
तम्‌--वैसा ही; एव--निश्चय ही; एवि--यश्राप् करता है; कौन्तेय--हे दुत्तीपुत् 
सदा--सदैव; तत्‌--उस; भाव--भाव; भावितः--स्मरण कस्ता हुआ। 


अध्याय ८ भगवद्धाप्ति शेढ३ 


अनुवाद 
है कुन्तीपुत्र ! शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता 
है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। 


तात्पर्य 

यहाँ पर मृत्यु के सम्रय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो 
व्यक्ति अन्त सम्य कृष्ण का चिन्तन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे 
परमेश्वर 'का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किन्तु यह सत्य नहीं है कि यदि 
कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी 
दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए 
भी महाग़ज भरत ने मृत्यु के समय एक हि का चिन्तन किया, अत अगले 
जीवन में हिस्न के शरीर में उनका देहान्तरण हुआ। यद्यपि हिसन के रूप में 
उन्हें अपने विगत कर्मो की स्पृति थी, किन्तु उन्हे पशु शरीर धारण का 
ही पड़ा। “निस्सन्देह मनुष्य के जीवन भर के विचार सचित होकर मृत्यु के 
समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अत- इस जीवन से उसका अगला 
जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निस्तर 
कृष्ण का चिन्तन करता है तो सम्भावना यही है कि मृत्यु के समय उसे 
कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त के 
में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्यरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता 
है तो उसका अगला शरीर दिव्य (आध्यात्मिक) ही होगा, भौतिक नहीं। अत 
जीवन के अन्त समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हो 
कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे हो। हो राम हे राम शाम राम हरे हरे का 
जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। 


तस्मात्सवेंपु कालेपु मामनुस्मर सुध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयः ॥णा 
तस्मातू--अतएव; सर्वेषु--समस्त; कालेपु---का्लों में; माम--सुझको; अनुस्पर-- 
स्मरण करते रहो; युध्य--युद्ध करो; च---भी; मयि---मुझमें; अर्पित---शरणागत 
होकद; मनः--भन; बुद्धि---बुद्धि; माम---मुझको; एब--पिश्वय ही; एप्यसि-- 

प्राप्त करोगे; असंशव:--निस्सन्देह ही। 


अनुवाद 
अतए्व, है अजुन! तुम्हें सदेव कृष्ण रूप में मेरा चिन्तन करना चाहिए 
और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने 
कर्मो को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझमें स्थिर 


शेडड श्वीमद्भगवद्गोता यधारूए अध्याय ८ 


करके तुम दिश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। 


दात्पद 

अजुन को दिया गया यह उपदेश भौठिक कार्यो में व्यस्त रहने हा: समस्त 
व्यक्तियों के लिए बडे महत्व कय है। भगवात्‌ यह नहीं कहते कि कोई अपने 
कत॑व्यों को त्याग दे। मनुष्प उन्हें करते हुए राध-साथ हरे कृष्प कया जप 
करके कृष्ण का चिन्तन कर सकता है। इससे मदुप्य भौतिक कल्मष से मुक्त 
हो जायेगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्प में प्रदूद्ठ करेया कृष्प झा 
नाम-जप करे से मनुष्य पस्मघाम कृष्णलोक को प्राप होगा, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्वगामिना। 

परम पुरुष दिव्यं याति पार्धानुचिन्तयन्‌॥८॥ 
अभ्यास्त-योग--अभ्यास से; युक्तेन--ध्यान में लगे रहकए छेद्सा--सत्र तथा 
बुद्धि से; न अन्य गामिना--दिना दिचलित हुए; परमम्‌--परम; पुरुषम---भगवाव्‌ 
को; दिव्यम--दिव्य; याति--द्रप्त करता है; पार्थ--हे पृषापुद; अनुखिन्तदनू-- 
निस्तर चिन्तन करता हुआ। 


अनुवाद 

है पार्थ! जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरन्तर लगाये 
रखकर अविचलित भाव से भगवान्‌ के रूप में मेश घ्यान करता है, वह 
मुझको अवश्य ही प्राप्न होता है। 


हात्पर्य 
इस श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण अपने स्मरण किये झाने को महत्ता पर बल देते 
हैं। महामत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण को स्वृति आ जाती है। भगदाव 


के शब्दोच्चार (ध्दनि) के जप तथा श्रदय के अभ्यास से मनुष्य के कान, 
जीभ तथा मन्र व्यस्त रहते हैं। इस घ्यान का अभ्यास अत्यन्त सुगम है और 
इससे परमेश्वर को प्राप्त के में सहायता मिलती है। पुल्पर का अर्थ भोला 
है। यद्यपि सोरे जीव भगवान्‌ की तटस्था शक्ति हैं, किन्तु वे भौतिक कल्मर 
से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मातते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर 
स्पष्ट उठ्ेज है कि भगवान्‌ ही अपने दिभिन्न स्वरूपों तथा नाययण, दासुदेव 
आदि अंश उिस्तारों के रूप में परम भोक्ता हैं। हि 

भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के सश्य परेश्दर का, उसके 
कसी भी रूप नाणयण, कृष्ण, राम आदि का तिस्तर चिन्तन कर सकता 
है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निस्तर जाप करते रहने से 
जीवन के अन्त में वह भगवदघाम को जायेगा। योग अन्तक्रथ के पर्माला 
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का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वात मनुष्य अपने मन को परमेश्वर 
में स्थि:ः का है। मन चंचल है, अत. आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक 
कृष्ण-चिन्तन में लगाया जाय। प्राय. उम्र इड्ली का दृष्टान्त दिया जाता है जो 
तितली बनना चाहती है और वह इसी जीवन में तितली बन जाती है। इसी 
प्रकार यदि हम्म निज्तर कृष्ण का चिन्तन करते रहें, तो यह निश्चित है कि 
हम जीवन के अस्त में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकें। 


कबिं पुराणमनुशासितार्मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तातु॥९॥ 
कविम्‌---सर्वक्; पुराणम्‌--प्राचीनतम, पुरतन; अनुशासितारमू--तियन्ता; अणो+-- 
अणु वी तुलना में; अणीयांप्रम--लघुतए अपुस्मेत--संदैव सोचता है; यः---जो; 
सर्वस्थ--हर वस्तु का; धातारमू--पालक; अविन्त्य--अकल्पनीय; रूपम-- 
जिसका स्वस्प; आदित्य-वर्णम्‌--सूर्य के समान प्रकाशमाप; त्तमस+--अधकार 
से; परस्तातू--दिव्य, परें। 


अनुवाद 
भनुष्य को चाहिए, कि परमपुरुष का घ्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियन्ता, लघुतम 
पे भी लघुतर, प्रत्येक का पालनकर्ता, समस्त भौतिकवुद्धि से परे, अचिन्त्य 
तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भाँति तेजवान हैं और 
इस भौतिक प्रकृति से परे, दिव्य रूप हैं। 


तात्पर्य 
इस श्लोक में परमेश्वर के चिन्तन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख 
बात यह है कि वे निशकार या शूत्य नहीं हैं। कोई निय्कार या शून्य का 
चिन्तन कैसे कर सकता है? यह अत्यन्त कठिन है। किन्तु कृष्ण के चिन्तन 
की विधि अत्यन्त सुगम: है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात 
तो यह है कि भगवान्‌ पुस्ष हैं--हम गम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते 
हैं। चाहे कोई ग़म का चिन्तन करे या कृष्ण का, वे जिस त्तरह के है उप्तका 
वर्णन भ्रगवद्यीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवाब्‌ कवि हैं अर्थात्‌ 
वे भू, वर्तमान तथा भविष्य के ह्ञावा हैं, अत. वे सब कुछ जानने वाले 
हैं। वे प्राचीमतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उदगम है, श्रत्येक 
वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्माण्ड के परम वियन्ता भी है। वे मुप्यों के 
पालक ठथा शिक्षक हैं। वे अगु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्न 
भाग के दस हजारों अंश के बग़बर है, किन्तु भगवान्‌ अविन्त्य रूप से इतने 
लघु हैं कि वे इस अशु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसीलिए वे लेघुतम 
से भी लघुदर कहलाते हैं। परफेश्वर के रूप में वे पश्माणु में तथा लघुतम 
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के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका वियन्रण 
करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन कसे 
वाले हैं। उनके द्वार इन लोकों का धारण होता है। प्राय हम आइरचर्य करते 
हैं कि ये विशाल लोक क्रिस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया 
गया है कि परमेश्वः अपनी अचिन्त्य शक्ति द्वारा इन समस्त विश्वाल लोकों 
तथा क्षेत्रों को धारण किए हुए है। इस प्रसग में अचिन्त्य शब्द अत्यन्त सार्थक 
है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के पे है, इसीलिए अचिन्त्य 
कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत्‌ 
मे व्याप्त हैं फिर भी इससे परे है। हम इसी भौतिक जगत्‌ को ठीक-ठीऋक 
नहीं समझ पाते जो अप््यात्मिक जगत्‌ की तुलना में नगण्य है ठो फिर हम 
कैसे जान सकते है कि इसके परे क्या है? अवखिन्त्य का अर्थ है इस भौतिक 
जगत्‌ से परे जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्र वधा दार्शनिक चिन्तन छू नहीं पाता 
और जो अकल्पनीय है। अत बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्को 
तथा चिन्तन से दूर रहकर वेदों, भगवदयीता तथा भागवत जैसे शाझ्ों में 
जो कुछ कहा गया है, उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वाय सुनिश्चित किए 
गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। 


प्रयाणकाले मनस्ाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 
श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्बक्‌ स त॑ पर पुरुपमुपैति दिव्यमू॥१०॥ 
प्रधाण-काले---पृत्यु के समय; मनसा--भन्र से; अचलेब--अचल, दृढ 
भक्त्या--भक्ति से; युक्त---लगा हुआ, योग-बलेन--योग शक्ति के द्वार; 
च--भी; एव--निश्चय ही, भरुवो:--दोनों भौहो के; मध्ये--मध्य में; प्राणमू-- 
प्राण को; आवेश्य--स्थापित करे; सम्यकू--ूर्धधया; सः--वह; तम्‌--उस; 
परमू--दिव्य; पुरुषमू--भगवाद्‌ को; उपैक्ति--प्राप्त करता है; दिव्यपू--दिव्य 
भगवद्धाम को। 


अनुवाद [पाद 
मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर क्र लेता 
है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्णपक्ति के साथ परमेश्वर 
के स्मरण में अपने क्लो लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान्‌ को 
प्राप्त होता हैं। 


तात्पर्य 
इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान्‌ की 
भक्ति में स्थिर कला चाहिए। जो लोग योगाध्यास कस्ते है उनके लिए संस्तुति 
की गई है कि बे प्राण को भौहों के बीच (आज्ञा चक्र में) ले जाएँ। यहाँ 
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पर पटचक्रयोग अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमे छ चक्रों पर ध्यान लगाया 
जाता है। परन्चु निस्‍तर कृप्णभावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत्कृपा 
से मृत्यु के समय योगाध्यास के बिना भगवान्‌ का स्मरण कर सकता है। 
इसकी व्याख्या चौदहवें श्लोक में की गई है। 

इप्त श्लोक में योग्बलेत शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि योग 
के अभाव में चाहे वह पटचक्रयोग हो या भक्तियोग--मनुष्य कभी भी मृत्यु 
के समय इस दिव्य अवस्था (भाव) को प्राप्त नही होता। कोई भी मृत्यु के 
समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग 
का, विशेषता भक्तियोग का अभ्यास होना चाहिए। चूँकि पृत्यु के समय मनुष्य 
का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अंत, अपने जीवन में मनुष्य को योग 
के प्राध्य से अध्यात्म का अभ्याप्ष कसा चाहिए। 


यदक्षरं वेदविदो बदन्ति विश्ञन्ति यद्यतयों वीतरागा:। 

यदिच्छन्तो व्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
ग्रत--जिस; अक्षम्‌--ओम को, बेद-जिदः--वेदों के ज्ञाता, वदन्ति---कहते 
हैं; विशन्ति---श्रवेश करते है; यत्‌---जिसमें; यतयः---बडे-बडे मुनि; बीत-रागाः--- 
संन्यास-आश्रम में हने वाले संन्यासी; यत--जो; इच्छन्तः--इच्छा करने बाले; 
ब्रह्मरर्यम--्रह्मचर्य; चरस्ति--अभ्यास करते हैं; तत--उस; ते--तुमको; 
पदमू--पद की; सहग्रहेण--संदिप्त में; प्रवक्ष्े-मै बतलाऊँगा। 


अनुवाद 

जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ऑकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास 
आश्रम के बडे-बडे घुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की 
इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्यत्रत का अभ्यास करते हैं। अब में तुम्हें वह 
विधि बताऊँगा, जिससे कीई भी व्यक्ति मुक्ति-लाभ कर सकता है। 


तात्पर्य 

श्रीकृष्ण अर्जुन के लिए चटप्रकयोग की विधि का अनुमोदन कर चुके है, जिसमें 
प्राण को भौहों के मध्य स्थिर का होता है। यह मानकर कि हो सकता 
है अर्जुन को पटचक्रयोग अभ्यास न आता हो, कृष्ण अगले श्लोओों में इसकी 
विधि बताते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्विवीय है, किन्तु उसके 
अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषधादियों के लिए अक्षर या ओंकार 
तथा ब्रह्म दोनों एक्सुप हैं। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बढा 
रहे हैं जिसमें संन्यासी प्रवेश करते हैं। 

ज्ञान की वैदिक पद्धति में छाड्लों को प्रारम्भ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य 
द्रत का पालन कस्ते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम विर्विशेष ब्रह्म की 
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शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। 
यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकाप्त के लिए अत्यावश्यक है, 
किन्तु इस समय ऐसा ब्रह्मचार जीवन (अविवाहित जीवन) बिता पाना बिल्कुल 
सम्भव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढौँचा इतना बदल चुका है कि छात्र 
जीवन के' प्रामम्भ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताता संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में 
ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएँ हैं, किन्तु ऐसी माव्यताप्राप्त 
एक भी सस्था नहीं है जहाँ ब्रह्मचारी सिद्धान्तों में शिक्षा प्रदान की जा सके। 
बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यन्त कठिन है। 
अत इस कलियुग के लिए शास्त्रों के आदेशातुसार भगवान्‌ चैतन्य ने घोषणा 
की है कि भगवान्‌ कृष्ण के पवित्र नाम -- हो कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हरे हो। हो राम हो शाम गम राम हो हो --के जप के अतिरिक्त परमेश्वर 
के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य चा। 
मूर्ध्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥१२॥ 


सर्व-ट्वारणि--शरीर के समस्त द्वारों को; संयम्य--वश में करके; मन/ः--मन 
को; हृदि--हंदय में; निरुध्य--बौघकर; च--भी; मूर्ध्मि--सिर पद; आधाय-- 
स्थिर करके; आत्मन:--आत्मा को; प्राणम्‌--श्राणवायु को; आस्थित:--स्थित; 
योग-घारणामू--योग की स्थिति। 


अनुवाद 
समस्त ऐन्द्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति (योगधारणा) कहा 
जाता है। इन्द्रियों के समस्त द्वाों को बन्द करना तथा मन को हृदय 
में और प्राणवायु को प्रिर पर केन्द्रित करके मनुष्य अपने को योग में 
स्थापित करता है। 


तात्पय 
इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इच्धियभोग 
के सोऐ द्वार बन्द कले होते हैं। यह थ्रत्याह्र अथवा इन्द्रियविष्यों से इद्ध्रियों 
को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेन्द्रियों--मेत्र; कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श 
को पूर्णतया वश में करके उन्हें इन्द्रियतृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। 
इस प्रकार मंत्र हृदय में स्थित पस्मात्मा पर केद्धित होता है और प्राणवायु 
को छ्िर के ऊपर तक चढाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय 
में हो चुका है। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है अब यह विधि 
व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्णभावनामृत है। यदि कोई भक्ति 
में अपने मत्र को कृष्ण में स्थिर कस्ले में समर्थ होता है, तो उसके लिए 
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अविचलित दिव्य समाधि भे बने रहना सुगम हो जाता है। 


ओमित्येकाक्षरं , ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 

यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌॥१३॥ 
३>--ओंकार; इति---इस तरह; एक-अक्षरम--एक अक्षर; ब्रह्म--पखह्य का; 
व्याहर---उचारण करते हुए; माम--मुझको (कृष्ण को); अतुस्मरन---स्मरण 
करते हुए; य:--जो; प्रयाति--त्यागता है; त्यजन--छोडते हुए; देहमू--इस 
शरीर को; सः--बह; यात्रि--श्राप्त करता है; परमाम्‌--परम; गतिम्---गन्तव्य, 
लक्ष्य। 


अनुवाद 
इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग ओंकार का 
उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान्‌ का चिन्तन करता है और अपने 
शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों 
को जाता है। 


तात्पर्य 
यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम, ब्रह्म तथा भगवान्‌ कृष्ण परस्पर भिन्न 
नहीं हैं। ओम, कृष्ण की निर्विशेष घ्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम 
सन्निहित है। इस युग के लिए हो कृष्ण मन्त्र जप की स्पष्ट स्तुति है। 
अत. यदि कोई हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 
गरम राम हो हो --- मन्त्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने 
अध्याप्त के णुणातुप्ताः आध्यात्मिक लोकों भे से किसप्ती एक लोक को जाता 
है। कृष्ण के भक्त कृष्णलोक या गोलोक वृन्दावन को जाते है। सगुणवादियों 
के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक है, जिन्हें वैकुण्ठ लोक 
कहते है, किन्तु निर्विशेषवादी तो ब्रह्मज्योति में ही रह जाते हैं। 
अनन्यचेता: सततं यो मां स्मरति नित्यश:। 
तस्याहँ सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन:॥१४॥ 
अनन्य-चेता:---अविचलित मन से, सततम्‌--सदैव; य.--जो, मामू--मुझ 
(कृष्ण) को; स्मरत्रि---स्मरण करता है; रिव्यश्+--रिय्रित रूप से; तस्य--उसके 
लिए; अहम्‌--मैं हूँ; सु-लभः--सुलभ, सरलता से प्राप्य; पार्थ--हे पृथापुत्र: 
नित्य--नियमित रूप से; युक्तस्थ--लगे हुए, योगिन:--भक्त के लिए। 
अनुवाद 
है अर्जुन! जो अनन्य भाव से निसन्‍तर मेरा स्मरण करता है उसके लिए 
मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। 
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तात्पर्य 

इस्त श्लोक में उन निष्काम भक्ती द्वार प्राप्तत्य अन्तिम गत्तव्य का वर्णन है 
जो भक्तियोग के द्वारा भगवान्‌ की सेवा करते है। पिछले श्लोकों में चार प्रकार 
के भक्तो का वर्णन हुआ है--आर्त, जिज्ञसु, अर्धार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति वी 
विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है---कर्मयोग, ज्ञानवोथ तथा हठयोग। इन 
योग पद्धतियो के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस 
श्लोक में शुद्ध भक्तियोग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण 
नही होता। जैसा कि अनन्यचेत्ा शब्द से सूचित होता है, भक्तियोग में भक्त 
कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं कर्ता शुद्धभक्त न तो स्वर्गलोक 
जाना चाहता है, न ब्रह्मज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भववन्धन से मुक्ति 
ही चाहता है। शुद्धभक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं कसता। चैतन्यचरितामृत 
में शुद्धभकक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्णशान्ति का लाभ होता 
है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते है। एक ओर जहाँ ज्ञानयोगी, कर्मयोगी 
या हठयोगी का अपना-अपना स्वार्ध रहता है, वहीं पूर्णभक्त में भगवान्‌ को 
प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अत भगवान्‌ कहते 
है कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति मे लगा रहता है, उसे वे सरलता 
से प्राप्त होते है। 

शुद्धपक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपो मे मे किसी एक की भक्ति में लगा 
रहता है। कृष्ण के अनेक अंश, विस्तार तथा अवतार है, यधा, राम तथा 
नृसिह और भक्त इनमें से किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमाभक्ति में 
मन की स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना 
नहीं करना पड़ता, जो अन्य योग के अध्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। 
भक्तियोग अत्यन्त सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारम्भ हरे कृष्ण जप 
से किया जा सकता है। भगवाद्‌ सबो- पर कृपालु है, किन्तु जैसा कि पहले 
कहा जा चुका हैं जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते है वे उनके ऊपा 
विशेष कृपालु होते है। भगवान्‌ ऐसे भक्तो की सहायता अनेक प्रकार से करे 
है। जैसा कि वेदों में (कठ्रोपत्रिश्द्‌ १.२-२३) कहा गया है--यमेवैष वृदुते 
तेत लम्यस्तस्वैप आत्मा विवृषुत्ते तु स्वाश--जिसने पूरी तरह से भगवान्‌ वी 
शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवात्‌ को 
यथारूप में समझ सकता है। तथा यीत्ा में भी (१०.१०) कहा गया है--देदामि 
बुद्धियोयं तश--ऐसे भक्त को भगवान्‌ पर्याप्त बुद्धि प्रदान कस्ते है, जिससे वह 
भगवद्धाम में उन्हे प्राप्त कर सके! 

शुद्धभक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि बह देश अथवा काल का विवार 
किये बिना अनन्य भाव स्ले कृष्ण का ही चिन्तन करता रहता है। उसको किसी 
तरह का व्यवधान नहीं होता चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय . 
अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना 


ख्ब्८ भगवद्ाप्ति ३५९ 


है कि भक्तों को वृन्दावन जैसे पवित्र स्थानों मे, या किसी पवित्र नगर में, 
जहाँ भगवान्‌ रह चुके हैं, रहना चाहिए, किन्तु शुद्धभक्त कही भी रहकर अपनी 
भक्ति से वृन्दावन जैसा वातावरण उत्पत्र कर सकता है। श्री अद्भैत ने भगवान्‌ 
चैतन्य से कहा था, “आप जहाँ भी हैं, हे प्रभु! वहीं वृन्दावन है।” 

जैसा कि सततम्र तथा उित्यश शब्दों से सूचित होता है, शुद्धभक्त निस्‍न्‍्तर 
कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्धभक्त 
के गुण हैं, जिनके लिए भगवान्‌ सहज सुलभ हैं। ग्रीवा समस्त योग पद्धतियों 
में से भक्तियोग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्तियोगी पॉच प्रकार 
से भक्ति में लो रहते है: (१) शान्त भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में 
युक्त होते है, (२) दास्‍्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति मे युक्त होते है, 
(३) सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते है, (४) वात्सल्य 
भक्त, जो माता-पिता की भाँति भक्ति में युक्त होते है, (५) माधुर्य भक्त, 
जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भाँति भक्ति में युक्त होते है। शुद्धभक्त 
इनमें स्ते किसी में भी परमेश्वर की प्रेमाभक्ति में युक्त होता है और उन्हे कभी 
नहीं भूल पाता, जिससे भगवान्‌ उसे सरलता से प्राप्त हो जाते है। जिस प्रकार 
शुद्धपक्त क्षणभर के लिए भी भगवान्‌ को मही भुलावा, उसी प्रकार भगवान 
भी अपने शुद्धभक्त को क्षणभर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण हो कृष्ण 
कृष्ण कृष्ण हे हो। हो राम हो राम शाम राम हरे हो--इस महामस्त्र के 
कीर्तन की कृष्णभावनाभावित विधि का यही सबसे बडा वरदान है। 


मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्चतम्‌। 

नाप्तुबन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता:॥१५॥॥ 
माम्‌ू--मुन्को; उपेत्य--दप्राप्त करके; पुन:--फिर; जन्म---जन्‍्म; दु ख-आलयम्‌-- 
दुखों का स्थान; अशाश्वतम्‌---क्षणिक; न--कभी नहीं; आप्नुवन्ति--ग्राप्त करते 
हैं; महा-आत्मान.--महान्‌ पुरुष; संसिद्धिम--सिद्धि को, प्रस्मामू-पज; 
गता>-.श्राप्त हुए। 


अनुवाद 
मुझे प्राप्त करके महापुरुष, जो भक्तियोगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस 
अनित्य जगत्‌ में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी 
होती है। 


के तात्पर्य 
चूँकि यह नश्वर ज़गत्‌ जन्म, जरा तथा मृत्यु के छेशो से पूर्ण है, अत जो 
पस्म सिद्धि प्राप्त कस्ता है और पस्मलोक कृष्णलोक था गोलोक वृन्दावन को 
प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस पस्मलोक 
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को वेदों मे अव्यक्त, अक्षर तथा परमा गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में, 
यह लोक भौतिकद्ृष्ट से परे है और अवर्णनीय है, क्रिन्तु यह चस्मलक्ष्य है, 
जो परहात्माओ का गन्तव्य है। महात्मा अनुभवसिद्ध भक्ती से दिव्य सम्देश प्राप्त 
करते हैं और इस प्रकार वे धीरे-धीरे कृष्णभावनामृत में भक्ति विकसित करते 
है और दिव्यसेवा में इतने लीन हो जाते है कि वे न तो किसी भौतिक 
लोक में जाना चाहते है, न ही वे किसी परलोक मैं जाना चाहते है। वे 
केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते है, अन्य कुछ नहीं। यहीं जीवन 
की सबसे बडी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण के सगुणवादी भक्तों 
का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्णभावनामृत मे जीवन की परमसिद्धि 
प्राप्त करते है। दूसरे शब्दों में, वे परम आत्मा है। 


आव्रह्मभुवनाह्लोका: . पुनरावर्तिनो3र्जुन। 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते॥१६॥ 
आन-ब्रह्म -भुवनात्‌ू--ब्रह्मलोक तक; लोका+--सोरे लोक; पुनः--फिर; आवर्तिन--- 
लौटते हुए; अर्जुन--हे अर्जुन; माम--मुझको; उपेत्य--पाकर; तु--लेकिन; 
कनवनट कुन्तीपुत्र; पुनः जन्म--पुरर्जन्म; न--कभी नहीं, विद्यते--होता 
। 


अनुवाद 

इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर 
हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किन्तु है कुन्तीपुत्र! 
जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। 


तात्पर्य 
सम्रस्त योगियो -को चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञानयोगी या हठबोगी--अन्तत. भक्तियोग 
या कृष्णभावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त कली होती है, तभी वे कृष्ण 
के दिव्य धाम को जा सकते है, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते) 
किन्तु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात्‌ देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका 
पुरर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्चलोकों को जाते 
हैं, उप्ती तरह ब्रह्मतोक, चन्द्रलोक तथा इन्धलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग 
पृथ्वी पर गिस्ते रहते हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जिस पंचाम्नि विधा का विधान 
है, उससे मुप्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किन्तु यदि ब्रह्मलोक में 
बह कृष्णभावनामृत का अनुशीलन नहीं कर्ता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौदना 
पडता है। जो उच्बतर लोकों में कृष्णभावनामृत में प्रगति करते है, वे क्रमश 
और ऊपर को जाते रहते है और प्रलय के समय वे नित्य पर्मघाम को भेज 
दिये जाते है। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवदगीता भाष्य मे यह श्लोक उद्धृत 
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किया है-- 


ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते अतिसजरे। 
परस्यान्ते कृतात्मान: ग्रविशन्ति फ। परदमु॥ 


“जब इस भौतिक ब्रह्माण्ड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्णभावनामृत 
में निज्तर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छातुसार आध्यात्मिक ब्रह्माण्ड को तथा 
विशिष्ट वैकुण्ठ लोकों को भेज दिये जाते है।”' 


सहमस्रयुगपर्यन्तमहर्यद््नह्मणो विदु:। 

रात्रिं युगसहस्ान्तां तेइहोरात्रविदों जना:॥१७॥ 
सहप्त--एक हजार; युग--कल्प; पर्धन्तम--सहित; अहः-दिन, यत्-जो; 
व्रह्मण:--ब्रह्मा का; विदु:--वे जानते है; रात्रिमू--सत्रि; युग--युग; सह्नान्तामू-- 
इसी प्रकार एक हजार वर्ष बाद समाप्त होने वाली; ते--वे; अहः ग़त्र--दिन-एत; 
विदः--जानते हैं; जना:--लोग। 


अनुवाद 
मानवीय गणना के अनुसार एक हजार युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन 
बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्म की रात्रि भी होती है। 


तात्पर्य 
भौतिक ब्रह्माण्ड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट 
होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्गुग--सत्य, त्रेता, द्वापर 
तथा कलि--ये एक हजार चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म 
का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितान्त अभाव 
होता है। यह युग १७,२८,००० वर्षो तक चलता है। त्रेता युग में पापों का 
प्राप्य होता है और यह युग ११,९६,००० वर्षो तक चलता है। द्वापर युग 
में सदाचार तथा धर्म का हास होता है और पाप बढते हैं। यह युग ८,६४,००० 
वर्षों तक चलता है। सबसे अन्त में कलियुग (जिसे हम विगत ५ हजार वर्षो 
से भोग रहे हैं) आता है जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का श्राधान्य 
रहता है, सदाचार का प्राय; लोप हो जाता है। यह युग ४,३२,००० वर्षो 
तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ जाते हैं कि इस युग के 
अन्त में भगवान्‌ स्वयं कल्कि अवतार धारण कसर्ते हैं, असुरों का संहार करते 
है, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारम्भ होता है। इस 
तरह यह क्रिया निम्तर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्न चक्र के 
पश्चात्‌ ब्रह्म के एक दिन के तुल्य होते है। इतने ही वर्षो की उनकी एक 
गत्रि होती है। ब्रह्म ऐसे एक सौ वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु 
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होती है। ब्रह्म के ये १०० वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के ३१,१०,४०,००,००,००,- 
००० वर्ष के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यन्त विचित्र तथा 
न समाप्त होने वाली लगती है, किन्तु नित्यता की इृष्टि से यह बिजली की 
चमक जैसी अल्प है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्म अटलांटिक सागर में पानी 
के बुलबुलो के सप्रान प्रकट होते और लोप होते रहते है। ब्रह्मा तथा उनकी 
सृष्टि ये सब भौतिक ब्रह्माण्ड के अंग है, फलस्वरूप निरन्तर परिवर्तित होते 
रहते है। पु 

इस भौतिक ब्रह्माण्ड में ब्रह्म भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया 
से अछूते नहीं है। किन्तु चूँकि ब्रह्मा इस ब्रह्माण्ड की व्यवस्था करते है, इसीलिए 
वे भगवान्‌ की प्रत्यक्ष सेवा मे लगे रहते है। फलस्वरूप उन्हे तुस्त मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध संन्यासियो को भी ब्रह्मतोक भेजा जाता 
है, जो इस ब्रह्माण्ड का सर्वोच्च लोक है। किन्तु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ग्रह्मलोक 
के सारे बासी प्रकृति के नियमानुप्तार मृत्यु के भागी होते है। 


अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। 

राब्यागमे प्रलीयन्ते तप्नैवाव्यक्तसंज्ञके।।१८॥ 
अव्यक्तातू--अव्यक्त से; व्यक्तवः:--जीव; सर्वा.--सरे; प्रभवन्ति--.प्रकट होते 
है; अहःआगमे--दिन होते पर; रात्रि-आगमे--रात्रि आने पा; प्रलीयन्ते--विनष्ट 
हो जाते है; तब्र--उसमे; एब--निश्चय ही; अव्यक्त--अप्रकट; संज्ञके---मामक, 
कहे जाने बाले। 


अवबुवाद 
ब्रह्मा के दिन के शुभारम्भ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से थ्यक्त होते 
हे और फिर जब रात्रि आती है तो बे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते 
। 


भूतग्राम: स एवारय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 

राज्यागमेडवश:. पार्थ .. प्रभवत्यहरागमे॥१९॥ 
भूत-ग्राम:--समस्त जीवों का समूह; सः--वही; एब--निश्चय ही; अयमू--यह; 
भूत्वा भूत्वा--बास्बार जन्म लेकर; प्रल्ीयते--विनष्ट हो ज्ञाता है; शात्रि--रात्रि 
के; आगमे--आने पर; अवश.--स्वत.; पार्थ--हे पृथापुत्र; प्रभवति--ग्रकट 
होता है; अह--दिन; आगमे---आने पर। 


अनुवाद 
जब-जब ब्रह्म का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा 
की जत्रि होते ही वे अप्तहायवत्‌ विलीन हो जाते हैं। 


अध्याय ८ अभगवत्प्राप्ति इ्५ष५ 


तात्पर्य 

अल्पज्ञनी पुरुष, जो इस भौतिक जगत्‌ में बने रहना चाहते है, उच्चतर लोको 
को प्राप्त कर सकते है, किन्तु उन्हें पुन. इस धरालोक पर आना होता है। 
दे ब्रह्म का दिन होने पर इस जगत्‌ के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने 
कार्यों का प्रदर्शन करते है, किन्तु ब्रह्म की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते 
हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यो के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते है, किन्तु 
ग़त्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में वित्ीन हो जाते है। वे 
पुत्र. ब्रह्म का दिन आने पर प्रकट होते है। शूत्वा-भूल्वा प्रलीयते--दिन के 
समय वे प्रकट होते है और शत्रि के समय पुत्र विनष्ट हो जाते है। अन्ततोगत्वा 
ज़ब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, तो उन सबका सहार हो जाता है और 
वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते है। अन्य कत्प मे ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने 
पर वे पुन. प्रकट होते हैं! इस प्रकार वे सब भौतिक जगद्‌ के जांदू से मोहित 
होते रहते हैं। किन्तु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्णभावनामृत स्वीकार करते है, वे 
इस प्रनुप्य जीवन का उपयोग भगवान्‌ की भक्ति करे में तथा हरे कृष्ण मन्त्र 
के कीर्तन में बिताते है। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्णलोक को प्राप्त 
होते हैं और वहाँ पर पुरर्जम के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनन्द का 
अनुभव करते हैं। 


परस्तस्मान्तु भावोउन्यो5व्यक्तोउव्यक्तात्सनातन:। 

यः स॒ सर्वेषु भूतेषु नश्यत्मु न विनश्यति॥२०॥ 
पर:--परम; तस्मातू--उस; तु--लेकिन; भाव:--्रकृति; अन्य:--दूसरी, अव्यक्त+-- 
अव्यक्त, अव्यक्तात्‌ू--अव्यक्त से; सनातन:--शाश्वत, य. स+-वह जो; 
सर्वेपु--समस्त; भूतेषु--जीवों के; नश्यत्यु--लाश होने पर; न--कभी नहीं; 
विनश्यति--विनष्ट होती है। 


अनुवाद 
इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, जो शाश्वत है और इस 
व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पशा (श्रेष्ठ और क्रभी नाश 
ने होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब 
भी उसका नाश नहीं होता। 

तात्पर्य 
कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त 
परिवर्तों से परे है, जो ब्रह्मा के दिम के समय व्यक्त और शत्रि के समय 
विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा 
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विपरीत है। पर तथा अपर प्रकृति की व्याख्या सातवें अध्याय में हुई है। 


अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌। 
य॑ प्राप्प न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम॥२१॥ 


अव्यक्त---अप्रकट; अक्षर:---अविनाशी; इति--इस प्रकार; उक्तः---कहा गर 
तमू--उसको, आहु---कहा जाता है, परमामू--परम; गतिमू--न्तव्य; यमू- 
जिसको; प्राप्य--प्राप्त करके; न--कभी नहीं; निवर्तन्ते--वापस आते 
ततू--वह; धाम--विवास; परमम्‌ू--पर्म; मस--मेरा। 


अनुवाद 
जिसे वेदान्ती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गन्तव्य है, एि 
प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परमधाम है। 


तात्पर्य 
ब्रह्मसहिता में भगवान्‌ कृष्ण के परमघाम को विन्तामथि धाम कहा गया 
जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएँ पूरी होती है। भगवान्‌ कृष्ण का पर्मध 
गोलोक वृन्दावन कहलाता है और वह पाससमणि से निर्मित प्रासादों से यु 
है। वहाँ पर वृक्ष भी है, जिन्हे कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने 
किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करे वाले है। वहाँ गौएँ भी है, जि 
सुरभि गौएँ कहा जाता है और वे अनन्त दुष्प देने वाली है। इस घाम 
भगवान्‌ की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियाँ है। वे आदि भगवान्‌ गोविन्द त 
समस्त काएणों के कारण कहलाते है। भगवान्‌ वंशी बजाते रहते हैं (वेपुं क्रपनतम 
उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, उनके नेत्र कमलद 
के समान है और उनका श्र मरेपों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान 
कि उनका सौन्दर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्र घा। 
करते हैं, उनके गले मे माला रहती है और केशों में मोरपंख लगे रहते । 
भगवद्गीा में भगवान्‌ कृष्ण अपने निजी धाम, गोलोक दृन्दावन का से 
मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत्‌ में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद बृत्ता 
ब्रह्मंहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ (कठोपन्रिषद १.३.११) बताते है 
भगवान्‌ का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही पर्मघाम है (पुरुपान्न फ्र॑ किब्वित्सा का 
परमा गति )। एक बार वहाँ पहुँच कर फ़िर से भौतिक संसार में वापस न 
आना होता। कृष्ण का परमघाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न हैं, क्योंकि वे दो 
एक से गुण वाले हैं। इस पृथ्वी पर दिल्ली से ९० मील दक्षिण-पूर्व आध्यात्मि 
आकाश मे स्थित इस ग्रोलोक वृन्दावन की प्रतिकृति (वृन्दावन) स्थित है। छ 
कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि प 
जिसे वृन्दावन कहते है और जो भास्त में मधुरा जिले के चौरासी वर्गमी 
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में फैला हुआ है, क्रीडा की थी। 


पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥२२॥ 


पुठुप---पर्मपुरुष; सः--वह; पर:--पर्म, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है; पार्थ--हे 
पृथापुत्र; भक्त्या--भक्ति के द्वारा; लम्य:--श्राप्त किया जा सकता है; तु-लेकिन; 
अनन्यया--अनन्य, अविचल; यस्य--जिम्के; अन्त.स्थानि--भीतर; भूतानि-- 
यह साण जगत; येन--जिमके द्वारा; सर्वमू--समस्त; इदम्‌--जो कुछ हम देख 
सकते हैं; ततम--व्याप्त है। 


अनुवाद 
भगवान्‌ जो सबसे महान हैं, अनन्य भक्ति द्वार ही प्राप्त किये जा सकते 
हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी 
हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। 


तात्पर्य 

यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस पर्मधाम से फिर लौटना नहीं होता, 
वह परस्मपुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्मसंहिता में इस पस्मधाम को आनन्दचिन्मय 
से कहा गया है जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी बस्तुएँ पत्म आनन्द से पूर्ण 
हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानन्द का गुण है--वहाँ 
कुछ भी भौतिक महीं है। यह विविधता भगवान्‌ के विस्तार के साथ ही विस्तृत 
होती जाती है, क्योकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति परराशक्ति के कारण है, जैसा 
कि सातवें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगतू का प्रश्न 
है, यद्यपि भगवान्‌ अपने धाम मे ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक 
शक्ति (माया) द्वाय सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार वे अपनी पणा तथा अपरा शक्तियों 
द्वार सर्वत्र--भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्माण्डों मे--उपस्थित रहते हैं। 
यस्वान्तस्थानि का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपर 
शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वार भगवान्‌ सर्वव्यापी है। 

कृष्ण के परमधाम में या असंख्य वैकुण्ठ लोकों में भक्ति के द्वार ही प्रवेश 
सम्भव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि 
से पर्मधाम की प्राप्ति सम्भव पहीं है। वेदों मे (ग्रोपल-ताप्रनी उपनिषद्‌ ३.२) 
भी पर्मघाम तथा भगवान्‌ का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वग. कृष्ण। 
उम्र धाम में केवल एक भगवान्‌ रहता है, जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यन्त 
दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों 
भिन्न अंझों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान्‌ की उपमा उस शान्त 
वृक्ष से दी गई है, जिसमे नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे है और जिसकी 
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पत्तियाँ निस्‍तर बदलती रहती है। बैकुण्ठ लोक की अध्यक्षता करे दाले भगदाद्‌ 
के अंश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नार्मों से दिख्यात है--पुरुषोत्तम, विविक़स, 
केशव, माधव, अनिरद्ध, हपीकेश, संकर्षण, प्रदुस्त, श्रीधर, दासुदेव, दामोदर, 
जनार्दन, नारायण, बामन, पद्मगाभ आदि। 

ब्रह्मसंहिता में (५.३७) भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान्‌ ठिस्‍्तर पर्मधाम 
गोलोक वृन्दावन में रहते हैं, किन्तु दे सर्वव्यपी हैं ताकि सब कुछ सुदारु 
रूप से चलता रे (ग्रोलोक एबं विवस्त्यछिलात्मभूत )। वेदों में (स्वेतासबत 
उपलिषद्‌ ६.८) कहां गया है--प्रयास्य शलिविंविधैव शूदते। स्वाभाविको ज्ञनवलक्रिया 
च)-उठकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे पस्लेश्वर के दूरस्थ होते हुए 
भी दृश्यजगत में ढिना किसी ब्रुटि के सब कुछ सुचारु रूप से संदालित करती 
रहती हैं। 

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिन:। 
प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभारशा 
यत्र--जिस; काले--समय में; तु--तथा, अनावृत्तिम--वाप्स न आना; 
आवृत्तिम--वापसी; च--भी, एव--निश््वय ही; योगित:--विभिन्न प्रकार के 
योगी; प्रयाता--प्रयाथ कर चुकने दाले, यान्ति--द्राप्त करते हैं; तमू--उस; 
कालम्‌ू--काल को; वक्ष्यामि--क्हूँगा; भरत-कऋष्भ--हे भरतो में श्रेष्ठ ! 
अनुवाद 

हे भरतश्रेष्ठ! अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊँगा, जिनमें इस 
संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुत्र. आता है अथवा नहीं आता। 


तात्पय 

परमेश्वर के अनन्य, पूर्ण शस्णागत भक्तों को इसकी दिन्ता नहीं रहती कि 
वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगी] वे सब कुछ कृष्य पर छोड देते 
हैं और इस तरह सरलतापूर्वक, प्रसम्नता सहित भगवद्घाम जाते है। किन्तु जो 
अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हठयोग जैसी आत्म-साक्षात्कार 
विधियों पर आप्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागगा होता है, 
जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म-मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना 
होगा या नहीं। 

यदि योगी सिद्ध होता है हो वह इस जगत्‌ से शरीर छोडने का समय 
तथा स्थान चुत्र सकता है। किन्तु यदि वह इतना पहु नहीं होता तो उसकी 
सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर कस्ती है। भगवान 
ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन क्या है कि कब मसले 
से कोई वापस नहीं आठा। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर 
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संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिडाता देव के लिए हुआ 
है। 


अग्निज्योतिरहः शुकृः पण्मासा उत्तराषणम्‌। 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जमा:॥रडा। 
अप्नि--अग्रि; ज्योति---प्रकाश; अह>--दित; शुहू:--शुक्रपक्ष; घटू-मासाः---छहं 
महीने; उत्त-अयनम्‌--जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है, तत्र--वहाँ, 


प्रयाता:--मरने वाले; गच्छन्ति--जाते हैं; द्रह्म--्रह्म को; ब्रह्म-विदः--ब्रह्मज्ञानी; 
जना:---लोग। 


अनुवाद 

जो पठ्नहा के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के 
शुभक्षण में, शुकृपक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहता है, उन छह मासों 
में इस संसार से शरीर त्याय करे पर उस परत्रह्म को प्राप्त करते हैं। 


तात्पर्य 
जब अग्नि, प्रकाश, दिम तथा पक्ष का उद्देख रहता है हो यह समझना चाहिए 
कि इस सबों के अधिट्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा वी व्यवस्था 
करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। 
यदि कोई अकस्मात्‌ या योजनापूर्वक उप्ुक्त समय पर शर्पर त्याग करता है 
हो उसके लिए निर्विज्षेप ब्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना सम्भव होता है। योग में 
सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर 
सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभमुहूर्त 
में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म-पृत्यु के चक्र में लौदना नहीं पड़ता, 
अन्यथा उनके पुनावर्दन की सम्भावना बनी रहती है। किन्तु कृष्णभावतरामृत 
में शुद्धघक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त 
में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, अकस्मात्‌ शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। 


घूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌। 
तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥२५॥। 


घूप:--धुआं; राजि:--एत; तथा--और; कृष्ण---कृष्पक्ष; पदू-मासान-छेह 
माम की अवधि; दक्षिण-अवनम्‌---जब सूर्य दक्षिय दिशा में रहता है; तत्र--वहाँ; 
चान््य-भस्मू--चद्धलोक को; ज्योतिः--श्रकाश; योगी--योगी; प्राप्य-आप्त 
करके; निवर्तते--वापस आता है। 


न अनुदाद 
जो योगी थुएँ, ग़त्रि, कृष्णपक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के छह 
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महीनों में दिवंगत होता है, वह चम्द्रलोक को जाता है, किन्तु वहाँ से 
पुनः (पृथ्वी पर) चला आता है। 


तात्पर्य 

भागवत के तृतीय स्कथ में कपिल मुन्रि उल्लेख करते है कि जो लोग कर्मकाण्ड 
तथा यश्काण्ड में निषुण हैं, वे मृत्यु होने पर चन्द्रलोक को प्राप्त कसते हैं। 
ये महान्‌ आत्माएँ चन्द्रमा पर लगभग १० हजार वर्षो तक (देवों की गणना 
से) रहती हैं और सोमस्स का पान करते हुए जीवन का आनन्द भोगती हैं। 
अन्ततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चन्द्रमा 
में उच्चश्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इद्धियों से उन्हें 
देख न सके। 


शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुन:॥२६॥। 


शुकू--गकाश; कृष्णे--तथा अंधकार; गती--जाने की विधियाँ; हि--निश्चय 
ही; एते-ये दोनों; जगत+--भौतिक जगत्‌ का, शाशवते--वेदो के; मते--मत 
से; एकपा--एक के द्वारा; याति--जाता है, अनावृत्तिम्‌--न लौटने के लिए; 
अन्यया--अन्य के द्वार; आवर्तते--आ जाता है; पुन:--फ़िर से। 


अनुवाद 
वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं--एक प्रकार 
(शुकृपक्ष) तथा दूसरा अंधकार (कृष्णपक्ष)। जब मनुष्य शुक्ष मार्ग से जाता 
है तो रे वापस नहीं आता, किन्तु कृष्ण मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर 
आता है। 


तात्पर्य 
आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ से (५.१०.३-५) ऐसा ही विवरण 
उद्धृत किया है। जो अनादि काल से सकाम श्रमिक तथा दार्शनिक चिन्तक 
रहे है वे निस्‍तर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुत उन्हें परममोक्ष प्राप्त नहीं 
होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। 


नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुहाति कश्षन। 

तस्मात्सर्वेषु कालेषु य्रोगयुक्तो भवार्जुन॥२७छ॥ 
ने--कभी नहीं; एते--इन दोनों; सृती--विभिन्न मार्ग; पार्थ--हे प्रथापुद; 
जाननू--जानते हुए भी; योगी--भगवद्भक्त; मुदहाति--मोहप्रस्त होता है; 
कश्चन--कोई; तस्मातू--अत; सर्वेपु कालेपु--सदैव; योग-युक्त--- 
कृष्णभावनामृत में तत्पद भव--होवो; अर्जुन--हे अजुत। 


अध्याय ८ अगवद्याप्ति ३६९ 


अनुवाद 
है अर्जुन! यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किन्तु वे पोहप्रस्त 
नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदेव स्थिर रहो। 


तात्पर्य 

कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे है कि उसे इस जगत्‌ से आत्मा के प्रयाण 
के के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होगा चाहिए। भगवद्भक्त को 
इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि बह स्वेच्छा से मेगा या दैववशात्‌। भक्त 
को कृष्णभावनापृत में इृढ़तापूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करा चाहिएं। 
उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिन्ता 
का कष्टदायक है। कृष्णभावनामृत में लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है 
कि भगवान्‌ की सेवा में सदैव रत रहा जाय। इससे भगवद्धाम का मार्ग स्वत 
मुग्म, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योगबुक्त शब्द विशेष रूप 
से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है, वह अपनी सभी गतिविधियों में निरन्‍्तर 
कृष्णभावनामृत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है--अनासक्तस्य 
विषयार्‌ यधाहीुप्युज्ञः--मुष्य को सासारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्णभावनी- 
मृत में सब्र कुछ कज़ा चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैश्य कहते है, 
मनुष्य सिद्धि प्राप्त कत्रा है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं 
होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवद्धाम तक का 
उसका प्रयाण सुनिश्चित है। 


वेदेषु यज्ञेप तपश्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌॥२८॥ 


वेदेपु-वेदाध्ययन में; यज्ञेपु--यज्ञ सम्पन्न करने में; तप.सु--विभिन्न प्रकार की 
तपस्याएँ करे में; च--भी; एव--निश्वय ही; दानेपु--दान देने में; यतू--जो; 
पुण्य-फलम्‌--पुण्यकर्म का फल; प्रदिष्टम--सूचित, अत्येति--लौघ ज्ञाता है; 
तंतू सर्वमू--वे सब; इदम्‌ू--यह; विदित्वा--जानकए योगी--योगी; परमू--- 
हि स्थानमू---धाम की; उपैति--ग्राप्त कस्ता है; च--भी; आश्यमु--मूल, 
आदि। 


अनुवाद 
जो व्यक्ति भक्तिमार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक 
तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। 
वह मात्र भक्ति सम्पन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और 
अन्त में परम नित्यधाम को प्राप्त होता है। 


इधर श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ८ 


त्ञात्पर्य 

यह श्लोक सातवें तथा आठवें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्णभावनामृव 
तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुझ के निर्देशन में वेदाष्ययन 
कसा होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या की होती है। ब्रह्मचायी 
को गुर के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार-द्वार भिक्षा 
मौंगकर मुरु के पास लाना होता है। उसे गुर के आदेश पर ही भोजन कसा 
होता है और यदि किसी दिन युरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाबा 
भूल जाय तो शिप्य को उपवास कसा होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ 
वैदिक नियम है। 

अपने गुह के आश्रम में जब छात्र पौच से बीस दर्ष तक वेदों का अध्ययन 
कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों 
के मनोर्जन के लिए नहीं, अपितु चस्रि-निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण 
के बाद ब्रह्मदारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके दिवाह करने की अनुरूुति 
दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ कसे होते हैं, जिससे वह 
आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अठुसार तथा सात्तविक, 
राजसी तथा तामसिक दान में अन्तर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि 
भगवदूगीता मे वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वापप्रस्थ आश्रम ग्रहण कसा 
पड़ता है, जिसमें उप्ते जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहन कर तथा झौर 
कर्म आदि किये बिता कठिन तपस्था करनी होती है। इस प्रकार मजुष्य ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम्मों का पालन कस्ते हुए जीवन की सिद्धावस्था 
को प्राप्त होता है। तब इसमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे 
और अधिक उन्नति करते है तो अधिक उच्चलोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति 
को, या वैकुण्ठलोक या कृप्णलोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग 
की रूपरेखा प्राप्त होती है। 

किन्तु कृष्णभावगामृत की विशेषता यह है कि मनुप्य एक ही झटके में 
भक्ति कलले के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अतुष्ठानों को पार 
कर जाता है। 

इवं बिदित्वा शब्द सूचित करते है कि मनुष्य को भगवदगीता के इस अध्याय 
में तथा सातवें अध्याय में दिये हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। 
उसे विद्वता था मनोधर्म से इन दोनों को समझने का प्रयास नहीं करता चाहिए, 
अपितु भक्तों की रंगति से श्रदण करके समझना चाहिए। सातवें अध्याय से 
लेकर बाखवें अध्याय भगवदगीता के सार रूप है। प्रधम छह अध्याय तथा 
अन्तिम छह अध्याय इन मध्यवर्ती छहों अध्यायों के लिए आव्ण मात्र हैं 
जिनकी सुरक्षा भगवान्‌ करते हैं। यदि कोई गीता के इत्र छह अध्यायों को 
भक्त की संगति में भलीभौति समझ लेता हे तो उसका जीवन समस्त तपस्थाओं, 
यज्ञों, दानो, चिन्तनों को पार करके महिस्रा-मण्डित हो उठेया, क्पोंकि केवल 


अध्याय ८ भगवद्धाप्ति पदक 


कृष्णभावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मो का फल प्राप्त हो जाता है। 

जिसे भगवदगीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उत्ते किसी भक्त से भगवदगीता 
समझनी चाहिए, क्‍योंकि चौथे अध्याय के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि 
केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवदगीता के 
अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अत. मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त 
से भगवदणीता पढ़े; मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त 
की खोज की जाती है और अन्ततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी 
क्षण से भगवद्गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारम्भ हो जाता 
है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर 
तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से सबधित सारे 
भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन 
में स्थिः हो जाता है। तब उसे भ्रगवद्गीता के अध्ययन में रस आने लगता 
है और कृष्णभावनाभावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर 
वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अतुकक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च 
पिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम, गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता 
है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के आठवें अध्याय “भगवत्य्रात्नि” का भत्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हुआ। 





परम गुदा ज्ञान 


श्रीभगवानुवाच 

इदेंतु॒ते गुद्ामतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। 

ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ात्वा मोक्ष्यसेडशुभाव्‌॥॥॥ 
श्रीभगवात्‌ उवाच--श्रीभगवात्र्‌ ने कहा; इृदम--इस; तु--लेकित; ते--तुम्हारे 
लिए; गुझ्-तमम्‌--अत्यन्त गुह्; प्रवक्ष्यामि--कह रहा हूँ; अनसूधवे--ईर्प्य 
न कज़े वाले को; ज्ञानम--शान को; विज्ञान--अजुभूत ज्ञान; सहितमू--सहित; 
यत्‌---जो; ज्ञात्व---जानकद; मोक्ष्यसे--मुक्त हो सकोगे; अशुभातू--इस कष्टमय 
संसार से। 


अनुवाद 

श्रीमगवान्‌ ने कहा: है अर्जुन! चूँकि तुम मुझसे कर्भी ईर्ष्या नहीं करते, 
इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुद्नाज्ञाव तथा अनुभूति बतलाऊँगा, जिसे जानकर 
तुम संसार के सारे कलशों से मुक्त हो जाओगे। 


तात्पर्य 

ज्वों-ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुना है, त्वो-त्यों बह 
आत्प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवग विधि श्रीमद्भागवत में इस प्रकार 
अनुमोदित है; “भगवान्‌ की कथा शक्तियों से पूर्ति होती है जिनकी अनुभूति 
उभी होती है, जब भक्त भगवान्‌ सम्बन्धी इन कथाओं की परस्पर चर्चा कस्ते 
हैं। इसे मनोधर्मियों था विद्यालयीय विद्वानों के सात्रिध्य से नहीं प्राप्त किया 
जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान (विज्ञान) है।” 

अक्तगण पस्मेश्वर वी सेवा में निल्‍्तर लगे रहते हैं। भगवान्‌ उस जीव विशेष 
वी पम्रामसिकता तथा निशा से अवगव झहते हैं, जो कृष्मभावनाभावित होता 


डेद्द५ 


श्द्द श्रीमद्भगवदगीता यधारूप अध्याय ९ 


है और उसे ही वे भक्तो के सात्रिध्य में कृष्णविद्या को समझने की बुद्धि 
प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यन्त शक्तिशाली है और यदि सौभाग्यवरा 
किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाय और वह इस ज्ञान को आत्मप्तात्‌ करे 
तो वह आत्म-सक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को 
अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य 
से इस नदें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते है डिन्‍्हें इसके पूर्व उन्हेंने 
अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। 

भगवदयीता का प्रधम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है, द्वितीय तथा 
तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है ढइ गुद्य कहा 
गया है, सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन शीर्षकों की विवेचना हुईं है 
वे भक्ति से सम्बन्धित हैं और कृष्णभावतामृत पर प्रकाश डालने के कारण 
गुह्मरर कहे गये है। किन्तु नें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही 
वर्षा हुआ है। फलस्वरूप यह प्र्मगुद्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह 
पस्मगुहा ज्ञान प्राप्त है, वह दिव्य पुरष है, अत इस संसार में रहते हुए भी 
उसे भौतिक छ्लेश नहीं सताते। भक्तिस्ममृत स्त्घु में कहा गया है कि जिसमें 
भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इप्त जगत्‌ 
में बद्ध अबस्था में रहता हो, किन्तु उसे मुक्त मात्नना चाहिए। इसी प्रकार 
अगवदगीता के दसवें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता 
है, वह मुक्त पुरुष है। 

इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इंदं ज्ञानय्‌ (यह ज्ञान) शब्द शुद्धभक्ति 
के द्योतक हैं, जो नौ प्रकार की होती है--श्रवण, कीर्तन, समर, पाद-सेवन, 
अर्चन, बन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्म-समर्पगा। भक्ति के इन नौ तत्तयों का 
अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्णभावनामृत तक उठ 
पाता है। इस प्रकार, जब मजुप्य का हृदय भौतिक कल्मप से शुद्ध हो जाता 
है तो वह कृष्णविद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि डीव 
भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्माउुभूतति का शुभारम्भ हो सकता 
है, किन्तु उस मनुष्य को शेर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यो 
के अन्तर को समझना होगा, जो यह जानता है कि यह झीर नहीं है। 

सातवें अध्याय में भगवान्‌ वी ऐश्वर्यमयी शक्ति, उपकी विभिन्न शक्तियों--पाा 
तथा अपया--तथा इस भौतिक जगत्‌ का वर्णन किया जा चुका है। अब सर्वे 
अध्याय में भगवान्‌ की महिमा का वर्णन किया जायगा। 

इस इलोक का अप्यूचदे शब्द भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामान्यतवा बड़े 
से बड़े विद्ात्‌ भाष्यकार भी भगवात्‌ कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि 
बहुग्नुत विद्वा]्‌ भी भगवद्यीत्य के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूँकि 
वे कृष्ण के प्रति ईर्प्य रखते हैं, अत उनकी टीकाएँ व्यर्थ होती हैं। केबल 
कृष्ण भक्तों द्वाम की गई टीकाएँ ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, 
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जो कृष्य के प्रति ईर्प्यलु है, न तो भ्रगवद्यीता की व्याख्या कर सकता है, 
न पूर्णज्ञान प्रदाव कर सक्रता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चस्ति 
की आलोचना कर्ता है, वह मूर्ख है। अत ऐसी टीकाओं से सावधान रहना 
चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान्‌ हैं और शुद्ध तथा दिव्य 
पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। 


राजविद्या राजगुहां पवित्रमिदमुत्तमम्‌। 

प्रत्यक्षावगर्म धर्म्य॑ सुसु्ख कर्तुमन्ययम्‌॥र॥। 
राज-विद्या--विद्याओं का गज़ा; राज-गुद्यमू--गोपनीय ज्ञान का शजा; पवित्रमू-- 
शुद्धतम; इृदम--यह; उत्तमम--दिव्य; प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष अजुभव से; अवगममू-- 
समझा गया; धर्म्यम--धर्म; सु-सुखम---अत्यन्त सुखी; कर्तुम-सम्पन्न करने 
में; अव्ययम---अविनाशी। 


अनुवाद 
यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय 
है। यह परम शुद्ध है और चूँकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने 
बाला है, अतः यह धर्म की परिणति है। यह अविनाज्ी है और अत्यन्त 
सुखपूर्वक सम्पत्र किया जाता है। 


तात्पर्य 

भगवदगीता कय यह अध्याय विद्याओं का राजा (ग़जविद्या) कहलाता है, क्योंकि 
यह पूर्ववर्ती व्याध्यायित समस्त सिद्धान्तों एवं दर्शनों का सार है। भार के 
प्रपुख दार्शनिक गौतम, कणशाद, कपिल, याश्वल्क्य, शाग्डिल्य तथा दैश्वानर हैं। 
सबत्रसते अन्त में व्यासदेव आते हैं, जो वेदान्तसूत्र के लेखक हैं। अत दर्शन 
या दिव्यज्ञन के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान्‌ कहते 
हैं कि यह नवम्र अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है, यह वेदाष्ययन से 
प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह परम गोपनीय (गुहा) है, क्योंकि 
गुद्य या दिव्यज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अन्तर को जाना जाता है। समस्त 
गुद्याज्ञान के इस ग़जा (राजविद्या) की पग़क्राष्टा है, भक्तियोग)] 

साम्नान्यतया लोगों को इस गुद्यज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। उन्हें बाह्य शिक्षा 
दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का सम्बन्ध है उसमें राजनीति, समाजशाख, 
भौतिकी, स्पायनशास्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञग, इंजीनियरी आदि में मुष्य व्यस्त 
रहते हैं। विश्वभर में ज्ञाग के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े-बड़े विश्वविद्यालय 
हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है, जहाँ 
आत्म-विद्या वी शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण 
अंग है, आत्मा के बिना श्र महत्वहीन है। तो भी लोग आत्पा की चिन्ता 
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न करके जीवन की शाग्ररिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदात करते 
हैं। 
भगवदपीता में द्वितीय अध्याय में आत्मा की महता पर बल दिया गया 
है। प्रारम्भ में ही भगवान्‌ कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वरा 
(अन्तवन्त इग्रे देहा तित्वस्थोक्ता शरीरिण:)। यही ज्ञान का गुहय अंश है--केवल 
यह जान लेगा कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्दिकार अविनाशी 
और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकागत्मक सूचना प्राप्त नहीं 
हो पाती। कभी-कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न 
है और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है 
तो आत्मा शून्य में रहता है और निशाकार बन जाता है। किन्तु यह वास्तविकता 
नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है चह शरीर से मुक्त 
होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। 
यदि यह शाझवत है तो यह शाघ्वत प्क्रिय रहता है और वैकुण्ठलोक में इसके 
कार्यकलाप अध्यात्मज्ञाय के गुह्मतम अंश है। अब आत्या के कार्यो को यहाँ 
पर मस्त ज्ञान को राजा, सम्रस्त ज्ञान का गुहातम अंश कहा गया है। 
यह ज्ञान समस्त कार्यो का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में 
बताया गया है। प्रद्मुपराण में म्ुप्य के पापकर्मो का विश्लेषण किया गया 
है और दिखाया गया है कि ये पार्पो के फल है। जो लोग सकाम्रकर्मों में 
लगे हुए है वे पापपूर्ण कर्मो'के विभिन्न रूपो एवं अवस्थाओं में फैसे रहते 
हैं। उदारहणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुस्त वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, 
इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता -है, फिर यह 
वृक्ष का रूप धारण कर्ता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और 
फिर बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कए सकते हैं। इसी 
प्रकार जब कोई भुष्य पापकर्म करता है, तो बीज वी ही भौति इसके भी 
फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएँ होती हैं। भले ही 
व्यक्ति में पापकर्मो का उदय होना बन्द हो चुका हो, किन्तु किये गये पापकर्म 
- का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे 
एहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदवा के रूप 
में अनुभव करते हैं। 
जैसा कि सतवें अध्याय के अद्भाईसवें श्लोक में बताया गया है जो ब्यक्ति 
समस्त पापकर्मों के फलों (बन्धनो) का अन्त करके भौतिक जगत्‌ के इन्दों 
से मुक्त हो जाता है, वह भगवात्‌ कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे 
शब्दों में, जो लोग भगवद्भक्ति में लगे हुए हैं, दे समस्त कर्मफलों (बन्धरों) 
से पहले से मुक्त हुए रहते है। इस कथन की पुष्टि प्यफाण में हुईं है-- 
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जो लोग भगवदभक्ति में स्व हैं उनके सोरे पापकर्म चाहे फ्लीभूत हो चुके 
हों, सामान्य हों या बीज रूप में हों, क्रमश नष्ट हो जाते हैं। अत भक्ति 
की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यन्त प्रबल है और परकति्न उत्तमम्र अर्थात्‌ विद्युदतम॒ 
कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। व्मस का अर्थ यह भौतिक जगत्‌ 
या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय 
कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए यद्यपि कभी-कभी ऐसा प्रतीत 
होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भाँति स्त रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति 
से अवगत होता है, वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते। 
वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा कल्मपरहित होते हैं। 

कहा जाता है कि भक्ति की सम्पन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों 
का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति 
कृष्ण के पवित्र नाम (हे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हेन्‍, हे परम हरे 
ग़म राम शाम हे हे) का कीर्तन करता है उसे जप करते समय कुछ दिव्य 
आनन्द का अनुभव होता है और बह तुस्त ही समस्त भौतिक कल्मप से 
शुद्ध हो जाता है। ऐसा सबमुच दिखाई पडता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण 
करे में ही नहीं, अपितु भक्तिकार्यों के सन्देश को प्रचारित करने में लगा 
रहता है या कृष्णभावनामृत के प्रचार कार्यों मे सहायता कर्ता है, तो उसे 
क्रमश आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की 
यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं कस्ती। यह विधि 
स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे हमे से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। 

वेदान्तयूत्र में (३.२.२६) भी इसका वर्णन अकाशरव कर्मण्यभ्यासाद के रूप 
में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्तिकार्यो में 
रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण 
नारद जी के पूर्वजन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। 
वे न वो शिक्षित थे, न ही शाजकुल में उत्पन्न हुए थे, किन्तु जब उनकी 
माता भक्तो की सेवा कस्ती रहती थीं, नारद भी सेवा करते थे और कभी-कभी 
हा की अपुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते 


उच्छिएलेप्रमुतुमोदितों.. द्विजे. 
सकृत्मम भुझे तदपास्तकिल्बिप-। 

एवं अ्रवृत्तत्थ विद्युद्चेतस- 
स्वद्घर्म॑ एवात्मरचि:. ग्रजायते॥ 


ओऔीमरदूभागवत के इस श्लोक में (१.५.२५) नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव 
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से अपने पूर्वजन्म का वर्णन कप्ते है। वे कहते हैं कि पूर्वजन्म में बाल्यकाल 
में वे चातुर्पास्त में शुद्धपक्तों (भागवर्तों) की सेवा किया कस्ते थे जिससे उन्हें 
उनकी संगति प्राप्त हु कभी-कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिए भोजन 
छोड़ देते और यह बालक थालियाँ धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चख्ना 
चाहता था। अत उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति 
दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप बह 
अपने समस्त पापकर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वह उच्छिष्ट खाठा रा 
त्यों-त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध-हृदय बनता गया। चूँकि वे महाभागवत 
भावान्‌ की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे अतः ना 
जे भी क्रमश. वैसी रुचि विकसित कर ली॥ नारद आगे कहते हैं-- 


तत्रान्वह॑ कृष्णकथा प्रगायताग्र 
अठुाहेणाश्रणवं मनोहय.। 

वा श्रद्धया मेजुठुपद॑ विशुण्वत 
प्रियश्रवस्यं.. ममाभवद्‌ रुचि.॥ 


ऋषियों की संगति करे से नारद में भी भगवान्‌ की महिमा के श्रवण तथा 
कीर्तन की रचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित वी। 
अत. जैसा कि वेदात्तसूत्त मे कहा गया है--प्रकाशश्च कर्मण्वध्यासातदू--जों 
भगवदभक्ति के कार्यों में केबल लगा रहता है उसे स्वत सारी अठुभभूति हो 
जाती है और बह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष. या प्रत्यक्ष 
अउुभूति है। 

धर्म्मपू शब्द का अर्थ है “धर्म का पथ) नाएद वास्तव में दासी पुत्र 
थे। उन्हें किप्ती पाठशाला में जाने का अदसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल 
माता के कार्यो में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भर्तें 
की प्लेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअबसर उपलब्ध 
हो स्का कि वे भक्तों की पंगति करने से ही समस्त धर्म के परमलक्ष्य को 
प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद्भागवत में कहा गया 
है (स॒ वै पएुंसां प्रो धर्मों यतो भक्तिरघोक्षजे)। सामान्यत. धार्मिक व्यक्ति यह 
नहीं जानते कि धर्म का पस्मलक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले 
ही आठवें अध्याय के अन्तिम श्लोक की व्याख्या कस्ते हुए कह चुके हैं 
(वेदेप॒ यज्षेपर तफ्सु चैव)। सामान्यतया आत्म-साक्षात्कार के लिए बैदिक ज्ञात 
आवश्यक है। किन्तु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पठशाला में 
गये थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक 
अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक 
कृत्य किये बिना ही म्मुप्य स्द्धि-पद को प्राप्त होता है। यह कैसे सम्भव 
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होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है--आचार्यवात्‌ पुर्षो 
वेद। महान्‌ 'आचार्यों के संसर्ग में रहकर मुष्य साक्षात्कार के लिए आवश्यक 
समस्त ज्ञान से अबगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने 
वेदों का अध्ययन म किया हो। 

भक्तियोग अत्यन्त सुखकर (सुख) होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति 
में श्रवर्ण कीर्तन॑ विष्णो. रहता है, जिससे मजुष्य भगवान्‌ की महिमा के कीर्तन 
को सुन सकता है, या प्रामाणिक आचार्यों द्वास दिये गये दिव्यज्ञान के दार्शनिक 
भाषण सुन सकता है। मुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को 
अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा मे भक्ति 
सुखपय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान्‌ 
कहते हैं--फ्रं पृष्पं फल तोयं--वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार 
झहते हैं। चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोडा सा जल, जो कुछ भी 
संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, या किसी व्यक्ति द्वार, उसकी प्तामाजिक 
स्थिति की चिन्ता किये बिना, अर्पित किये जाने पर भगवान्‌ को वह स्वीकार 
है, यदि उसे प्रेमपूर्वक चढाया जाय। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है। 
भगवान्‌ के चरणकमलो पर चढ़े तुलसीदल खाकर सनत्कुमार जैसे मुन्रि महान्‌ 
भक्त बन गये। अत भक्तियोग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में सम्पन्न 
किया जा सकता है। भगवान्‌ को तो वह प्रेम प्रिय है, जिससे उन्हें वस्तुएँ 
अर्पित की जाती है। 

यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है, जैसा 
कि मायावादी चिन्तक साधिकार कहते है। यद्यपि वे कभी-कभी भक्ति करते 
है, किन्तु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाय, 
तब हक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किन्तु अन्त में जब वे मुक्त हो 
जाएँगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित 
स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति 
के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवद्धाम को जाता है तो वहाँ भी 
वह भगवान्‌ की सेवा में जत हो जाता है। वह भगवान्‌ से तदाकार नहीं होना 
चाहता। 

जैसा कि भगवदगीत्य में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारम्भ 
होती है। मुक्त होने पर जब मुप्य ब्रह्मपद पर स्थित होता है (ब्रह्मभूत) तो 
उसकी भक्ति प्रास्म्भ होती है (सम. सर्वेध्र भूठेषु मदभक्तिं लभते परयम)॥ कोई 
भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांगयोग या अन्य योग करके भगवान्‌ को नहीं 
समझ सकता। इन योग-विधियों से भक्तियोग की दिशा में किंचित प्रगति हो 
सकती है, किन्तु भक्ति अवस्थां को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान्‌ को सम्रझ 
नहीं पाता। ग्रीमद्भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मुप्य भक्तियोग 
सम्पन्न कस्के विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमदृभागवत या भगवदगीता 
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सुनकर शुद्ध हो जाता है, वो वह कृष्णविद्या या तत्त्वज्ञाव को समझ सकता 
है। एवं प्रसन्नमतसों भगवदभक्तियोगतः.॥ जब मतुप्य का हृदय समस्त व्यर्थ की 
बातों से रहित हो जाता है, तो वह प्तमझ सकता है कि ईश्वर क्‍या है। 
इस प्रकार भक्तियोग या कृष्णभावनामृत समस्त विद्याओ का छजा और समस्त 
गुहाज्ञन का राजा है। यह धर्म का शुद्धटम रूप है और इसे बिना कठिनाई 
के सुखपूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। अत. मुष्य को चाहिए कि इसे 
ग्रहण करे। 


अश्रद्धाना: पुरुषा धर्मस्यास्थ परन्तप। 

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥३॥ 
अश्रद्दधानाः---श्रद्धाविहीन; पुरुषा:--पुरुष; धर्मस्य--धर्म के प्रति; अस्य--इस; 
परन्तप--हे शबरुहन्ता; अप्राप्य--बिना प्राप्त किये; मामू--मुझकों; निवर्तन्ते-- 
लौतो हैं; मृत्यु--पृत्यु के; संसार--संसार मे; वर्त्मनि--पथ में। 


अनुवाद ह 
है परन्तप! जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, थे मुझे प्राप्त नहीं कर 
8४ अतः वे इस भीतिक जगत्‌ में जन्म-मृत्यु के मार्ग पर बापस आते 
रहते हैं। 


तात्पर्य हि 
श्रद्धाविहीन के लिए भक्तियोग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य 
है। भ्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक 
प्रमाणों को सुनकर भी दुर्भाग्यपूर्ण लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिलझ्कते 
रहते है और भगवदभक्ति मे दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्णभावनामृत की प्रगति 
में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्यचाताम्ुत में कहा ग्रया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण 
विश्वास है कि परमेश्वर श्रीकृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा 


हा है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद्भागवत में (४.३१.१४) कहा गया 


यथा तरोर्मूलतिपेचनेन. तृष्यन्ति तत्स्कंधभरुजोपशाखा: 
आपोपहाराच यधेद्वियाणां तधैव सर्वाहिणमच्युतेज्या॥ 


“वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाले, टहनियाँ तथा पत्तियाँ हुष्ट होती 
हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करते से शरीर की सारी इन्द्रियाँ तृंप्त होती 
है। इसी तरह भगवान्‌ की दिव्यसेवा करे से सारे देवता तथा अन्य समस्त 
जीव स्वत. प्रसत्र होते है।” अत. गीता पढने के बाद मुप्य को चाहिए कि 
गीता के ही इस निष्कर्ष को प्राप्त हो--मनुष्य को अन्य सोरे कार्य छोड़कर 
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* भगवान्‌ कृष्ण की सेवा कस्नी चाहिए। यदि वह इस जीवन-दर्शन से तुष्ट हो 
जाता है, तो यही श्रद्धा है। 
इस श्रद्धा का विकास कृष्णभावनामृत की विधि है। कृष्णभावनाभावित व्यक्तियों 
की तीन कोटियाँ हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते है जो श्रद्धाविहीन है। 
यदि ऐसे लोग ऊपर-ऊपर भक्ति में लो भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था 
प्राप्त नहीं हो पाती। सम्भावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे 
गिर जाएँ। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किन्तु पूर्ण दिश्वास तथा श्रद्धा के 
अभाव में कृष्पभावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार 
कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते है और 
कि्न्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्णभावनामृत को ग्रहण करते है। किन्तु जैसे ही उनकी 
आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्यागकर पुत्र पुणने 
ढोँ पर लग जाते है। कृष्णभावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की 
जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में 
निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, बह कृष्णभावनामृत 
का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसगी कोटि मे वे व्यक्ति आते है 
जिन्हें भक्ति शासतरों का ज्ञान नहीं है, किन्तु स्वत ही उनकी हृढ़ श्रद्धा है 
कि कृष्णभक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्म है, अत वे इसे ग्रहण क्ते हैं। इस प्रकार वे 
तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं, जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्णज्ञान 
है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन 
करते है। तृतीय कोटि के वे व्यक्ति कृष्णभावनामृत से च्युत हो सकते हैं, 
किन्तु छ्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोदि के लोगों के च्युत 
होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति 
करके अन्त में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह 
श्रद्धा तो है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किन्तु भागवत तथा गीता 
जैसे शा्तरों से कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कभी-कभी इस तृतीय 
कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञानोग की ओर रहती है और 
कभी-कभी वे विचलित होते रहते है, किन्तु ज्योंही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग 
का संदूषुण निकल जाता है, वे कृष्णभावनामृत की द्विवीय कोटि या प्रथम 
कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित 
है और श्रीमद्भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के म्यारहवें स्कंध में प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग 
कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेषठठा को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते 
और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन 
जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यो न हो) उन्हे सिद्धि 
प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति कसे के लिए श्रद्धा 
परमावश्यक है। 


शेड श्रीप्दूषगददपीता यथप्तूप अध्याय ९ 


मया ततमिद सर्द जगदव्यक्तमूर्तिना। 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्ववस्थित:॥ड॥ 
मया--मेरे ट्वाछ; ततमू--व्याप्त है; इदम--यहा सर्वम--समस्त; जगत्‌--हस्व 
जगठ अव्यक्त-पमूर्तिवा--अव्यक्त रूप इर; मत-स्थानि--समुझमें; झर्द-भूरानि-- 
समस्त जीव; न-ननहीं; च--भी; अहफ--मैं; तेपु--उन्में; अवस्थित:--स्थित। 


अनुवाद च 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्र है। समस्त जीव मुझमें 
हैं, किन्तु में उनमें नहीं हूँ। 


तात्पयें 
भगवान्‌ की अजुभूति स्थूत इद्ध्रियों से नहीं हो पाती॥ कहा गया है कि-- 


अत. श्रीकृष्यगामादि न॑ भवेद्‌ ग्राह्ममिद्धिदे॥ 
सेवोयुसे हि. जिद्वादी स्वयनेव स्कुरत्यद॥ 
(भक्तिस्तामत स््घि १.२.२३४) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, यश, लौलाओं आदि को भौतिक इद्ियों से नहीं 
समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लया रहता है उसे ही 
भगदात्‌ का साक्ात्वाए हो पाता है। ब्रद्महिता में (५.३८) कहा गया 
है--श्रेमाजनच्छुरतभक्तिविलोचनेत सन्‍्त. सदैव हदयेए विलोकयन्ति--यदि कसी 
मे भगवान्‌ के प्रति दिव्य प्रेमाभिरंचि उत्पन्न कर ली है, तो बह सदैव अपने 
भीतर तथा बाहर भगवार्‌ गोविन्द दो देख सकता है। इस प्रकार ये सामास्यजर्रे 
के लिए दृश्य नहीं हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगदाव्‌ सर्वव्यावी 
हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किन्तु वे भौतिक इन्द्रियों डरा कल्पनीय नहीं 
हैं। इसका संकेत अव्यत्त्यू्तिमा शब्द ्वाप हुआ है। भले ही हम उलहें न 
देख सकें, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उन्हों पर सब कुछ आग्रित है। 
जैत्ता कि सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि सम्पूर् इृश्य जगत्‌ उनवी 
दो विभिन्न शक्तियों--प्रग या आध्यात्मिक शक्ति ठदा अपया या औतिक इक्ति--वी 
संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्रंप्रकाश सम्पूर्ण बह्मण्ड में फैला रहता है उत्ती 
प्रकार भगवान्‌ की शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि में कैली है और सारी कस्तुएँ उसी शक्ति 
पर टिकी हैं। 

फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचचा चाहिए कि सर्वत्र फैले 
रहते के कार्य भगवात्‌ ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क वा 
नियकरण केसे के लिए ही भगवान्‌ कहते हैं “मैं सत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु 
मुझमें है तो भी मैं पृथक्‌ है।” उदाहस्मार्थ, रा कसी सफकार का अध्यक्ष 
होता है और सस्कार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है, दिभिन्न सख्यगी विभाग 
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ग़ज्य की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग शजा 
की शक्ति पर निर्भर रहता है। वो भी णजा से यह आशा नहीं की जाती 
कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदारहण 
दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएँ 
इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं वे सब भगवांत्‌ की शक्ति पर आधित 
हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान्‌ की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और 
जैसा कि भगवदगीता में कहा गया है---विट्टभ्याहमिद कृत्ससम---वे अपने साकार 
रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम्‌। 

भूतभून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन:॥५॥ 
न--केभी नहीं; च--भी; मत्-स्थानि--मुझमें स्थित; भूतानि---सारी सृष्टि 
पश्य-देखो; मे--मेर; योगम्‌ ऐश्वरम--अकल्पनीय योगशक्ति; भूत-भृत-- 
समस्त जीवों के पालक; न--नहीं; च--भी; भूत-स्थः---जगत में; मम--मेण; 
आत्मा--स्व, आत्म; भूत-भावन:--समस्त ससार का प्लोत। 


अनुवाद 
तथापि मेरे दवा उत्पन्न सारी वस्तुएँ मुझमें स्थित नहीं रहतीं। जण, मेरे 
योग-ऐशवर्य को देखो! यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक (भर्ता) हूँ 
और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस दृश्यजगत्‌ का अंश नहीं हूँ, क्योंकि 
मैं सृष्टि का कारणस्वरूप हूँ। 


तात्पर्य 

भगवान्‌ का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है (मत्स्थाति सर्वधूतानि)। 
इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान्‌ इस भौतिक जगत्‌ के पालन 
तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हैं। कभी-कभी हम एटलस 
(एक रोमन देवता) को अपमे कंधों पर गोला उठाये देखते हैं, वह अत्यन्त 
थका लाता है और इप्त विशाल पृथ्वीलोक को धारण किये रहता है। हमें 
किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए, जिसमे कृष्ण इस सृजित ब्रह्माण्ड 
को धारण किये हुए हों। उनका (कृष्ण) कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएँ 
उन पए टिकी हैं, किन्तु वे पृथंक्‌ ते है। सारे लोक अन्तरिक्ष में तैर रहे 
है औए यह अन्वरिक्ष पत्मेश्वर की शक्ति है। किन्तु वे अन्तस्क्षि से भिन्न है, 
वे पृथक्‌ स्थित है। अत. भगवान्‌ कहते हैं “यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी 
अकल्पनीय शक्ति पर टिके हैं, किन्तु भगवान्‌ के रूप में मैं उनसे पृथक्‌ रहता 
हूँ।” यह भगवान्‌ का अचिन्त्य ऐश्व्य है। 

वैदिककोश विहक्ति में कहा गया है--युज्यतेउ्रेन दु्घटष्ठ कार्य--पप्मेश्वर 
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अपनी शक्ति का प्रदर्श करते हुए अचिन्त्य आश्चर्यजनक लीलाएँ कर रहे हैं। 
उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य 
है। भगवान्‌ को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करा चाहते 
है, तो अनेक विप्न आते है और कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं 
कर पाते। किन्तु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं, तो सब कुछ इतनी 
पूर्णा से सम्पन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे 
हुआ। भगवान्‌ इस्ती तथ्य को सम्झाते हैं: यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन 
तथा धाएणकर्ता हैं, किन्तु वे इस सृष्टि को स्पर्श नहीं कसते। केवल उनकी 
परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। 
उनके मन और स्वय उनमें कोई भेद नहीं है जैसा हमोरे भौतिक मन में और 
स्वयं हम में भेद होता है, क्योकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु 
में उपस्थित रहते है, किन्तु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार 
रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत्‌ स्ले भिन्न हैं तो भी प्रत्येक 
वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योग ऐश्वरम्‌ अर्थात्‌ भगवान्‌ 
की योगणशक्ति कहा गया है। 


यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायु: सर्वत्रगों महान्‌। 

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय॥६॥ 
यथा--जिस प्रकार; आकाश-स्थित:--आकाश में स्थित; नित्यम--सदैव; 
बायु:--हवा; सर्वत्र-ग:---सभी जगह बहने वाली; महानू--महान; तथा--उसी 
प्रका; पर्वाणि भूतानि--सोरे प्राणी; मत्‌-स्थानि--सुझमें स्थित; इति--इस 
प्रकार; उपधारय--समझो। 


अनुवाद 
जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रदल यायु सदैव आकाश में स्थित रहती 
है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझमें स्थित जानो। 


- तात्पर्य 
सामान्यजन के लिए यह पम्झ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान्‌ 
पा किस प्रकाए आश्रित है! किन्तु भणवान्‌ उदाहए्ण प्रस्तुत कप्ते है जिएसे 
हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान 
अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु दृश्य जगत्‌ की सबसे महान्‌ अभिव्यक्ति 
है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। किन्तु वायु 
महान्‌ होते हुए भी आकाश के अन्तर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश 
से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र दृश्य जगतों का अस्तित्व भगवान्‌ 
की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इसे परम इच्छा के अधीन 
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हैं। जैसा कि हमलोग प्राय. कहते हैं उनकी इच्छा के बित्रा एक पत्ता भी 
नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है, 
उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और 
उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते 
हैं, जिस्त प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। 

उपनिषर्दी में कहा गया है--यद्भीता वात: प्रवते--'वायु भगवान्‌ के भय 
परे प्रवाहित होती है” (तैतिरीय उपनिप्द २.८.१)। वृहदाएण्यक उप्रमिषद्‌' में 
(३.८.९) कहा गया है--एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासन गार्गि सूर्यचद्रमसौ विप्तौ 
ठिद्वत एक्स्प वा अक्षर उ्शाप्तने गरार्गि द्यावाप्थिव्याँ विधतौ तित । “भगवान्‌ 
की अध्यक्षता में पर्मादेश से चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक धूम रहे 
हैं।” व्रह्मसंहिता में (५.५२) भी कहा गया है--- 


यन्वशुरेष सविता सकलग्रहणां 
ग़्जा समस्तझुरयूकिशेप्तेजा:। 

वस्याज्ञया भ्रमति सम्भृतकालचक्री 
गोविन्दमादि पुरुष तरह भजामि॥ 


यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवात्र का एक 
त्ै़् है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह 
गोविन्द की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्ष्या में घूमता रहता 
है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा 
विशाल लगने बाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान्‌ के वश में है। इसकी 
व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लो्को में की गई है। 


सर्वभूतानि कौन्‍्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 

कल्पक्षमे पुनस्तानि कल्पादी विसृजाम्यहम्‌॥शा 
सर्वभूतानि--सारे प्राणी; कौन्तेय--हे कुन्तीपुत्र; प्रकृतिम--अ्रकृति में; यान्ति-- 
प्रवेश करते हैं; मामिकाम--मेरी; कल्प-क्षये--कल्पान्त में; पुन--“फिर से; 
तानि--उन सो को; कल्प-आदौ--कल्प के प्रारम्भ में; विसृजामि--उत्पन्न 
करता हूँ; अहम---मैं। 


हि अनुवाद 

है कुन्तीपुत्र! कल्प के अन्त होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश 
करते हैं और अन्य कल्प के आरम्भ होने पर मैं उन्हें अपनी इक्ति से 
पुन; उत्पन्न करता हूं 
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तात्पर्य 

इस इृश्यजगत का सृजन, पालन तथा सहार पूर्णतया भगवात्र की परम इच्छा 
पर निर्भर है। कल्पक्षये का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा एक सौ 
वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमरे ४,३०,००,००,००० वर्षों के 
तुल्य है। ग़त्रि भी इतने ही वर्षो की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 
तीस दिन तथा तीम्त रतें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे बारह महीने 
होते है। ऐसे एक सौ वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की पृत्यु होती है, तो प्रलय 
हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान्‌ द्वाय प्रकट शक्ति पुन. स्तिमट कर 
उन्हीं में चली जाती है। पुर. जब दृश्यजगत को प्रकट करने की आवश्यकता 
होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एकोउह बहु स्याय--यद्यपि 
मै अकेला हूँ, किन्तु मै अनेक हो जाऊँगा। यह वैदिक सूक्ति है (छात्दोय 
उपनिषद्‌ ६.२.३)। वे इस्त भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते है और साम् 
दृश्य जगत पुन उत्पन्न हो जाता है। 


प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुत्र: पुन:। 
भूतग्राममि्म॑ कृत्स्ममवर्श॑ प्रकृतेर्वशात्‌॥८॥ 
प्रकृतिम---प्रकृति में; स्वापू-मेप निजी; अवष्टभ्य--प्रवेश करके; विप्तुजामि-- 
उत्पन्न करता हूँ; पुर: पुन+--बास्मबार; भूत-ग्रापपू--समस्त सृष्टि को; इसम्‌--इस; 
सनम अवशम--स्वत ; प्रकृतेः--प्रकृति की शक्ति के; वशाव--बश 
। 


अनुवाद 
सम्पूर्ण दृश्य जगद मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा प्ले वारप्थार स्थतः प्रकट 
होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अन्त में विनष्ट होता है। 


ज तात्पर्य * 

यह भौतिक जगत्‌ भगवान्‌ की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी ;ज्याख्या 
कई बाए की जा चुकी है। सृष्टि के सपय यह शक्ति महत्तत्व के रूप में 
प्रकट होती है जिसमें भगवान्‌ अपने प्रथम पुरुष अवतार, महाविष्णु, के रूप 
में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास 
से असंख्य ब्रह्माण्ड निकालते हैं और इन ब्रह्माण्डों में पे हर एक में वे गर्भोदकशायी 
विष्णु के रूप में प्रवेश कप्ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्माण्ड की सृष्टि होती 
है। वे इससे "भी आगे अपने आपको श्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट 
करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अपु में प्रवेश 
कर जाता है। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान्‌ प्रत्येक वस्तु में 
प्रवेश करते हैं। 
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जहाँ तक जीवात्माओं का सम्बन्ध है, वे इस भौतिक प्रकृति मे गर्भस्थ 
किये जाते हैं और वे अपने-अपने पूर्वकर्मो के अनुप्तार विभिन्न योनियाँ ग्रहण 
कर्ते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगव्‌ के कार्यकलाप प्रारम्भ होते हैं। विभिन्न 
जीव-योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारम्भ हो जाते हैं। ऐसा 
नहीं है कि ये योनियाँ क्रमश. विकसित होती है। सात की सारी योनियाँ ब्रह्माण्ड 
की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मजुष्य, पशु, पक्षी---ये सभी एकसाथ 
उत्पन्न होते हैं, क्योकि पूर्व प्रलयण के समय जीवों की जो-जी इच्छाएँ थी 
वे पुत्र, प्रकद होती है। इसका स्पष्ट सकेत अवशय्‌ शब्द से मिलता है कि 
जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सगेकार महीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस-जिस 
अवस्था में थे, वे उस-उस्त अवस्था में पुन. प्रकट हो जाते है और यह सब 
भगवान्‌ की इच्छा से ही सम्पन्न होता है। यही भगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति 
है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद उनसे भगवान्‌ का कोई नाता 
नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियो को पूष के के उद्देश्य 
पे की जाती है। अतः भगवान्‌ इसमें किमी तरह से बद्ध नहीं होते है। 


नच्च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनझव। 

उदासीनवदासीनमसक्त॑.. तेषु. कर्मसु॥९॥ 
न--कभी नहीं; च--भी; पामू--मुझको; तानि--वे; कर्माणि--कर्म; निबध्नन्ति-- 
बॉँधते हैं; धनझय--हे धन के विजेता; उदासीन-वहु--निप्पेक्ष था तठस्थ की 
हि आसीनपम--स्थित हुआ; असक्तमु--आसक्तिग्हित; तेपु--उना कर्मसु-- 
कार्यों में। 


अनुवाद 
हे धनञ्ञव ये सारे कर्म मुझे नहीं बाँध पाते हैं। मैं उदासीन की भाँति 
इन सारे भौतिक कर्मों से सदेव विरक्त रहता हूँ। 


तात्पर्य 
इस प्रसंग में यह-नहीं छोच लेना चाहिए कि भगवान्‌ के पास कीई काम 
नहीं है। वे अपने बैकुण्ठलोक, मे सदैव व्यस्त रहते है। अहसहिता में (५.६) 
कहा गया है--- आत्मारामस्य तस्यास्ति अकृत्या न समायम:---वें सतत दिव्य आनन्दमय 
आध्यात्मिक कार्यो में रत रहते है, किन्तु इन कार्यो से उबका कोई संगेकार 
नहीं रहता। सर भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा सम्पन्न होते रहते 
है। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यो के श्रति उदासीन रहते हैं। इस 
उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनबत्‌ कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे 
भौतिक कार्य पर उनका नियन्त्रण रहता है, किन्तु वे उदासीनवद्‌ स्थित खहते 
है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, 
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जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें 
घटती रहती हैं--किसी को फौँसी दी जाती है, किसी को कासवास की सज 
मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता 
है। उसे इस हानि-लाभ से कुछ भी लेगा-देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उयका हाथ रहता है। वेदान्तयूत् 
में (२.१.३४) यह कहा गया है--वैषम्यनैर्यृम्ये उ--वे इस जगत के इल्दों 
में स्थित नहीं हैं। वे इन इन्दों से अतीत हैं। न ही इस जगत की सूट 
तथा प्रलय में ही उनकी आसंक्ति रहती है। सोरे जीव अपने पूर्वकर्मो के अठुत्तार 
विभिन्न योनियाँ ग्रहण करते रहते है और भगवान्‌ इसमें कोई व्यवधान नहीं 
डालते। 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूघते सचराचरम्‌। 

हेतुनानेन कौन्तेय.. जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 
मया--हरे द्वाए; अध्यक्षेण--अध्यक्षता के कारण; प्रकृतिः--अकृति; सूयते--अकट 
होती है; स--सहित; चर-अचरम्‌--जड तथा जंगम; हेतुना--कांस्थ से; 
अनेन--इस; कौन्तेय--हे दुल्तीपुत्र; जगत्‌ू--दृश्य जगत; विषरिवर्तते--क्रियाशील 
है। 


अनुवाद 

हे कुल्तीपुत्र! यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी 
अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न 
होते हैं। इसके शासन में यह जगत्‌ बारम्वार सृजित और विनरष्ट होता 
रहता है। 


»... तात्पर्य 
यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत्‌ के समस्त कार्यों 
से पृथक रहते है, किन्तु इसके परम अध्यक्ष (निर्देशक) वही बने रहते है। 
परमेश्वः परम इच्छा है और इस भौतिक जगद्‌ के आधारभूमि स्वरूप हैं, किन्तु 
इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वार की जाती है। भगवदयीता में ही कृष्ण यह 
भी कहते हैं “मैं विभिन्न योतियों और रूपों वाले जीवों का जनक हूँ।” जिस 
तरह जनक बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्म में वीर्य स्थापित करता 
है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्वन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीदों को 
प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अन्तिम इच्छाओं तघा कर्मों के अनुसार विभिन्न 
रूपों तथा थोनियों में प्रकट होते हैं। अत भगवान्‌ इस जगत से प्रत्यक्ष रूप 
में आम्क्त नहीं होते। वे प्रकृति पर टृष्टिपात कस्ते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाधील 
हो उठती है और तुस्त ही सारी बस्तुएँ उत्पत्र हो जाती हैं। चूँकि बे प्रकृति 
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पर दृष्टिपात कस्ते हैं, अत परमेश्वर क्रियाशील रहते हैं, किन्तु भौतिक जगत्‌ 
के प्राकटूय से उन्हें कुछ लेगा-देना नहीं रहता। स्मृति मे एक उदाहरण मिला 
है जो इस प्रकार है--जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे 
उप्की सुगन्धि मिलती रहती है, किन्तु फूल हथा सुग़न्धि एक दूपे से विलग 
एते हैं। ऐसा ही सम्बन्ध भौतिक जगत्‌ तथा भगवान्‌ के बीच भी है। बस्तुत 
भगवान्‌ को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किन्तु वे ही इसे अपने 
दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते है। सारांश के रूप मे हम कह 
सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। 
तो भी भगवान्‌ समस्त कार्यों से पृथक्‌ रहते हैं। 


अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाभ्रितम्‌। 

परं॑ भावमजानन्तो भम भूतमहेश्वरम्‌॥११॥ 
अवजानन्ति--उपहास कस्ते हैं; मामू--मुझको, मेरा; मूढाः--मूर्ख व्यक्ति; 
मानुर्षीर--मुष्य रूप में; ततुम्--शरीर; आश्रितम--सानते हुए; परम--दिव्य; 
भावम्‌-स्वभाव को; अजानन्तः--न जानते हुए; मम--मेण, मुझे; भूत--पत्येक 
वस्तु; महा-ईश्वरम्‌---परम स्वामी। 


अनुवाद 
जब मैं मतुष्य रूप में अबतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते 
हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को महीं जानते। 


तात्पर्य 
इस अध्याय के पूर्ववर्ती इलोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान्‌ मजुप्य 
रूप में प्रकट होते हैं, किन्तु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान्‌ सारे 
छय जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो वह मुष्य नहीं हो सकता। 
तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं, जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त 
और कुछ, नहीं मानते) बस्तुत. वे आदि पस्मपुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्मर्सहिता 
प्रमाण स्वरूप कहा गया है--.हहिवरः परम. कृष्ण । वे परम ईश्वर हैं। 
ईएवर या नियन्ता अनेक है और थे एक दूसेर से बढकर प्रतीत होते है। 
भौतिक , जात्‌ में सामान्य प्रबन्ध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, 
जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिए उप्तके ऊपर मन्त्री तथा उससे भी 
ऊपर राष्ट्रपति होता है। इसमें से हर एक गियन्त्रक होता है, किन्तु एक दूसरे 
झण नियन्त्रित होता है। ब्रह्मंहिता में कहा गया है कि कृष्ण पर्म नियन्ता 
है। निस्सन्देह भौतिक जगत्‌ तथा वैकुण्ठलोक दोनों में ही कई-कई निर्देशक 
होते हैं, किन्तु कृष्ण परम नियन्ता है (ईश्वर परम. कृष्ण.) तथा उनका शरीर 
सच्चिदानन्द रूप अर्थात्‌ अभौतिक होता है। 


झ्८र श्रीमद्ूभगवदगीता यथारूप अध्याय ९ 


पिछले श्लोको में जिन अदभुत कार्यकलापो का वर्णव हुआ है, वे भौतिक 
शरीर द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्विदानन्द रूप है। यद्यपि 
ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, किन्तु मूर्ख लोग उनका उपहास कस्ते है, और 
उन्हें प्रमुष्य मानते है। उनका शरीर यहाँ म्रातु॒ुपीश कहा गया है, क्योंकि वे 
कुरक्षेत्र युद्ध में एक ग़जनीतिज्ञ और अर्जुत के मित्र की भाँति साम्रान्य व्यक्ति 
खनन कर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करे 
है, किन्तु उनका शरीर भ्रच्चिदानन्द विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य 
में भी हुई है। सचिदातनन्द रूपाय कृष्णाय--मैं भगवान्‌ कृष्ण को नमस्कार 
करता हूँ जो सच्चिदानन्द रूप है (गोपाल ताएनी उपनिषद्‌ १.१)। वेढ़ों में 
ऐसे अन्य वर्णन भी है। तमेक ग्रोविन्दमू---आप इन्द्रियो तथा गायों के आनन्द 
स्वरूप गोविन्द है। स्च्विदानन्दविग्रहश--- तथा आपका रूप सच्चिदानन्द स्वरूप 
है (गोपाल-तापनी उपनिषद्‌ १.३५)। 

भगवान्‌ कृष्ण के सब्चिदानन्द स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित 
विद्वान्‌ तथा भगवदगीता के टीकाकाए हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर 
उनका उपहास्त कप्ते है। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वावु असाधारण 
व्यक्ति हो, किन्तु श्रीकृष् के बोरे मे ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के काएण 
होती है। इसीलिए वह मृढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को 
सामान्य पुरुष मानते है। ऐसे मूर्ख कृष्ण को स्रामान्य व्यक्ति इसीलिए मातते 
है, क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिवित 
होते हैं। वे यह नहीं ज्ञानते कि कृष्ण का शरीर पूर्णान तथा आनन्द का 
प्रतीक है, वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है और किसी को भी मुक्ति प्रदान करे' 
वाले है। चूँकि वे कृष्ण के इतने सरे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए 
उनका उपहास्त करते हैं। 

ये मूढ यह भी नहीं जानते कि इस जगत्‌ में भगवान्‌ का अवतरण उनकी 
मन्तरेगा शक्ति का प्राकदय है। वे भौतिक शक्ति (माया) के स्वामी है। जैसा 
कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है (म्र माया दुरत्यया), भगवात्‌ का 
दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यन्त प्रबल है, किन्तु घह उनके वश 
में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, वह इस माया 
के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के 
प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला पस्मेश्वर जो सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ 
का सृजन, पालन तथा संहारकर्ता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर 
सकता है? अत. कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फ्रिर भी मूर्ख व्यक्ति 
यह नहीं सम्रझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान्‌ 
कृंप्ण समस्त परमाणुओ तथा इस विराट ब्रह्माण्ड के नियन्‍्ता किस ताह हो 
सकते है। वृहत्तम तथा सृक्ष्मम तो उनकी विचाए शक्ति से परे होते है, अत 
वे यह प्तोच भी नहीं सकते कि भृष्य जैसा रुप कैसे अनन्त है तथा कैसे 


अध्याय ९ + परम गुद्चा ज्ञाद इ८३ 


अगु को वश में कर सकता है। बच्पि वे असीम तथा पत्तीम को नियन्ित 
करे हैं, किन्तु वे इस जगतू से विलग रहते हैं। उनके योगमैखरद्र या अचिन्त्य 
ेव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एकसाथ सस्ीम तथा असीम 
को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उसमे पृथक रहते हैं। बद्धपि मूर्ख लोग 
यह छोच भी नहीं पाते कि मदुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह 
अरलीय तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किन्तु जो शुद्धभक्त हैं वे इसे 
स्वीकार कख्ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवात्‌ हैं। अत बे पूर्गतया 
उनकी शस्म में जाते हैं और कृष्णभावनामृद में झकर कृष्ण की भक्ति में अपने 
को स्त रखते हैं। 

संगुणकादियों तथा रिर्मुमवादियों में भगवाद्‌ के मुप्य रूप में प्रकट होने 
को लेकर काफी मतभेद है। किन्तु यदि हम भगबद्गीता तथा श्रीमद्भागवत 


जैसे प्रामागिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्णतत्व समझने के लिए करें तो हम 
समझ रुक्ते हैं कि कृष्ण श्रीभगदात्‌ हैं। यद्यप्रि वे इस घराधाम में सामान्य 


व्यक्ति की भौति प्रकट हुए थे, किन्तु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद्भागवत 
में (१.१.२०) जब शौनक आदि मुर्तियों ते झूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलाएों 
के वियद में पूछा तो उन्होंने कहा-- 


कृठबार कल क्साणि सह गमेण केशव:! 
अतिमत्यानि भगयाद गृह... कपथमाउुप:॥ 


“फबाद्‌ श्रीकृष्प ने बलणम के साथ-साथ मतुष्य की भौति क्रीडा की और 
इस हरह प्रच्छात्र रूप में उन्होंगे अनेक अतिमानवीय कार्य किये। मजुष्य क्के 
रूप में भ्गदान्‌ का प्राक्‍्ट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मुप्य 
उन अलौकिक कार्यों को सम्पत्र नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंते इस घर पर 
करके दिखा दिया था। जब कृष्य अपने पिता तथा माता (बसुदेव तथा देवकी) 
के समक्ष प्रकट हुए तो वे चार भुजाओं से युल थे। किन्तु माता पिता की 
प्रायंग पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया--बशूत ग्रास्‍्त 
डिशु- (भागवत १०,३.४६)) वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मातव बन 
गये। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्त के रूप में प्रकट 
होगा अके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवद्मीदा के धारहवें अध्याय 
भी कहा गया है कि अर्ज़ज ने कृष्ण से अपना चेतुर्भुज् रूप दिलाने 
लिए प्रार्थम की (त्ैव रूपरेण च्ुभजेर)। इस रूप को प्रकट करन के 
बाद अर्जुत के प्रार्थना कसले पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप घाज्य कर लिया पा 
रूप़)। भगवार्‌ के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्ध म्जुप्य जैसे यहीं हैं। 
कतियय लोग, जो कृष्ण क्‍य उपहाप्त कस्ते हैं और मादावादी दर्शन से 
प्रभावित होते हैं, अ्रीमदृभगवह के निम्मलिखित श्लोक (३-२९-२१) को यह 


कया 
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सिद्ध कले के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहं 
सर्वे भूतेए भूवात्मावस्थितः सदा--प्रस्मेश्वर समस्त जीवों मे विद्यमान है। अच्छा 
हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे 
वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनधिकारै 
व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की ठीका करते हुए 
कहते हैं कि कृष्ण समस्त चशचरोों में अपने परमात्मा स्वरूप भिन्न अंश में 
स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मन्दिर में भगवान्‌ की अर्चामूर्त 
पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता वह वृथा ही 
मन्दिर में भगवान्‌ की पूजा में लगा रहता है। भगवदभक्तों के तीन प्रकार हैं, 
जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के है। नवदीक्षित भक्त अन्य भर्तों वी 
, अपेक्षा मन्दिर के अर्चाविग्रह पर अधिक ध्यान देते है, अत. विश्वनाथ चक्रवर्ती 
ठाकुर चेतावनी देते है कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधाला चाहिए। 
भक्त को समझना चाहिए कि चूँकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के 
हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मन्दिर है, 
इसलिए जैसे कोई भक्त भगवान्‌ के मन्दिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे 
प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए, जिसमें परमात्मा निवास करता है। अठ 
प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं की चाहिए। 

ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मन्दिर पूजा का उपहास करते है। वे कहते 
है कि चूँकि भगवान्‌ सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मन्दिर पूजा तक ही 
सीमित क्‍यों रे? यदि ईश्वर सर्वत्न है तो क्या वे मन्दिर या अर्चाविग्रह में 
नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरन्तर लड़ते रहेंगे, किन्तु 
कृष्णभावनामृत मे पूर्ण भक्त, यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान्‌ हैं, किन्तु 
वे सर्वव्यापी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्मसंहिता मे हुई है। यद्यपि उनका निी धाम 
गोलोक वृन्दावन है और वे वहीं निस्‍न्‍्तर वास करते हैं, किन्तु वे अपनी शर्कि 
की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वार तथा अपने विस्तार द्वार भौतिक तथा आध्यात्मिक 
जगतू में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। 

राक्षसीमासुर्री चैव प्रकृति मोहिनीं शथ्रिता:॥१२॥ 
मोघ-आशा:--निप्फल आशा; मोघ-कर्माण:---निष्फल सकाम कर्म; मोघ-ज्ञाना:-7 
विफल ज्ञान; विचेतस>--मोहपग्रस्त; राक्षम्रीम--आसुरी; आसुरीम्‌---नास्तिक; 
च--तथा; एव--निशचय ही; प्रकृतिम--स्वभाव को; मोहिनीमू--मोहने वाली; 
श्रिता:--शर्ण ग्रहण किये हुए। 

अनुवाद 

जो लोग इस प्रकार मोहप्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों 


अं -+ परम गुक रच ब्ट्५ 


के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहपग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति-आशा, 
उनके स्काम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। 


तात्पर्य 

ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्णभावनामृत तथा भक्ति में स्त दिखलाते 
हैं, किन्तु अन्तकरण से वे भगवान्‌ कृष्ण को पसह्म नहीं मानते। ऐसे लोगो 
को कभी भी भक्ति-फल--भगवद्घाम जाग --श्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार 
जो पुम्यकर्मों में लगे रहकर अन्ततोगत्वा इस भवबन्धन से मुक्त होना चाहते 
हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे 
शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हँसते हैं, उन्हें आसुत्ी या नास्तिक समझना 
चाहिए। जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट 
कभी भी कृष्ण की शर्त में नहीं जाते। अत पस्मसत्य तक पहुँचने के उनके 
प्रावश्तिक चिन्तन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त करते हैं कि सामान्य जीव 
तथा कृष्ण समान हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते है कि अभी 
तो यह शरीर प्रकृति द्वाश केवल आच्छादित है और ज्योंही वह मुक्त होगा, 
तो उम्में तथा ईवर में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का 
यह प्रपास्॒ भ्रम के कार्ण विष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा 
नास्तिक शान-अतुशीलन सदैव व्यर्थ रहा है, इस श्लोक का यही संकेत है। 
ऐसे व्यक्तियों के जन का अनुशीलन निष्फल होता है। 

अत. भगवान्‌ कृष्ण को स्रामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा 
क्खे हैं वे निश्चित रूप से मोहप्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत 
रूप को नहीं समझ पाते। वृहदूविष्यु स्मृति का कथन है-- 


यो वेचि भौतिक देह कृष्णस्थ परमात्मन: 
स॒ सर्वस्माद्‌. बहिष्कार्य:. श्रौतस्मार्तविधानत- 
मुख तस्थावलोक्यापि. सबेल॑. स्मानमाचोेत्‌ 


जो कृष्प को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अबुष्नानो 
से वंचित कर देगा चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुँह देख ले ठो उसे 
तुल़त गंगा स्नान कज़ा चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके! लोग कृष्ण की 
हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान्‌ से ईर्प्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्य-जन्मात्तर 
नस्तिक तथा असर योगियों में रहे आया लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान 
सदैव के लिए भ्रप्म में हवरे लगता है और धीरे-धीरे वे सृष्टि के गहनतम 
अन्धकर म्रें चले जाते हैं।” 


महात्पानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। 
भजन्त्यनन्यमनस्ो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌॥ ९ शो 
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महा-आत्मन:--महापुरुष; तु--लेकिन; माम्‌--मुझको; पार्थ---हे पृथापुत्र; दैवीमू-- 
दैवी; प्रकृतिमु--प्रकृति के; आश्रिता:--शरणागत; भजम्ति--नसेवा कप्ते हैं; 
अनन्य-मनस:ः--अविवलित भाव से; ज्ञात्वा--जानकर; भूत---सृष्टि का; आदिपू-- 
उद्गम; अव्ययमू--अविनाशी। 


अनुवाद 

हे पार्थ! घोहमुक्त महात्माजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः 
भक्ति में निमम्र रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान्‌ 
के रूप में जानते हैं। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण 
यह है कि वह दैवी प्रकृति मे स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन 
नहीं होता और यह होता कैसे है? इसकी व्याख्या स्ातवे अध्याय में की 
गई है--जो भगवान्‌ श्रीकृष्ष वी शरण ग्रहण कर्ता है वह तुस्त ही भौतिक 
प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्योही कोई भगवान्‌ 
का शण्णागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है! 
यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्योही भौतिक प्रकृति 
के वश से मुक्त होता है त्योंही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला 
जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। इस 
प्रकार से जब कोई भगवान्‌ के शण्णागत होता है तो उसे महात्मा पद की 
प्राप्ति होती है। 

महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नही ले जाता, 
क्योकि वह भलीभौति जानता है कि कृष्ण ही आदि पण्म पुरुष, समस्त काएों 
के कारण हैं। इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं 
या शुद्धभक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्धभक्त तो कृष्ण के अन्य स्वसूुपों, 
यथा चतुर्भुन महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के 
अन्य किस्ती रूप से आकृष्ट होते है, न ही वे देवताओं या मुप्यों के किसी 
रूप की परबाह करते है। वे कृष्णभावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करे 
है। वे कृष्णभावनामृत में निरन्तर भगवान्‌ की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। 


सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश् दृढब्रता:। भि 
नमस्यन्तश्व मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥ 
सततम्‌ू--निल्तद कीर्तवन्त--कीर्तन करते हुए; मामू--मेरा; यतन्तः--श्रवास 


करते हुए; च--भी; दृद-प्रता--संकल्पपूर्वक; नमस्थन्त---नमस्कार करते हुए; 
च--वथा; माम्‌--मुझको; भकत्या--भक्ति मे; नित्य-युक्ताः--सदैव रत रहकए 
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उपासते--पूजा करते हैं। 


अनुवाद 

ये महात्मा मेरी महिमा का तित्य कीर्तन करते हुए हृढसंकल्प के साथ 
प्रयास्त करते हुए, मुझे ममध्कार करते हुए, भक्तिभाव से निरन्तर मेरी पूजा 
कत्े हैं। 


तात्पर्ष 

सामान्य पुएंष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया ज्ञाता। यहाँ 
पर उपके लक्षणों का वर्णन किया गया है--महात्मा सदैव भगवान्‌ क्रष्ण के 
गुर्णो का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसा कार्य नहीं रहता। 
वह सदैव कृण के गुण-गान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में, वह निर्विशेषवादी 
नहीं होता। जब गुण-गान का प्रन्‍्न उठे तो म्मुष्य को चाहिए कि वह भ्गवार्‌ 
के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य 
लीसाओं की प्र्ंसा करते हुए परमेश्वर का गुणगान को। उस्ते इन सारी वस्तुओं 
का गुणगान कला होता है, अत महात्मा भगवान्‌ के प्रत्रि आसक्त रहता है। 

जो व्यक्ति पर्ेश्वः के निश्कार रूप, ब्रह्मज्योति, के प्रति आसक्त होता 
है उसे भगवदगीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य 
प्रकाए से पुकाए गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्पो में, यथा विष्णु 
के श्रवण, कीर्तन में, व्यक्त रहता है, जैसा कि श्रीमद्भागवत में उल्लेख है। 
यही भक्ति--श्रवर्ण कीर्तन विष्णो- तथा स्मार्ण है। ऐसा महात्मा अन्तत भगवान्‌ 
के पाँच दिव्य स्पों में से किसी एक रूप में उनका साक्रिध्य प्राप्त कले के 
लिए दृह्ब्रद होता है। इसे प्राप्त कले के लिए वह मन्त्ता बाचा कर्मणा अपने 
स्रोरे कार्यक्लाप भगवान्‌ कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्णभावनामृत 
कहलाता है। 

भक्ति में कुछ कार्य हैं किन्हें दृढ्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी 
के तथा भगवान्‌ के आविर्धाव दिवस (जन्माष्टमी) पर उपवाप्त कल्ला। ये से 
विधि-विधान महान्‌ आचार्यों द्वाव उन लोगों के लिए बबाये गये है जो दिव्यलोक 
में भगवान्‌ का सात्रिष्य प्राप्त करे के इच्छुक हैं। महात्माजत इन विधि-विधानों 
का डृढ़का से पालन कस्ते हैं। फलत. उनके लिए वाज्छित फल की प्राप्ति 
निश्चित रहती है। 

जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय इलोक में कहा गया है, यह भक्ति सरल 
तो हैं ही, इसे सुछपूर्वक् क्षिया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या 
केले की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन 
को गुहस्थ, संन्यासी या ब्रह्मचारी रूते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह 
संसार में क्िस्ती भी अवस्था में कहीं भी भणवान्‌ की भक्ति करके वास्‍्तव 


३८८ श्रीमद्भववदगीता यथारूए अध्याय ९ 


में महात्मा बन सकता है। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासत्ते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌॥१५॥ 


ज्ञान-यज्ञेन--ज्ञान के अनुशीलन द्वार; च--+भी; अपि--निरचर्य ही; अल्ये-- 
अन्य, यजन्तः--यज्ञ कस्ते हुए; मामू--मुझकों; उपासते--पूजता है; एकलेन-- 
एकान्त भाव से; पृथक्त्वेल--दैतभाव से; बहुघा--अनेक प्रकार से; विश्वत- 


मुखम्‌--विश्व रूप में। 


अनुवाद 

अन्य लोग जो ज्ञान के अतुशीलन द्वात यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवए, 
की पूजा उनके अद्वथ रूप में, दिविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते 
हैं। 


तात्पर्य 

यह श्लोक पिछले इलोकों का साएंश है। भगवात्र अजुंत को बाते हैं 
जो विशुद्ध कृष्णभावनामृत में रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त और किसी 
नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। दो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 
वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किन्तु वे भी विभिन्न प्रकार 
कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का आते, अधोर्धी, ज्ञवी तथा जय 
के रूप में वर्णण किया जा चुका है। किन्तु फिर भी बुछ ऐसे भी ते 
होते हैं जो इससे भी निम्त होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है) 
परमेश्वर तथा अपने को एक मात्रकर पूजा कले वाले, २) परमेश्वर के क्ससिः 
मनोकल्पित रूप की पूजा कप्ते वाले तथा ३) भगवात्र्‌ के विश्व रूप वी 
पूजा के वाले। इसमें से वे सबसे अपम हैं जो अपने आपको अद्वैदददी 
मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधात्व भी 
है। ऐसे लोग अफ्ने को पर्मेश्घर मानते हैं और इस मानसिकता के बीए 
वे अपनी पूजा आप कत्ते हैं। यह भी एक प्रकार की ईशपूजा है, क्योंकि 
वे समझते हैं कि दे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं--कुछ भी हो, ऐहा 
भाव प्रधान रहता है। सामात्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकाए से परसोश्वर को 
पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे है जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी 
कल्पना से किसी भी स्वरूप की परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय 
कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्माण्ड से पो कुछ भी नहीं सोच पाते। 
वे ब्रह्माण्ड को ही पत्म जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना के हैं। यह 
ब्रह्माण्ड भी भगवान्‌ का एक स्वरूप है। 


4७ 5 % 
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अहं क्रतुरह॑ यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्‌। 

मन्त्रोडहमहमेवाज्यमहमप्रिरह हुतम्‌॥१६॥। 
अहम, क्रतु:---हैदिक अतुवान, कर्भक्राण्डड अहम--मैं; यक्ञ:--स्पृति यह; 
स्वधा--तर्पण; अहप-हैं; औष्धर--जड़ीवूटी; मन्र:--दिव्य ध्वनि; अहम--मैं; 
अहर-हैं; एछ--रिम्वय ही; आज्यप--धघृत; अहम--मैं; अशग्निः--अग्नि; 
अहस्--मैं; हुतर--अहुति, भेंटा 


अनुवाद 

2 कर रे दितरों 2 ध 
किन्तु मैं ही कर्मकाण्ड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, 
औषधि, दिव्य ध्वनि (पन्च), घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। 


ज्वोविशेन तात्पर्य 
ज्वातेशेम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही 
हैं। पितूलोक को अर्दित हर्षम या डिवृल्लोक को प्रसन्न करने के लिए क्या 
गया यज्ञ, जिनसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी 
कृष्य ही है। इस सम्बन्ध में जिन मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है, वे 
भी कृष् हैं। यज्ञें में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक 
वनन्‍्तुएँ भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अप्नि पौच तत्तों में 
कह है, अत- वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों भें, 
के कर्मकाण्ड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्णरूप से कृष्ण हैं। 
अथग यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके 
लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने से वेदबिहिंत यज्ञ सम्मन्न कर लिए हैं। 


| 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 

वेचद्य॑ पवित्रमोंकार ऋक्‍्साम यजुरेव चाश्णा 
दिवा--फ्िता; अहम--मैं; अस्य--इस; जगत+--अह्मास्ड का; माता--माता; 
घातत--आग्रददाता; पितामह+--बाबा; वेश्यस---जानते योग्य; पव्ित्रम--शुद्ध क्स्ले 
वाला; उ>कार--35 अश्वर ऋकू--ऋग्ंद; साम--झमवेद; यजु>-जुर्वेद; 
एव--मिचद ही; च-तथा[ 


अनुवाद दे हु 
मैं इस ब्रह्माग्ड का पिता, माता, आश्रय तथा पितापह हूँ। मैं क्ेय (जानने 
योग्य), शुद्धिकर्त तथा ओंकार हूँ। मैं ऋगृवेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी 
हर 


तात्पर्य 
से चचचर दृश्यजगत वी अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों 
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से होती है। इस भौतिक जगत्‌ में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह-तरह के 
सम्बन्ध स्थापित करते है, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं 
है। प्रकृति की सृष्टि में उनमे से कुछ जो हमारे माता, पिता के रूप में उत्पन्न 
होते हैं वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस श्लोक में आए धाग्र शब्द का अर्थ 
स्रष्टा है। हमोरे माता पिता न केबल कृष्ण के अंश रूप हैं, अग्ति इनके 
भी प्रष्टा दादी तथा दादा भी कृष्ण हैं। वस्तुत प्रत्येक जीव कृष्ण का अंग 
होने के कारण कृष्ण है। अत सारे बेदी के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों 
से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। 
जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है, वह कृष्ण है। झमी 
प्रकाः जो जीव बैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह भी 
कृष्ण का अंश, अत. कृष्ण भी है। समस्त वैदिक भर्नों मे && शब्द, जिसे 
प्रणण कहा जाता है, एक दिव्य उच्चार ध्वनि है और कृष्य भी कहताही 
है। चूँकि चारों बेदों--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अधथर्ववेद्‌ -- में प्रणव 
था ओंकार प्रधान है, अत इसे कृष्ण समझना चाहिए। 


गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहृत्‌। 

प्रभव: प्रलय: स्थान निधान॑ बीजमन्ययम्‌॥१८॥ 
गति:--लक्ष्य; भर्ता--पालक; प्रभु--भमवानू; साक्षी--आबाह; निवाक्ष--आाम; 
शरणम्‌--शरण; सुहृतू--पनिष्ट मित्र; प्रभव+--सृष्टि; प्रलय/--संहा स्थानमू-- 


५ स्थिति, निधानमु--आश्रय, विश्राम स्थल; वीजमू--बीज, काएण, 
अव्ययम---अविनाशी। 


अनुवाद 
में ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाप, शरणस्थली तथा अत्यना 


प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रथ तथा अविनाशी 
बीज भी हूँ। 


तात्पर्य 
गृति का अर्थ है गन्तव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं। लेकिन चस्मलक्ष 
तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह 
प्रथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है 
या फिर भ्मपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते 
है और तदनुसार कढोंर नियमो का पालन कस्ते हुए चद्धलोक, सूर्यलोक, इल्हलोक, 
महलोंक जैसे विभिन्न लोको को प्राप्त होते है। किन्तु ये सोरे लोक कृष्ण की 
ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। ऐसे लोक भी कृष्ण 
की शक्ति की अभिव्कक्तियाँ होने के कारण कृष्ण हैं, किन्तु बस्तुत्त वे कृष्ण 


अध्याय ९ परम गुद्य ज्ञान ३९१ 


की अपुभूति की दिशा में स्ोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों 
तक पहुँचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुँचना। अत मतुष्य को चाहिए 
कि कृष्ण तक सीधे पहुँचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। 
उदाहएार्थ, यदि किसी ऊँची इमास्त की चोटी तक एलीवेटर (लिफ्ट) के द्वाग़ 
पहुँचने की सुविधा हो तो फिर एक-एक सीढी के ऊपर क्यों चढ़ा जाय? 
सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अत कृष्ण की शर्ण लिये बिना 
किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब 
कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय 
में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोक 
जहाँ पर हम रह रहें हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम 
गन्तब्य हैं, अत. मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश 
के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण कोें। हम चाहे जहाँ भी शरण ले हमे ज्ञानना 
चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शर्ति होनी चाहिए। कृष्ण पश्म जीव 
है। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के काएण या हमारे पर्मपिता हैं, अत उनसे 
बढ़कर ने तो कोई मित्र हो सकता है, न शुभविन्तक। कृष्ण सृष्टि के आदि 
उद्गम और प्रलय के पश्चात्‌ परम विश्राम स्थल है। अत कृष्ण सभी काण्णों 
के शाश्वत काएण हैं। 


तपाम्यहमह वर्ष निगृहणाम्युत्सृजामि च। 

अमृर्त चैब मृत्युथ सदसच्चाहमर्जुन॥१९॥ 
तपामि--न्ताप देता हूँ, गर्मी पहुँचाता हूँ; अहप--मैं; अहम्‌--मै, वर्षम्‌--वर्षा; 
निगृहणामि--रौके रहता हैं; उत्सुजामि--भेजता हूँ; च--तथा; अमृतम्--अमरत्व; 
च--तथा; एव---निश्चय ही; पृत्यु:--प्रृत्यु; च--तथा, सत--आंत्मा, असत्‌-- 
पदार्थ च--तथा; अहमू--मैं; अर्जुन--है अर्जुत। 

; अनुवाद: 

है अर्जुन! में ही ताप प्रदान करता हूँ और बर्षा को रोकता तथा लाता 
हूँ। मैं अपरत्व हूँ और साक्षात्‌ मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ (सत्‌ 
तथा असत) दोनों मुझ ही में हैं। 


तात्पर्य 
कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वार ताप तथा प्रकाश 
बिखेस्ते हैं। प्रीष्प ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा 
केतु में वे ही अनवज्त वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान 
कप्ती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण 
की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण के पर यह निश्चित हो जाता हैं 
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कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा प्ें कोई अन्तर नहीं है, अथवा दूसो 
शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः कृष्णभावनामृत की उच्च अवस्था 
में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन कर्ता 
है। 

चूँकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः प्मस्त जगरतों से युक्त यह 
विग्यट विश्व रूप भी कृष्ण है, एवं वृन्दावन में दो भुजावाले वंशी वादन करते 
श्यामसुन्दर रूप में उसकी लीलाएँ उनके भगवान्‌ रूप की होती हैं। 


त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपापा 
यप्नैरिप्टा स्वर्मतिं प्रार्थयन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य. सुरेन्द्रलोक- 
मश्मन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌॥२०॥ 
ब्रै-विश्वा:---तीन वेदों के ज्ञाता; मामू--मुझको; सोम-पाः---सोम एसपान के 
वाले; पूत--पवित्र; पापा:--पापों का; यज्ञै:--यज्ञें के साथ, इष्दा--पूजा काके; 
स्व:-गतिम्‌--स्वर्ग की प्राप्ति के लिए; प्रार्थवन्ते--श्रार्था करते हैं; ते--वे; 
पुण्यमू--पवित्र; आसाद्य--प्रा। करके; सुए-इन्द्र--इन्र के; लोकम्‌--लोक को; 
अश्तन्ति--भोग करते हैं; दिव्यानू--दैवी; दिवि--स्वर्ग में; देव-भोगान-- 
देवताओं के आनन्द को। 


अनुवाद 

जो बेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस्त का पान करते हैं, थे स्वर्ग 
प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे 
पापकर्मों से शुद्ध होकर पवित्र, इन्द्र के स्वर्िक धाम में ऊन्म लेते हैं, 
जहाँ वे देवताओं का सा आनन्द भोगते हैं। 


तात्पर्य 
ब्रैविद्या. शब्द तीन वेदों--साम, यजु तथा ऋग!्वेद -- का बताने वाला है। 
जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता 
है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आस्क्त रहता है, उस्तका समाज 
में "आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पश्डित हैं जो उनके अध्ययन 
के चस्मलक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण अपने को ब्रिवेदियों के लिए 
पस्मलक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त़िवेदी भगवान्‌ के चरणकमलों की शरण 
प्रहण कस्ते हैं और भगवान्‌ को प्रसन्न कल्ले के लिए उनकी शुद्धभक्ति करते 
है। भक्ति का सूत्रपात हो कृष्ण मन्र के कीर्तन तथा साथ-साथ कृष्ण को 
वास्तव में समझने के प्रयास्न से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के मामम्रात्र 
के छात्र हैं वे इन्ध था चद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान कले में 
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रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयल से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति 
के मिम्त गुणों के कल्पष से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोको, 
यथा महलोंक, जनोलोक, तपोलोक आदि को प्राप्त होते है। एक बार इन उच्च 
लोकों में पहुँच कर वहाँ इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह 
इन्द्रियों की तुष्टि की जा सकती है। 


ते तं भुक्‍त्वा स्वर्गलोक विशालं 
क्षीणे पुण्ये भर्त्वलोक॑ विशन्ति। 
एवं ब्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागते कामकामा लभन्ते॥२९॥ 
ते--वे; तमू--उपतको; भुक्त्वा--भोग करके; स्वर्ग-लोकम्‌--स्वर्ग को; विशालमू-- 
विस्तृत; क्षणे--समाप्त हो जाने पद; पुण्ये--पुम्यकर्मों के फल; मर्त्य-लोकम्‌-- 
मृत्युलोक में; विशन्ति--नीचे गिरते हैं, एवम्‌--इस प्रकार; त्रयी--तीनो वेदों 
के; धर्ममू--सिद्धान्तों के; अनुप्रपन्नाः--पालन करे वाले; गत-आगतमू-नमृत्यु 
तथा जन्म को; काम-कामाः--इन्द्रियसुख चाहने वाले; लभन्ते--आ्राप्त करते है। 


अनुवाद 

इस प्रकार जब थे (उपासक) विस्तृत स्वर्गिक इन्द्रियसुख को भोग लेते 
हैं और उनके पुण्यकर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो' वे इस मृत्युलोक 
में पुन; लौद आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धान्तों में दृढ़ 
रहकर ५8४ की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म-मृत्यु का चक्र ही मिल 
पाता है। 


तात्पर्य 

जो स्वर्गलोक प्राप्त कर्ता है उसे दीर्घजीवन तथा विपयसुख की श्रेष्ठ सुविधाएँ 
प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुष्यकर्मों के 
फलों के क्षीण होने पर उसे पुन. इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसा 
कि वेदान्तसूत्र में इंगित किया गया है, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया ( जन्माद्यस्य 
यक) या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, जीवन के 
चस्मलक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। वह बासम्बार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक 
को आता-जादा रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर 
जाता है और कभी नीचे आता है। साएंश यह है कि वह वैकुण्ठलोक न 
जाकर स्वर्ग तथा मृत्युलोक के बीच जन्म-म्ृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा 
तो यह होगा कि सच्चिदानन्दमय जीवन भोगने के लिए बैकुण्ठलोक की प्राप्ति 
की जाय, क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। 
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अनन्याशिन्तवन्तो मां ये जनाः पयुंपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌॥रेशा 
अपन्या:--जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अनन्ध भाव से; विन्दयन्त+-विन्तन 
करते हुए, मामू--मुझको; ये--जो; जना--न्यक्ति; पयुपासते--ठीक से पूजठे 
हैं; तेपामु--उन; नित्य--संदा; अभियुक्तानामू--भक्ति में लीन मनुर्दों की; 
गयोग--आवश्यकताएँ; क्षेममु--सुरक्षा, आश्रय; वहामि---वहन कस्ता हूँ; अह्मू-+ 
मै। 


अनुवाद 
किन्तु जो लोग अनन्यभाव से मेरे दिव्यस्वछूप का ध्यान करते हुए निए्तर 
प्रेत पूजा करे हैं, उसकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, उन्हें में पूरा कए्ता 
हूँ और जो कुछ उनके पास है, उसकी रक्षा करता हूँ। 

तात्पर्य 
जो एक क्षण भी कृष्पभावत्रामृत के बिना नहीं रह सकता, वह चौदीस पस्टे 
कृष्ण का चिन्तन कर्ता है और गश्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेदत, बन्द, अर्दन, 
दास्य, सख्यभाव तथा आत्मनिवेदत के द्वार भगवात्‌ के चरणकमलों की सेग 
में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते है और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्गो होते 
है, जिससे भक्त को आत्म-प्ताक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कमरा 
रहती है कि वह भगवान्‌ का सात्रिष्य प्राप्त को। ऐसा भक्त निश्चित रूप 
से बिना किसी कठिनाई के भगवान्‌ के पास पहुँचता है। यह योग कहलाता 
है। ऐसा भक्त भावत्कृपा से इस संसार में पुत्र नहीं आता। क्षेत्र का अर्थ 
है भगवान्‌ द्वात कृपामय संरक्षण। भयगवात्‌ योग द्वाण पूर्णतया कृष्णभावताभाव्ति 
होने मे सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृप्णभावनाभावित हो जाता है 
हो भगवान्‌ उसे दुउमय बद्धजीवन में फिर से गिले से उसकी रक्षा करते हैं। 


येध्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता:। 

तेडपि मामेव क्ौन्तेव यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥२श॥। 
पे--जो; अपि--भी; अन्य--दूसे; देवता--देवताओं के; भक्ताः--भर्ती। 
घजन्ते--यूज़ते है; श्रद्धघा अन्विता--श्रद्धापूर्वक; ते--वे; अपि--भी; मामु-“ 
मुन्नको; एडइ--केवल; कौम्तेय--हे कुन्तीपुप; यजन्ति--पूजा कस हैं; अविधि- 
पूर्वकमू--जुटिपूर्ण ढंग से। 


अनुवाद 


है कुन्तीपुत्र! जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी अरद्धापूर्वक 
पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किल्तु वे यह 
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ग्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। 


तात्पर्य 

श्रीकृष्ठ का कथन है “जो लोग अन्य देवताओ की पूजा में लगे होते है, 
वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षत मेरी ही पूजा है।” 
उदाहरार्ध, जब कोई प्रनुष्य वृक्ष की जड़ो में पानी न डालकर उसकी पत्तियों 
तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए कर्ता है क्योकि उसे पर्याप्त 
ज्ञन नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार 
शरीर के विभिन्न अंगो की सेवा करे का अर्थ है आमाशय में भोजन की 
पूर्ति कल्ता। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान्‌ की सरकार के विभिन्न अधिकारी 
तथा निर्देशक है। मनुष्य को अधिकाएँयों या निर्देशकों द्वा नहीं, अपितु सरकार 
इाण निर्मित नियमों का पालन कर्ता होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर 
की ही पूजा कसी होती है। इससे भगवान्‌ के सारे अधिकारी तथा निर्देशक 
स्वत प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते है, 
अत. इन्हें घूस देगा अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधिपूर्वकर्र कहा गया 
है। दूपे: शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नही करते। 


अहं हि सर्वषज्ञानां भोक्ता च॒ प्रभुरेव च। 

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥२४॥ 
अहमू-मैं; हि--निश्चित रूप से, सर्व--समस्त; यज्ञानापू-यज्ञो कां, 
भोक्ता--भोग कर्ले वालो; च--तथा; प्रभु---स्वामी; एव--भी, च--तथा; 
नहीं; तु--लेकिन; मापू--मुझको; अभिजानन्ति--जानते है; तत््वेव--वास्तव 
में; अतः--अतएव; च्यवन्ति--नीचे गिरते है; ते--वे। 


अनुवाद 
में ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अत जो लोग 
हा वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते 
| 


तात्पर्य 

यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ-अनुष्ठानो 
का आदेश है, किन्तु वस्तुत. वे सब भगवात्र को ही प्रसन्न करने के विमित्त 
है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवदूगीता के द्वितीय अध्याय में यह स्पष्ट कथन 

मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न के के लिए ही 
कर्म करें। भानवीय सभ्यता का समग्ररूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप 
मै विष्णु को प्रसन्न कले के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते 
है, “मै समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योकि मैं परम प्रभु हैं।” किन्तु अल्पन्ञ 
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इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को 
पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिस्ते है और उन्हें जीवन का लक्ष्य 
प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति कसी 
हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्था करे (यद्यपि 
यह शुद्धभक्ति नहीं है), और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। 


यान्ति देवब्रता देवान्पितृन्यान्ति  पितृत्रता:। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडईपि माम्‌॥र५ा। 


यान्ति--जाते है; देव-व्रताः---देवताओ के उपासक; देवाजू--देवताओं के पास; 
पितृनू--पितरों के पास; यान्ति--जाते है; पितृ-व्रताः--पितरों के उपासक; 
भूतानि--भूत-प्रेतों के पास; यान्ति--जतते हैं; भूत-इज्याः---भूत-प्रेतों के उपासक; 
यान्ति--जाते हैं; मत्--मेरें; याजिन:--भक्ताण; अपि--लेकिन; मामू--मेर 
पास। 


अनुवाद 
जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो 
पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत-प्रेतों की उपासना 
करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं 
थे मेरे साथ निवास करते हैं। 


तात्पर्य 
यदि कोई चन्द्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने 
गन्तव्य को संस्तुत विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता 
है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकाण्ड अंश दर्शपरौर्णमासी में हुआ है, 
जिसमे विभिन्न लोकों मे स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान 
है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी 
प्रकार मनुष्य भूत-प्रेत लोको में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। 
पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अध्यास्त 
करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किन्तु ऐसे कार्यकलाप वितान्त 
भौतिकतावादी है। इसी तरह शुद्धभक्त केवल भगवान्‌ की पूजा करके निस्सन्‍्देह 
वैकुण्ठलोक तथा कृष्णलोक की प्राप्ति कर्ता है। इस श्लोक के माध्यम से 
यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर 
सकता है, तो फिर शुद्धभक्त कृष्ण या विष्णुलोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? 
दुर्भागवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्यलोकों की सूचना नहीं 
है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी 
भी ब्रह्मज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए श्रीकृष्णभावनामृत आन्दोलन इस दिव्य 
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सूचना को समूचे भानव समाज में वितस्ति कर्ता है कि केवल हो कृष्ण 
मन्त्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवद्धाय को वापस 
जा सकता है। 


पत्र पुप्पं फल तोय॑ यो मे भवत्या प्रयच्छति। 

तदहँ भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन:॥२५॥ 
पत्रम--पत्ती; पुष्पमु--फूल; फलम्‌--फल; तोयमू-जल; य+--जो कोई; 
मे-मुझको; भक्त्या--भक्तिपूर्वक; प्रयच्छति--भेंट कसता है, ततू-वह; 
अहम--मैं; भक्ति-उपहतम्‌--भक्तिभाव से अर्पित; अश्नामि--स्वीकार कस्ता 
हूँ; प्रयत-आत्मन---शुद्धवेतगा वाले से। 


अनुवाद 
यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान 
करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 


तात्पर्य 
नित्य सुख के लिए स्थायी, आनन्दमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति 
के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्णभावनाभावित होकर भगवान्‌ की दिव्य 
प्रेमाभक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त कल्ने की विधि इतनी सएल 
है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किये बिना इसे पाने 
का प्रयास कसा चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह 
भगवान्‌ का शुद्धपक्त हो। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि कोई क्‍या है 
और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेमपूर्वक एक पत्ती, 
थोड़ा सा जल या फल ही भगवान्‌ को अर्पित किया जाता है तो भगवान्‌ 
उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अत किसी को भी कृष्णभावनामृत से गेका नहीं 
जा सकता, क्योकि यह सस्ल है और व्यापक्र है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो 
इस ससल विधि से कृष्णभावनाभावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिंदानन्दमय 
जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा? कृष्ण को केवल प्रेमाभक्ति चाहिए और 
कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्धमक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण 
कस्ते हैं। किन्तु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ 
भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भट प्रेम 
तथा स्वेह के विनिमय में स्वीकार करते है। कृंप्णभावनामृत विकसित का 
जीवन का चस्मलक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख दो बार यह 
घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुँचने का एकमात्र 
साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान्‌ विचास्क 
होने से, कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही 
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मूलस्िद्धान्त है, जिसके बिना वे कसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेस नहीं 
फ़िये जा सक्‍ते। भक्ति कभी हैतुरी नहीं होती। यह शाश्वत दिधि है। यह 
परमब्रह्म दी सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। 

यह बतलाकर कि वे हो एक्साब भोक्ता, आदि स्दानी और समस्त यह-मेंटे 
के बास्तविक लक्ष्य है, अब भगवान्‌ कृष्ण यह बतते हैं क्लि वे क्मि प्रक्‍्प् 
की भेंट पसंद करते है। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने 
के उद्देश्य से भगवद्भलि करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे 
कि भगवान्‌ उससे क्या चाहते है। कृष्ण को प्रेष के दाला उन्हें उरदी इच्छित 
वस्तु देगा और कोई ऐसी बस्तु भेंट नहों क्रेया ज्सिद्नी उन्हें इच्छा न हे, 
या उन्हेंने न मौगी हो। इस प्रकार दुष्य को मास, मछली तथा आगण्डे भेंट 
नहीं किये जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो बे इनझ 
उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते है कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा 
फल अर्पित किये नायें और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अत. हमें यह समझना 
चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अण्डे स्वीकार नहीं कोंगे। शाक, अन्न, पल, 
दूध तथा जल--ये ही मुष्यों के उचित भोजन है और भगवाद्‌ कृष्ण ने 
भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों, बह 
उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रह्य नहीं करेंगे। यदि 
हम ऐसा भोजन उन्हे अर्पित करेंगे तो हम प्रेमाभक्ति नहीं कर सर्केंगे। 

तृतीय अध्याय के तेरहवें श्लोक में श्रीकृष्ण बताते है कि यज्ञ का उच्छिट 
हो शुद्ध होता है, अत जो लोग जीदन में प्रगति कले तथा भवबन्धन से 
मुक्त होने के इच्छुक है, उन्हें इसी व्ये खजा चाहिए। उसी श्लोक में वे 
यह भी बताते है कि जो लोग अपने भोजन को अर्दित नहीं करते वे पाप 
भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जदिलताओं 
में उन्हें बॉपने दाला है। अच्छा सरल शाकाहाती भोजन बनाकर उसे भगदात्‌ 
कृष्ण के दित्र था अर्ो्डिप्रह के समक्ष अर्दित करके तथा नतमस्तक होझर 
इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कले की प्रार्था कले से मनुष्य जीवन में मिस्तर 
प्रगति करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिप्क के श्रेष्ठ सन्तु उत्पन्न 
होते हैं, जिससे शुद्ध चिन्तन हो पाता है। सबसे बडी बात तो यह है कि 
यह समर्पण अत्यन्त प्रेमपूर्वक्त क्ता चाहिए। कृष्य को क्िसो तरह के भोजन 
की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके पास्त सब कुछ है, किल्तु यदि कोई 
उन्हें इस प्रकार प्रसन्न कसा चाहता है, तो बे इस भेंट को स्वीकार कस्ते 
है। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करे में ज्ये सबसे मुख्य बात खहती 
है, वह है कृष्ण के प्रेववश कर्म कसा 

मायावादी चिन्तक इस श्लोक का अर्घ नहीं सूपझ्न सकेंगे, क्योंकि वे तो 
यह मानकर चलते हैं कि पसह्म इन्द्रियरहित है॥ उनके लिए यह या तो रूपक 
है या भगवदगीता के उद्पोषक कृष्य के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किन्तु 
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वास्तविकता तो यह है कि भगवान्‌ कृष्ण इन्द्रियों से युक्त है और यह कहा 
गया है कि उनकी इन्द्रियाँ परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों मे, एक इन्द्रिय 
दूरी इन्द्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को पस्म ब्रह्म कहने का आशय 
यही है। इन्द्रियरहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्बर्यो से युक्त नहीं माना जा सकता। 
सातवे अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ मे जीबो को 
स्थापित करते है। इसे ब्रे प्रकृति पर डृष्टिपात करके करते है। अत यहाँ पर 
भी भक्तो द्वार भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेमपूर्ण शब्द सुनना कृष्ण 
के द्वाग भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समकक्ष है। इस बात 
पर इसलिए बल देना होगा क्योकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका 
सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल 
भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परत्रह्म भोजन कर सकते 
है और उसका स्वाद ले सकते है। 


यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कौमन्‍्तेब तत्कुरुप्व मदर्पणम्‌॥२णा 
यत्‌--जो कुछ; करोपि--करते हो, यत---जो भी; अश्नासि---खाते हो; यत--जो 
कुछ; जुहोपि--अर्पित करते हो, ददासि---दान देते हो, यत्‌ू--जो; तपस्यसि--तप 
कछ्ते हो, कौन्तेय--हे कुस्तीपुत्र; ततू--वह, कुरुप्व--करो; मत्‌--मुझको; 
अर्पणमू--भेट रूप में। 


अनुवाद 

है कुन्तीपुन्न! तुप जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित्त 
करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्था करते हो, उसे मुझे अर्पित 
करते हुए करो। 


तात्पर्य 
इस प्रकार यह प्रत्येक का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले 
कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
जीवन-विर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते 
है कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म को। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने 
के लिए कुछ न कुछ खाना पडता है। अत उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित 
भोजन के उच्छिप्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक 
अपुष्ठान करने होते है, अत कृष्ण की सस्तुति है, “इसे में हेतु करो” यही 
अर्चन है| प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अत कृष्ण कहते है, 
“यह मुझे दो” जिसका अर्थ यह है क्रि अधिक धन का उपयोग श्रीकृष्णभावनामृत 
आन्दोलन की उन्नति के लिए कगो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष 
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रुचि दिखते है, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है, किन्तु यदि 
कोई चौबीस घण्टे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में को तो वह तिख्चित 
रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवदगीता के छठे अध्याय 
में की गई है। 

शुभाशुभफलैरेव. मोक्ष्यसे. कर्मबन्धनैः। 

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥२८॥ 
शुभ--शुभ; अशुभ--अशुभ; फर्ल--फ्लों के डा; एकमू-नइस प्रकार, 
प्रोक्ष्यसे--मुक्त हो जावोगे; कर्म--कर्म के; वन्धनैः---बन्धन से; संन्यास---सन्यात्त 
के; थोग--योग से, युक्त-आत्मा--मन को स्थिर कस्के; विमुक्त---मुक्त हुओ; 
मामू--मुझे; उपैष्यप्ति--श्राप्त होगे। पु 


अनुवाद न 
इस तरह तुम कर्म के बन्धन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो 
सकोगे। इस संन्यास्योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर 
मेरे पास आ सकोगे। 


तात्पर्य 
गुरु के निर्देशन में कृष्णभावनामृत में रहकर कर्मे कले को युक्त कहते हैं। 
पारिभाषिक शब्द युक्त-वैद्यम्य है। श्रीरूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार 
की है (भक्तिस्सतामृत सिन्‍्धु २.२८७५) . -- 


अनासक्तस्य विषवान्यवाह्मप्दुअत । 
निर्बन्धकृष्णसम्बन्धे शुक्त वैशम्यमुच्यते॥ 


श्रीरूप शोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जंगत्‌ में है, तब तक हमें 
कर्म कला पड़ता है, हम कर्म कसा बन्द नहीं कर सकते। अत यदि 

करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिये जाये तो यह युक्तवैराम्य कहलाता 
है। वस्तुत. संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मो से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ 
हो जाता है और कर्ता ज्यो-ज्यो क्रमश आत्म-साक्षात्कार की ओर प्रगति कर्ता 
जाता है, त्यों-त्यो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता एहता है। अतव 
अन्त में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस 
मुक्ति से वह ब्रह्मज्योति से तदाकाई नहीं होता, अपितु भगवदधाम में प्रवेश 
करता है। यहाँ स्पष्ट उ्ठेख है--मास उद्ै्यप्ति--वह मेरे पास आता है, अर्थात 
मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की पाँच विभिन्न अवस्थाएँ है और यहाँ यह 
स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता 
है, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है, जहाँ से वह शरीर ह्यागते 


अध्याय ९ परम गुद्य ज्ञान डग्प्‌ 


के बाद भगवदधाम जा सकता है और भगवान्‌ की प्रत्यक्ष संगति मे रह सकता 
है। 5 
जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत्सेदा मे रत रखने के अतिरिक्त अन्य 
कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक संन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान्‌ की 
परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। 
अत वह जो कुछ करता है, भगवान्‌ के लाभ के लिए करता है। वह जो 
कुछ कर्म करता है, भगवान्‌ की सेवा करने के लिए करता है। वह सकामकर्मो 
या बेद्वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नही देता। सामान्य मतुप्यो के लिए वेदवर्णित 
कर्तव्यों को सम्पन्न करना अनिवार्य होता है। किन्तु शुद्धभक्त भगवान्‌ की सेवा 
में पूर्णया रत होकर भी कभी-कभी वेदों द्वारा अपुपोदित कर्तव्यों का विरोध 
कस्ता प्रतीत होता है, जो वस्तुत. विशेध नहीं है। 

अत ॒वैष्णब आवार्यो का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी 
शुद्धपक्त की योजनाओं तथा कार्यो को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है--ताँर 
वाक्य, क्रिया, मुद्रा विज्वेह ना बुझय (चैतन्यचरितामृत, मध्य २३.३२९)। इस 
, प्रकार जो व्यक्ति भगवान्‌ की सेवा में रत है, या जो निसन्‍्तर योजना बनाता 
रहता है कि किस्त तस्ह भगवान्‌ की सेवा की जाय, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया 
मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवद्घाम जाना ध्रुव है। जिस 
प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना 
से परे हो जाता है। 


समोऊ5हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः। 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥२९॥ 
समः--प्मभाव; अहमू--मैं; सर्व-भूतेपु--समस्त जीवों में; न--कोई नहीं; 
मे---मुझको; द्वेष्य:--द्वेषपूर्ण; अस्ति--है; न--न तो; प्रिय:--प्रिय। ब्रे--जो; 
भजन्ति--दिव्यप्तेवा कस्ते हैं; तु--लेकिन; माम्‌--मुझको; भकक्‍्त्या--भक्ति से; 
मबि--मुझमे है, ते--वे व्यक्ति; तेपु--उनमें; च--भी; अपि--निश्चय ही; 
अहमू--मैं। 





अनुवाद 
मैं थ तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता 
हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किन्तु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा 
करता है, वह मेरा म्रित्र है, मुझमें स्थित रहता है और मैं भी उसका 
म्जि हूँ। 

तात्पर्य ४ 
यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए सम्रभाव 
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है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है तो फ्रिर वे उन भरक्तें में दिगेप 
रुचि क्यो लेते है, जो उनकी दिव्यतेवा में सदैव लगे रहते हैं? किन्तु यह 
भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई 
व्यक्ति अत्यन्त उपकारी हो, किन्तु तो भी वह अपनी सन्तानों में विशेष रवि 
लेता है। भगवान्‌ का कहना है कि प्रत्येक जीव, दाहे वह ज्सि योनि का 
हो, उनका पुत्र है, अत वे हर एक को जीवन वी आवश्यक बस्वुएँ प्रदाव 
करते है। वे उस बादल के रुद्रशा है जो सर्वो के ऊपर जलवृश्टि ऋस्ा है, 
चाहे यह वृष्टि चद्धान पर हो या स्थल पर, या जल में हो। किन्तु भगवान्‌ 
अपने भक्तो का विशेष ध्यान रखते है। ऐसे हो भक्तो का यहाँ उद्देख हुआ 
है---वे सदैव कृप्णभावनरामृत मे रहते है, फलत वे निस्तर कृष्ण में लीन रहते 
है। कृष्णभावनाभृत पद ही बताता है कि जो लोग ऐसी भावनाइृत में रहते 
है वे सजीव अध्यात्मबादी हैं और उन्हीं मे स्थित है। भगवान्‌ यहाँ स्पष्ट रूप 
से कहते है--म्रयि ते अर्धात्‌ वे मुझमें है। फलत भगवान्‌ उनमें भी है। इसमें 
ये यधा मा प्रपद्चन्ते तास्तथैव भजाम्यहयू की भी व्याख्या हो जाती है--जों 
भी मैरी शरण में आ जाता है, उसकी मै उसी रूप में रखबाली करता हैं। 
यह दिव्य आदान-प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवाय्‌ 
दोनो भावित रहते है। जब हीरे को सोने की अँगूठी में जड़ दिया ज्ता है 
तो वह अत्यन्त झुन्दर लगता है। इससे सोने की महिमा बटती है, क्स्तु 
साथ ही हीरे की भी महित्रा बटती है। भगदान्‌ तथा जीव निस्तर चमकसे 
रहते है और जब कोई जीव भगवाव्‌ की सेवा मे प्रवृत्त होता है तो वह 
सोने की भौति दिखता है। भगवान्‌ हो के समान है, अत यह संयोग अल्युत्तय 
होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते है। परमेश्वर अपने भनों के 
भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान्‌ तथा भक्त में आदान-प्रदान भाव न ऐहे 
तो संणुणवादी दर्शन ही न रहे। माशवादी दर्तत में परमेश्वर तथा जीव के 
ता हा आदान-प्रदान का भाव नहीं मिलता, क्र्न्ति सुणवादी दर्शन में झा 

ता है। 

प्राय यह दृशन्त दिया जाता है कि भगवान कल्पवक्ष के समान है. और 
मुतुप्य इस वृक्ष से जो भी मौगता है, भगवान्‌ उसकी पूर्ति करते है। किस्तु 
यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है बह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान्‌ को 
भक्त का पक्ष लेने बाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान्‌ की विशेष 
कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवाय्‌ के आदान-प्रदान भाव को क्य के दिम्म 
के अन्तर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से मम्बन्धित रहता 
है जिसमें भगवान्‌ तथा उनके भक्त कर्म करते है। भंगवद्भक्ति इस ज्गत का 
कार्य नहीं है, यह ठो उस अध्यात्म जगत का अश है, ज्तें शार्बत्त आनद 
तथा ज्ञान का प्राघान्य रहता है॥ 


अध्याय ९ परम गुद्य ज्ञान डग्३ 


अपि चेत्सुदुगाचारो भज़ते मामनन्यभाकु। 

साधुरेव स॒मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥३ग। 
अपि--भी; चेतू--यदि; सु-दुशचाए--अत्यन्त मर्हित कर्म कस्े वाला, 
भजते--सेवा कर्ता है; माम-मेरी; अनन्य-भाकू--बिना विचलित हुए; 
साधु---साधु पुस्ष; एव--निश्वय ही; सः-वह; मस्तव्य--मानते य्रोख्य, 
सम्यकु--पूर्णतया; व्यवित:--सकल्प वाला; हि--निश्चय ही; स+-वह। 


अनुवाद 

यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है, किन्तु यदि वह भक्ति में रत 
रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग 
रहता है। 

तात्पर्य 

इस श्लोक का मुदुरबार शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अत हमें इसे ठीक से 
समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते 
है--प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिम प्रकार शरीर की रक्षा करने या 
समाज तथा राज्य के निबमो का पालन करने के लिए तरह-तरह के कर्म 
करने होते है, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रस्नग में भक्तों के लिए कर्म 
होते है, जो कर्तव्यबद्ध कहलाते है। इनके अतिरिक्त, जो जीव अपनी आध्यात्मिक 
प्रकृति से पूर्णणया भावित रहता है और कृष्णभावनापृत में या भगवद्भक्ति में 
लगा रहता है, उप्के लिए भी कर्म होते है, जो दिव्य कहलाते है। ऐसे 
कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में सम्पन्न होते है और शासखीय दृष्टि से भक्ति 
कहलाते है। बद्ध अवस्था में कभी-कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा, एक 
दूसेर के समान्तर चलती हैं। किन्तु पुन. कभी-कभी वे एक दूसरे के विपरीत 
हो जाती है। जहाँ तक सम्भव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वहे कोई 
ऐसा कार्य न करे, जिससे यह अनुकूल स्थिति भग हो। बह जानता है कि 
उमप्तकी कर्म-सिद्धि उसके कृष्णभावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती 
है। किन्तु कभी-कभी यह देखा जाता है कि कृष्णभावनामृत में रत व्यक्ति 
सामाजिक या णजनीतिक दृष्टि से निनदनीय कार्य कर बैठता है। किन्तु इस 
प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्व नहीं हो जाता। श्रीमदृभागवत में कहा 
गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय, किन्तु यदि भगवान्‌ की दिव्य 
सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान्‌ उसे शुद्ध कर देते 
है और उस निन्दनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते है। भौतिक कल्मप इतना 
प्रबल है कि भगवान्‌ की सेवा में लगा योगी भी कभी-कभी उसके जाल 
में आ फैसता है। लेकिन कृष्मभावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस 
प्रकार का आकस्मिक पतन तुस्त रुक जाता है। इसलिए भक्तियोग सदैव सफल 
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होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात्‌ ऋआुुत होने पर हँसना नहीं 
चाहिए, क्योकि जैसा कि अगले श्लोक मे बताया गया है ज्योही भक्त कृष्णभावव्रामृत 
में पूर्णाया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात 
रुक जाते हैं। 

अत जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत मे स्थित है और अनन्य भाव से हो कृष्य 
मन्त्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन प्तमझना चाहिए, भले 
ही दैववशात्‌ उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यन्त प्रभावात्मक 
है। ये अभक्तो को सावधान कस्ते है कि आकस्मिक पतन के काप्ण भक्त 
का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानता चाहिए। 
मन्तव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस उिवम को 
नहीं म्रातता और भक्त पर उप्के पतन के कारण हैंसता है तो वह भगवाब्‌ 
के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह 
अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। 

नृसिह पुएण मे निम्नलिखित कथन प्राप्त है-- 


भगवति च.. हावनन्यचेग 
भृशमलिनोडपि विद्यजते मतुष्य | 

न हि. शशकलुफ्च्छबि कदाचित्‌ 
विमिरप्शभवताप्र॒पैति चसद्र॥ 


कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवद्‌भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य 
कस्ता पाया जाय तो इन कार्यो को उन धब्बो की तरह मान लेना चाहिए, 
जिस प्रकार चाँद में खरहे के धब्बे है। इन धब्बों से चौंदनी के विस्तार में 
बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु-पथ से भक्त का आकस्मिक पतन ञ्े 
निनन्‍्दनीय नहीं बनाता। 

किन्तु इसी के साथ यह समझने वी भूल नहीं कल्ती चाहिए कि दिव्य 
भक्ति कले वाला भक्त प्भी प्रकार के निन्दवीय कर्म कर सकता है। इस 
श्लोक मे केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक सम्बन्धों की प्रबलता के कारण 
कभी कोई दुर्घटता हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विस्द्ध 
युद्ध की पोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्बाप्त बलशाती 
नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते है। किन्तु बलवान हेने पर 
ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुष्य को इस श्लोक 
का दुश्पयोग करते हुए अशोभवीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचता 
चाहिए. कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि बह भक्ति के 
द्वाए अपना चार सुधार नहीं लेता तो उसे उच्वकोटि का भक्त नहीं माता 
चाहिए। 
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क्षिप्रें भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणश्यति॥३१ा 
क्षिप्रम--शी घ्र; भवति---बन जाता है, धर्म -आत्मए--धर्मपरायण , शश्वत्‌-शान्तिमू-- 
स्थायी शात्ति को; निगच्छति--प्राप्त करता है; कौन्तेय--हे कुन्तीपुत्र; प्रतिजानीहि-- 


घोषित कर दो; न--कभी नहीं; मे--मेर; भक्त:--भक्त, प्रणश्यति--नष्ट होता 
है। 


अनुबाद 
वह तुरन्त धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शान्ति को प्राप्त होता है। 
है कुन्तीपुत्र! निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश 
नहीं होता है। 


तात्पर्य 

इसका कोई दूमरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सातवें अध्याय में भगवान्‌ कहते 
हैं कि जो दुष्कृती है, वह भगवद्भक्त नहीं हो सकता। जो भगवदूभक्त नहीं 
है, उसमें कोई भी योम्बता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है क्रि सयोगवश 
या स्वेच्छा से निन्दनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त 
हो सकता है? यह प्रश्न ठीक ही है। जैसा कि सातवें अध्याय में कहा 
गया है, ज्ञो दुशात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता, उसमें कोई सदगुण 
नहीं होते। श्रीमद्भागवत में भ्री इसका उद्ठेख है। सामान्यतया नौ प्रकार के 
भक्ति-कार्यो में युक्त रने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलम से शुद्ध 
के में लगा होता है। वह भगवान्‌ को अपने हृदय में बस्ताता है, फलते 
उसके सारे परापपूर्ण कल्मप धुल जाते है। निस्तर भगवान्‌ का बिन्तन कस्ने 
से वह स्वत. शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुस्तार ऐसा विधान है कि यदि 
कोई अपने उच्चपद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ 
अनुध्ान करने होते हैं। किन्तु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्योकि 
शुद्धि की क्रिया भगवान्‌ का तनिमन्‍्तर स्मस्ण करते रहते से पहले से ही भक्त 
के हृदय में चलती रहती है। अतः हो कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हेरे गम हे सागर गम राम हरे हरे--इस मन्त्र का अनवस्त जप करता चाहिए। 
यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक 
कल्मषों से सदैव मुक्त रहेगा। 


मां हि पार्थ व्वपाश्रित्व येडपि स्थु: पापयोनय:। 
खतरियो वैश्यास्तथा शूद्वास्तेषपि यान्ति परां गतिम॥३३॥ 


मामू--मेही; हि--निश्चय ही; पार्थ--हे पृथापुत्र; व्यपाश्रित्य--शरम्त ग्रहण कस्के; 
ये--जो; अपि--भी; स्पु>-हैं; प्रप-योनय--निम्तकुल में उत्पन्न; लिय:-- 
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सियाँ, वैश्या:--वणिक लोग; तथा--भी; शूद्रा:--निम्त श्रेणी के व्यन्ि ते 
अपि---वे भी; यान्ति--जाते है; परामू--पर्म; गतिमू--नान्तव्य को। 


न्‍ अनुवाद 
है पार्ध! जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले हो निस्तजन्या झो, 
वैश्य (व्यापारी) तथा शूद्र (श्रम्रिक) क्यों न हों, वे परमघाम को प्रात 
करते हैं। 


त्तात्पय 
यहाँ पर भगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के 
लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किन्तु 
भगवान्‌ की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी पसघम 
के अधिकारी है। श्रीमद्भागवत में (२.४.१८) कथन है कि अधम दोनि चाग्डात 
तक भी शुद्ध भक्त के सस्तर्ग से शुद्ध हो जाते है। अत भक्ति तथा शुद्ध 
भक्त द्वारा पधप्रदर्श इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊँचनीच का भेद नहीं रह जल 
और कोई भी इसे ग्रहय कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहग करके 
सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुर्गों के 
अनुसार मनुष्यों को सात्विक (ब्राह्मण), रजोगुणी (क्षत्रिय) तथा तामसी (बैल 
तथा शूद्र) कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरष चाण्डाल कहलाते हैं और 
वे पापी कुलों में जन्म लेते है। सामान्य रूप से उच्चकुल वाले इन निमकुत 
में जनम लेने वालों की संयति नहीं करते। किन्तु भक्तियोग इतना प्रबल होता 
है कि भगवद्भक्त समस्त निम्नकुल वाले व्यक्तियों को जीवन की पस सिंढि 
प्राप्त कप सकते हैं। यह तभी सम्भव है जब कोई कृप्म की शरण में जाया 
जैसा कि व्यप्रध्रित्य शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण ढी शस्य 


ग्रहण करनी चाहिए। तब वह बडे से बडे ज्ञानी तथा योगी से भी महय 
बन सकता है। 


कि पुनर्ब्नाह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा। 

अनित्यमसु्ख लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌॥३३॥ 
किमू--क्या, कितना; पुन--फिए द्राह्मणा:--द्द्यय, पुण्या:---धर्त्मा; भक्ता+- 
भक्तगण; राज-क्रणय:--साधु राजे, तथा--भी; अनित्यमू--नाशवान; असुखम्‌-- 


दुखमय; लोकम्‌---लोक को; इमपु--इस; प्राप्य--प्राप्त कर्के; झजस्व--प्रेमाभनि 
४ में लगो; मामू--मेरी। 


अनुवाद 
फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजपियों के लिए तो कहना ही क्या 


है! अत: इस क्षणिक दुखमय संसार में आकर मेरी प्रेमाभक्ति में अपने 
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आपको लगाओ। 






तात्पर्य 

इस संसार में कई श्रेणियो के लोग है, किन्तु 
लिए सुखमय स्थान नही है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है- 
जात्‌ अनित्य तथा दुखमय है और किसी (न 
नहीं है। भंगवान्‌ इस पस्तार॑ को क्षेणिक तथां र 
दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते है कि यह सगाई दशा कै “किन्तु 
भगवद्गीता से हम यह जान सकेते है कि यह ससार मिथ्यी नहीं है, यह 
अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अन्तर है। यह ससार अनित्य है, किन्तु 
एक दूसए भी संसार है जो नित्य है। यह सस्तार दुखमय है, किन्तु दूसण 
संसार नित्य तथा आनन्दमय है। 

अर्जुन का जन्य शजपिकुल में हुआ था। अत भगवान्‌ उससे भी कहते 
हैं, “प्रेत सेवा कप, और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो।” किसी को 
भी इस अतित्य संसार में नहीं रहता चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक 
व्यक्ति को भगवाव्‌ के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह 
सके। भगवद्भक्ति ही एकयात्र ऐसी विधि है, जिसके द्वार सभी वर्गों के लोगों 
की सारी समस्याएँ सुलझाई जा सकती है। अत प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णभावनामृत 
स्वीकार कस्क्े अपने जीवग को सफल बनाना चाहिए। 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याज़ी मां नमस्कुरु। 

मामेवैष्यसि युकक्‍त्वेबमात्मानं मत्परायण:॥३४॥ 
प्रतू-प्रना--सदैव भेर चिन्तन कसे वाला, भव--होओ; मत्‌ू--मेरा; भक्त---भर्फे; 
, मतू--मेत; याजी--उपासक, माम्‌ू--सुझको; नमस्कुक--नमस्कार करो; सामू-- 
मुन्को; एबव--निश्चय ही; एप्यसि--पाओगे; युकत्वा--लीन होकए एवम्‌ू--इस 
प्रकार; आत्मानमू--अपनी आत्मा को; मत्‌-परायण:--मेरी भक्ति में अमुफ््त। 


अनुवाद 
अपने मन को भेरे पित्य चिन्तन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार 
करो और प्रेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझमें पूर्णतया तलीन होने पर 
तुम निश्चित रूप सें मुझको प्राप्त होगे। 


तात्पर्य 
इस श्लोक में स्पष्ट इग्ित है कि इस कल्मपग्रस्त भौतिक जगव्‌ से छुटकारा 
पने का एकमात्र साधन कृष्णभावमामृत है। कभी-कंसी कपटी भाष्यकार इस 
स्पष्ट कथन का कि सारी भक्ति भगवान्‌ कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए, 
वोडमरोड कर अर्थ कर्ते है। दुर्भापवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी 
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बात वी ओर आकर्पित करते हैं जो सम्भव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं 
जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अन्तर नहीं है। कृष्ण कोई समा 
मनुष्य नहीं है. वे परमेश्वर है। उनका शरीर, उनका मर तथा स्व वे एड 
है और परम है। जैसा कि कूम॑पुराध मे कहा गया है और भक्तिसिद्धान्व सस्दती 
गोस्वामी ने चैतन्यचरिशमृत (पचम अध्याय, आदि लीला ४१-४८) के अवुषषष्य « 
में उद्धृत किया है--देहदेहीविभेदो5य नेररे विद्यते कॉचिद्‌--अर्थाव्‌ परमेशदर कृष्य 
में तथा उनके शरीर में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन इस कृष्यतत्व को न 
जानने के कारण भाप्यकार कृष्ण को छिपाते है और उतकों उनके मन दा 
शरीर से पृथक्र बताते है। यद्यपि यह कृप्णतत्त्व के प्रति निती अश्ञत्ता है, 
किन्तु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। 

कुछ लोग आसुरी होते है, वे भी कृष्ण का चिन्तन करते हैं, किन्तु ई््य॑विश, 
जिस तरह कि कृष्ण का मामा राजा कस कर्ता था। वह भी कृष्ण का उरिस़्ता 
चिन्तन करता रहता था, किन्तु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता धा। वह 
सदैव चिन्ताप्रस्त रहता धा और सोचता रहता था कि न जाने क्‍य दृध्य 
उसका वध कर दें। इस प्रकार के बिन्तन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं 
है। मुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उतका चिन्तन करे। यही भर्कि 
है। उसे चाहिए कि वह निस्तर कृष्णतत्व का अनुश्चीलन करे। तो वह उप 
अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान्‌ है और 
हम कई बार कह चुके है कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदान/द 
स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। 
अन्यधा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करता व्यर्थ होगा। 

अत मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मत्र को स्थिर करा चाहिए, उसे 
अपने मन्र में यह डृंढ विश्वास करके पूजा के में प्रवृत्त होना चाहिए कि 
कृष्ण ही पस्म है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मन्दिर है और 
वहाँ पर भक्ति का अष्यास किया जाता है। रब ऐसा अध्यास हो रहा हे 
तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्वाविग्रह के समक्ष 
नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मशा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे 
वह कृष्णभाव में पूर्णठया लीन हो सकेया। इससे वह कृष्ण लोक को शा 
सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाप्यकारों के बह्कादे में थ आए। उसे ग्रवध, 
कीर्त आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होरा चाहिए। शुद्ध भक्ति मादद प्तमाज 
की चर्म उपलब्धि है। टर 

मगवरद्गीता के सातवें तथा आठवें अध्यायों में भगवान्‌ की ऐसी शुद्ध भर्लि 
की व्याख्या की गई है, जो कल्पना, योग तथा कर्म से युक्त है। जो पूर्णतया 
शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान्‌ के विभिन्न स्वरूपों द्वाता यथा निर्विशेषवादी ब्रह्मस्गेति 
तथा अन्तर्यामी परमात्मा द्वार आवृष्ट होते है, किन्तु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर 
की साक्षात्‌ सेवा करता है। 
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कृष्ण सम्बन्धी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं 
की पूजा में ख है, वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण रूपी चण्म 
बद्धान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारम्भ में कोई भक्त अपने 
स्तर से नीचे गिर जाय, तो भी उसे अन्य सोरे दार्शनिकों तथा योगियों से 
श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निस्तर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे 
पूर्ण साधुपुरुष समझना चाहिए। उसके आकस्मिक भक्ति-विहीन कार्य कम होते 
जाएँगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। शुद्ध भक्त के पतन का 
वास्तव में कभी अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान्‌ स्वय ही अपने शुद्ध भक्तो 
की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्णभावनामृत 
पथ को ग्रहण को और संसार में सुखपूर्वक्त जीवन बिताए। अन्ततोगत्वा उसे 
कृष्ण रूपी पस्म प्रस्ताद प्राप्त होगा। 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्यीता के नवें अध्याय “परम गुहय ज्ञान” का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय दस 





श्रीभगवानुवाच 
भूष एए महाबाहों शृणु में परम बचः। 
यत्तेईह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित्तकाम्यया॥१॥ 
औभगदान्‌ उवांच---भावान्‌ ने कहा, भूष:--फिए; एव--तिफेचय ही, पहा-थाहो- 
है बलिप्ठ भुजाओ बाले; श्रृणु--मुनो; से--मेए; परप्र्‌--पर्म; बचः--उपदेश; 
देतू--जी; ते--तुमकोे; अहम्‌--मै; प्रीयमाणाय---अपसा प्रिय मानकर, वक्ष्यामि-- 
कहता हूँ; हित-काम्यया--तुम्होरे हित (लाभ) के लिए। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ मे कहा: हे प्रहावाहु अज़ुन) और आगे सुनो। चूँकि तु मेरे 
प्रिय सजा हो, अतः पैं तुप्होरे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करैया, 
जो अभी तर्क मेरे द्वारा बताये गये ज्ञल से श्रेष्ठ होगा) 


तात्पय 
फराशर मुनि ने भगवान्‌ शब्द की व्याख्या इस प्रकाए की है: जो पड़ऐश्वर्यो--शक्ति, 
पद, धन, ज्ञाप, सौन्दर्य तथा त्याग --से युक्त है, वह भगवान्‌ है। जब 
इस इस धणाघाम में थे, तो उन्होंने छहों ऐश्वर्यो का प्रदर्श किया था, फलत 
पणशर जैसे मुनियों के कृष्ण को भगवान्‌ रुप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन 
को कृष्णा असने ऐश्वर्या तथा कार्य वा और भी गुहाय ज्ञान प्रदान कर रहे 
है। इसके पूर्व खतवें अध्याय से प्रारम्भ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके 
करर्ब करे के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐट्वर्यो 
का वर्णन कर रहे है। पिहले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति 
स्थापित कछ्ले में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टटया की 


श्र 
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है। इस अध्याय में पुन. वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यो 
के विपय में बता रहे है। 
ज्यो-ज्यों भगवान्‌ के विषय में कोई सुनता है, त्यों-त्यों वह भक्ति में सता 

जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की स्रगति में भषवान्‌ के दिपय में 
सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएँ 
केवल उन लोगों के बीच हो सकती है, जो सचमुच कृष्णभावनामृत के इच्छुक 
हों। ऐसी चर्वाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान्‌ अर्जुन से स्पष्ट 
शब्दों में कहते है कि चूँकि तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो, अठ तुम्हो! लाप 
के लिए ऐसी बाते कह रहा हूँ। 

न में विदुः सुरगणा: प्रभवं न महर्पयः। 

अहमादिर्हिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥२॥ 
न---कभी नहीं, मे--मेरे, विदु:---जानते है, सुर-गणाः---देवता; प्रभवम्‌---उत्पत्ति 
या ऐश्वर्य को; न--कभी नहीं; महा-ऋषय:--बडे-बड़े क्रपि; अहमू--मै हैँ; 


आदि+--उत्पत्ति; हि--निश्वय ही, देवानामू--देवताओं का; महा-ऋषीणाम्‌-- 
महर्पियो का; च--भी; सर्वश:--सभी तरह से। 


अनुवाद 
न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और म॑ महर्पिगण 
ही जानते हैं, क्‍योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्पियों का भी 
कारणस्वरूप (उदगम) हूँ। 


तात्पर्य 
जैसा कि ब्रह्मसहिता में कहा गया है, भगवान्‌ कृष्ण ही परमेश्वर है। उनसे 
बढकर कोई नहीं है, वे समस्त कारणो के कारण हैं। यहाँ पर भगवान्‌ स्वर्य 
कहते है कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियो के कारण है। देवता तथा महर्षि 
तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब दे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को 
नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्रलोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या 
कहा जा सकता है? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यो मनुप्य रूप में इस 
पृथ्वी पर ऊते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते है। तथ 
तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक 
नहीं है। बड़े-बड़े देवताओ तथा क्रपियों ने मानसिक चिन्तन द्वाप्त कृष्ण की 
जानने का प्रयास किया, किन्तु जान नहीं पाये। श्रीमद्भागवत में भी स्पष्ट 
कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान्‌ को नहीं जान पाते। जहौ 
तक उनकी अपूर्ण इन्द्रियाँ पहुँच पात्ती हैं, वही तक वे स्लोच पाते है और 
निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के तीों 
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गुणों द्वारा स्पष्ट नहीं होता, या कि वे मनचिन्तन द्वारा कुछ कल्पना केसे 
हैं, किन्तु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिन्तन से कृष्ण को नहीं प्मझा जां सकता। 

यहाँ पर भगवान्‌ अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परमसत्य 
को जानना चाहता है तो, “लो, मैं भगवान्‌ के रूप में यहों हूँ। मै परम 
भगवान्‌ हूँ।” मजुप्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अविन्त्य भगवान्‌ को 
साक्षात्‌ रूप में कोई महीं जाग सकता, तो भी थे विद्यपान रहते है। वास्तव 
में हर सच्चिदानन्द रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं, जब भगवदगीता तथा 
श्रीमद्भागवत में उनके वचनों को पढें। जो भगवान्‌ की अपरा शक्ति में है, 
उन्हें ईश्वर की अनुधूति किसी शासन करने वाली शक्ति था ब्रह्म रूप में होती 
है, किन्तु भगवान्‌ को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। 

चूँकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप मे नहीं सपझ़ पाते, 
अत वे अपनी अहैतुकी कृपा से ऐसे चिन्तको पर दया दिखाने के लिए अवतस्ति 
होते हैं। ये घिन्तक भगवान्‌ के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक 
शक्ति (माया) से कल्मपग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ 
'प्ानते है। केवल भक्तमण ही जो भगवान्‌ की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके 
है, भगवत्कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवदभक्त निर्विशेष 
ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर 
की शरण ग्रहण करते हैं और क्रृष्ण की अहैतुकी कृपा से ही उन्हें समझ 
पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अत बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार 
करते हैं कि आत्मा या पप्मात्मा तो वह है, जिसकी हम पूजा करते है। 


यो मामजमनादि च॒ वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌। 
असम्मूठः 'स मर्त्येपु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥३॥ 
प+--जो; मामू--मुझको; अजम--अजन्या; अनादिपू--आदिशहित; च--भीः 
वेत्ि---जानता है; लोक--लोकों का; महा-ईश्वर्म--प्रस्म स्वामी; असम्मूढ--- 
मोहरहित; सः--वह; मर्त्येपु--मरणशील लोरों में; सर्व.पापै:--सारे पाषकर्मो से; 
प्रमुच्यते--मुक्त हो जाता है। 
अनुवाद 
जो मुझे अजन्मा, अनादि, सम्रस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता 
है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पार्षों से मुक्त होता है। 
तात्पर्य 
जैप्ता कि सातवें अध्याय में (७.३) कहा गया है--मुष्याणां सहव्रेव कश्चिद्यतवि 
स्रिद्यये--जो लोग आत्म-साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्वशील होते 
हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं, 
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जिन्हे आत्म-साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किन्तु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक 
स्थिति को समझने के लिए प्रथलशील होते है, उनमें से श्रेष्ठ वही है, जो 
यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान्‌, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्या 
है, वही आध्यात्मिक रूप से साक्षात्कार करते में सफल होता है। जब वह 
कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह सम्रझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त 
पापकर्मो प्ले मुक्त हो पाता है। 

यहाँ पर भगवान्‌ को अज् अर्थात्‌ अजन्मा कहा गया है, किन्तु वे द्वितीय 
अध्याय में वर्णित उन जीर्वों से भिन्न है, जिन्हें अज कहा गया है। भगवाय्‌ 
जीवों पे भिन्न हैं, क्योकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मख्ते रहते 
हैं। बद्धजीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किन्तु भगवान्‌ का शरीर पस्ििर्तनशीत 
नहीं है। यहाँ कक कि जब वे इस लोक में आते है तो भी वे उसी अज्न्मा 
रूप में आते है। इप्तीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवाव्‌ अपनी 
अन्तांगा शक्ति के कारण अपगराशक्ति माया के अधीन नहीं हैं, अपितु पराशक्ति 
में रहते हैं। ५ 

इस श्लोक के वेत्ति लोक महेस्वर्मृ शब्दों से सूचित होता है कि महुष्य 
को यह जानना चाहिए कि भगवान्‌ कृष्ण इस ब्रह्माण्ड लोक के पन्‍्ष स्वामी 
है। वे घृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से घिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक 
जगत्‌ में उत्पन्न हुए, किन्तु कृष्ण अजन्मा हैं, फलत वे ब्रह्मा तथा शिवजी - 
जैसे बड़े-बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं और चूँकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अरब 
समस्त देवताओं के म्रष्टा है, अत वे समेस्‍्त लोकों के परम पुस्प हैं। 

अतएब श्रीकृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है,जिसकी सृष्टि हुई है और जो 
उन्हें इस रुप में जान लेता है, वह तुरन्त ही सारे पापकर्मो से मुक्त हो जाता 
है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कने के लिए मनुष्य को समस्त पापकर्मो से मुर्क 
होना चाहिए। जैसा कि भ्रगवदूयीतरा में कहा गया है कि उन्हें केवल भर्कति 
के द्वार जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। 

प्रतुष्प को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य म्रतुप्य न समझे। जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ 
भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो-भगवान्‌ के स्वरूप 
को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पापकर्मों से मुक्त है। 

यदि कृष्ण देवकीपुत्र छप में विख्यात है, तो फिर वे अजन्मा कैसे -हो 
सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद्भायवत में भी की गई है--जब ये देववी 
तथा बसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे साप्रान्य शिशु क्री तस्ह“नहीं जन्मे 
दे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत 

गए। 

कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है, वह दिव्य है। वह 
शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत्‌ में शुभ या जेशुम 
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वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योकि इस भौतिक जगत्‌ में कुछ 
भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योकि प्रकृति स्वय ही अशुभ है। 
हम इसे शुभ मानते है। वास्तविक मगल तो पूर्णभक्ति और सेवाभाव से युक्त 
कृष्णभावनामृत पर ही निर्भर करता है। अत यदि हम तनिक भी चाहते है 
कि हमोरे कर्म शुभ हों तो हमें पस्मेश्वः की आज्ञा से कर्म कला होगा। 
ऐसी आज्ञा श्रीमद्भागवत तथा भगवदगीत्म जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु 
से प्राप्त की जा सकती है। चूँकि गुरु भगवान्‌ का प्रतिनिधि होता है, अत 
उसकी आज्ञा प्रत्यक्षत प्रस्मेश्श की आज्ञा होती है। गुर, शासन तथा साधु 
एक ही प्रकार से आज्ञा देते है। इन तीनों ग्लोतों में कोई बिशोध नहीं होता। 
इस प्रकार से किये गये सोरे कार्य इस जगत्‌ के शुभाशुभ कर्मफलों से मुक्त 
हेते हैं। कर्म सम्पन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति बैग्य की होती है, 
सिसे संन्यास कहते है। जैसा कि भगवदगीता के छठे अध्याय के प्रथम श्लोक 
में कहा गया है कि, जो भगवान्‌ का आदेश मानकर कोई कर्त्तव्य कप्ता है 
और जो अपने कर्मफलो की शरण ग्रहण नहीं कर्ता (अनाश्रित कर्मफलमृ), 
वही असली संन्यासी है। जो भगवान्‌ के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव 
में संन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छट्य योगी के वेष मे 
रहने बाला व्यक्ति लहीं। 


बुद्धिज्ञानमसम्मोह: क्षमा सत्य दम: शमः। 

सुखं दुःखं भवो$भावों भय॑ चाभयमेव च॥डा॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान॑ यशो5यश:। 

भबन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथम्विधा:॥पा। 
बुद्धि--बुद्धि, ज्ञानम--शान; असम्मोह:--सशय से रहित; क्षमा--क्षमा; 
सत्यमू--सत्यता; दुप--इन्द्रियनिग्रह, शमः--मन्र का निप्रह; सुखम्‌--पुख; 
वु खपू--दुख; भव:--जन्म; अभाव:--प्ृृत्यु; भयमू--डए च--भी; अभयम्‌-- 
निर्भकता; एब--भी; च--तथा; अहिंसा--अहिसा; समता--समभाव, तुष्टि-- 
सन्तोष; दप:--तपस्था; दानमु--दान, यश:-न्‍यश; अयशः--अपयश, अपकीर्ति, 
भवन्ति--होते है; भावा+--प्रकृतियाँ; भूतानापू-जीवो की; मत्त+--मुझसे; 
एव--निश्चय ही; पृथक्‌-विधा:--भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवस्थित! 


अनुवाद 

बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से पुक्ति, क्षमाभाव, सत््यता, इन्द्रियनिग्रह, 
मननिग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभव, अहिंसा, समता, 
तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयकश--जीवों के ये विविध गुण मेरे ही 
द्वारा उत्पन्न हैं। 
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तात्पर्य 

जीदों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वास उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्षन 
किया गया है। 

बुद्धि का अर्ध है नीर-क्षीर विवेक कसे वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्प 
है, आत्मा तथा पदार्ध को जाव लेगा। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त समान्य 
ज्ञान मात्र पदार्थ से सम्बन्धित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया 
गया है। ज्ञान का अर्ध है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अन्तर को जाखा। 
आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केदत 
भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप 
शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। 

असम्मोह अर्धातद्‌ संशय तथा मोह, से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जब 
मुतुप्य झिझ्कता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे-धीरे विश्चित 
रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कतापूर्वक ग्रहण कसा 
चाहिए, आँख मूँदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षम्मा का अभ्यास 
का चाहिए। मुष्य को सहिप्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे-छोटे अपाप 
क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्ध है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों 
के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना-मरोडना नहीं चाहिए। 
सामाजिक प्रधा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो 
अन्यों को प्रिय लगे। किन्तु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही-सही रूप में 
बोलना चाहिए, जिससे दूसे लोग सम्रझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई 
मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति 
चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी-कभी अप्रिय होता है, कि्तु 
सत्य कहने में संकोच नहीं कसा चाहिए। सत्य की माँग है कि तथ्यों वो 
लि में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिमाश 
| 

दम. का अर्ध है कि इन्द्रियों को व्यर्थ के विषयभोग में न लगाया जाए। 
इन्द्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किन्तु अनावश्यक 
इन्द्रियभोग आध्यात्मिक उन्नति में बाघक है। फलत इन्द्रियों के अनावश्यक उपयोग 
पर नियन्त्र० रखदा चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अवावश्यक वियारों के 
विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे श्र कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि घन-अर्जन 
के चिन्तन में ही साय समय न गैंदाये। यह चिन्तन शक्ति का दुस्पयोग है। 
मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए झिया 
जाना चाहिए और उसे ही प्रमाणपूर्वक प्रस्तुत करा चाहिए। शास्ममर्मज्ञों, साधुपुरपों, 
गुहओं तथा महात्‌ विधारको की संगति में रहकर विचार-शक्ति का विकास 
कसा चाहिए। जिसप्न प्रकार से कृष्णभावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन 
में सुविधा हो वही सुझय है। इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्णभावनामृत 
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के अनुशीलन में असुद्िधा हो। जो कुछ कृष्णभावनामृत के विकास के अनुकूल 
हे, उसे स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उप्तका परित्याग करे। 
भ्रव अर्थात्‌ जन्म का सम्बन्ध शर्यर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न 
है, वह न॑ तो उत्पन्न होता है ने मस्ता है। इसकी व्याख्या हम भ्रगवदगीता 
के प्रास्भ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का सबंध इस भौतिक जगत 
में शवर घास्म के से है। भ्रय तो भविष्य की चिन्ता से उदभूत है। कृष्णभावनामृत 
में रहे वाला व्यक्ति कभी भवभीत नहीं होता, क्योंकि बह अपने कर्मों के 
द्वाव भगवदघाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्‍्त्त रहता है। फलस्वरूप उसका 
भविष्य उज्ज्वल होता है। किन्तु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ 
नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ह्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्‍या होगा। 
फलस्वल्‍्प ये विस्तर चित्ताग्रस्त हते है। यदि हम विन्तामुक्त होना चाहते 
- हैं, तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्णभावनामृत 
में निस्तर स्थित रहें। इस प्रकार हथ समस्त भव से मुक्त रेंगे। श्रीमदृभागवत 
में (११.२.३७) कहा गया है--भर्य द्िवीयामिनिवेशत स्थाद--भय तो हमारे 
मायताण में फैस जाने से उत्पन्न होता है। किन्तु जो माया के जाल से मुक्त 
हैं, जो आशवस्त हैं कि वे शरीर नहीं, अग्रितु भगवान्‌ के आध्यात्मिक अंश 
हैं और जो भगवद्भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका 
भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। यह भय तो उन व्यक्तियों वी अवस्था है जो 
कृष्णभावनामृत में नहीं हैं। अभयम्त तभी सम्भव है जब कृप्णेभावनामृत में रहा 
जाए। 
अ्िधा का अर्थ होता है कि अन्दों को कष्ट न पहुंचाया जाय। जो भौतिक 
कार्य अनेकानेक ग़ज़नीतिज्ञों, समाजशासियों, परोपकार्टियों आदि द्वारा क्रिये जाते 
हैं, उपके परिगाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि शाजनीतिशों तथा परोपकर्धियों 
में दिव्यदृष्टि नहीं होती, थे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के 
लिए क्या लाभप्रद है। अहिंमा का अर्थ है कि मतुप्यों को इस प्रकार से 
प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानवदेह का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। मानवदेह 
आत्म-सक्षात्तार के हेतु मिली है। अत ऐसी कोई संस्था या सीध जिंससे 
उद्देय की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानवदेह के प्रति हिंसा करे चाला है। 
जिससे मतुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो. वही अहिंसा है। 
समता से सग-द्रेष से मुक्ति घोषित होती है। न तो अत्यधिक रंग अच्छा 
हेमा है और न अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत्‌ को यगानद्वेय से रहित 
हेकर स्वीकार कसा चाहिए। जो कुछ कृष्णभावनामृत को सम्पन्न करे में अनुकूल 
हो, उसे ग्रहम के और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दे। यही समता 
है। कृष्णभावयामूत युके व्यक्ति को ने तो कुछ ग्रहण करता होता है, न त्याग 
करा होता है। उसे तो कृष्प्रभावनादृत सम्पन्न कसने में उनतीं उपग्रोमिता से 
प्रगोत्षन रहता है। & 
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हुष्टि का अर्थ है कि मद॒ष्य को चाहिए कि अवाइश्यक कार्य करके अधिकापिक 
वस्तुएँ एकत्र करे के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईग्दर दी कूद से व 
प्राप्त हो जाए, उसी से प्रसन्न रहता चाहिए। यही ठुट्टि है। वम्स वी 
है तपस्था। तम्सय के अन्तर्गत बेंद्ों में दर्शित अनेक विधि-दिधानों का पततने 
करवा होता है-- यथा प्रातकाल उठता और मस्तान कला। कभी-कभी प्रतकाल 
उठया अति क्ट्टकास्क होता है, डिल्तु इस प्रकए स्वेच्छा से जे भी बट 
छहे ऊाते है वे तपस या तपल्या बहलाते है। इमी प्रकार मात क्वे कुछ 
हिशेष दिसें में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उस्धला 
को करे छी इच्छा न हो, ह्िन्‍्तु कृष्णभावत्रादृत के विज्ञान में रत 
के सकल्‍प के कारम उसे ऐसे शारीरिक कट उठने होते हैं। किल्तु उसे ब्य्य 
ही अधदा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपदास करने दी आवश्यकता हीं है) 
उसे क्विमी राजदीतिक उद्देश्य से उख्वास नहीं करता चाहिए। ग 
इसे तामसी उपद्ास कहा गया है तथा किसो भी ऐसे कार्य से जो सत्य 
या खोगुण में किया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति हीं होती। किन्तु सत्य 
में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह सुमन्नत बदाने दाता है, मा 
ब्ैदिक आदेशों के अनुप्तार किया गग उपवास आध्यात्मिक शान व्यो सुन 
बनाता है। 

जहाँ तक दान का सम्बन्ध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आद वी 
चदास प्रतिशत किसी शुभ कार्य में लगाए और यह शुभ कार्य है क्थारे पः 
है कृष्णभावनामृत में क्रिया गया कार्ये। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं, अख्ति अर्दौनम 
होता है। चूँकि कृष्ण अच्छे है इसोलिए उदका कार्य (निमित) भी अच्छा 
है, अत दान उसे दिया जाय जो कृष्णभावतरामृत में लगा हो॥ वेदों के अदना 
द्राह्मगों को दान दिया जाना घाहिए। यह प्रदया आज भी चालू है. पथ 
इसका स्वरूप वह हहों है जैसा क्रि देतें का उपदेश है। किर भी अदा 
यही है कि दात द्राह्ममों को दिय जया वह क्यों? क्योंकि वे आध्यतिर 
जन के अतु्ीलन में लगे रहते है। द्राह्यय से यह आशा की जी है हि 
बह साण जीवन ब्रह्मजिशसा में लगा दे। बरद्य जानातोति ब्रादाय--+हों 
की जूते, बहो ब्राह्मण है। इसीलिए दान द्राह्म्ों को दिया जाता है. क्योकि 
वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते है और उन्हें ज्विकोपा्न के लिए 
समय नहीं मिल पाता बैदिक साहित्य में संत्यामिर्ों को भी दात दिये जे 
का आदिश है। संन्यामी द्ार-द्धार जाकर भिक्षा मौगे है। दे ऐसा पता 
के लिए नहीं, अपितु प्रचायर्ध करते हैं। वे द्वार-द्वार जाकर गृह्स्पों को अजत 
की निद्रा से जगाते है। चूँकि गृहस्थ गूहकार्यों में व्यस्त रहने के कारण असे 
जीवन के वास्तब्रिक उद्देश्य को, कृष्यभाइनामत जपाने को, भूले झते है. मे 
यह संत्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बन कर रहस्थों के पास जार 


और कृष्मभाइनराभादित होने के लिए उन्हें प्रेस करें। बेदों झा कथन है हि 
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मनुष्य जोगे और मानव जीवन में ओ प्राप्त करता है, उसे प्राप्त के। सन्यासियो 
द्वा। यह ज्ञन तथा विधि प्रदाव की जाती है, अत सन्परासी, बाह्य तथा 
इसी प्रकार के उनम कार्यो के लिए दान देगा चाहिए, कसी सतक के कारण 
नहीं। 

यराय को भगवार्‌ चैतन्य के अदुस्तार होना चाहिए। उठका कथन है कि 
मनुष्य तभी प्रसिद्धि (यमश) प्राप्त कर्ता है, जब वह म्रहान्‌ भक्त जाना जाता 
हो। यही वास्तविक्र यश है। यदि कोई कृष्पभावनामृत में महान्‌ बनता है और 
विल्यात होता है, तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न 
हो, बह अप्रसिद्ध है। 

ये झ्ोरे गुम संसार भर में मानव समाज में तथा देवममाज में प्रकट होते 





हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तस्ह के मानव है और ये गुण उनमें भी 
होते हैं। तो, जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत्र में प्रगति कसा चाहता है, उसमे कृष्ण 
ये म्रोरे गुण उत्पन्न कर देते है, किन्तु मनुष्य को तो इन्हे अपने अन्तर में 
विकसित कसा होता है। जो व्यक्ति भगवान्‌ दी सेवा में लग जाता है, बह 
भगवान्‌ की योजना के अजुस्तार इस से गुर्मों को विकसित कर लेता है। 

हम जो कुछ भी अच्छा या बुध देखते है उसका मूल श्रीकृष्ण है। इस 
संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जो कृष्ण में स्थित न हो। यही ज्ञान 
है। यदि हम जानते हे कि वस्तुएँ भिन्न रूप से स्थित है, किसतु हमे यह 
अनुभव करा चाहिए कि सारी वस्तुएँ कृष्ण से ही उतन्न है। 


महर्षद: सप्त पूर्वे चत्वारों मनवस्तथा। 

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा: प्रजा:॥६॥ 
मरहा-क्रेवय:--महपिंगण; सम्---सात; पूर्चे--पूर्वकाल में; चत्वाए:--चारे, मन 
मतुपग; तथा--भी; मत्‌-भावा:---ुझसे उत्पन्न, सानसासनमने से; जाताः-+- 
उतन्र; येेप्रामु--जियकी; लोके-मप्तार में; इमाः-यें सब; प्रजा:--मन्ताज, 
जीव। 


अनुवाद 
प्र्रर्घिगण तथा उससे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सरे सनु (मानवजाति 
के पूर्वत) सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में विवास्त करने 
बाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। 
् हात्पर्य 
भगवान्‌ यहाँ पर ब्रह्माण्ड की प्रजा का आतुवशिक वर्णन कर रहे है। ब्रह्मा 
आदि जीत है, जिनकी उत्पति पर्मेस्वर की हिसम्यर्भ नामक शक्ति से हुई। 
ब्राद्म से सात महर्ति तथा इसमे भी पूर्व चार महर्षि->-सतके, सलन्द, सवातन 
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तथा सनत्कुमार--एवं सोते मनु प्रकट हुए। ये पच्वीस महर्षि ब्रह्माण्ड के समस्त 
जीवो के प्रजापति कहलते है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे असछ्य लोक है और प्रत्येक 
लोक में नाना योत्रियाँ निवास करती है। ये सब इन्हीं पच्चीसों प्रजापतियों से 
उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से एक हजार दिव्य वर्षों तक तपस्था के के 
बाद ब्रह्म को सृष्टि कसे का ज्ञात प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनर्न्द, 
सनातन तथा पनन्‍त्कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्र्षि और इस प्रकार 
फिर भगवान्‌ की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षज्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्म 
को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह--पितामह का पिता। इसकी 
उद्ेख भगवद्गीता के ग्यासहवे अध्याय में किया गया है। ( भगवदगीता ११.३९)। 


एतां विभूतिं योग॑ च्‌ मम यो वेत्ति तत्त्वतः। 

सोडविकल्पेन योगेन युज्यते मात्र संशय:॥छा 
एव्ापू--इप्त छो विभूदिघ--ऐएवर्य को; योगमू--योग को; च--भी; प्रम-मेण 
थ---जो कोई, वेत्ति--जानता है, तक्त्यतः--सही-सही, सः--वह, अविकल्पेन-- 
रिश्वित रुप से, योगेन--भक्ति से; युज्यते--लगा रहता है; न--कभी नहीं, 
अब्व--यहाँ, संशय:--सम्देह, शका। 


री अनुपाद, मेरी 
जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णदया आश्वस्त है, वह मेरी अन्य 
भक्ति में तत्पर होता है। इसमें ततिक भी सन्देह नहीं हैं। 


तात्पर्य 

आध्यात्मिक सिद्धि की चर्म परिणति है, भगवदज्ञन। जब तक कोई भगवात्‌ 
के विभिन्न ऐश्वर्यो के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नी 
लग सकता। स्ामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महात्‌ है, किल्तु 
यह नहीं जानते कि चह किस प्रकार महान्‌ है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण 
दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैमे महात्‌ है, तो 
वह सहज ही शरणागत होकर भगवदभक्ति मे लग जाता है। भगवात्र्‌ के ऐश्वर्य 
को ठीक से प्रमझ लेने पर शर्णागत होने के अतिरिक्त कोई अम्य विकेट 
नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवदगीता, श्रीमद्भागवत तथा अन्य ऐसे 
ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। 

इस ब्रह्माण्ड के संचालन के लिए विभिन्न लोको में अनेक देवता नियुर्क 
है, जिनमे से ब्रह्म, शिव, चार्से कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्र्ण्ड 
की प्रजा के अनेक पितामह भी है और वे सब भगवान्‌ कृष्ण से उत्पन्न 
है। भगवान्‌ कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। 

ये रहे पस्मेश्वः के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विस्वापत 
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हो जाता है, तो वह अत्यन्त श्रद्धा समेत तथा सशयरहेत होकर कृष्ण को 
स्वीकार करता है और भक्ति कर्ता है। भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति में रुचि बढ़ाने 
के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न 
बसे, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिप्त होकर भक्ति की 
जा सकती है। 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त: सर्व प्रवर्तते। 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:॥८॥ 
अहम्‌--मै; सर्वस्थ--सबका; प्रभवः---उन्पत्ति का कारण; मत्त--मुझसे, 
सर्वमू--स्ारी वस्तुएँ; प्रवर्तते--उदभूत होती है, इति--इस प्रकार, पत्वा---जानकर, 


भजन्ते--भक्ति करते हैं; मामू--मेरी, बुधा---विद्वातजन, भाव-समन्विता:-- 
अत्यन्त मनोयोग से। 


अनुयाद 
में समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जयतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु 
मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिपान यह भलीभाँति जानते हैं, वे पेरी 


प्रेमाभक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते 


हैं। 


तात्पर्य 
ज़िम्त विद्ान में वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान्‌ चैतन्य 
जैसे महायुत्ों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशो 
का क्सि प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक 
तथा आध्यात्मिक जगतों के पूल श्रीकृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह 
भगवद्भकति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की रीकाओ से या मूर्ख के 
द्वा। कभी पथधष्ट नहीं होता। सांस वैदिक साहित्य स्वीकार कर्ता है कि कृष्ण 
ही ब्रह्म, शिव तथा अन्य झ्मस्त देवताओं के स्रोत है। अर्थववेद में (ग्रोपालग्प्री 
उपनिभद्‌ १.२४) कहा गया है--यो बह्माण विदधाति पूर्व यो वै बेइरव गापयति 
स्प्र कृष्--प्रासम्भ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदाव किया और 
उन्होंने भूतकाल में बैदिक ज्ञव का प्रचार क्या। पुर नारायण उपनिषद में 
(१) कहा गया है--अथ फ़रपरो ह वै बरायययपघोष़कामयत श्रजा: सृजेवेति--तब 
भगवान्‌ ने जीवों की सृष्टि कज़ी चाही। उपनिषद्‌ में आगे भी कहा गया है---नापणाद 
ब्रह्म जायते वारादाद्‌ अ्रजापति. प्रजायते नाराययाद इद्रों जायते। नारायधादष्ट 
वसवो जायन्ते तारायणादेकादश रद्वा जायन्ते आारययादद्रादशादित्या --जाराबण से 
ब्रह्म उत्पन्न होते है, नाशयण से प्रजापति उत्पन्न होते है, नागयण से इत्र 
और आठ वमु उत्पन्न होते है और नारायण से ही म्यारह रुद्र तथा बारह 


डर श्रीमदूभगवद्ग़ाता यथारूप ख +« हैं? 


आदित्य उत्पन्न होते है।' यह नाययण कृष्ण का ही अंग है। 

वेदों का ही कधन है--ब्रह्मश्णे देवकीपुत्न--देढकी पुत्र, कृष्ण, हो। भागदाप्‌ 
है (जागदण उपनिपद्र ४)। तब बह कहा गश-- एके वै वाग्रदण आत्ीद दह्य 
न झंगनों नापो गयिसमौ नेने द्यावाप्रथिवी न वक्षत्राणि न सूर्य--झृ्टि के प्रास्भ 
में केवल भगवान्‌ नाशयण थे। न ब्रह्मा थे, न शिवा ने अग्नि थी, न चद्धसा 
न नक्षत्र और न सूर्व (महा उप्निषद्‌ १)॥ महा उपनिषद्‌ में यह भी कह 
गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अत बेदी का कला 
है कि ब्रह्म तथा शिव के म्रष्टा भगवाव्‌ वी ही पूजा की जानी चाहिए। 

मोक्षधर्म में कृष्ण कहते है-- 


प्रजापति च र्द्र बाप्यहमेव झृजामि वै। 
तौ हि मरा न विजानीतो मम म्राद्रविसोहितोंआ 


“ने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अत्यों को उत्पन्न क्या, किन्तु वे मेरे 
माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जातते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न क्या। 
बग्नह पुराण में भी कहा गया है-- 


तेशयण . परे. वेवस्तस्माजातस्चतुर्ई्स । 
तेस्मादसट्रोभवटेव सच मर्यज्ञता गत ॥ 


“नारायण भगवान्‌ है, जिससे ब्रह्म उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्म से शिव उत्पन्न 
हुए।" 

भगवान्‌ कृष्ण प्रमस्‍्त उत्पत्तियों के ग्रोत है और वे सर्वकारण कहलाते है। 
ये स्वथ कहते है, “चूँकि सारे वस्तुएँ मुझसे उत्पन्न है, अत. मैं सर्वो का 
मूल कारण हूँ। सारी बस्तुएँ मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। 
कृष्ण से बढ़कर कोई पस्म विबन्‍्ता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुर से था 
बैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शर्कि 
कृष्णभावनामृत में लगाता है और सचमुच बिद्वाव पुरप बन जाता है। उम्तरी 
तुलना में अन्य सोरे लोग, जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख 
सिद्ध होते है। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्णभावनाभा्ित 
व्यक्ति को चाहिए कि कभी पूर्खों द्वाा मोहित ने हो, उसे भगवदगीता वी 
समस्त अप्रामाशिक टीकाओ एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दुटतापूर्व 
कृंप्णभावनामृत में अग्रमर होना चाहिए। 


मच्चिित्ता मदगतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌। 
कथयन्तश्च मां नित्व॑ तुप्वन्ति च रमन्ति चाशा 
मत्‌-छित्ताः--जिनके मन मुझमें सपे है; सत्‌-गत-प्राणा--जिनके जीवन मुझे 
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में अर्पित हैं; वोधयन्त--उम्देश देते हुए; परस्परमु--एक दुसरे से, आपस 
में; कधयमन्तः--वातें करते हुए; च--भी; मामु--मेरे विषय मे, नित्यमू--निस्तर, 
तुष्यन्ति--प्रसत्र होते है; च--भी; रमन्ति--दिव्य आनन्द भोगते है, च--भी। 


अनुवाद 
मेरे शुद्धक्तों के विचार सुझमें वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा 
में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञात प्रदान करने तथा मेरे विषय 
में बातें करते हुए परम सन्तोष तथा आनन्द का अनुभव करते हैं। 


तात्पर्य 

यहाँ ज्ञिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निस्तर भगवान्‌ वी 
दिव्य प्रेमाभक्ति में स्ले रहते है। उनके मन कृष्ण के चरणक्पलो से हटते नहीं। 
वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते है। इम श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों 
का विश्रेष स्प से उल्लेख हुआ है। भगवदभक्त परस्मेश्वर के गुणों तथा उनकी 
लीलाओं के गान में अहर्तिश लगे रहते है। उनके हृदय तथा आत्माएँ, निए्तर 
कृष्ण में निमप्र रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान्‌ के बिपय में बाते 
करे में आनन्दानुभव करते है। 

भक्ति की प्रारम्भिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनन्द उठाते है 
और पतिव्रावम्धा में वे ईम्क-प्रेम को प्राप्त होते है। जब वे इत्त दिव्य स्थिति 
को प्राप कर लेते है, तब वे उम्र मर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेने है, जो भगवदूधाम , 
में प्राप्त होती है। भगवात्‌ चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में 
बीज बोने से कस्ते है। ब्रह्माण्ड के विभिन्न लोकों में असस्य जीव विशेरण 
कस्ते रहते है। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते है, जिनकी शुद्धभक्त से भेट 
हो पाती है और भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज 
के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाय और जीव हो कृष्ण 
प्रञ्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अकुरिव होता है, जिस प्रकार 
कि निय्मत सीचते गहने से वक्ष का बीज फ्लता है। भक्ति रूपी आध्यात्मिक 
वृक्ष क्रमश बढ़ता रहता है, जब तक यह ब्रह्माण्ड के आवए्ण को भेद्कर 
स्वर्ग में द्रह्यज्योनि तक नहीं पहुँच जाता। स्वर्ग में भी यह वृक्ष तब तक 
बदता जाता है, जब तक उस उल्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे 
गोलोक वृन्दावन या कृष्ण का परस्मधाम कहते है। अन्ततोगत्वा यह वृक्ष भगवान्‌ 
के चण्मक्मलों की शरण प्राप्त क( वहीं विश्राम पाता है। ज्यो-ज्यों इस वृक्ष 
मैं कर्म से फूल तथा फल आते है, त्वों-त्यों भक्तिस्‍्पी वृक्ष मे भी फल 
आते है और कीर्तन तथा अ्व्रण के रूप में उसका मिचन चलता खहता है। 
चैतन्य चत्तिय्त में (प्रध्य लीला, अध्याय १९) भक्तिस्पी वृक्ष का विस्तार 
से वर्णन हुआ है। यहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण वृक्ष भगवान्‌ के 











डर आपदभधवदघाता यथारए अध्याय १० 
चरणकमलों की झरुण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्ततया भगइन्प्रेम में लो 
हो जाता है, तब दह एक क्षण भी परमेग्चर के बिता नहों रह पाता, जिन 


प्रशार कि मछली जल के बिना नहीं रह सक्नती। ऐसी अदम्धा में भक्ल दस्त4 
में परमेश्वर के ससर्म से दिव्यमुत प्राप्त कर क्लेता है। 

ग्रीमद्शायइत में भी भगदान तथा उनके भर्न्झों 
ऐसी अनेक कथाएँ हैं। इमोलिए 
कि झागवत में हो (१२१३ १८) कहा गया है--ग्रीमइमनाबत क्यों 
यदुनैष्णजाना प्रियय। ऐसी कथा में भौतिक कार्यो, आर्थिक डिक्माम, इख्िम्ट्रे 
या मोक्ष के विषय में कुछ भी उही है। श्रीमद्भमइत हो एकमात्र ऐसी कया 
है, जिसमें भगदान्‌ तथा उनके भ्कों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण मिलता 
है। फलत कृष्णभावनाभावित जीब ऐसे दिव्य साहित्य के अवय में दिव्य रदि 
दिखाते है, जिस प्रकार तरण तथा नतग्णी को परम्पर मिलते में आलनन्द प्रात 
होता है। 
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तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्दकम्‌ 
ददामि वुद्धियोगं त॑ ब्रेन मामुप्यान्ति ते॥2०॥ 
तेषाम--उत; सतत-युक्तानाम--सदैव लीन रहने दालों क्यो; भजतास-भि 


करने वालों को; प्रोति-पूर्वकम--प्रसभभाव सहित; ददामि--देता है; दुद्धि-पीपस--+ 


असली बुद्धि; तमू--दह; येव--जिससे; माम---मुझझो; उपयान्ति--द्वाह होते 
है, त्ते--वे। 


अनुदाद 
प्रमपू्वक मेंगे सेथा करने में दिग्न्तर लगे रहते हैं, उन्हें में ज्ञान प्रदान 
हैं, जिसके द्वारा वे मुझ तक जा सकते हैं। 






सात्पदे 
इस झ्लोक में बुद्धि-योग्य शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है॥ हमें स्मरण हो 
* द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ ने अजुंत को उपदेश देते हुए कहा था कि 
तुम्हें अनेक दिपयों के बोरे में बता चुका हैँ और अब मैं नुम्हें बुद्धियोग 
की शिक्षा दूँगा। अब उसी बुद्धियोग की ब्यास्या की ज्य रहो है। शुझ्योग 
कृष्णभावनामृत में रहकर कार्य करे को कहते है और यहा उत्तन इुद्धि है। 
बुद्धि का अर्ध है बुद्धि और योग क्ञवा अर्थ है यौगिक ग्रतिदिधियाँ ऊधदा 
यौगिक उन्नति। ऊब कोई अभगवद॒घाम को जाना चाहता है और भर में बह 
कृष्णभावनामृव को ग्रहण कर लेता है, तो उस्तका यह छार्ये बुद्धियोप ऋहलाता 
है। दूसो शब्दों में, बुद्धिगेग वह विधि है, ज्मिसे मदुष्य भवदन्यन से छूटना 
चाहता है। उन्नति करे का चंस्त लक्ष्य कृप्पामि है। लोग इसे नहीं जानते, 
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अत. भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना 
चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है, तो पथ पर मन्दगति 
से प्रथति करे पर भी अन्तिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। 

जब मतुप्य लक्ष्य तो जानता है, किन्तु कर्मफल में लिप्त रहता है, तो 
वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण 
को समझने के लिए मानसिक चिन्तन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञानयोग 
में लीन होता है। किन्तु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्णभावनामृत तथा भक्ति 
में कृष्प की खोज करता है, तो वह भक्तियोगी या बुंद्धियोगी होता है और 
यही पूर्णयोग है। यह पूर्णयोग ही जीवन की सिद्धावस्था है। 

जब व्वक्ति प्रामाणिक गुह के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से सम्बद्ध 
एकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके 
अन्तर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुँच सके। इसके 
लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है, वह यह है कि कृष्णभावनामृत में निरन्तर 
रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण 
के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किन्तु प्रेमपूर्षक। यदि भक्त 
इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म-साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किन्तु 
यदि वह एक्निप्ठ रहकर भक्तिकार्यों में सतत रहता है, तो भगवान्‌ उसे अवसर 
देते हैं कि वह उन्नति करके अन्त में उनके पास पहुँच जाय। 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज त्तम:। 

नाशवाप्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥११॥ 
तेषामू--3व पर; एव--निशभ्वय ही; अनुकम्पा-अर्थम--विशेष कृपा करे के 
लिए; अहम्‌--मैं; अज्ञान-जम्‌--अज्ञान के काएग; त्तम:--अंधकार; नाशयामि-- 
दूए क्खा हूँ; आत्म-भाव--उनके हृदयों में; स्थ:--स्थित; ज्ञान--शान के; 
दीपेन--दीपक द्वारा; भास्वता--घमकते हुए। 


न अनुवाद 
मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हदयों में वास करते हुए 
ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता 
हू 


तात्पर्य 
जेब भगवान्‌ चैतन्य बनास्स में हो कृष्ण महामन्त्र के कीर्दन का प्रवर्तन कर 
पे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनास्स के 
अत्यन्त प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानन्द सरस्वती उनको भावुक वहकर उनका 
उपहास करते थे। कभी-कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर कस्ते 
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हैं कि भक्ताय अंधकर में हैं और दार्शनिक इंटि से भोले-भाते भावुक हैं, 
झिन्तु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े-बड़े विद्वाव पुत्ष हैं, जिन्होंने भसि 
का दर्शन प्रस्तुत किया है। किन्तु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य झा दा 
अपने गुरु का लाभ न भी उठाये और यंदि वह अपनी भक्ति में एकरिठ 
रहे, ठो उसके अन्तर से कृष्ण स्वयं उसी सहायता करते हैं। अत. कृष्णभावराज्त 
में रत एकरिठ्ठ भक्त ज्ञलरहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योम्स्हा 
चाहिए कि वह पूर्ण कृष्यभादनामृत में रहवर भक्ति सम्पन्न करता रहे। 

आपुनिक दार्शनिकों का विचार है कि विद्या विदेक के शुद्ध शन प्राप्त नहें 
किया जा सकता। उनके लिए भगदान्‌ का उतर है--जे लोग शुद्धपकि मे 
ख हैं, भले ही बे पर्याप्त शिक्षित न हों था वैदिक नियमों से पूर्ठतदा अवश्त 
ने हों, किन्तु भगवान्‌ उनवी सहायता करते ही है, जैसा कि इस इलोक में 
बताया गया है। 

भगवात्‌ अजुन के बताते हैं कि माज्न दि्तन से परम सत्य भगवान्‌ को 
समझ पाना असम्भव है, क्‍योंकि भगवान्‌ इतने महाव्‌ हैं कि कोरे मानसिक 
प्रयास से उन्हें 3 तो जगा जा सकता है, न ही प्राप्त क्या जा सझूठा 
है। भले ही कोई लादों दर्षों तक विन्तन कपठा रहे, झिन्तु यदि भक्ति नहीं 
करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण दा 
परम सत्य समझ में नहीं आएँगे। परम सत्य, कृष्ण, केदत भक्ति से प्रसत्र 
होते हैं और अपनी अविन्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वये प्रकट 
हो सकते है। शुद्धपक्त के हृदय में तो कृष्ण निस्तर रहते हैं और कृष्प वी 
उपस्थिति रूर्प के स्रमान है, जिसके ड्राश अशन का अंधकार हुस्त दू हो 
जाता है। शुद्धपक्त पर भगवार्‌ की यही विशेष कृष है। 

करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्म के कल्मप के कारण मुष्य का हृदय भौठिरता 
के मल (पूलि) से आच्छादित हो दाता है, झिन्तु जब ग्छुप्य भकि में लगता 
है और निस्तर हरे कृष्ण का जर करता है तो यह मल हुल्त दूर हो वूल 
है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परमलक्ष्य व्प्यि को इसी जप तथा 
भक्ति से प्राप्त किया जा सस्ता है, अन्य किसी प्रव्माए के महोधर्म या तई 
हाय नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए दिन्हा नहीं 
करता है, न ही उसे कोई और दिन्ता क्खे की आवश्यकता है, क्योंकि हृदप 
से अंपकार हट जाने पर भक्त दी प्रेमापक्ति से होकर अयवान्‌ स्वतः सब 
कुछ प्रदाव क्ते हैं। यहो भगवदगौता का उपदेश-सार है। भगयदगीता के अध्ययन 
से मुष्य भगवान्‌ के शरपरत होकर शुद्धभक्ति में लय जता है। झैसे ही 
हि अपने ऊपर थार ले लेते है, मनुष्य सोरे भौतिक प्रयासों से मुल्ल हो 
जता है। 


अध्याय १० श्रीभगवान्‌ का ऐज्वर्य डर 


अर्जुन उवाच 
पर ब्रह्म पर धाम प्रवित्रं परम॑ भवान्‌। 
पुरुष शाश्रत्त॑ दिव्यमादिदेवमज॑ विभुम्‌॥१श॥। 
आहुस्त्वामूषष: सर्वे. देवर्पिनारिदस्तथा। 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चैव द्रवीषि मे॥१३॥ 


अजुन्वाच--अर्जुन ने कहा; परपू--पर्म; ब्रह्म--सत्य; परम्‌ू--पर्म; धाम-- 
आधाएं पवित्रमू--शुद्ध; परमम्‌--पर्म; भवान---आप; पुरुषम्‌--सुरुष; शाश्व- 
तम--आदि; दिव्यमू--दिव्य; आदि-देवम्‌ू---आदि स्वामी; अजमू--अजन्मा; 
विभुप्‌--सर्वोच; आहु:--कहते है; त्वामू---आपको; ऋषय:--साधुगण; सर्वे-- 
सभी; देव-क्रषि:--देववाओं के क्रपि; नारद-नाझ; तथा--भी; अस्रित/-- 
अप्वित; देवलः--देवल; व्यासः--व्यास; स्वयमू---स्वय; च--भी; एब--निश्चय 
ही; ब्रवीषि--आप बता हे हैं; मे--मुझको। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा: आप परम भगवान्‌, परमधाम, परमपवित्र, परमसत्य हैं। 
आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम्‌ हैं। नारद, असित, 
देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और 
अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। 
तात्पर्य 

इन दो एलोकों में भगवान्‌ आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान कस्ते हैं, क्योकि 
यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के चार 
महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएँ, जाती रहीं और उसने 
कृष्ण को भगवान्‌ स्वीकार कर लिया। उसने तुस्त ही उद्घोष किया “आप 
पखह्य है।” इसके पूर्व कृष्ण कह चुके है कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक 
प्राणी के आदि काएण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित 
है। वे अज्ञानदश अपने को भावाद्‌ पे पस्म स्वतन्त्र मानते है। ऐसा अज्ञान 
भक्ति करे से पूरे तरह मिट ज्ञाता है। भगवाम्‌ ने पिछले श्लोक में इसकी 
६ व्याख्या की है। अब भगवत्कृपा से अर्डुत उन्हे पर्मसत्य रूप में स्वीकार 
कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐप्ता नहीं है कि परम 
पा होने के काएण अर्जुन कृष्ण की चाहुकारी करते हुए उन्हें परमसत्य भगवान्‌ 
केह रहा है। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है, उसकी पुष्टि वैदिक 
औत्य द्वाय होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर 
की भक्ति कर्ता है, वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोको 
मैं अर्जु द्वात कहे शब्द वैदिक आदेशो द्वारा पुष्ट होते है। 
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केन उपत्रिषद्‌ मे कहा गया है कि पखह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और 
कृष्ण पहले ही कह चुके है कि सागी वस्तुएँ उन्हीं पर आश्रित है। मुण्डक 
उपनिषद्‌ में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ अश्रित है, 
उन्हें उनके चिन्तन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्प का 
यह गिस्तर चिन्तन स्मरणश है, जो भक्ति की नव विधियों में पे है। भक्ति 
के द्वाप ही मनुप्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक 
देह से छुटकारा पा सकता है। 

वेदों में परमेश्वर को पस्म पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को पत्ष 
पवित्र मानता है, वह समस्त पापकर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान्‌ की शरण 
में गये बिना पापकर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वार कृष्ण को परण 
पवित्र मानना वेदसम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। 

कृष्ण भगवान्‌ हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह निरन्तर उनका घ्यान करे 
हुए उनसे दिव्य सम्बन्ध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक 
आवश्यकताओं तथा जन्म-मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं, अभि 
सोरे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते है। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण वा 
ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान्‌ स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते है, “यद्धपि 
मैं अजन्मा हूँ, किन्तु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता 
हूँ।” थे परम पुस्ष है, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारपों 
के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्णज्ञान केवल भगवत्कृषा 
से प्राप्त होता है। 

यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि 
हम भगवद्मीता को समझना चाहते हैं तो हमे इन दोनों श्लोको के कंथनों 
को स्वीकार कला होगा। यह परम्पण-प्रणाली कहलाती है अर्थाव्‌ गुए परस्पा 
को मानना। पसम्पण-प्रणाली के बिना भगवदगीता को नहीं प्तमझा जा सकता। 
यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा सम्भव नहीं है। दुर्भायवश जिन्हें अपनी 
उच्च शिक्षा का धमण्ड है, थे वैदिक साहित्य के इतने प्रम्ाणों के होते हुए 
भी अपने इस दुराग्रह पर अडे रहते हैं कि कृष्ण एक स्राम्रान्य व्यक्ति है। 

सर्वमेतद्॒त॑ मन्ये यन्‍्मां वदसि केशव। 

न हि त्ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा:॥१४॥ 
सर्वमू--सब; एतत्‌--इस; ऋतम्‌--सत्य,को; मन्ये---स्वीकार करता हूँ; यतू--जोः 
या वदसि--कहते टू केशव--हे कृष्ण; न--कभी नहीं; हि--रिश्विय 

$ वै-“जपका; भगवन्‌--हे भगवान्‌; व्यक्तिमू--स्वरूप को; विदु--जाव 
सकते हैं; देवा:--देवतागण; ५ तो; दानवा:--असुछाण। 
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अनुवाद 
है कृष्ण! आपने मुझसे जो कुछ कहा है, उसे में पूर्णतया सत्य मानता 
हूँ। हे प्रम!ु न तो देवतागण, न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ 
सकते हैं। 


तात्पर्य 

यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि कर्ता है कि श्रद्धाहीव तथा आमुरी प्रकृति वाले 
लोग कृष्ण को नहीं प्रमझ सकते। जब देवत्तागण तक उन्हें नहीं समझ पाते 
तो आधुनिक जगत्‌ के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना? भगवत्कृपा से अर्जुन 
समझ गया कि पसमसत्य कृष्ण हैं और वे सम्पूर्ण हैं। अत हमें अर्जुन के 
प्रथ का अनुसरण करता चाहिए। उसे भगवदगीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा 
कि भगवदगीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, भगवद्गीता के समझने 
की गुर-परम्पण का हास हो चुका था, अत कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनस्थापना 
की, क्योकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अत 
जैसा कि ग्रीतोपनिषरद्‌ की भूमिका में हमने कहा है, भगवदगीता का ज्ञान परम्परा-विधि 
से प्राप्त कसा चाहिए। परम्पण-विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए 
अर्जुन को चुता गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अवुसरण के, जिसमे 
कृष्ण की सारी बातें मात्र सीं। तभी हम भगवदशीता के सार को समर सकेंगे 
और तभी कृष्ण को भगवान्‌ रूप में मान सकेंगे। 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। 

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।॥१५॥ 
स्ववम्‌ू--स्वयं; एब--निश्वचय ही; आत्मना--अपने आप; आत्मानमू--अपने 
को; बेत्थ---जानते हो; त्वमू--आप; पुरुष-उत्तम--हे पुस्षोत्तम; भूत-भावन--हे 
सबके उद्गम; भूत-ईश--सभी जीवों के स्वामी; देव-देव--हे समस्त देवताओं 
के स्वामी; जगत्‌-पते--हे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के स्वामी। 


अनुवाद 
है परमपुरुष, हें सबके उदगम, हे समस्त प्राणियों क्ले स्वामी, हे देवों के 
देव, हे ब्रह्माण्ड के प्रमु! निस्सन्देह एकमात्र आप ही अपने को अपनी 
अन्तरंगाशक्ति से जानने वाले हैं। 


तात्पर्य 
पस्मेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं, जो अर्जुन तथा उसके अनुय्ायियो 
की भाँति भक्ति क्से के माध्यम से भगवान्‌ के सम्पर्क में रहते हैं। आमुरी 
या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो 
भगवान्‌ से दूर ले जाए, पस्म पातक है और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे 
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भगवदगीता की टीका के का प्रयत्न नहीं कस्ला खाहिए। भगवदमीता कृष्ण 
की वाणी है और चूँकि यह कृष्ण का तस्वविज्ञन है, अत इसे कृष्ण मे 
ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे आ्रास्तिकों पे ग्रहण नहीं 
करा चाहिए। 

श्रीमद्भागवर्त में (१,२.११) कहा गया है कि-- 


वदन्ति तत्रत्वविदस्तत्व यज्ज्ञानमद्दयग्र्‌। 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते॥ 


पप्मसत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है--विग्ञकार ब्रह्म, अत्तर्यामी 
पत्मात्मा तथा भगवादर्‌। अत पस्मसत्य के ज्ञान की अन्तिम अवस्था भगवात्‌ 
है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति, अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निशकार 
ब्रह्म अथवा अन्तर्याम्री परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान्‌ को ने समझ 
पाये। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान्‌ को भगवदगीता के शलोओं 
से जानने का प्रयास को, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी-कभी निर्विशेषवादी 
कृष्ण को भगवान्‌ के रूप में या भगवान्‌ के प्रमाण रूप में स्वीकार करे 
है। किन्तु अनेक मुक्त पुस्ष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाति। इसीलिए 
अर्जुन उन्हें पुश्पोत्तम कहकर सम्बोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह 
नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीों के जनक है। इसीलिए अर्जुन उत्ें 
भूतभावत कहकर सम्बोधित कर्ता है। यदि कोई उन्हें भ्रूतभावन के रूप 
समझ लेता है तो भी वह उन्हें पर्म नियन्ता के रूप में नहीं जान पाता। 
इसीलिए उन्हे यहाँ पर भूतेश या परम वियन्ता कहा गया है। यदि कोई भूतेश 
रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें प्रमस्त देवताओं के उद्गम रूप 
में नहीं समझ पाता। इसीलिए उन्हे देवदेव, सभी देवताओं का पूजनीय देव 
कहा गया है। यदि देवदेव रूप में भी उन्हे समझ लिया जाय तो वे प्रत्येक 
वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसीलिए यहाँ पए उें 
जगत्पति कहा गया है। इस्र प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण 
विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण की 
यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अमुष्तरण कं! 

वक्तुमस्वशेषेण.. दिव्या. ह्वात्मविभूतय:। 

याभिविभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिप्ठप्ति॥१६॥ 
बकुमू--कहने के लिए; अ्सि--योग्य है; अक्षेपेण--विस्तार मे; दिव्याः--दैंवी, 
अलौकिक; हि--निश्वय ही; आत्म--अपना; विभूवष--ऐरवर्य; याभि---जिकः 
विधूतिभि:--ऐश्वर्यों से; लोकान---समस्त लोकों को; इमानु---इन; त्वमू-“-आओप; 
व्याप्य--व्याप्त होक८ तिप्ठस्ति--स्थित है। 
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५ अनुवाद 
कृपा करके विस्ताएपूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यो को बतायें, जिनके 
द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। 


तात्पर्य 

इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान्‌ सम्बन्धी अपने ज्ञान से पहले 
से सन्तुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन को अपने अमुभव, बुद्धि तथा ज्ञान के 
अतिरिक्त म्नुप्प को इन साधनों से जो कुछ प्राप्त हो सकता है, वह सब 
प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान्‌ के रूप में समझ रखा है। उसे किसी 
प्रकार का सशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या 
के के लिए अनुरोध कर्ता है। सामान्यजन तथा विशेषरूष से निर्विशेषवादी 
भगवान्‌ की सर्वव्यापकता के विषय में चिन्तित रहते है। अत अर्जुन श्रीकृष्ण 
से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियो के द्वाग किस्त प्रकार सर्वव्यापी 
रूप में विद्यमान रहते है। हमे यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगो 
के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। 


कर्थ विद्यामहं योगिंस्त्वाँ सदा परिचिन्तयन्‌। 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योईसि भगवन्मया॥१७छ॥ 
कथमू--किस तरह, कैसे; विद्याम्‌ अहम्‌--मैं जान सकूँ; योगिन्‌--हे परम 
योगी; त्वाम--आपको; सदा--सदैव; परिचिन्तयन--चिन्तन कर्ता हुआ, 
केषु--किस; केपु--किस; च--भी; भावेषु--रूपों में; चिन्त्यअसि--आपका 
स्मएण किया जाता है; भगवन्‌--है भगवान; मया--मरे द्वारा। 


अनुवाद 
हे कृष्ण, हे परण योगी! में किस तरह अप्पका निरन्‍्तर चिन्तन करूँ और 
आपको कैसे जानूँ? हे भगवान्‌! आपका स्मरण किन-क्किन रूपों में क्रिया 
जाय? 


तात्पर्य 
जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान्‌ अपनी योगमाया से 
जाच्छांदित रहते है। केवल शर्णागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते है। अब 
अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान्‌ है, किन्तु वह 
उस सामान्य विधि को जानना चाहता है, जिसके द्वाग सर्वसाधाएण लोग भी 
उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। असुरयें तथा नास्तिको सहित सामान्यजन 
कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योकि भगवान्‌ अपनी योगमाया शक्ति से आच्छादित 
रहते है। दूघरी बात यह है, कि, ये प्रश्न जनसामान्य के लाभ हेतु पूछे जा 
रहे हैं। उच्चकोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चितित नहीं रहता 
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अपितु सारी मानव जाति के जल के लिए भी रहता है। ऊतः अर्जुत दैणड 
या भक्त हेने के कास्य अपने ददालु भाव 

के सर्देव्यायक रूप के ज्ञन का द्वार खोल रहा है। वह कृष्य को 

कर योगिद कहकर रूम्दोधित करता है, क्योंकि वे योगमाण शक्ति के स्वामी 
है, जिसके कारण दे सामान्यजन के लिए अप्नक्ट दा प्रक्रट होते हैं। सामान्यञ्-, 
जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विर्य में रिल्तर रहीं सोद 
सकता। वह तो भौतिक चिन्तन कर्ता है। अडुन इस संसार के भौतिकताबादी 
लोगों व्मी छिन्तन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केपु छेएु थ मे 
शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रदुरू हैं (भाव का अर्थ है भौतिक दस्त) 
चूँकि भौतिकतादादी लोग कृष्य के आध्यात्मिक स्वलूप को नहीं क्रम सके, 
अत. उन्हें भौतिक वस्तुओं पर दित्त एक्ग्र के की कथा यह देखने का 
प्रयास करने दी सलाह दी ऊतो है कि कृष्य भौतिक रूपों में क्सि हक 
प्रकट होते हैं! 


विस्तरेणात्मनो योग विभूतिं च जनाद्देन। 

भूवः कथय सुप्मि्हे श्रृण्वतो नास्ति मेइमृतम॥१८॥ 
विस्तरेश--विस्तार से; आत्मन:--अपरी, योगम---योगधलि; विभूतिम-रेकर 
को; च--भी, जन-अर्दन--हे नास्तिकों का दघ करे दाले; भुष---रिक 
'कथय---कहें; तृत्तिः--सु्ि; हि--निश्वय हो; श्रृण्वतः--सुनते हुए; न अस्ति-- 
अहीं है; मे--मेरी; अमृवम---अग्ृत क्ो। 
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३ 


॥ 


६! 
्' 


है अनुदाद 

है जनादँन! आए पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योगगंक्ति का दे: 
करें। में आपके विषय में सुनकर कभी तृद्र नहीं होता हैं, क्योकि जिंदा 
ही आपके विषय में झुतता हूँ, उदगा हो आपके शब्द-अनृत को इजदा 
चाहता हूँ। है 


9 


ह।॥ 


तात्पयं 
इसी प्रकार का दिवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने झूत गोस्वारली 
से कया था। यह निवेदन इस प्रकार है-- 


उये हु ने वितृदाम उत्तरस्लोकरिकमे। 


यच्छृण्व्यं रज्ानां स्वादु स्वादु पदे पदेगा 
*शुह्म स्तुतियों द्वार प्रशंसित कृप्प की दिव्य सौलाओं का विस्तर शवय करते 


हुए कभी तृप्ति नहीं होती। किन्तु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य सम्बन्ध स्था्ित 
कर लिया है ये पद पद पर भगवात्‌ की लीलाओं के वर्षेन बा आम 
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लेते रहते हैं॥” (श्रीमदूभागवत १.१-६६)॥ अत. अर्जुन कृष्ण के विषय में और 
विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बोरे में सुनना चाहता है। 

जहाँ तक अमृतद्र की बात है, कृष्प सम्बन्धी कोई भी आख्यान अमृत 
तुल्थ है और इस अमृत की अठुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। 
आधुनिक कहानियाँ, कथाएँ तथा इतिहास कृष्ण वी दिव्य लीलाओं से इसलिए 
भिन्न हैं क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन् भर जाता है, किन्तु 
कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कास्ण है कि 
सोरे विश्व का इतिहास भगवान्‌ के अवतार्से की लीलाओं के सन्दर्भो से पटा 
भरा है। हमोरे पुएण विगत युर्गों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान्‌ के विविध 
अववतारें की लीलाओं क्य वर्णन है। इस प्रकार बारम्बार पढने पर भी विषयवस्तु 
नच्ीन बनी रहती है। 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हात्मविभूतय:। 
प्राधान्यत: कुरुश्रेष्ठ नास्त्वन्तो विस्तरस्थ मे॥१९॥ 
श्रीभगवान्‌ उबाच---भगवान्‌ ते कही; हन्त--हाँ, ते--तुपसे; कथयिष्यामि-- 
कहूँगा; दिव्या:--दैवी; हि---निरचग्र ही; आत्म-विभूतय:--अपने एश्वर्यो को; 


प्राधान्यतः--म्रमुख रूप से; कुरुओेप्ठ--हे कुस्प्रेठ। भ॑ अस्ति--नहीं है; 
अन्त+--स्रीमा; विस्तरस्य--विस्तार की; मे--मेरे। 


अचुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा: हाँ, अब में तुमस्ते अपने मुख्य-मुख्य वैभवयुक्त रूपों 
का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन! मेरा ऐश्वर्य असीम है। 


तात्पर्य 
कृष्ण की महातता तथा उनके ऐश्र्य को समझ पाना सम्भव नहीं है। जीव 
की इन्द्रियाँ सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के व्यापार्णे की समग्रता को समझ 
पाना सम्भव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, 
किन्तु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में 
उन्हें पूषी तरह समझ सकेंगे। उल्टे कृष्प के वृत्तान्त इतने आस्वाद्य हैं कि 
भरक्तें को अप्ृद तुल्य प्रतीत होते है। इस प्रकार भक्तमण उनका आनन्द उठाते 
हैं। भगवान्‌ के ऐश्वर्यो तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध 
भक्तों को दिव्य आनन्द मिलता है, अत. वे उनको सुनते रहना और उनकी 
चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं क्रि जीव उनके ऐशवर्य के विस्तार 
को नहीं समझ सकते, फलत: वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों 
का ही वर्मद करे के लिए राजी होते है। श्राधान्यत. शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण 
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है, क्योंकि हम भगवान्‌ के प्रमुख दिस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उपझे 
स्वरूप अनन्त है। इन सबको समझ पाना सम्भव नहीं है। इस स्लोक में प्रदुर 
विध्रूति शब्द उन ऐश्र्यो का सूचक है, जिनके द्वाय भगवान्‌ सो विश्व दा 
जियखण कखे हैं। अपरक्ोश में विभूति का अर्थ विलक्षय ऐएदर्द है। 

हिरविशेषवादी या सर्वेश्ददादी न तो भयदान्‌ के विलक्षय ऐश्वर्ये को सुपड़ 
पाता है, ने उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को॥ औतिक जगत्‌ में तथा बैजुप्ठ 
लोक में उनकी शल्यों अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन सटे 
को बताने जा रहे है, जो साम्रान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। 
इस प्रकार उनकी रंगढिस्ती शक्ति का आशिक वर्णव किया गया है। 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूत्ाशयस्थित:। 

अहमादिश्व म्रध्य॑ च भूतानामन्व एवं चा॥रणा 
अह-मैं; आत्मा--आत्मा; गुडकेश--हें अरुँत; सर्व-भूद--समस्त जैद 
आशयब-स्थित:--हदव में स्थित; अहमू--मै, आदिः--उदगम; च---भी; मध्यमू-- 
मध्य; च--भी; भूतावामू--समस्त जीबों का; अन्त--अन्त; एच--तिरदर है; 
च--मेथा। 


५ अनुवाद 
है अजुंन! मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं हो समस्त 
जीवों का आदि, मध्य तथा अन्त 4] 


तात्पय 

इस लोक में अजुंत को पुडकेश कहकर सम्बोधित किया गया है ज्सिश 
अर्ध है, “मिद्रा रूपी अन्यकार को जीतने बाला।” जो लोग अ्ञान रूपी 
अन्यकार में प्तोये हुए हैं, उसके लिए थह समझ पाना सम्भव पर्स है कि 
भगवान्‌ किन-किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुण्ललोक में प्रकट होते 
हैं। अत कृष्ण द्वाए अजुत के लिए इस प्रकार का सम्बोपन महत्वपूर्ण है। 
चूँकि अर्जुन ऐसे अन्पकार से ऊपर है, अत. भगवान्‌ उससे दिडिंय ऐएर्य 
को बताने के लिए तैयार हो जाते है। 

सर्वव्रधम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने गेल विस्तार के कर्म 
समग्र हृबजगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवात अपने मूल विस्तार 
के द्वााा पुर्ष अवतार घाएम करते हैं और उन्हीं से सम कुछ आस्मभ होता 
है। अत वे प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का काप्य महत्त्व नहीं 
होता, वास्तव में महाविष्णु रुम्पू्ण भौतिक शलि या महत्त्व में प्रदेश कखे 
हैं। वे आत्मा है। जब महादिष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मण्डों में प्रवेश करो हैं 
तो वे प्रत्येक जीव में" पुर. प्मात्मा के रूप में प्रकट होते है। हों जात 


अध्याय ९० श्रीभगवान्‌ का ऐड्वर्य ड३्५ 


है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान 
रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उस्ती 
प्रकार भौतिक जगत्‌ का तब तक विकास नहीं होता, जब तक पस्मात्मा कृष्ण 
का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि घुबल उपनिपद्‌ में कहा गया है---श्रकृत्यादि 
सर्वभूतान्तर्यात्ी सर्वशेष्री च नारायणः--परमात्मा रूप में भगवान्‌ समस्त प्रकटीभूत 
ब्रह्माण्डों में विद्यमान हैं। 

ग्रीमदृभागवत में तीनों पुर्ष अवतार्णें का वर्णन हुआ है। सात्वत कन्त्र में 
भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पृर्पाख्यान्यथों विदु--भगवान्‌ 
इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं---कारणोदकशायी विष्णु, 
गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीस्रेदकशायी विप्णु। ब्रह्मसंहिता में (५.४७) महाविष्णु 
या कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। य कारणार्णवजले भजति सम 
योगनिद्राम--सर्वकारण कारण भगवान्‌ कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव 
में शबन करते हैं। अत भगवान्‌ ही इस ब्रह्माण्ड के आदि कारण, पालक 
तथा समस्त, शक्ति के अवस्तान है। 


आदित्यानामहं विप्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌। 

मरीचिर्मकृतामस्मि. नक्षत्राणामह शशी॥शशा 
आदित्यानामू---आदित्यों में, अहम्‌--मैं हूँ; विष्णुः--परमेश्वद ज्योतिषाम-- 
समस्त ज्योतियों में; रवि:---सूर्य; अंशुमान--किरणमाली, प्रकाशमान; मरीचिः-- 
मरैचि, म्रृतामू--मस्तों में; अस्मि--हूँ; नक्षद्राणाम--तारें मे; अहम--मै हूँ, 
शशी--चन्द्रमा | 


अनुवाद _ 
मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में वेजस्थी सूर्य, घरुतों में मरीचि तथा 
नक्षत्रों में चन्द्रपा हूँ। 


तात्पर्य 
आदित्य बारह हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान हैं। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुंजों 
में सूर्य मुख्य है और ब्रह्मसंहिता में तो सूर्य को भगवान्‌ का तेजस्वी नेत्र 
कहा गया है। अन्तरिक्ष में पचास प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिनमें से 

वायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है। 
नक्षत्रों में रात्रि के समय चन्द्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अत वह कृष्ण का 
प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चन्द्रमा एक नक्षत्र है, अतः 
आकाश में टिमटिमाने वाले तारे सूर्यप्रकाश को भी परावर्तित कस्ते है। वैदिक 
वाड्मय में ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत अनेक सूर्यों के .सिद्धान्त को स्वीकृति प्राप्त 
नहीं है। सूर्च एक है और सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित है, तथा अन्य 
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नक्षत्र भी। चूँकि भगवदगीता से घूचित होता है कि चन्रमा एक नक्षत्र है, 
अत टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चन्द्रमा के सट्ृश है। 


वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासब:। 

इन्द्रियाणां मनशास्मि भूतानामस्मि चेतना॥२२॥ 
वेदानाम--वेदो में; साम-वेद:--सामवेद; अस्मि--हूँ; देवानाम--देवताओ में; 
अस्मि--हूँ, बासव:--स्वर्ग का ग़जा; इन्द्रियाणाम--इन्द्रियो में; मनः-मत; 
च--भी; अस्मि--हूँ; भूतानामू---जीवों मे; अस्मि---हूँ; चेतना--श्राण, जीवनी 
शक्ति। 


अनुवाद 
मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इद्ध हूँ, इन्द्रियों में मन 
हूँ, तथा समस्त जीबों में जीवनीशक्ति (चेतना) हूँ। 


तात्पर्य 
पदार्थ तथा जीव में यह अन्तर है कि पदार्थ में जीवों के प्मान चेतना नहीं 
होती, अत यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संग्रोग से घेतना 
उत्पन्न नही की जा सकती। 


रुद्राणां शंकरश्रास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 

बसूतां पावकश्चास्मि मेरु: शिखरिणामहम्‌॥?२३॥ 
रुद्राणापू--समस्त रद्रो मे; शइ--शिवजी, च--भी; अप्मि--हूँ; वित्त-श-: 
देवताओं का कोपाध्यक्ष; यक्ष-रक्षसाम--यक्षो तथा राक्षसों में; बसूनाम--वसुओं 
में; गत मय, च--भी; अस्मि--हूँ; मेरः--मेर; शिखरिणाम्‌--समस्त 
पर्वतो में; अहम्‌--मैं हूँ। 


अनुवाद 
मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में सम्पत्ति का देवता (कुबेरे 
हूँ, वसुओं में अभि हूँ और समस्त पर्वतों में मेह हूँ। 


तात्पर्य 
ग्यारह झ्ठों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान्‌ के अवतार हैं, जिन 
पर ब्रह्माण्ड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा शक्षप्तो के नायक कुबेर है 
जो देवताओं के कोपाध्यक्ष तथा भगवान्‌ के प्रतिग्रिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी 
समृद्ध प्राकृत प्तम्पदा के लिए विख्यात है। 
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पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌। 

सेनानीनामह स्कन्‍्दः: सरसामस्मि सागर॥रडा 
पुरेधसाम---समस्त पुरोहितों में; च--भी, मुख्यम्‌--श्रमुख; माम्‌---मुझको; 
विद्धि--जानो; पार्थ--हे पृथापुत्र; बृहस्पतिम--बृहस्पति; सेनानीनामू---समस्त 
सेनानायकों में से; अहमू---मैं हूँ; स्कन्द--कार्तिकेय; सरसाम--समस्त जलाशयो 
में; अस्मि--मैं हूँ; साग--समुद्र। 


अनुदाद 
है अर्जुन! मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही 
समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाग़र्यों में समुद्र हूँ। 


तात्पर्य 

इन्द्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राज़ा कहलाता है। जिस लोक 
में उसका शासन है वह इन्द्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इन्द्र के पुरोहित 
हैं और चूँकि इन्द्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त 
पुरेहितों में मुख्य हैं। जैसे इन्द्र सभी शजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती 
तथा शिव के पुत्र स्कन्द या कार्तिकिय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त 
जलाशग्रों में समुद्र सबसे बडा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के 
ही सूचक हैं। 


महर्षीणां. भुगुरह॑. गिरामस्म्येकमक्षरम्‌। 

यज्ञानों जपयज्ञोउस्मि स्थावराणां हिमालय:॥२५॥ 
प्रहा-क्रीणाम--महर्षियों में; भूगु:--भ्रु; अहम--मैं हूँ, गिरामू--बाणी में; 
अप्मि--हूँ; एकरम्‌ अक्षरम्‌--ग्रणव; यज्ञानाम--स्रमस्त यज्ञों में, जप-यज्ञ:-- 
कीर्तन, जप; अस्मि--हूँ; स्थावराणाम्‌ू--जड पदार्थों में, हिमालय:--हिमालय 
पर्वत। 


अनुवाद 
मैं महर्षियों में भूगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र 
नोम का कीर्तन (जप) तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। 


तात्पर्य 
ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा ते विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र 
उत्पन्न किये। इसमें से भूगु सबसे शक्तिशाली मुन्रि थे। समस्त दिव्य ध्वेनियों 
में ऑकार कृष्ण का रूप है। समस्त यह्ञों में हो कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण 
हो हरे! हो गम हो शाम्र राम राम्र हो हो--का जप सर्वाधिक शुद्ध रूप 
है। कभी-कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किन्तु हो! कृष्ण यज्ञ 
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में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। 
सम्रस्त जगत में जो कुछ शुभ है, वह कृष्ण का रूप है। अत संसार का 
सबसे बडा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मे 
का उल्लेख हुआ है, परन्तु मेह तो कभी-कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय 
कभी चल नहीं है। अत हिमालय मेरु से बढ़कर है। 


अश्वत्थ: सर्ववृक्षाणां देवर्पीणां च नारदः। 

गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलो मुनि:॥२६॥ 
अधवत्थ:--बएाद का वृक्ष; सर्व-वृक्षाणाम्--सरे वृक्षों में; देव-ऋषीणाम्‌---समस्त 
देव्पियों में; च--तथा; नारद--नारद; गमन्धर्वाणामू--अन्धर्वलोक के दासियों 
में; चित्ररध:--वित्ररथ; प्िद्धानामू--समस्त सिद्धि प्राप्त हुओं में; कपिल.मुतिः-- 
कपिल मुनि। 


अनुवाद 
मैं समस्त वृक्षों में बरगद का वृक्ष हूँ और देवियों में नारद हूँ। मैं गन्धर्वो 
में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। 


त्रात्पर्य 
बणद वृक्ष (अश्वत्थ) सबसे ऊँचा तथा सुन्दर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग 
नित्यप्रति नियमपूर्वक पूजते है। देवताओं मे नारद विश्वभर के सबसे बड़े भक्त 
माने जाते है और पूजित होते है। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के 
स्वरूप है। गन्धर्वलोक ऐसे निवाप्तियों से पूर्ण है, जो बहुत अच्छा गाते हैं, 
जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहृति के पृत्र कपिल 
मुन्रि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्धन 
भागवत में उल्लिखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किन्तु 
वे नास्तिक थे, अत. इन दोनों में महान्‌ अन्तर है। 
उच्चै:भ्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्धवम्‌। 
ऐगवर्त गज़ेन्द्राणां नराणां च नराधिपमु॥र७॥ _ 
उच्चैं.भ्रवसमू---उन्नै थ्रवा; अश्वानामू--घोडों में; विद्धि--जाते; माम्‌--मुझकीः 
अमृत-उद्भवम्‌--समुद्र मन्‍्थन से उत्पन्न; ऐशबतम्‌ू--ऐराबत; गज-इद्राणामू-7 
मुख्य हाथियों मे; नशणामू--मनुष्यों मे; च--तथा; नर-अधिप्मू--)जा। 
अनुवाद 
घोड़ों में मुझे उच्चे.अ्रवा जानो, जो अगृठ के लिए समुद्र मन्‍्थव के समय 
उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐश हूँ, तथा मुष्यों में राजा हूँ। 
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तात्पय॑ 

एक बार देवों तथा असुरो ने समुद्र-मन्धन में भाग लिया। इस मन्थन से अमृत 
तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किन्तु अग्ृत के साथ 
अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चैथ्वा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत 
के सत्थ एक अन्य पशु ऐशव्त नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूँकि ये 
दोनों पशु अमृत के साथ उत्पत्र हुए थे, अब इनका विशेष महत्व है और 
ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। 

मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्माण्ड के पालक 
हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किया गया राजा भी अपने राज्यों 
का पालनक्तों होता है। महाराज युधिष्ठिर, म्रहाराज परीक्षित तथा भगवान्‌ राघ 
जैसे ग्जा अत्यन्त धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण स्लोचा। 
वैदिक साहित्य में राज़ा को ईश्वर का प्रतिनिधि मात्रा गया है। किन्तु इस 
मु में धर्म के हास होने से ग़जतस्त्र का पतन हुआ और अन्तत. विनाश 
हो गया है। किन्तु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं 
के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। 


आयुधानामहं वज्ज॑ धेनूनामस्मि कामघुक्‌। 

प्रजनश्ास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुक्िः॥२८॥ 
आयुधानामू--हथियाएं में; अहमू--मैं हूँ; वज़्म--वज्; थेनूतराम--गायो में, 
अस्मि--हूँ; काम-घुकु--सु्भभ गाय; प्रजन:--सन्तान, उत्पत्ति का कारण; 
च--तथा;अस्मि--हैं; कन्दर्प:--कामदेव; सर्पाणामू--सर्पो में; अस्थि--हूँ; 
वासुकि:---वासुकि। 

अनुवाद 

मैं हथियारों में वद्ध हूँ, गायों में सुत्भि, सनन्‍्तति उत्पत्ति के कारणों में 
प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पो में वासुकि हूँ। 


तात्पर्य 
बच्न सचमुच अत्यन्त बलशाली हथियार है और यह कुप्प की शक्ति का प्रतीक 
है। बैकुण्ठलोक में स्थित कृष्पलोक की गाएँ किसी भी समय दुही जा प्कती 
हैं और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। तिस्सम्देह इस 
जगत्‌ में ऐसी गाएँ नहीं मिली, किन्तु कृप्पलोक में इनके होने का उल्लेख 
है। भगवान्‌ ऐसी अनेक गाएँ रखते हैं, जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा 
जाता है कि भगवान्‌ ऐसी गार्यो के चने में व्यस्त रहते हैं। कन्दर्प काम 
वासना है, जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी-कभी केवल इन्द्रियतृप्ति के 
लिए संभोग किया जाता है, किन्तु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। 
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अच्छी सन्तान की उत्पत्ति के लिए किया यदा संभोग बलदर्प कहलाता है और 
दह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। 

अनन्तश्वास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 

पितृणामर्यमा चास्मि बमः संयमतामहम्‌॥? करा 
अनन्त:--अनन्त; च--भी; अस्पि--हूैं; भागानाम--फरों वाले सर्शे में; 
वहण+--जल के अधिष्ठाता देवता; यादस्मम--समस्त जलबगों में; अहम 
हूँ; पिन्णाम--पितयों में; अ्ंभा--अर्दमा; च--भी; अस्पि-हूँ; यम--ंत्पु 
का तवियामक; संयमताम--समस्त नियमनकर्ताओं में; अहम--सै हूँ। 


अनुवाद 
अनेक फर्णों वाले नाणों में में अनन्त हूँ और जलचर्ों में बरुणदेव हूँ। 
मैं ऐितरों में अयंभा हूँ, तथा नियमों के तिर्दाहक्ों में में मृत्युयात पर 
हू 


सात्पय 
अनेक फ़्मों बाले नायों में अनन्त सबसे प्रधान हैं और इसी प्रकार जतचरों 
में बरुण देव प्रधान हैं। ये दोनों का प्रतिनिधित्व कखते हैं! 
पितृलोक के अधिष्ठाता अ्॑मा हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक 
हैं जो दुष्ठों को दण्ड देते है, किन्तु इनमें यम प्रमुख हैं। यम प्रप्वीलोक 
निकटर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के दाद पापी लोगों को यहाँ ले जा 
जाता है और यम उन्हें तरह-तरह का दण्ड देने की व्यवस्था करते हैं। 


प्रहुलादशास्मि द्वैत्यानां काल: कलयतामहम्‌। 
मृगाणां च॒ मृगरेन्द्रोडह वैनतेयश पक्षिणाम॥इथा 
प्रहलाद:--प्रहलाद; च--भी; अस्मि--हूँ; दैत्यानाम--अउुरें में; काल:--हच्छुड 


कलयतामू--दमन करे वालों में; अह्मू--नै हूँ; मृगाशामू---पशुरओं में; च--त्था: 
मृग-इन्द्र--सिंह; अहमू--नैं है; वैनतेय:--नारड; च--भी; परक्षियाझु--क्षियों 
मे 


अनुवाद. हि 
दैत्यों में में भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, एशुओं 
में छिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड हूँ। 

तात्पर्य 


दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुर आदित्य कहलाते हैं और 
दिति के दैत्या सोरे आदित्य भगवदूभक्त निकले और सरे दैत्य नास्तिका यद्ति 
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प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किन्तु वे बचपन से ही परम भक्त 
थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के काश्ण थे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते 
हैं। 

दमन के अनेक नियम है, किन्तु काल इम्र ससार की हर वस्तु को क्षीण 
कर देता है, अत वह कुंष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओ में सिंह 
सबसे शक्तिशाली तथा हिंघ्र होता है और पक्षियो के लाखों प्रकारों में भगवान्‌ 
विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे बड़ा है। 


पवन: पबतामास्मि राम: शखभृतामहम्‌। 

झपाणां मकरथशास्मि म्लोत्सामस्मि जाह्ृबी॥३९॥ 
पवन+--वायु; पवतामू--पवित्र करने वालों में; अस्मि--हूँ; राम--राम; 
शख-भूतामू--शस्रधाएयों मे; अहम्‌--मैं, झषाणामू--मछलियो में; पकर.--- 
मगर; च--भी; अस्थि--हूँ; प्लोव्सामू--प्रवहमान नदियों में; अस्पि--हूँ; 
जाह॒बी--ंगा नदी। 


अनुवाद 
समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शख्रधारियों में राम, मछलियों 
में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। 


तात्पर्य 
समस्त जलचरों में मगर सबसे बडा और मुप्य के लिए सबसे घातक होता 
है। अत मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। 


सर्गाणामादिसन्‍तश्च॒ मध्य चैबाहमर्जुन। 

अध्यात्मविद्या विद्यानां बाद: प्रवदतामहम्‌॥३२॥ 
सर्गाणाम--सम्पूर्ण सृष्टिगे का; आदि--श्रासम्भ, अन्तः--अन्त, च--तथा; 
मध्यम---मध्य; च--भी; एव--तिश्चय ही; अहपू--मै हूँ, अर्जुन--हे अर्जुन, 
अध्यात्म-विद्या--अध्यात्मज्ञान; विद्यानामू--विद्याओ मे, वाद:--स्वाभाविक 
निर्णय; प्रवदताम--तर्को मे; अहम्‌ू--मै हूँ। 

अनुवाद 

है अर्जुन! में समस्त सुष्टियों का आदि, मध्य और अन्त हूँ। मैं समस्त 
विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्तरियों में मैं निर्णायक सत्य 


हूँ 
तात्पर्य डर 
सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्त्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि 
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पहले बताया जा चुका है, यह इृश्यजगत महाविष्णु (मर्भोदकशायी विष्णु तथा 
क्षीरोदकशायी विष्णु) द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहाए शिवडी 
द्वास किया जाता है। ब्रह्मा गौण म्रश् हैं। सृजन, पालन तथा संहार क्‍्से 
बाले ये सोरे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अत. वे 
ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अन्त है। 

उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रथ है, यथा चारों वेद, उनके छहों 
वेदांग, वेदान्त सूत्र, तर्क ग्रध, धर्मप्रथ, पुपण। इस प्रकार कुल दौदह प्रकार 
के ग्रंथ है। इनमें से अध्यात्म विद्या सम्बन्धी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदान्त सूत्र, 
कृष्ण का स्वरूप है। 

तर्केशारिय्यो में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वाप॒ तर्क की 
पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्‍्प कहलाता है। प्रतिदवन्दी को 
हफ़्ने का प्रयास मात्र वितण्डा है, किन्तु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। 
यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। 


अक्षराणामकारोउस्मि इन्द्र: सामासिकस्य चा। 

अहमेवाक्षय: कालो धाताहँ विश्वतोमुख:॥३३॥ 
अक्षएणाप्‌ू--अक्षयें में; अ-का:---अकार अर्थात्‌ पहला अक्षय अस्मि--हँ; 
इन्द्र---६न्द्र समास; सामासिकस्य--सामसिक शब्दों में; च--ठथा; अहमू--मै 
हूँ; एव--निश्वय ही; अक्षय>--शाश्वत, काल:--काल, समय; धाता--श्रष; 
अहम्‌ू--मै; विश्वतः-पुखः---्रह्मा। 


अनुवाद 
अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में इन्द्र समास हूँ। में शाश्वत काल 
भी हूँ और प्रष्टाओं में ब्रह्म हूँ। * 


तात्पर्य 

अ-कार, अर्थाद्‌ संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर (अ) चैदिक साहित्य 
का शुभारम्भ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चरित नहीं हो सकता, इसीलिए 
यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें 
से राम-कृष्ण जैसे दोहो शब्द इन्द्र कहलाते है। इस समास में शर्म तथा दृष्य 
अपने उसी रूप में हैं, अत. यह समास द्न्दध कहलाता है। 

समस्त माले वालो में काल सर्वेपरि है, क्योंकि यह सर्वो को मास्ता है। 
काल कृष्णस्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयात्रि से सब कुछ लव हे 
जाएगा। 

सृजन करने वाले जीवों प्रें चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं, अत वे भगवाद्‌ कृष्ण 
के प्रतीक हैं; 
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मृत्यु: सर्वहरश्राहमुद्धवशध॒. भविष्यताम्‌। 

कीर्ति: श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृत्तिमधा धृति: क्षमा॥३श॥। 
मृत्यु:--मृत्यु; सर्व-ह:--सर्वभक्षी; च--भी; अहम्‌ू-मै हूँ; उदभव--सूष्टि 
च--भी, भविष्यताम्‌--भावी जगतों में; कीर्ति:--यश; श्री:--ऐश्वर्य या सुन्दरता: 
वाकू--वाणी; च--भी; नारीणामू-सियो में, स्मृतिः--स्पृति, स्मरणशक्ति; 
पेधा--बुद्धि, धृति:--दृढता; क्षमा--क्षमा, थैर्य। 


अनुवाद 
में सर्वभक्षी मृत्यु हूँ मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला 
हूँ। स्त्रियों में में लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति तथा क्षमा 
हूँ 
तात्पर्य 

ज्योंही मनुप्य जन्म लेता है, वह क्षण-क्षण म़्ता रहता है। इस प्रकार मृत्यु 
समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किन्तु अन्तिम आघात मृत्यु 
कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का सम्बन्ध 
है, सारे जीवों मे छह परिवर्तन होते है--वे जन्मते है, बढते है, कुछ काल 
तक संसार में रहते है, सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते है और अन्त में 
समाप्त हो जाते है। इन छहो परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह 
कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यो का श्रीगणेश है। 

यहाँ जिन सात ऐश्वर्यो का उल्लेख है, वे खीवाचक है--वीर्ति, श्री, वाक्‌, 
स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा) यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी, या इनमें 
से कुछ ही होते है, तो बह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है, 
तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्णभापा है, अत. यह अत्यन्त यशस्विनी 
है। यदि कोई पढने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम 
स्मृति मिली होती है। केवल अनेक प्रथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किन्तु 
उन्हें , समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेघा या बुद्धि कहलाती है। 
यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिस्ता पर विजय पाना धृति या डृढ़ता है। पूर्णतया 
योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से 
रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। 


बृहत्साम तथा साम्मां गायत्री छन्दसामहम्‌। 

मासानां मार्गशीर्षोडहमृतूनां कुसुमाकर:॥३५॥ 
बृहत्‌-साध--बृहत्साम; तथा--भी; साप्ताम--स्ामवेद के गीतों में; गायत्री-- 
गायत्री मंत्र; छन्दसाम--सफस्त छत्दों मे; अहमू--मै हैँ; मासानामू--महीनों 
भे;पमार्ग-शीर्ष---नवम्बर-दिसम्बर (अगहन) का महीना; अहम्‌--पैं हूँ; ऋतूतापू-- 


डंडे श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याप १० 


समस्त ऋतुओ में; कुसुम-आकरः---वसन्त। 


अनुवाद 

मैं सामवेद के गीतों में वृहत्साम हूँ और छन्दों में गायत्री हूँ। समस्त 
महीनों में में मार्मशी्प (अगहन) तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने 
बाली वद्चन्त ऋतु हूँ। 


तात्पर्य 

जैसा कि भगवान्‌ स्वर्य बता चुके है, वे समस्त वेदों में सामदेद हैं। सामवेद 
विभिन्न देवताओं द्वाण गाये जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से 
एक बृहत्साम है जिसकी घ्वनि सुमधुर है और जो अर्घरात्रि में गाया जता 
है। 

सस्कृत में काव्य का एक निश्चित विधान है। इसमें लय तथा ताल बहुते 
पी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित कान्य में गायत्री 
मन्र, जिसका जप केवल सुपात ब्राह्मणों द्वाय हो होता है, सबसे अधिक महत्त्वपू् 
है। गायत्री मन्त्र का उद्देख श्रीमद्भायवत में भी हुआ है। चूँकि गायत्री मे 
बिशेषतया ईश्वर-साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप 
है। यह मत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने 
में उन्हे सफलता मिल जाती है, तो वे भगवान्‌ के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते 
है। गायत्री मन्र के जप के लिए भुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुग या 
भौतिक प्रकृति के नियर्मों अनुसार सात्तिक गुण प्राप्त करे होते हैं। दैदिक 
सभ्यता में गायत्री मन्त्र अत्यन्त मह्त्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार 
मात्रा जाता है। ब्रह्म इसके गुर है और गुरु-परम्परा ट्वाो यह उनसे आगे 
बढ़ता रहा है। _ 

मासों में अगहन (मार्गशीर्ष) मास सर्वोत्तम मात्रा जाता है क्योंकि भारत में 
इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यन्त प्रसन्न 
रहते हैं। मिस्सन्देह वसन्त ऐसी ऋतु है जिसका विश्वभर में सम्मान होता है 
क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है, न सर्द और इसमें वृक्षों में फूल आते 
है। वसन्त में कृष्ण वी लीलाओं से सम्बन्धित अनेक उत्सब भी मन्नत ज्ते 
हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उद्ासपूर्ण माना जाता है और 
यह भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिनिधि है। 


ूूत॑ छलपतामस्मि. तेजस्तेजस्विनामहम्‌। 
जयोइस्मि व्यवसायोउस्मि सत््द सत्तवतामहम्‌।॥३५॥ 


चूदपु--जुआ; छलवतामू--समस्त छलियों या पूर्तों में, अध्मि--हू; तेज:--तेज, 
चमक-दमक; तेजस्विनाम्‌--तेजस्विं में, अह्मू-ै हैँ, जय:--विजय; अस्मि-- 
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हूँ; व्यवस्ताय:--जोखिम या साहस; अस्पि--हूँ; सत््वमू--बल; सतक्त-वतामू-- 
बलवानो का; अहमू--मैं हूँ। 


अनुवाद 
मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस 
हूँ और बलवार्नों का बल हूँ। 


तात्पर्य 

ब्रह्माण्ड में अनेक प्रकार के छलियाँ है। समस्त छल-कपट कर्मो में द्यूत-क्रीडा 
(जुआ) सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण 
किसी भी प्रामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी (छल करने वाले) हो सकते 
है। यदि कृष्ण किसी से छल करे की सोच लेते है तो कोई उनसे पार 
. भही पा सकता। उनकी महानता एकागी न होकर सर्वागी है। 

वे विजयी पुरुषों की विजय है। वे तेजस्वियों के तेज है। साहसी तथा 
कर्मगे में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान 
हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हे बल में हरा 
नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा 
लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न त्तेज मे, न विजय 
में, न साहस तथा बल मे। 


वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनझ्यः। 

मुनीनामप्यहं व्यास: कवीनामुशना कविः॥३७॥ 
वृष्णीनाम--बृष्णि कुल में; वासुदेवः--द्वासकावासी कृष्ण तथा बलशम, अस्मि--हूँ; 
पाण्डवानामू--पाण्डवों में; धनञझ्ब/--अर्जुन, मुनीनामू-झुतियों मे; अपि--भी; 
अहम्‌--मै हूँ; व्यास:--व्यासदेव, समस्त वेदों के संकलनकर्ता, कवीनाम्‌--महान्‌ 
विचास्को में; उशना--उशना, शुक्राचार्य; कवि:--विचार्क। 


अनुवाद 
मैं वृष्णिवंशियों में चापुदेव और प्राण्डवों में अर्जुन हूँ। में समस्त मुनियों 
में व्यास तथा महान विचारकों में उशना हूँ। 


तात्पर्य 
कृष्ण आदि भगवान्‌ है और बलदेव कृष्ण के निकटठम अंश-विस्तार हैं। कृष्ण 
था बलदेव दोनों ही वुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अत दोनो को वासुदेव 
कहा जा छकता है। दूछती दृष्टि से चूँकि कृष्ण कभी वृन्दावन नहीं त्यापते, 
अठ उपके जितने भी रूप अन्यत्र पाये जाते है वे उनके विस्तार है। बासुदेव 
कृष्ण के निकटतम अंश-विस्तार है, अत वासुदेव कृष्म से भिन्न नहीं है। अंद 
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इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलगम माना जाना 
चाहिए क्योकि वे समस्त अवंतारों के उद्गम है और इस प्रकार वे बासुदेव 
के एकमाज उदगम है। भगवान्‌ के निकटतम अंशों को स्वाश (व्यक्तिगत या 
स्वकीय अंश) कहते है और अन्य प्रकार के भी अश है, जो विभिन्नांश 
(पृथकीकृत अश) कहलाते है। 

पाण्जुपुओ्ों मे अर्जुन धनञ्ञय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों में श्रेषठम 
है, अत कृष्णस्वरूप॑ है। मुनियों अर्थात्‌ वैदिक ज्ञान में पदु विद्वानों में व्यास 
सबसे बडे है, क्‍योंकि उन्होने कलियुग में लोगो को समझाने के लिए वैदिक 
ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। इसीलिए उन्हें कृष्ण का अवतार मात्रा 
जाता है। अत वे कृष्णस्वरूप है। कविमण किसी विषय पर गम्भीरता से विचार 
करे में समर्थ होते है। कवियो में उशना अर्थात्‌ शुक्राचार्य असुरों के गुरु 
थे, वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण 
के ऐश्वर्य स्वरूप है। 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीयतामू। 
मौन चैवास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥३८॥ 


दण्ड:--दण्ड; दमयतामू--दमन के समस्त साधनों में से; अस्मि--हूँ; नीति--- 
सदाचार, अस्मि--हूं; जिगीपतामू--विजय की आकांक्षा कले वालो मे; 
मौनम--चुप्पी, मौन; च--तथा; एव--भी; अस्पि--हूं; गुहानाम्‌--हस्यों मे; 
ज्ञाममू--ज्ञान, ज्ञान-वताम्‌--ज्ञानियो में; अस्मि--मै हूँ। 


अनुवाद म 
अशएजकता को दमन करने वाले समस्त साथनों में से में दण्ड हूँ और 


जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ 
और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। 


तात्पर्य 

वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किन्तु इनमे सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का 
नाश। जब दुष्टों को दण्डित किया जाता है तो दण्ड देने वाला कृष्णस्वरुप 
होता है। किसी भी क्षेत्र भें विजय की आकांक्षा केले बाले में तरीति की 
ही विजय होती है। झुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में 
मौत धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती 
है। ज्ञानी व्यक्ति वह है, जो पदार्थ तथा आत्या में भगवान्‌ की पण तथा 
अपग शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात्‌ कृष्ण है। 
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यच्यापि सर्वभूतानां बौज्॑ तद्हमर्जुन। 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मयां भूत चराचरम्‌॥३९॥ 
यत्‌--जो; च--भी; अपि--हो सकता है; सर्व-भूठानामू--समम्त सृष्टियों मे; 
वीजमू---वीज; तत--वह; अहम--मै हैं; अजुन--हे अर्जुन; न-नहहीं; 
तत्‌ू--वह; अस्ति--है; विना--रहित; यत्‌--जो; स्थातू--हो; मथा--मुझसे; 
भूतम-जीव; चर-अचरमु--जड तथा जंगम। 


अनुवाद 
यही नहीं, हे अर्जुब! मैं सम्रस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा 
अचर कोई भी प्राणी नहीं है, जो मेरे विना रह सके। 


तात्पर्य 

प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण 
हैं। कृष्ण दी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अत उन्हें सर्वशक्तिमान 
कहा जाता है। उनकी शक्ति के विदा चर तथा अबर, किसी भी जीव का 
अस्तित्व नहीं रह सक्ता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधार नहीं है, 
वह म्राग्रा है अर्थात्‌ “वह जो नहीं है।” 


नान्तोउस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। 
एप' तूदेेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया।॥४०ण॥। 
न-ले तो; अन्तर-नसीमा; अस्ति--है, मम--मेरं; दिव्यानाम्‌--दिव्य; विभूती- 
- नाम--ऐश्वर्यों की; परस्तप--हे शत्रुओं के विजेता; एपः--यह सब; तु--लेकित; 
उद्देगतः--उदाहस्णस्वरूप; प्रोक़:--कहे गये; विभूतेः---रेरवर्यो के; विस्त:--विशद 
वर्णन; सपा--मेरे द्वाय। 


अनुवाद 
है परन्‍्तप! मेरी देवी विभूतियों का अन्त नहीं है। मैंने तुपसे जो कुछ 
कहा, वह तो मेरी अनन्त विभूतियों का संकेत मात्र हैं 


तात्पव 
जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है यद्यप्नि परमेश्वर वी शरक्तियाँ तथा 
विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किन्तु इन विभूतियों का कोई अन्त 
नहीं है, अतएव समस्त विधूतियों तथा शक्तियों का वर्ग कर पाना सम्भव 
नहीं है। अर्जुत की जिशसा को शात्त क्खे के लिए केवल थोड़े से उदाहरण 
प्रस्तुत क्ये गये हैं। 
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यद्यद्विभूतिमत्सत््व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। 

त्त्तदेवावगच्छ त्वें मम त्तेजोंइशसम्भवम्‌॥४१॥॥ है 
यत्‌ यतू--जो-जो; विभूति--ऐश्वर्य; मतू--पुक्त; सत्त्तमू--अस्तित्व; श्री-भत्‌--- 
सुन्द; ऊर्जितमू---तेजस्वी; एबव--निश्चय ही; वा--अथवा; हत्‌ तत्--वे-वे; 
एव--विश्वय ही; अवगच्छ--जानो; त्वम--तुम; सम--मेे; तेज+--ठेज का; 
अँश---भाग, अंश से; पम्भवम---उत्पत्न। 


अनुवाद 
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्द, सौन्दर्य तथा तेजस्वी सृश्टियाँ मेरे तेज 
के एक स्फुलिंग मात्र से उदभूत हैं। 


तात्पर्य 

किसी भी तेजस्वी या सुन्दर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जयत में हो था 
इस जगत मे, कृणा की दिभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी 
अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए] 

अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 

विष्टभ्याहमिद कृत्प्रमेकांशेन स्थितो जगत ॥४र॥ 
अधवा--था; वहुव--अनेक; एतेन---इस प्रकार से; किम--क्या; ज्ञातिन---जतने 
से; तब--तुम्हा। अजुन--हे अर्जुन; विष्टम्घ--व्याप होक अहम--हं। 
इदमू--$स; कृत्स्रम--सम्पूर्ण एक--एक; अंशेन---अंश के द्वारा; स्थित+--स्थित 
हूँ; जगत्‌--ह्ाण्ड में। 


अनुवाद 

किन्तु हे अर्जुन! इस सऐरे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो 
अपने एक अंश मात्र से सम्पूर्ण व्रह्माण्ड में ध्याप होकर इसको धारण 
करता हूँ। 


तात्पर्य 
पप्मात्त्मा के रूप में ब्रह्माण्ड की समस्त बस्तुओं मे प्रदेश कर जाने के बाएण 
परमेश्वर का सोरे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान्‌ यहाँ पर अर्जुन 
को बताते है कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएँ किस 
प्रकार अपने पृथक-पृथक ऐडवर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान 
लेगा चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें 
पस्मात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे दियट डीव से लेकर एक हुद्र चौंटी 
20 इसीलिए विद्यमान है क्थेंकि भगवान्‌ उन सबसे प्रविष्ट होकर उनका पालन 
हैं। 
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यहाँ एक धार्मिक संस्था (मिशन) है जो यह निए्तर प्रचार करती है कि 
किस्ती भी देवता की पूजा करे से भगवान्‌ या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। 
किन्तु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्शतया निरुत्साहित किया गया है, क्योकि 
ब्रह्म तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंशमात्र 
हैं। वे सम्रस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढकर कोई भी नहीं 
है। वे असमोर्ध्व हैं जिसका अर्थ है कि न तो कोई उससे श्रेष्ठ है, न उनके 
तुल्य। प्रयपुयण में कहा गया है कि जो लोग भगवान्‌ कृष्ण को देवताओं 
की कोटि में चाहे वे ब्रह्म या शिव ही क्‍यों न हो, मानते हैं वे पाखण्डी 
हो जाते हैं, किन्तु यदि कोई ध्यानपूर्दक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति 
के अंशों का अध्ययन कर्ता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान्‌ कृष्ण 
की स्थिति को स्म्झ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में 
स्थिर हो सकता है। भगवान्‌ अपने अंश के विस्तार से परपात्मा रूप में सर्वव्यापी 
हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश कर्ता है। अत शुद्धभक्त पूर्णभक्ति में कृष्णभावनामृत 
में अपने मर्नों को एकाग्र करते हैं। अतए्‌व वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते 
हैं। इस अध्याय के श्लोक ८ से ११ तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का 
स्पष्ट संकेत है। शुद्धभक्ति वी यही विधि है; इस अध्याय में इसकी भलीभाति 
व्याख्या की गईं है कि मनुष्य भगवान्‌ की संगति में किस प्रकार चस्म भक्ति-सिद्धि 
प्राप्त कर सकता है। कृष्ण-परम्पण के महान्‌ आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण 
इस अध्याय की टीका का सम्रापप इस कथन से करते हैं-- 


यच्छक्तिलेशात्मुयद्यि भवन्त्यत्लुग्रवेजस:। 
यकोेन हृव॑ विस्व॑स॒कृष्णो. दशमेउच्यते॥ 


प्रबल सूर्य तक कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राए कर्ता है और सारे 
संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अत. श्रीकृष्ण पूजनीय 
हैं। 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के दसवें अध्याय “श्रीभगवान्‌ का ऐश्वर्य” का 
भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय ग्यारह 





हे अर्जुन उबाच 

मदनुप्रहायय परम गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌। 

यत्त्वयोक्ते बचस्तेन मोहोईयं॑ विगतो ममाश्ा 
अर्जुवेउच्ाच--अर्जुप ने कहा; मत्‌-अनुग्रहा4--मुझ्पर कृपा के के लिए; 
पर्मम-पर्म; गुद्ाम--गोपपीय; अध्यात्म--आध्यात्मिक; संज्ितम--साम से 
जाना जाने वाला, विषयक; यत्‌--जो; त्वया--आपके द्वार; उक्तम--कहे गये; 
वच:--शब्द; तेन--उससे; मोह:--मोह; अधम्‌--यह; विगतः--हट गया; 
मप--मेरा। 


अनुवाद जि 
अजुन ने कहा: आपने जिन अत्यन्त गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे 
उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। 


तात्पर्य 

इस अध्याथ में कृष्ण को परम कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक 
कि थे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं, जिनसे भौतिक ब्रह्माण्डों का 
उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं हैं, वे सपस्त अवतार के उद्पम हैं। 
इसकी पूर्श व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। 

अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर 
हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप 
सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु कया कारण मानता है। 
अर्जुर अत्यधिक प्रवुद्ध हो चुका है और उसे प्रश्नन्नवा है कि उसे कृष्ण जैसा 
मित्र मिला है, क्रिन्तु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को 
हर एक वस्तु का कारण मान ले, किन्तु दूसेर लोग नहीं मानेंगे! अतः इस 
अध्याय में देह सब्रों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापिव कले के लिए. 


ड५२ श्रीपद्भगवदगीता यथारूप अधघ्याव ११९ 


कृष्ण से प्रार्था करता है कि वे अपना विश्वट रूप दिखलाएँ। वस्तुतः जब 
कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विद्ट रूप का दर्शन कर्ता है, तो वह 
डर जाता है, किन्तु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के 
तुल्त बाद वे अपना मूलरूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के बार बार 
. इस कथन -को स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ 
बता रहे हैं। अद अर्जुन इसे स्वीकार कर्ता है कि यह सब कृष्ण की कृपा 
से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त 
कारणों के कारण है और पस्मात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमाव 
है। 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया। 
त्वत्त: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥२॥ 


भव--5त्पत्ति; अप्यवी--लय (प्रलय); हि--विश्वय ही; भूतानाम्‌ू--सपस्त जीवों 
का; श्रुतौ---सुना गया है; विस्तरशः--विस्तासपूर्वक; मया--मेरे द्वारा; त्वत्त--- 
आपसे; कमल-पत्र-अक्ष--है कमल नयन; म्राहत्यमू--महिमा; अपि--भी; 
च--तथा; अव्ययम्‌ू--अक्षय, अविनाशी। 


अनुवाद 
है कमलनयन! मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय 
में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया 
है। 


तात्पर्य 

अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमलनयन (कृष्ण के मेत्र कमल 
के फूल की पंखडियो जैसे दिखते हैं) कहकर सम्बोधित करता है क्योकि उन्होंने 
किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है---अहं कृत्सस्वथ जयत, प्भव: 
अलयस्तथा--मैं इस सम्पूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण 
हूँ। अर्जुन इसके विपय में भगवान्‌ से विस्तासपूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को 
, यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त 
वे इन सबसे परथक्‌ (असंग) रहते है। जैसा कि भगवार्‌ ने नवें अध्याय में 
कहा है कि वे सर्वव्यापी है, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही 
कृष्ण का अचित्त्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भलीभाौठि 
समझ लिया है। 


एबमेतद्यथात्थत्वमात्मान परमेश्वर। 
द्रष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम॥झ॥। 


अध्याय ९१ विराट रूप डप३े 


एवम्‌ू--इस प्रकार; एततू--यह; यथर--जिस श्रका;; आत्थ--कहा है, त्वमू-- 
आपने; आत्मानम्‌ू---अपने आपको; परम-ईश्वर--हे परमेश्वद द्रष्ठमू--देखने के 
लिए; इच्छामि--इच्छा करता हूँ; ते--आपका; रूपम--रूप, ऐश्वरम्‌--दैवी; 
पुरुष-उत्तम--हे पुरुषों में उत्तम। 


अनुवाद 

है पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर! यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा 
वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किन्तु मैं यह देखने का 
इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं 
आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। 


तात्पर्य 

भगवान्‌ ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात्‌ स्वरूप में ब्रह्माण्ड के भीतर 
प्रवेश किया है, फलत यह दृश्यजगत सम्भव हो सका है और चल रहा है। 
जहाँ तक अर्जुन का सम्बन्ध है, वह कृष्ण के कथरनों से प्रोत्साहित है, किन्तु 
भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, जो कृष्ण को सामान्य 
पुरुष सोच सकते है, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान्‌ को उनके विश्यट रूप 
में देखे जिससे वे श्रह्माण्ड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक्‌ 
हैं। अर्जुन द्वात भगवान्‌ के लिए कुर्पोत्तमम सम्बोधन भी महत्वपूर्ण है। चूँकि 
वे भगवाम्‌ हैं, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं, अतः वे 
अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते है कि अर्जुन को उनके विश 
रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योकि वह उनको साक्षात्‌ 
देखकर पूर्णतया संतुष्ट है। किन्तु भगवान्‌ यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यो 
को विश्वास दिलाने के लिए ही विशट रूप का दर्शन करा चाहता है। अर्जुन 
को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते 
हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित के के लिए कसा 
चाहता है, क्योकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आपको ईश्वर 
का अवतार बताएँगेी। अत- लोगो को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने 
को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विशट रूप दिखाने के 
लिए सन्नद्ध रहना होगा। 


मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टमेति प्रभो। 

योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌॥४॥ 
मन्यसे--तुप सोचते हो; यदि---यदि; ततू--वह; शक्यमू--समर्थ; मया--मेंरे 
द्वात; द्ठपू--देखे जाने के लिए; इति-इस प्रका: प्रभो--हे स्वामी; 
गोेग-ईश्वस--हे योगेश्वड ततः--तब; मे--सुझे; त्वमू--आप; दर्शय-- 


डपड श्रीमद्भंगवदगीता यथारूप अध्याव 


दिखलाइये; आत्मानमू---अपने स्वरूप को; अव्ययमू---शाश्वत। 


अनुवाद 

हे प्रभु! हे योगेश्वट! यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वहूप क्वे 
देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विद्वरर 
दिखलाइवे। 


तात्पर्य 

ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इद्धियों द्वाता न तो परमेश्वर कृष्ण को को 
देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है। किन्तु रद 
कोई प्रारम्भ से भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगा रहे, तो वह भगवा 
का साक्षात्कार के में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक सुतिय 
मात्र है, अत परमेश्वर को जान पाना या देख पाना सम्भव नहीं है। भल्रुर 
में अर्डुन को अपनी चिन्तनशक्ति पर भणेस़ा नहीं है, वह जीवात्मा होने के 
कारण अपनी स्रीमाओं को और कृष्ण की अकल्पत्रीय स्थिति को स्वीकार करा 
है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्रजीव के लिए असीम अनन्त को घन 
पाना सम्भव पहीं है। यदि अनन्त स्वयं प्रकट हो जाए, तो अनन्त वी इृर्ण 
से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योग्रेश्वा शब्द भरी 
अत्वन्त सार्थक है, क्योंकि भगवान्‌ के पास अविन्त्थ शक्ति है। यदि वें बहें 
दो असीम होकर भी अपने आपको प्रकट कर सकते हैं। अत. अर्ज इृ्टा 
की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देवा 
जब तब कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करा, कृष्ण अर 
को प्रकट करने के लिए बाघ्य नहीं हैं। अत. जिन्हें अपनी चिन्तनशक्ति (मरीर्ण) 
का भगणेसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। 


श्रीभगवानुवाच 

प्रश्य में पार्थ रूपाणि शतशोष्थ सहस्नश:ः। 

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृुतीनि च।॥।५॥ 
श्रीभगवान्‌ उदाच--भगवान्‌ ने कहा; पश्य--देखो; मे--मेरा; पार्थ--हे पृ्थी, 
रूपाणि--रूप; शतश>---सैकड़ों; अथ--भी; सहस्नशः--हजाएों; नावाविधातिं-7 
नाना रूप ब्राले; दिव्यानि--दिव्य। माना-नात प्रकार के; वर्ण, 
आकृतीनि--रूप; च--भी। 

अनुवाद 


भगवान्‌ ने कहा: हे अर्जुन, है पार्थ! अब तुम मेरी विभूदियों को, सैकडों -हगारोँ 
प्रकार के देवी तथा विविय रंगों वाले रूपों को देखो! 


अध्याय १९ दिराद रूप डा 


तात्पर्य 

अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शाभिलतापी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य 
जागद्‌ के लाभार्थ प्रकट होता है। फलत वह प्रकृति के नश्वः काल चक्र 
द्वार प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति (माया) प्रकट-अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण 
का यह विश्वरूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य 
रूपों की भाँति वैकुप्ठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बाव है, 
वह विश्वकप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता, लेकिन चूँकि अर्जुत 
कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अत वे यह रूप प्रकट करते है। 
सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्रीकृष्ण द्वाण शक्ति प्रदान किये 
“ जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। 


पश्यादित्यान्वसूर्रद्रानश्विनी मरुतस्तथा। 

बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्रर्याणि भारत॥द्ा। 
परय--देखो; आदित्यानू--अदिति के बारहों पुत्रों को; वसून---आठों बसुओं 
को; रुद्रान--द्ध के स्थारह रूपों को; अश्विनौ--दो अश्विनी कुमार्र को; 
मरुत:--उम्ास्तों मझ्तों को; तथा--भी; बहूनि--अनेक; अद्ए--न देखे हुए; 
पूर्वाणि--पहले, इसके पूर्द; पश्य+-देखो। आश्चर्याणि--समस्त आश्चर्यो को; 
भारत--है भस्तवंशियों में श्रेष्ठ । 


प अनुवाद 

है भारत)! लो, तुम आदित्यों, बसुओँ, रुद्रों, अश्विनीकुमार्ों तथा अन्य 

देववाओं के विभिन्न रूपों को यहां देखो। तुम ऐसी अनेक आशथर्यमय 

हा को देखो, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है, न सुना 
। 


तात्पर्य 
यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अन्तरेग सखा तथा अत्यन्त विद्वान था, तो भी वह 
उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि 
इन सप्स्त रूपों को ने तो भपुष्यों ने इसके पूर्व देखा है, न सुना है। अब 
_ फैप्ण इन आश्चर्यमद रूपों को प्रकट कर रहे है। 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्त॑ पश्याद्य सचराचरम्‌। 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रट्टमिच्छसि ॥७॥ 
इृह--इसमें; एक-स्थम--एक स्थान में; जगत्--नअरह्माण्ड; कृत्स्ममू--पूर्णतया; 
पश्य--देखो; अद्य--तुस्त; स--सहित; चर--जंगम; अचरमू--तथा अबर, 


जड़; मम--मेंरे; देहे--शरीर में; गुडाकेश--हे अर्जुन; यतु-जों; च--भी; 


ड्पद श्रीमद्भगवदयीता यथारूप अध्याव ११ 


अन्यतू--अन्य, औद दरष्ठतू--देखठा; इच्छसि--चाहते से। 


अनुदाद 
हे अर्जुन! तुम जो भी देखना चाहो, उसे तत्क्षण मेंरे इस श्र में देखों। 
तुम इस समय तथा अविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो, उसको 
चह विश्वकप दिखज़े दाला है। यहाँ एक ही स्थान पर सुम्हें चर-अचर 
सब कुछ मिल जाएगा। 

तात्पये 
कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे-वैंठे साय दिस्व नहीं देख सकता। यहाँ 
तक कि बड़े से बडा वैशतिक भी यह उहों देख सकता कि ब्रह्मग्ड के 
अन्य भागों में क्या हो रहा है। किन्तु अजुन डैसा भक्त यह देख सकता 
है कि सात वस्तुएँ जगत्‌ में कहाँ-कहा स्थित हैं। कृष्ण उसे शलि प्रदान कस 
हैं, जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य, जो कुछ देखना चाहे, देख सकता 
है। इस तएह अजुन कृष्ण के अपुप्रह से साथ उस्तुएँ देखने में समर्थ है। 


न तु मां शक्यप्रे द्रष्ठमनेनेव स्वचक्षुपा। 

दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌॥८॥। 
न--कभी नहीं, तुलेकित। भामू--सुझको; झृक्यस्ते--तुम समर्थ होगे; 
दरषुम-देखते में; अनेन--इक एब--निश्वय ही; स्व-चल्ुपा--अपनी आँ्ों 
से; दिव्यमू--दिव्य; ददामि--देवा हूँ; ते---तुमको; चक्षु---आँखें; पश्य-देखे; 
मै--मेरी; थ्ोगघ्‌ ऐश्वरस--अदिन्त्य योगशक्ति। 


अयुवाद 
किन्तु तुम सुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें 
दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरी योग विभूति को देखो। 
तात्पर्य 
शुद्धनक्त कृष्ण को, उनके दोगुजी रूप के अतिरिक्त, अन्य किसी भी रूप 
में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत्कृपा से ही उप्के वियट हूप 
का न दिव्य च॒क्षुओं (तेत्नों) से कजा होता है, न कि मन्र से। कृष्त 
के विय्ट रूप का दर्श कसे के लिए अर्जुन से कहा जावा है कि बह 
अपने मन को नहीं, अरश्तु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह दिशट रूप कीई 
महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के इलोकों से पता चल जाएया। किए भी, दूँके 
अजुन इसका दर्शन केला चाहता था, अत भगवान्‌ ते उसे इस दिण्ट रूप 
को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान वी। 
जो भक्त कृष्ण के साध दिव्य सम्दन्थ से ईंघे हैं, थे उनके ऐश्वर्यो के 


&. ७» ११ पए्र८७ब० डा 


ईशवरविहीन प्रदर्शों से नहीं, अपितु उनके प्रेप्मय स्वरूपों से आकृष्ट होते है। 
कृष्ण के बालसंगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता-पिता यह कभी नहीं 
चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यो का प्रदर्श कराएँ। वे तो शुद्ध प्रेम में 
इतने निम्प्र रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान्‌ है। 
वे प्रेम के आदान-प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि 
कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यन्त पवित्र आत्माएँ हैं और कृष्ण के 
साथ इस प्रकार खेलने का अवसर अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हो पाता 
है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान्‌ हैं। वे उन्हें अपना निजी 
मित्र मानते हैं। अठ. शुक्रदेव गोस्वामी यह इलोक सुनाते हैं-- 


इत्थ॑ सा ब्रह्म-मुणाउप्ृत्या 
दास्यं. गगनां.. परदैवतेत। 

म्रायाग्रितानां जरदारकेण 
सार्क विजहु कृत-पुम्ब-पृज्ञा ॥ 


“यह वह प्मपुरुष है, जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण 
भगवान्‌ मानते हैं और सामान्यजन प्रकृति से उत्पत्र हुआ मानते हैं। ये बालक, 
जिन्होंने अपने पूर्वजन्मों में अनेक पुण्य किये हैं, अब उसी भगवान्‌ के साथ 
खेल रहे हैं।” (श्रीमद्शागवत १०-१२-११)। 

तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किन्तु 
अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि कल्रे के लिए विश्वरूप का दर्शन करना 
चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धान्तिक 
था दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात्‌ रूप में प्रकट 
हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि कसी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परम्पस्र-पद्धति 
प्रासभ्भ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान्‌ को समझना चाहते हैं और 
अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण कसा चाहते हैं, उन्हें यह ज्ञान लेना चाहिए 
कि कृष्ण न केवल सैद्धान्तिक रूप में, अपितु परस्मरूप में अर्जुन के समक्ष 
प्रकट हुए। 

भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान 
की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक 
ने था, जैसा कि हम पहले बवला चुके हैं। 


संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि:। 
दर्शवामास पार्थाव परम रूपमैश्वस्म्‌॥९॥ 
सझ्य.उवाच--संजय ने कहा; एवम---इस प्रकार; उक्त्वा---कहकर; ततः-- 


ब५८ श्रीमद्भगभवदगीता यथारूप अध्याय ॥ 


तत्पश्वात्‌; ग़जनू--हे एजा; महा-योग-ईश्वर:--पर्म योगी; हरिः--भगवार्‌ कृण 
ते; दर्शयाम्‌ आसत--दिखलाया; पार्थाय---अर्जुन को; परमम्‌--दिव्य; रूपप्‌ 
ऐश्यरम्--विश्वरूप | * 


अनुवाद 
सक्षय ने कहा: है राजा! इस प्रकार कहकर परम योगी भगवान्‌ ने अर्रुर 
को अपना विश्वरूप दिखलाया। 


अनेकवक्त्रमयनमनेकाझ्भुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌॥९०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं॑ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌। 
सर्वाश्न्यमयं देवमनन्त॑ विश्वतोमुखम्‌॥११॥ 
अमेक--कई; वक्‍्त्र--मुख; नवनम--सेत्र; अमेक--अनेक; अदूभुव--विधिंत, 
दर्शनमू--दृश्य। अनेक---अनेक; दिव्य--दिव्य, अलौकिक; आभरणम्‌--आभूण; 
दिव्य--दैवी; अनेक--विविध; उद्यत--उठाये हुए; आयुधम्‌--हथियाद; दिव्य-- 
दिव्य माल्य--मालाएँ; अम्बर--वख; धरम्‌ू--धारण किये; दिव्य--दिव; 
गन्ध--सुगन्धियाँ; अनुलेपनमू--लगी थीं; सर्व--समस्त; आश्चर्य-मपम्‌-> 
आश्चर्यपूर्ण; देवम्‌--प्रकाशयुक्त; अनन्तम--असीम; विश्वतः-मुखपू--सर्वव्यापी। 


अनुवाद 

अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य 
शृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अओक 
दैवी हथियार लिये था। यह दैवी मालाएँ तथा बस्र धारण किये था और 
उस पर अनेक दिव्य सुगन्धियाँ लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजम्य, 
असीम तथा सर्वव्याप्त था। हे 


तात्पर्य 
इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बास्म्बार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित 
कर्ता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पा 
की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्माण्ड में फैले हुए थे, किन्तु भावलृषा 


से अर्जुन उन्हे एक स्थान पर बैठे-बैठे देख एहा था। यह सब कृष्ण वी 
अचिन्त्य शक्ति के कारण था। ५; 


दियि सूर्यसहसस्य भवेद्युगपदुत्थिता। 
बदि भा: सहशी सा स्याद्धासस्तस्थ महात्मन:॥१रा। 
दिवि--आकाश में; सूर्य--सूर्व का; सहस्रस्व--हजाऐं; भवेत्‌--थे; युगपद-: 


अध्याय १९ विराट रूप डंप९ 


एकसाथ; उत्थिता--उपस्थित; यदि--यदि; भाः--प्रकाश; सदृशी--के समान; 
सर-वह; स्थातू--हो; भास:--तेज; तस्य--उसत; महात्मन:--परमस स्वामी का। 


अनुवाद 
यदि आकाश्ञ में हजाएों सूर्य एकसाथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद 
परमपुरुष के दस्त विश्वरूप के तेज की समता छर सके। 


तात्पर्य " 
अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी सञ्यय धृतशष्टर को उस महान्‌ 
दर्शन का मानप्तिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। न तो सजञ्ञय 
वहाँ थे, न धृतराष्ट्र, किन्तु व्यासदेव के अमुग्रह से सज्ञय सारी घटनाओ को 
देख सकते हैं। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना (हजारों 
पूर्थो) से कर पहा है, जिससे इसे समझा जां सके। 


तत्रेकस्थ जगत्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकधा। 

अपश्यद्देवदेवस्थ  शरीरे पाण्डवस्तदा॥१३॥ 
तब्र--वहाँ; एक-स्थम--एकत्र, एक स्थान में; जगत्‌--्रह्माण्ड; कृत्स्ममू-- 
सम्पूर्ण; प्रविभक्तमू--विभाजित; अनेकधा--अनेक में; अपश्यत्‌--देखा, देव- 
देवस्य--भगवान्‌ के; शरीरे--विश्वरूप में; पाण्डब:--अर्जुन ने; त्दा--तब। 


अनुवाद 
उस समय अर्जुन भगवान्‌ के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों 
भागों में विभक्त ब्रह्माण्ड के अनन्त अंशों को देख सका। 

तात्पर्य 
तत्र (वहाँ) शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन 
ने विश्वरूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। 
युद्धभूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल 
अर्जुज को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर मे हजारों लोक देख सका। 
जैस्ता कि वैदिक शाल्रों से पता चलता है कि ब्रह्माण्ड अनेक है और लोक 
भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने है, कुछ सोने के, कुछ स्लों 
के, कुछ बहुत बड़े हैं, तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर 
अर्जुन इन स्बों को देख सकता था। किन्तु कोई यह नहीं जान पाया कि 
अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। 


ततः स्॒विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनद्भय:। 
प्रणम्य शिरसा देव कृताझ्ञलिस्भाषत।१४॥ 
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ततः--तत्पश्चात्‌; सः---वह; विस्मय-आविष्ट----आशवर्य चकित होकर; हष्टनरोमा-- 
ग्रेमांचित; धनझय:--अर्जुन; प्रणम्य--प्रणाम करके; शिरक्ता--शिर के बल; 
देवप--भगवान्‌ को; कृत-अद्शलिः--हाथ जोड़कर; अभाषत--कहने लगा। 


अबुवाद 
तब मोहपग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अजजुन ने नतमस्तक होकर 
नमस्कार किया और वह हाथ जोड़कर भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगा। 


तात्पय 

एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक सम्बन्ध 
तुस्त बदल गये। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री सम्बन्ध था, किन्तु 
दर्श होते ही अर्जुन अत्यन्त आदस्पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर 
कृष्ण से प्रार्था कर रहा है। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। 
इस प्रकार अर्जुन का सम्बन्ध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता 
है। बड़े-बडे भक्त कृष्ण को समस्त सम्बन्धों का आगार मानते हैं। शासरों 
में १२ प्रकार के सम्बन्धों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। 
यह कहा जाता है कि वे दो जीवो के बीच, देवताओं के बीच या भगवान्‌ 
या भक्त के बीच के पासस्पर्क आदान-प्रदान होने वाले सम्बन्धों के सागर 

। 

यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य-सम्बन्ध से प्रेस्ति है और उसीमें वह अत्यन्त गम्भीर 
तथा शान्त्र होते हुए भी अत्यन्त आह्ाादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो 
गये और वह हाथ जोड़कर भगवान्‌ की प्रार्था के लगा। निस्सन्देह वह 
भयभीत नहीं था। वह भगवान्‌ के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो 
उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। 
अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। 


अर्जुन उबाच 
पश्यामि देवांस्तव . देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषस्इ्ान्‌। 
ब्रह्मणमीशं कमलासनस्थ- 
मर्षीक्ष सर्वानुस्गांश दिव्यानु॥१५ा। 
अर्जुन.उवाच--अर्जुन ने कहा; पश्यामि---देखता हूँ; देवानू---समस्त देवताओं 
को; तव--आपके; देव--हे प्रभु; देह--शरीर में; सर्वान्‌ू--समस्त; तथा--भी; 
भूव--जीव; विशेष-सड्घान--विशेष रूप से एकत्रित; व्रह्माणमू--द्रह्म को; 
ईशम्‌--शिव को; कमल-आसन-स्थम्‌ू--कमल के ऊपर आसीत; क्रपीन-- 
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ऋषियों को; च--भी; सर्वातू--समस्त; उरगार---सर्पो को; च--भी; दिव्यानू-- 
दिव्य। 


अनुवाद 

अजुन ने कहा: है भगवान्‌ कृष्ण! मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा 
अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। में कमल पर आसीन ब्रह्मा, 
अगवान्‌ शिव तथा समस्त क्रपियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। 


तात्पर्य 

अर्जुन ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अत वह ब्रह्माण्ड के प्रथम प्राणी 
ब्रह्म को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्माण्ड के 
अधोठल में शयन करते हैं, देखता है। इस शेष-शय्या के नाग को वासुकि 
भी कहते है। अन्य सर्पों को भी वासुकि कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी 
विष्णु से सेकर कमललोक छत ब्रह्माण्ड के शीर्षस्थ भाग को जहाँ ब्रह्माण्ड 
के प्रथम जीव ब्रह्म निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है 
कि अर्जुन आदि से अन्त की सारी वस्तुएँ अपने रथ में एक ही स्थान पर 
मैठे-बैठे देख सकता था। यह सब भगवान्‌ कृष्ण की कृपा से ही सम्भव 
हो सका। 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं 
पश्वामि त्वां सर्वतो$नन्तरूपम्‌। 
नान्‍तें न मध्य न पुनस्तवार्दि 
पश्यामि विषश्वेश्वर विश्वरूप॥३१६।॥। 
अनेक---कई; बाहु--भुजाएँ; उदर--पेट; वक्‍्त्र--मुखे; नेब्रमू--आऔंखें; पश्यामि-- 
देख रहा हूँ; त्वाम--आपको; सर्वतः--चारों ओर; अनन्त-रूपम्--असंख्य रूप; 
ने अन्तमू--अन्तहीन, कोई अन्त नहीं है; न मध्यम--मध्य रहित; न पुत--ल 
फ़िए; तव--आपका; आदिम्‌--श्राएम्भ; पश्वामि--देखता हूँ; विश्व-ईश्वर--हे 
ब्रह्माण्ड के स्वायी; विश्वरूप--त्रह्माग्ड के रूप में। 


अनुवाद 
हैं विश्वेश्वर, है विश्वरूप! में आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पट, 
मुँह तथा आँखें देख रहा है, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अन्त नहीं 
है। आपमें न अन्त दीखता है, ना मध्य और न आदिा। 
तात्पर्य 


कृष्ण भगवान्‌ हैं और असीम हैं, अत- उनके माध्यम से सब्र कुछ देखा जा 
सकता था| 
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किरीटिनं गदिन॑ चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीपिमन्तम। 
पश्यामि त्वां दुर्निंरीक्ष्यं समन्ता- 
द्वीध्ानलार्कद्युत्िमप्रमेयम्‌ू._ ॥१७॥ 
किरीटिनम्‌--मुकुट युक्त; गदिनम--गदाघारण किये; चक्रिणम--चक्र समेत; 
च--तथा; तेज.राशिम--तेज, स्र्वतः--चारों ओर; दीज्ि-मन्तम्‌--प्रकाश युक्त; 
प्रश्यामि--देखता हूँ; त्वामू--आपको; दुर्निरीक्ष्यमू--देखने में कठिन; समन्‍्तात्‌-- 
सर्वत्र; दीप्र-अनल--पग्रज्ज्वलित अग्नि, अर्क--सूर्य की; च्युतिमू--घूप; अप्रमे- 
यम्‌---अनन्त। 
अनुवाद 
आपके रूप को उप्तके चकार्चोध तेज के कारण देख पाना कदिन है, 
क्योंकि वह प्रज्ज्वलित अभि की भाँति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की 
भाँति चारों ओर फैल रहा है। तो भी में इस तेजोमय रूप को सर्वत्र 
देख रहा हूँ, जो अनेक मुकु्दों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है॥ 
त्वमक्षरं परम वेद्तिन्यं त्वमस्प विश्वस्य परं निधामम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्रतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥१८॥ 
त्वपु--आप, अक्षरमू--अच्युत;। परपमू--परम; वेदितव्यमू--जानने योख्; 
स्वमू--आप; अस्य--इस; विश्वस्थ--विश्व के; परमु--परम; विधानमू-- 
आधार; स्वमू--आप; अव्यय:--अविनाज्ञी; शाश्वत-धर्म-गोप्ता--शाश्वत धर्म 
के पालक; सनावन:--शाश्वत; त्वपू--आप; पुरुष:--पस्मपुरष; मत; मे--मैण 
मत है। 
अनुवाद 
आप परम आद्य ज्ञेव उस्तु हैं। आप इस ब्रह्माण्ड के परम आधार (आद्रयव) 
हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुछुष हैं। आप सनातन यर्म के पालक भगवान्‌ 
हैं। यही मेरा मत है। 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीये- 
मननन्‍्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌। 
पश्यामि त्वां. दीप्हुताशवबद्रं 
स्वत्तेजसा विश्वमिद त्पन्तम्‌॥१९॥ 
अनादि--आदिरहित; मध्य--मध्य; अन्तम्‌--्या अन्त; अनन्त---अमीम; वीर्यपू-- 
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महिमा, अनन्त---असख्य, बाहुमू--भुजाएँ; शशि--चन्द्रमा, सूर्य--तथा सूर्य; 
नैब्रम--अँखे; पश्यामि--देखेता हूँ; त्वामू---आपको, दीक्त--प्रज्ज्वलित; हुताश- 
वक्‍्त्रभ--आपके मुख से निकलती अग्नि को; स्व-तेजसा--अपने तेज से; 
विश्वमू--विश्व को; इदपू--इस, तपन्तम--तपाते हुए। 


अनुवाद द 
आप आदि, मध्य तथा अन्त से रहित हैं। आपका यश अनन्त है। आपकी 
असंख्य भुजाएँ हैं और सूर्य तथा चन्द्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके 
मुख से प्रज्ज्वलित अभि निकलते और आपके तेज से इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
को जलते हुए देख रहा हूँ। 


तात्पर्य 
भगवान्‌ के पड़ऐेश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति 
पाई जाती है, किन्तु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई 
साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहप्रस्त होने या परम आह्ाद 
के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई 
दोष नहीं है। 


चावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्त त्ववैकेन दिशश्व सर्वाः। 
दृष्द्ा्धुतं रूपमुग्रं तदेदं 


लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्यन्‌ु॥२गा 
चाव--बाह्य आकाश से लेक आ-पृथिव्यों --पृथ्वी तक; इदम्‌--इस, 
अन्तरपू--अध्य में; हि---निश्चय ही; व्याप्तम-व्याप्त; त्वया--आपके द्वाणं; 
एकेन--अकेला; दिश:--दिशाएँ, च---तथा, सर्वा:--सभी, दृष्वा--देखकर; 
अद्भुतम--अदभुत; रूपम--रूप को; उम्रमू--भवानक; तब--आपके, इदम्‌--- 
इस; लोक--जलोक; ब्रयम्‌ू--तीन; प्रव्यथितम--भयभीत, विचलित, पहा- 
आत्मनू---हे महापुरुप। 


ह अनुवाद 
यद्यपि आप एक हैं, क्रिस्मु आप आकाश तथा से लोकों एवं उनके 
बीच के समस्त अवकाष्ठा में व्याप्त हैं। हे महापुरुष! आपके इस अद्भुत 
तथा भबानक रूप को देखकर सारे लोक भवभीत हैं। 


तात्पर्य 
इस श्लोक में छाव-आ-पथिव्यो. (धस्ती तथा आकाश के बीच का स्थान) 
तथा लोकत्रयमू (तीयों संपार) महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि 


रष्ड श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय १९ 


न केवल अर्जुन ने इस विश्वरूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों 
में भी इसे देखा। अर्जुप द्वारा विश्वकप का दर्शन स्वप्न न था। भगदात्‌ ने 
जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदाव की, उन्होंने युद्धक्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा। 


अमी हि त्वां सुरसट्ठा विशन्ति 
केचिद्धीता: प्रा्ललयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्पिसिद्धसड्टा: 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पुप्कलाभि:॥२शा 
अपमी---वे सब; हिं--निश्चय ही; त्वामू--आपको; सुर-सड्धा--देव समूह; 
विशन्ति---अवेश कर रहे हैं; केचितू--उनमें से कुछ, भीता:--भयदश; 
प्रालय:--हाथ जोड़े; गृृणन्ति--स्तुति कर रहे हैं; स्वस्ति--कल्याथ हो; 
इत्ति--इस प्रकार; उक्त्वा---कहकर; महा-क्रपि--महर्षिगण; सिद्ध-पडघा:-- 
सिद्ध लोग; स्तुवन्ति--स्तुति कर रहे है; त्वाए---आपकी; स्तुतिभि:--प्रार्धवाओं 
से; पुप्कलाभि:--वैदिक स्तोत्रों से। 


अबुवाद 
देवों का सारा सपूह आपकी ज्ञरण ले रहा है और आपें प्रवेश कर 
रहा है। उनमें से कुछ अत्यन्त भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना 
कर रहे हैं। महर्षियों त्रथा सिद्धों के समूह “कल्याण हो” कहकर वैदिक 
स्वोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। 
तात्पर्य 
समस्त लोकों के देवता विश्वरूप वी भयानकता तथा प्रदीम तेज से इतने भयभीत 
थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्छा करने लगे। 
रुद्रादित्वा बसबो ये च साध्या 
विश्वेबश्चिनी. मरुतश्रोप्मपाशा 
गन्धवंयक्षासुरसिद्धसट्टा हि 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चेव सर्वे॥२शा 
रुद्र--शिव का रूप; आदित्या:--आदित्वगण; वसवः---साोरे बसु; यैे--ज; 
च--तथा; साध्या---साध्य; विश्वे--विश्वदेवता; अश्विनौ--अखिनीवुमाद 
मरुत+-मस्दगण; च--तथा; उच्प-पा:--प्रितर; च--तथा; गन्धर्व-नान्थ; 
यक्ष-न्यक्ष; असुर-अछुद सिद्धझ-ऊ-तघा सिद्ध देवताओं के; सदुघा:--मरद 
वीक्षन्ते--देख रहे हैं; स्वामू--आपको; विस्मिता:--आइचर्दवकित होकर 
च---भी; एव--निश्चय ही; सर्वे--सव। 


>अध्याय ११ विराट रूप है. 


अनुवाद 

शिव के विविध रूप, आदित्यगण, बहु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनीकुमार, 
मरुदगण, पितृगण, गन्धर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धेव सभी आपको 
आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रे 
महाबाहो बहुवाहूरुपादम्‌। 
बहूदर बहुदंप्राकरालं 
दृष्दा लोका: प्रन्वथितास्तथाहम्‌॥२१॥॥ 
रूपमू--ूप; महत्‌--विशाल; त्ते--आपका; बहु--अनेक; बकत्र---पुछ; नेब्रम-- 
तथा आँखें; महा-बाहो--हे बलिप्ठ भुजाओं वाले; बहु--अनेक; बाहु--भुजाएँ; 
ऊछ--जौंघें; पादमू--तथा पौंव; बहु-उदस्म्‌--अनेक पेट; बहु-दंध्रा---अनेक 
दौत; करालम---भवानक; दृष्॒वा--देखकर; लोका:--सारे लोक; प्रव्यथिता:--- 
विचलित; त्तथा--उसी प्रकार; अहम--मैं। 


अनुवाद 

है महाबाहु! आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाँव, पेट तथा 
भ्रयानक दातों वाले विशट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोक 
अत्यन्त विचलित हैं और उन्हीं क्री तरह मैं भी हूँ। 


नभःस्पूशं दीप्तमनेकवर्ण 
व्यात्तानन दीघ्रविशालनेत्रम। 
हष्डा हि त्वां प्रव्यश्ितान्तरात्मा 
धूर्ति न विन्द्रामि ज्ञर्मं च विष्णो॥२४॥ 
नभ-स्पृशमू---आकाश छूता हुआ; दीक्षम-ज्योतिर्मय; अनेक---कई; वर्णमू--रंग; 
व्यात्त--सुले हुए; आननम्‌--मुख; दीम्--्रदीक्र; विभाल---बडी-बडी; नेत्रम-- 
आँखें; दृशवा--देखकर; हिं--निश्चय ही; त्वाम--आपको; प्रव्यध्ित:--विचलित, 
भयभीत; अन्तः--भीतर; आत्मा--आत्मा; घृतिमू--दुढता या धैर्य को; न--नहीं; 
विन्दामि--द्राप्त हूँ; शमस--मानसझ्तिक शास्ति को; च--भी; विष्णो--हे विष्णु। 


अनुवाद 

हे सर्वव्यापी विष्णु?! नाता ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का 
स्पर्ण करते, मुख फेलाबे तथा वही-बडी चमकती आँखें निकाले देखकर 
अब से मेरा मन विच्वलित है। में न तो थैदे धारण कर पा रहा हूँ, 
न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। 
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दंध्राकालानि च ते मुखानि 
इृष्दैव. कालानलसब्निभानि। 
दिशलो न जाने न लभे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगतन्निवासा॥२८ा॥। 
दंप्रा--दौत; करालानि--विकाल, च--भी; ते--आपके; मुखानि--सु्खों के; 
दृश्वा--देखकर; एव--इस प्रकार; काल-अनल--पृत्यु रूपी अग्नि; सत्रि- 
भनि--मानो; दिशः--दिशाएँ; न--नहीं; जाने--जानता हूँ; न--नहीं; लभे-- 
प्राप्त करता हूँ; च--तथा; शर्म--आउन्द; प्रसीद--प्रसन्न हों; देव-ईश--हे 
देवताओं के स्वामी; जगत्‌ू-निवास--हे समस्त जगतो के आश्रय। 
अनुवाद 
हे देबेश प्रभु! हे ज़गत्रिवास! आप मुझपर प्रसन्न हों। मैं इस प्रकार पे 
आपके प्रलयाप्नि स्वरूप सुखों को तथा विकराल दाँठों को देखकर अपना 
सन्तुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहप्रस्त हो रहा हूँ। 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्थ पुत्राः 
सर्वे सहैवावनिपालसझ्ठि:। 
भीष्यो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासी 
सहास्‍्मदीयैरपि.. योधमुख्ये:॥२६॥ 
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंप्राकालानि भयानकानि। 
केचिद्विलग्रा दशनान्तरेषु 
सन्दृश्यन्ते. चूण्तिरुत्तमाबैः॥२७॥ 
अमी--थे; च--भी, त्वामू--आपको; धृतराष्ट्स्‍स्थ--धृतरा्ट्र के, पुत्रा-म 
सर्वे--सभी; सह--सहित; एव--निस्सन्देह; अवनि-पाल--बीर राजाओं के; 
सहधे:--समूह; भीष्प:--भी प्पदेव; द्रोण:--द्रोणाचार्य; सूत-पुत्र:--कर्ण; तथा-- 
भी; अर्सा--यह; सह--म्ाथ: अस्मदीर्य---हमोरं; अपि--भी; योध-म्रुख्यै--- 
मुख्य योद्धा; वक्‍प्राणि--मुछो मे; ते---आपके; त्वस्माणा+---तेजी से; विशन्ति-- 
प्रवेश कर रहे हैं; दंष्टा--दौत; करालानि--विकााल; भवानकानि--भेयानक; 
कैचित्‌--उनमें से कुछ; विलप्रा:--लगे रहकर; दशन-अन्तरेपु--दाँतों के बीच 
में; सन्दृश्यन्ते--दिख रहे है; चू्िते:--चूर्ण हुए; उत्तम-अड्गैः--शिरों से। 


अध्याय ११ विराद रूप डदछ 


अनुवाद 

धृत्तराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, 
डद्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश 
कर रहे हैं। उनमें से कुछ के भिरों को तो में आपके दाँतों के बीच 
चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। 


तात्पर्य 

एक पिछले श्लोक में भगवान्‌ ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि बह 
कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते है। अब अर्जुन देख रहा 
है कि विपक्ष के नेता (भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र) तथा 
उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे है। यह इसका सकेत 
है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। 
यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिसे अजेय माना जाता है, ध्वस्त 
हो जाएगा। वही गति कर्ण वी होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे 
महान योद्धा विनष्ट हो जाएँगे, अपितु अर्जुन के पक्ष बाले कुछ योद्धा भी 
नष्ट होगे। 


यथा. नदीनां बहवोअम्बुबेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्र॒वन्ति। 
तथा तवामी. नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥२८॥ 
यथा--जिप्त प्रकार, नदीमाम--नदियों की; वहव>--अनेक; अम्बु-वेगा--जल 
की तरंगें; समुद्रम--पमुद्र; एब--निश्चय ही; अभिमुखा:---की ओद; द्रवन्ति-- 
दौड़ती हैं; तथा---उसी प्रकार से; तव---आपके; अमी--ये सब, नर-लोक-वीरा--- 
मानव समाज के राजा; विज्ञन्ति--प्रवेश कर रहे है, बक्धाणि--मुर्खो में; 
अभिविज्वलक्ति--प्रज्ज्वलित हो रहे है। 
अनुवाद 
जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार 
ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्ज्वयलित मुखों में प्रवेश कर रहे 
हैं। 
यथा प्रदीघ्र ज्वलनं पतद्ढा 
विशन्ति नाशाव समृद्धवेगा:। 
तथ्ैब नाशाय विशन्ति लोका- 
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स्तवापि वकक्‍त्राणि समृद्धदेगा:॥२९॥ 


अनुदद सु थे 
मैं समस्त लोगों को पूर्ण देगा से ऋष्पफे मुझ में उसे प्रकार प्रविष्ट होते 
देख रहा हैं, जिप्त प्रकार परतिगे अपने जिनाश के लिए प्रम्ल्वलित झे 
में कूद पड़ते हैं। 
लेलिहासे. ग्रसमानः:.. समन्‍्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनैज्वलस्धि:। 
तेजोभिरापूर्द जगत्समग्र 
भासस्तदोग्रा: प्रदपन्ति दिप्णोत्ा३इणा 


आख्यांहे मे को भवानुप्ररूपो 
अ्ेज्स्तु ते देवबर प्रस्यीद! 
विज्ञातुमिच्छामि... भवन्तमात्य 
न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिस॥३ शा 


जानता हूँ; तव--आपकाः प्रवृत्तिम---प्रयोजना 


अनुवाद 
हे देवेश! कृपा करके मुझे बतलाइये कि इतने उप्ररूप में आप कौन हैं? 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझपर प्रसन्न हों। आप 
आदि-भगवान्‌ हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान 
पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्‍या हैं। 


श्रीभगवानुवाच 
कालोइस्मि. लोकक्षयकृत्यवृद्धो 
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त:। 
ऋतेषपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येडइवस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा:॥३श।॥। 
श्रीमगवान्‌ उवाच--भगवान्‌ ने कहा; काल:---काल; अस्मि--हूँ, लोक--लोकों 
का; क्षय-कृत---नाश क्से बाला; प्रवृद्ध--महानु; लोकानू---प्रमस्त लोगों को; 
समाहर्तुम-नष्ट करने में; इह--इस संसार में, प्रवृत्त----लगा हुआ ऋते--बिना; 
अपि--भी; त्वाम---आपको; न--कभी नहीं; भविष्यस्ति--होंगे; सर्वे--सभी; 
थे---जो; अवस्थिता:--स्थित; प्रति-अनीकेषु--विपक्ष में, योधा:--सैमिक। 


अनुवाद 
भगवान्‌ नें कहा: समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल में हूँ और 
मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे (पाण्डवों 
के) सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएँगे। 


तात्पर्य 
यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान्‌ हैं, तो भी वह 
कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी 
शक्ति के उद्देश्य के बोरे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है क्रि परम सत्य 
हए वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मों को भी, नष्ट कर देते है। कठोपनिफर 
का (१.२.२५) वचन हैः 


यह्य ब्रह्म व्‌ क्षत्रं चा उप्े भवत ओदना 
मृत्युयस्योपसेचन॑ के इत्था वेद यत्र सता 


अन्ततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय न्‍्तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वात काल-कवलित होते 
हैं। पर्केश्वर का यह रुप सका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण 
अपने को प्र्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पाण्डवों 
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के अतिफक्ति युद्धभूमि में आये सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। 

अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न कसा श्रेग्स्कर समझता था, 
क्योकि तब किसी प्रकार वी निसशा न होती। किन्तु भगवान्‌ की उत्तर है 
कि यदि वह नहीं लडता, तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही 
उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लडता, तो वे सब अन्य विधि से मख्ते। 
मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लडे या जहीं। वस्तुत बे पहले से 
मृत है। काल विनाश है और परमेश्वर वी इच्छानुस्तार सोरे संसार को विनष्ट 
होना है। यह प्रकृति का नियम है। 


तस्मात््वमुत्ति.धठ. यशो.... लभस्व 
जित्वा शत्रूत्‌ भुइ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌। 
मयैवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन॥३शा 
तस्मात्‌ू--अतएव, त्वमू--तुप्; उत्तिप---उठो; यश:--धश; लभस्व--श्राम करो; 
जित्वा--जीतकर, शत्रूनू--शत्रुओं को; भुदक्ष्व--भोग करो; राज्यमू--रण्य का, 
समृद्धमू--सम्पन्न; मया--मैरे द्वात; एव--विश्वय ही; एते--ये सब; निहता:-नमोरे 
गये, पूर्वम्‌ एब--पहले ही, निमित्त-मात्रमू--केवल कारण मात्र; भव--बरे; 
सव्य-साचिन्‌--हे सब्यसावी। 


अनुवाद 
अत; उठो! लडने के लिए तैयार होओ और यश अर्जित करो। अपने 
शत्रुओं को जीतकर सम्पत्र शज्य का भोग करों। ये सब प्रेरे द्वारा पहले 
ही मारे जा चुके हैं औए हे सव्यस्ताची! तुम तो युद्ध में केवल निमित्तमात्र 
हो सकते हो। 


तात्पय 
सब्यसादी का अर्ध है वह जो युद्धभूमि में अत्यन्त कौशल के साथ तीर 
छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पढु योद्धा के स्प में सम्बोधित किया 
गया है, जो अपने शत्रुओ को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सझता 
है। निमित्मात्रमू---केदल कारण मात्र” यह शब्द भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
संसार भगवान्‌ की इच्छानुसार गतिमान है। अल्पत्ञ पुरष सोचते है कि यह 
प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। 
ऐसे अनेक तघाक्धित विज्ञानी हैं, जो यह सुझाव रखते है क्लि सम्भवतया ऐसा 
था, या ऐसा हो सकता है, किन्तु इस प्रकार के “शायद” या “हो सकता 
है! का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वाण विशेष योजना संचालित दी जा 
रही है। यह योजना क्‍या है? यह विशरट जगत्‌ बद्धडीवों के लिए भगवा 
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के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर (सुयोग) है। जब तक उनकी प्रवृत्ति 
प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित कस्ने की रहती है, वब तक वे बद्ध रहते 
है। किन्तु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना (इच्छा) को पमझ लेता 
है औए कृष्णभावनामृत का अनुशीलन का है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्यजगत 
की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस 
प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अतुप्तार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध 
करने से मत्रा कर रहा था, किन्तु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छानुसार 
उसे लड़ना होगा। तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्णभावनाम्ृत से पूरित 
हो और उप्तका जीवन भगवान्‌ की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि 
बह कृतार्थ है। 


द्रोणं थे भीष्पं च जयद्रं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌॥३४॥ 
द्रोणप्‌ च--तथा द्रोण, भीष्मम्‌ च--भीष्म भी; जयद्रथम्‌ च--तथा जयद्रथ; 
कर्णम--कर्ण, तथा---और; अन्यानू--अन्य; अपि--निश्वय ही, योध-वीरानू-- 
प्रहान्‌ योद्धा; मया--में द्वा। हतान--पहले ही मरे गये; त्वमू--तुम; 
जहि--मारो; मा--मत, व्यथिष्ठा--विचलित होओ, युध्यस्व--लडों; जेता 
असि--जीतोगे; एणे--युद्ध मे; सपत्नान---शत्रुओं को। 


अनुवाद 
द्रोण, भीष्म, जयदथ, कर्ण तथा अन्य महान्‌ योद्धा पहले ही मेरे द्वारा 
मारे जा चुके हैं। अत: तुप उनका वध करो और तनिक भी विचलित 
ने होओ। तुम केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त 
करोगे। 


तात्पर्य 

प्रत्येक योजना भगवान्‌ द्वारा बनती है, किन्तु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु 
रहते है कि जो भक्त उनकी इच्छानुसाए उनकी योजना का पालन करते है, 
उन्हें ही बे उसका श्रेय देते है। अतः जीवन को इस्न प्रकार गतिशील होना 
चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्णभावनामृत कर्म को और गुरु के माध्यम से भगवान्‌ 
को जाने। भगवान्‌ की योजनाएँ उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों 
की योजनाएँ उनकी ही योजनाएँ हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं 
का अनुसरण को और जीवन-सघर्ष में विजयी बने। 
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सञ्ञय उवाच 
एतच्छुत्वा बचने केशवस्थ 
कृताझलियेंपमान: किरीटी। 
नमस्कृत्वा भूष एवाह कृष्ण 
सगदगद भीतभीतः प्रणम्य॥३५७॥ 
सञय: उवाच---सञ्ञय ने कहा; एतव--इस प्रकार; श्रुत्वा--सुनकर; वचनम्‌-- 
वाणी; केशवस्य--कृष्ण की; कृत-अञ्ञलि:-हाथ जोड़कर; वेषमान:---कौँपते 
हुए; किरीटी--अर्जुन ने, नमस्कृत्वा--नमस्कार करके; भूय:--फिए; एव--भी; 
आहे--बोला; कृष्णम्‌ू--कृष्ण से; स-गदगदम्‌--अवरुद्ध स्वए से; भीत-भीतः-- 
डरा-ड॒रा सा, प्रणम्य--प्रणाम करके। 


अनुवाद 
सप्य मे धृतराष्ट्र से कहा: हे राजा! भगवान्‌ के मुख से इन वचनों को 
सुनकर काँपते हुए अर्जुन ने हाथ जोडकर उन्हें बारम्बार नमस्कार किया। 
फिर उप्तने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। 


तात्पय 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान्‌ के विश्वरूप के कारण अर्जुन 
आश्चर्यचकित था, अत वह कृष्ण को बास्म्बार नप्रस्कार करे लगा और अवस्द्ध 
कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं, अपितु भक्त 
के रूप में करने लगा। 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हृपीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगत्प्रहप्यत्यनुरज्यते च्‌ा 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसट्ठा:॥३६॥ 
अजुब.उवाच--अर्जुन ने कहा; स्थाने---यह ठीक है; हृपीक-ईश--हे इर्द्रियो 
के स्वामी; तव--आपके; प्रकीर्त्या--कीर्ति से; जगत्‌्--साश संस्तार; प्रहृष्यति--- 
हर्षित हो रहा है; अनुरज्यते--अनुसक्त हो रहा है; च--तथा; रक्षांसि---अमुणण; 
भीतानि--डर से; दिशः--सारी दिश्लाओं मे; द्रवन्ति--भाग रहे है; सर्वे--सभी; 
नपस्थन्ति---नमस्कार करते हैं, च--भी; सिद्ध-सद्धा:--सिद्धपुरुष। 
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अनुवाद 
अर्जुन ने कहा: है हृपीकेश! आपके नाप के श्रवण से संसार हर्पित होता 
है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्धपुछु्ण आपको 
नमस्कार करते हैं, किन्तु असुरगण भयभीत हैं और इधर-उधर भाग रहे 
हैं। बह ठीक ही हुआ है। 

तात्पर्य 

कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान्‌ 
के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते 
हैं, वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और 
भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत््वो के सहास्कर्ता है। उनके सारे कार्य सबो 
के लिए समान रूप से शुभ होते है। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है 
कि जब युद्ध सम्राप्त होने को था तो अन्तरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा 
उच्चतर लोकों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योकि युद्ध में कृष्ण 
उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान्‌ का विश्वरूप देखा तो देवताओं को आनन्द 
हुआ, किन्तु अन्य लोग जो अपुर तथा नरास्तिक थे, भगवान्‌ की प्रशंसा सुनकर 
सहन न कर सके। वे भगवान्‌ के विनाशकारी रूप से डर कर भाग गयें। 
भक्तों तथा नास्तिको के प्रति भगवान्‌ के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशसा की ' 
गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान्‌ का गुणगान करता है, क्योंकि वह 
जानता है कि वे जो कुछ भी करते है, बह सबों के हित मे है। 


कस्माच्य ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे .. ब्रह्मणो5प्यादिकर्त्रे। 
अनन्त देवेश  जमत्रिवास 
त्वमक्ष३ सदसत्तत्परं यतू॥३७॥। 
कस्मातू--क्यों; च--भी; ते--आपको; ने--लहीं; भमेरन--नमस्कार का 
चाहिए; महा-आत्मन्‌---हे महापुरुष; गरीयसे--श्रेठतर लोग, ब्रह्मण--्ह्मा की 
अपेक्षा; अपि--यद्यपि; आदि-कर्व्रे--पर्म म्रण को; अनन्त-नहें अनन्त; 
देव-ईश--हे ईशो के ईश; जगत्‌-निवाप्त--हे जमत के आश्रय, त्वमू--आप 
है; अक्षम--अविगशी; सतू-असत्--कार्य तथा कारण; ततू-परमू--दिव्य; 
यत्‌--क्ष्योकि। 
अनुवाद 
है महात्मा! आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि स्रष्टा हैं। तो फिर 
थे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनन्त, है देवेश, हे जगत्रिवास! 
आप पफ्म स्लोद, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से 
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परे हैं। 
तात्पर्य 

अर्जुन इप्त प्रकार नमस्कार करके यह सूदित करता है कि कृष्ण सो के पूजनीय 
हैं। वे पर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा हैं। अर्जुन कृष्ण को महाला 
कहकर सम्बोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनन्त हैं। 
अनन्त सूचित कएता है कि ऐसा बुछ भी नहीं जो भगवान्‌ की शक्ति और 
प्रभाव से आच्छादित न हो और देवेय का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं 
के नियनन्‍्ता है और उन सबके ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अईउ 
में भी स्लोचा कि यह सर्वधा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता 
भगवान्‌ को नमस्कार कस्ते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष 
रूप से उल्लेख कप्ता है कि कृष्ण ब्रह्म से भी बढकर है, क्योंकि ब्रह्म उ्हीं 
के द्वार उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म का जन्म कृष्ण के मूल विस्तार गर्भोदकशादी 
विष्यु की नाभि से निकले कमलनाल से हुआ। अतः ब्रह्म तथा ब्रह्मा से 
उत्पन्न शिव एवं अन्य सोरे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद्शायदरत 
में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान्‌ का आदर 
करते हैं। अक्षमम्‌ शब्द अत्यन्त महत्वपूर्त है, क्योंकि यह जगतू विनाशशील 
है, किन्तु भगवान्‌ इस जगत्‌ से परे है। वे समस्त कारणों के कारप हैं, अत 
वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस इश्यजगत के पम्रस्त बद्धजीवों से श्रेष्ठ 
है। इसलिए वे पस्मेश्वर हैं। 


त्वमादिदेव:. पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधामम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परे च धाम 
त्ववा तत॑ विश्वमनन्तरूप॥३८॥ 
त्वमू--आप; आदि-देव:---आदि परमेश्व; पुरुष---पुरष; पुराण+--श्रादीत, 
सनातन; त्वम-आप; अस्य--इस; विश्वस्थ--विश्व का; परमू--दिव्य 
निधानम्‌---आश्रय; वेत्ता--जानने वाला; असि--हो; वेद्यमू--जातने योख, रैय 
च--तथा; परमू--दिव्य; च--और; धाम--वास्त, आश्रय; त्वपा--आपके द्वाए; 
ततमू--व्याप्त; विश्वमू---विश्व; अनन्त-रूप--हे अनन्त रूप वाले। 


अनुवाद 
आप आदि देव, सत्रातन पुरुष तथा इस देश्यजयत के परम आश्रय हद 
आप सब ,कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं, जो जानने 
योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनन्त रूप! 
यह सम्पूर्ण दश्यजगत आपसे व्याप्त है। 
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तात्पर्य 
प्रत्येक वस्तु भावान्‌ पर आयित है, अत वे ही पए्म आश्रय हैं। लिधान्थ 
का अर्थ है-- ब्रह्म तेज समेत साथ वस्तुएँ भगवान्‌ कृष्ण पर आश्रित हैं। 
वे इस संत्तार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना के जानने वाले है ओर यदि 
जश्ञन का कोई अन्त है, तो वे समम्त ज्ञान के अन्व हैं। अत दे ज्ञाता है 
और ज्षेय (दे) भी। वे जानने योग्य है, क्योकि वे सर्वव्यापी है। वैकुप्ठलोक 
में कास्णे स्वरूप होपे से वे दिव्य हैं। वे दिव्यलोक में भी प्रधान पुस्ष हैं। 

बायुर्यमोउपिरवरुण: शजशाड: 
प्रजापतिस्त्व॑  प्रपितामहश्ञ। 
मभमो नमस्तेष्स्तु  सहस्रकृत्वः 
पुनश्ञ॒ भूयो5पि मो नमस्ते॥३९॥ 

बायु--बायु; यम:--नियन्‍्ता; अधप्नि"-अप्रि, वहुण:--जल; शश-अड्क:-- 
चन्द्रपा; प्रजापति:--घ्रह्मा; त्वमू--आप; प्र-पितामह+--पर्ाबा, च--तथा, 
नेम:--मेए नमस्कार; नप:--पुन नपस्‍्कार; ते--आपको; अस्तु--हो, सह्र-कृत्वः-- 
हजार बाएं पुउम्च--ठतथा फिए भूष--फकिए अपि--भी; नम--नमस्कार, 
नपल्ले--आपके पेश नमस्कार है। 

अगुवाद 
आप बायु हैं तथा परम नियन्ता भी हैं। आप अभि हैं, जल हैं तथा 
चन्द्रमा हैं। आप आदि जीब ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अत: आपको 
हैजाए थाई नमस्कार है और पुपपुत्र. नमस्कार है। 

तात्पर्य 
भगवान्‌ को दा्यु कहा गया है, क्योंकि दाद्यु सर्वव्यापी होने के काशण समस्त 
देवताओं का मुख्य अधिष्ठादा है। अप कृष्ण को प्रपितापह (परबाबा) कहकर 
स्रम्बोधित करता है, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्म के पिता है। 


नमः. पुरस्तादथ. पृष्ठतस्ते 
नपोध्स्तु ठे सर्वद एवं सर्व 
अनन्तवीयांमितविक्रमस्त्वं 
सर्व समाप्रोषि तत्तोइसि सर्व:डणा 
भम--नमस्काए; पुरस्‍्तातू--सायने से, अथ--भी; पृष्ठत+--भरीछे से; ते---आपको; 
पम.अस्तु--मैं नमस्कार कप्ता हूँ; ले--आपको; सर्वतः--सभी दिशाओं से; 
व--निस्लन्देह; सर्व--क्योंकि आप सब कुछ हैं; अनन्त-वीर्य--असीम पौरुष; 
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अभमित-विक्रम:--त्तथा असीम बल; त्वमू--आप; सर्वपर---सब कुछ; समाप्ोपि-- 
आच्छादित करते हो; ततः--अतएव, असि--हो; पर्व:--सब कुछ। 


अनुवाद 
आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से ममस्कार है। हे अस्लीम शक्ति, 
आप अनन्त पराक्रम के स्वाप्री हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप पब 
कुछ हैं। 

तात्पर्य 
कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार 
कर रहा है। वह स्वीकार कर्ता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पसाक्रम के 
स्वामी है और युद्धभूमि में एकत्र समस्त योद्धाओ से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। 
विष्यूपुशण में (१.९.६९) कहा गया है-- 


योज्यं तवागतो देव प्प्रीप॑ देवतागण । 
स॑ त्वमेव जयत्यट्टा यव सर्वगती भवाव्‌॥ 


“आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे बह देवता ही क्यों न हो, है भगवान! 
वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है।” 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
है कृष्ण हे यादव हे सखेति। - 
अजानता महिमान॑ तवेदे 
मया प्रमादात्प्रणणेन वापि॥४९॥ 
चच्चावहासार्थमसत्कृतोडइसि 
विहारशस्यासनभोजनेपु. । 
एक्ो5थवाप्यच्युत. तत्समक्षं 
तत्क्षामये.. त्वामहमप्रभेयम्‌॥४२॥ 
सखा--मित्र; इति---इस प्रकार; मत्वा--मानक़ प्रसमम--हठपूर्वक; यत्‌--जो 
भी; उक्तमू--कहा एया; है कृष्ण--हे कृष्ण; हे यादब--हे यादव; है सखे--है 
मित्र; इति--इस प्रका; अजानता--बिना जाने; महिसानमू-भहिमा को, 
तव---आपकी; इृदम्‌--ह; मया--मेरे द्वारा; प्रमादातू--सूर्खतावश; प्रणयेन--- 
प्यार वश; वा अपि-न्‍या तो; यत्--जो; च--भी; अवहास-अर्थम्‌--हँसी 
के लिए; असत्‌-कृत--अवादर किया गया; असि--हो; विहार--आमम में; 
शस्या--लेंटे झने पद; आसन--बैंठे रहे पह; भोजनेषु---या भोजन करते समय; 
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एक:--अकेले; अथवा--या; अपि--भी; अच्युव--है अच्युत; तत्‌-समक्षपू--- 
साथियों के बीच; ततू--उन सभी; क्षामये--क्षमाप्रार्थी हूँ; त्वाम--आपसे; 
अहम्‌---मैं; अप्रमेयम--अविन्त्य | 


अनुवाद 

आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने जल्दी में आपको हे कृष्ण, हे यादव, 
है सखा जैसे सम्बोधनों से पुकाग है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को 
नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया 
उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते 
समय, एकसाथ लेटे हुए या साथ-साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले 
तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। है अच्युत! 
मेरे इन सम्रस्त अपराधों को क्षमा करें 


तात्पर्य 
यद्यपि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विग्यट रूप में हैं, किन्तु उसे कृष्ण के 
साथ अपना मैत्रीभाव स्मरण है। इसीलिए वह मित्रता के काएण होने वाले 
अनेक अपराधों को क्षमा करे के लिए प्रार्था कर रहा है। बह स्वीकार 
केख़ा है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर 
सकते हैं, यद्यपि मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे समझाया था। अर्जुब को यह 
भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार है मे मित्र' है कृष्ण हे यादव 
जैसे सम्बोधनों के द्वार उनका अमादर किया है और उनकी महिमा स्वीकार 
नहीं की। किन्तु कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐशवर्यमण्डित होने पर भी 
अर्जुर के मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान्‌ के 
बीच दिव्य प्रेम का आदान-प्रदान। जीव तथा कृंप्ण का सम्बन्ध शाश्वत रूप 
से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के आचरण 
मे देखते हैं। यद्यपि अर्जुन विराट रूप का ऐश्वर्य देख चुका है, किन्तु वह 
कृष्ण के स्राथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता। 
पितासि. लोकस्थ चराचरस्थ 
त्वमस्थ  पूज्यश्च॒ गुरुगरीबानू। 
न त्वत्समोःस्व्थभ्यधिक: कुतोउडन्यो 
लोकत्रयेडप्यप्रतिमप्रभाव ॥डशा 

पिता--पिता; अस्ि--हो; लोकस्थ--प्रे जगव के; चर--सचल, अचसस्य--तथा 
अचतों के; त्वपु--आप हैं; अस्य--इसके; पूज्य---पूज्य; च--भी; गुरु--गुछे 
गरीयानू--यशस्वी, महिप्रामय; न-+न्‍्कभी नहीं; त्वतू-सम---आपके तुल्य; 
अस्ति--है; अभ्यधिक:--बढ कर; कुंतः--किस तरह सम्भव है; अन्यः--दूसर; 
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लोक-ब्रये--तीनों लोको में; अपि--भी; अप्रतिम-प्रभाव--हे अचिन्त्य शक्ति 
बाले। 


अनुवाद 

आप इस चर तथा अचर सम्पूर्ण दृश्यजगत के जनक हैं। आप परम पूज्य 
महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई 
आपसे समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु! भला तीनों लोकों 
में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? 


तात्पर्य 
भगवान्‌ कृष्ण उसी प्रकार पूज्य है, जिस प्रकार पुत्र द्वाए पिता पूज्य होता 
है। वे गुरु हैं क्योकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और 
इस समय वे अर्जुन को भी भगबदगीता का उपदेश दे रहे है, अत वे आदि 
गुर हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुर को कृष्ण से प्रारम्भ होने 
वाली गुर-परम्पण का वंशज होना चाहिए। कृष्ण का प्रतितिधि हुए बिना बोई 
ने हो शिक्षक और न आध्यात्मिक विष्यो का गुरु हो सकता है। 


भगवान्‌ को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महातरता 
अपरिमेय है। कोई भी भगवान्‌ कृष्ण से बढकर नहीं, क्योंकि इस लोक में 
या बैकुण्ठलोक में कृष्ण के समान या उनसे बडा कोई नहीं है। सभी लोग 
उमसे निम्न है। कोई उनको पार नहीं कर सकता। शवेताश्यवर उप्तिरद्‌ में 
(६.८) कहा गया है कि-- 


न तस्य कार्य कारण च विद्यते 
न तत्समस्वाध्यधिकरच ट्वश्यते। 
भगवान्‌ कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इच्द्रियाँ तथा शरीर हैं, किन्तु 
उनके लिए अपनी इन्द्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अन्तर 
नहीं रहतता। जो लोग मूर्ख है, वे कहते है कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, 
हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न हैं। कृष्ण तो परम हैं, अत उनके 
कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे 
सम्रान उपकी इन्द्रियाँ नहीं हैं, तो भी वे सो ऐद्धिय कार्य करते हैं। अत: 
उनकी इन्द्रियाँ न तो सीमित है, न ही अपूर्ण हैं। न क्तो कोई उनसे बढ़ 
कर है, प उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घट कर हैं। 
परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी बुछ दिव्य है। भगवदगीता 
में (४.९) कहा गया हैः 
जन्म कर्म व में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत््वत+ 
त्यक्वा देह पुर्ज्म नैति मामेति सोऊजुनाए 


अध्याद १९ विराट रूप ३९ 


जो कोई कृष्प के दिव्य शरीर, कर्म तथा मिद्धि को जान लेता है, वह इस 
शरीर को छोड़ने के बाद उनके घाम को जाता है और फ़िर इस दुखमय 
संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण 
के कार्द अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रे्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों 
क्य पालन क्या जाय, इससे मतुप्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि 
कोई ऐसा नहीं जो कृष्प का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास है। चैतन्य 
चम्टिनृत (आदि ५-१४२) से इसकी पुष्टि होती है---एकले ईल्‍्वर कृष्ण, आर 
कब्र भृत्य--केवल कृष्ण ईशचर हैं, शेष सभी उनके दास है। प्रत्येक व्यक्ति 
उनके आदेगा का पालन कस्ता है। कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश कय उद्धंघन 
कर रुके! प्रत्येक व्यक्ति उतक्ी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के 
अपुततार कार्य कर्ता है। जैमा कि ब्रहूसहिता में कहा गया है क्रि ये समस्त 
करों के कारग हैं। 
तस्मात्प्रणम्य. प्रणिधाय. कार 
प्रसादये._ त्वामहमीशमीड्यम्‌। 
पितेव पुत्रस्थ सखेव सख्युः 
प्रिय: प्रियायाहसि देव सोदुम्‌॥४डडा 

तम्मातू--अत३ प्रणम्य--प्रगाम करके; प्रणिाय--प्रशत करके; काययू--शरीर 
को; प्रत्ताददे--कृपा की याचमा कसा हूँ; त्वाम--आपसे; अहमू-हैं; 
इंगम--भगजान से; ईड्बम्‌--पूल्थ; छिता इब--प्रिता तुल्य; पुत्नस्थ--पुत्र का; 
सझा इत--मित्रवतु६ सख्युः--वित्र से; प्रिय:--प्रेमी; प्रियादा:--प्रियजनों से; 
अहमसि--अफझे चाहिए; देव--मेंएे प्रभु; सोदपू--सहन कसा। 


अदठुबाद 

आप प्रन्देक जीव द्वार पूजदीय भगवान्‌ हैं। अतः मैं नत होकर साप्टांग 
प्रमाभ करता हूँ और आपकी कृपा की दाचना करता हूँ। जिस प्रकार 
पिता अपने पुत्र की दिठाई सहन करता है, या मित्र अपने प्रित्र की 
उद्धाता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता 
है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी ब्रुढियों को सहन कर लें। 


तात्पर्य 
कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के सम्बन्ध स्पते हैं--कोई कृष्ण 
को पुत्रइतु, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में दा कोई स्वामी के रूप 
में पान सकता है। कृष्प और अर्जुन का सम्बन्ध मिदता का है। जिस प्रकार 
पिता, न था स्वर्नी सब अपराध सहन कर लेते हैं उसी प्रकार कृष्ण सहन 
क्से हैं। 


डट० श्रीमद्भववद्गीता यथारूप अध्याय ११ 


अद्दष्टपूर्व॒ हपितोषस्मि दृष्ड्ा 
भयेन च्‌ प्रव्यथितं मन्रो में। 
त्देव मे दर्शवय देव रूप 
प्रसीद देवेश जगत्रिवास॥ाडणा 
अद्ृष्ट-पूर्वपू--पहले कभी न देखा गया; हृषित:--हर्पित; अस्पि--हूँ; दृशवा-- 
देखकर; भयेन--भय के कारण; च--भी; प्रव्यथिवम्‌-विवलित, भयभीत; 
मन-मन; मे--मेएं। ततू--वह; एब--निश्वय ही; मे--मुझको; दर्शय-- 
दिखताइये; देव--हे प्रभु; रूपम--रूप; प्रसीद--प्रसन्न होइये; देव-ईंश--ईहों 
के ईश; जगत्‌-निवास--हे जगत के आश्रया 


अनुवाद 
पहले कभी न देखे गये आपके इस विद्यट रूप का दर्भन करके मैं पुलकित 
हो रहा हूँ, किन्तु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप 
मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, है जगप्निवास! अपना पुरुशेत्तम भगवत्‌ 
स्वरूप पुनः दिखाएँ। 


तात्पर्य 

अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उका प्रिय मित्र है और मित्र 
रूप में वह अपने मित्र के ऐशवर्य को देखकर अत्यन्त पुलकित है। अर्जुन 
यह देख कर अत्यन्त प्रसत्र है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान्‌ हैं और ये ऐस्ता 
विश रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। किन्तु साथ ही वह इस दिररट रूप को 
देखकर भवभीत है कि उसने अनन्य मैत्रीभाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेझ 
अपरशध किये हैं। इस प्रकार भववज्ञ उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत 
होने का कोई कारण नहीं है। अतएवं अर्जुन कृष्ण से प्रार्थाा करता है कि 
वे अपना नारायण रूप दिखाएँ, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते 
है। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। क्स्तु 
बैकुण्ठलोक में नागयण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैवुण्ठलोक 
में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सबर्ये अपने भिन्न नामों से अंश रूप 
में विद्यमान हैं। इस प्रकार अर्जुन बैकुण्ठलोक के उनके किसी एक रूप को 
देखना चाहता था। रिस्सन्देह प्रत्येक वैकुण्ठलोक में नास्यण का स्वरूप चतुर्भुडी 
है, किन्तु इन चार्रो हाथों में वे विभिन्न चिन्ह घारय किये एटते हैं यथा शंख, 
गदा, कमल तधा चक्र। विभिन्न हाथों में इन चारों बिन्हों के अदुसार नायर 
भिन्न-भिन्न नामों से पुकोरे जाते हैं। ये सोरे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए 
अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहठा है। 


अध्याय ११ विराट रूप ड्८१ 


किरीटिन॑ गदिन॑ चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टमह तथैव। 
तेनेव. रूपेण. चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहों भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 
किरीटिनम्‌--मुकुट धारण किये; गदिनम---गदाधारी; चक्रहस्तमू--चक्रधारण किये; 
इच्छामि--च्छुक हूँ, त्वामू--आपको, द्रएम्-देखना, अहमू--मै; तथा 
एव--उप्ती स्थिति में; तेन-एव--उप्ती; रूपेण--रूप में; चतु भुजेन--चार हाथों 
वाले; सहम्त-बाहो--हे हजार भुजाओ वाले, भव--हो जाइये, विश्व-मूर्ते--हे 
दिदयट रूप) 


अनुवाद 
है विराट रूप! हे सहप्रभुज भगवान्‌! मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप 
का दर्भन करमा चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, 
गदा तथा पद्म धारण किये हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा 
करता हूँ। 


तात्पर्य 
ब्ह्मयतहिता में (५.३९) कहा गया है--समादिमूर्तिपु कलानियमेन तिष्ठत्‌--भगवान्‌ 
सैकडों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते है जिनमे से राम, नृसिह, नारायण 
उनके मुख्य रूप है। रूप तो असछ्य हैं, किन्तु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण 
ही आदि भगवान्‌ हैं, जिन्होंने यह क्षणिक विश्वरूप धारण किया है। अब 
वह प्रार्थग कर रहा है कि भगवान्‌ अपने नारायण नित्यरूप का दर्शन दें। 
इस श्लोक से श्रीमद्भागवत के कथन की निस्सन्देह पुष्टि होती है कि कृष्ण 
आदि भगवान्‌ है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते है। वे अपने अशो 
से भिन्न नहीं हैं और वे अपने असंख्य रुर्पो में भी ईवर ही बने रहते है। 
इन सारे रूपो में वे तसर्ण दिखते है। यही भगवान्‌ का स्थायी लक्षण है। 
कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कल्मष से मुक्त हो जाता 
है। 


श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुनिदं 
रूप परं दर्शितमात्मयोगात्‌ा 
तेजोमय विद्वमनन्तमादं 
7 “5जन्येन न रृष्पर्वम]।& । 
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श्रीभगवान्‌ उवाच--श्रीभगवान्‌ ने कहा, मथा--मरे द्वारा; प्रसन्नेन--प्रसन्न; 
तव--तुमको; अर्जुन--हे अजुत; इदमू--इस; रूपमू---रूप को; परम--दिव्य, 
दर्शितमू---दिखाये गये; आत्म-योगात्‌ू--पेरी अन्तरगाशक्ति से, तेज.मयम्‌--तेज 
से पूर्ण; विश्वम--स्रमग्र ब्रह्मण्ड को; अनन्तमू--असीम; आध्वम--आदि; 
यत्‌ू--जो; मे--मेर; त्वत्‌ अन्येन--ुम्होरे अतिरिक्त; न दृष्ट-पूर्वमू--किसी 
ने पहले नहीं देखा। 


अनुवाद 
भगवान्‌ ने कहा: है अर्जुन! मैंने प्रस्न होकर से अपनी अन्‍्तरंगाशक्ति के 
बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया 
है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि-रूप को 
कभी नहीं देखा था। 


तात्पर्य 

अर्जुन भगवान्‌ के विश्व रूप को देखना चाहता था, अत भगवात्र्‌ कृष्ण ने 
अपने भक्त अर्जुन पर अनुकम्पा करते हुए उसे अपने तेजोमय तघा ऐटवर्यमय 
विश्वरूप का दर्शन कण्या। यह रूप सूर्य की भौँति चमक रहा था और इसके 
मुख निस्‍तर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन वी इच्छा को 
शान्त करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अन्तरंगाशक्ति 
द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान्‌ के 
इस विश्वरूप का किसी मे दर्शन नहीं किया था, किन्तु जब अर्जुन को यह 
रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोको के भक्त भी इसे देख सके। 
उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुब के कारण वे इसे 
देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण वी कृपा पते भगवान्‌ के सारे शिप्य 
भक्त उस विश्वरूप का दर्शन कर सके, जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी 
ने टीका की है कि जब कृष्ण सन्धि का प्रस्ताव लेकर दुर्वोधन के पास गये , 
थे, तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शान्ति 
प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किन्तु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए 
थे। किन्तु वे रूप अर्जुन को दिखाये गये इस रूप से सर्वधा भिन्न थे। यह 
स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। 


न॒ वेदयज्ञाध्ययनैर्न दाने- 
नें च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै:। 
एवंरूप: शक्‍्य अहं नूलोके 
द्र्ट. त्वदन्येन. कुरुप्रवीरइटा। 
न--कभी नही; ' वेद-थज्ञ--यज्ञ द्वारा; अध्ययनै:--या वेदों के अध्ययन से; 
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न--कभी नहीं; दानैः--दात के द्वाय; न--कभी नहीं; च--भी; क्रियाभि:--पुण्य 
कर्मो से; न--कभी नहीं; तपोभि:---तपस्या के द्वाग; उग्रै:--कठोर, एवम्‌-रूप:-- 
इस रूप मे; शक्य:--समर्थ; अहमू--मै; नृ-लोके---इस भौतिक जगत मे; 
द्र्टएु--देखे जाने में; त्वतू--तुम्होीर अतिरिक्त, अन्येन--अन्य के द्वाण; 
कुछ-प्रवीर--कुर ग्रोद्धाओं में श्रेष्ठ 


अनुवाद 
हे कुरुश्रेष्ठ ! तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किप्ती ने नहीं देखा, क्योंकि 
मैं न तो वेदाध्ययन के द्वार, ने यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के 
द्वारा इस रूफ में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। 


तात्पर्य 

इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भलीभौति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य 
दृष्टि किसके पास हो सक्रती है? दिव्य का अर्ध है दैवी। जब तक कोई 
देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त 
नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शाश्लों का कथन है कि जो 
भगवान्‌ विष्णु के भक्त हैं, वे देवता हैं (विव्युभक्ता: स्मृता देवा )। जो नास्तिक 
हैं, अर्थात्‌ जो विष्णु में विश्वास नहीं कस्ते या जो कृष्ण के निर्विशेष अश 
को परमेश्वर मानते है, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा सम्भव 
नहीं है कि कृष्ण का विशेध करके -कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। बिना 
दिव्य बने दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे ज्च्दों में, जिन्हें दिख्य 
दृष्टि प्राप्त है, वे भी अर्जुन वी ही त्तरह विश्वरूप देख सकते है) 

भगवद्गीता में विश्वरूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह वितरण 
अज्ञाव था, किन्तु इम घटना के बाद अब विश्वरूप को कुछ अनुमान लगाया 
जा भ्कता है। जो लोग सबमुच ही दिव्य है, वे भगवान्‌ के विश्वरूप को 
देख सकते हैं। किन्तु कृष्ण का शुद्धभक्त बने विना कोई दिव्य नहीं बन सकता। 
किन्तु जो भक्त सबमुच दिव्य प्रकृति के हैं, और जिन्हें दिव्य इृष्टि प्राप्त है, 
वे भगवान्‌ के विश्वरूप का दर्श कसे के लिए उत्सुक नर्दी हते। जैसा 
कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप 
को देखना चाहा, क्योंकि विश्वरूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा 
था। 

इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, यथा वेदयह्माध्ययनै: जो वेद्े तथा 
यज्ञाउुद्वातों से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन को बताता है। वेदों का अर्थ 
है, प्मस्त प्रकार का वैदिक साहित्य यथा चार्रो देद (क्रमू, यजु, साम तथा 
अथर्व) एवं अठारहों पुराण, सोरे उपनिषद्‌ तथा वेदान्त सूत्र। मनुष्य इन सबका 
अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन के 
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के अनेक सूत्र है--कल्पसूत्र तथा मीमांसा-सूत्रा दाने: सुपात्र को दान देने 
के अर्ध में आया है। जैसे वे लोग जो भगवात्र्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे 
रहते है, यथा ब्राह्मण द्रथा वैष्णव। इसी प्रकार >क़ियाभि. शब्द अग्निहोत्र के 
लिए है और विषभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कर्शे को स्वेच्छा 
से अगीकर कस्ना तपस्था है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सोरे कार्यों तपस्या, 
दान, वेदाध्ययय आदि को करे, किन्तु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त 
नहीं होता, तब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। रिर्विशेषवादी 
भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान्‌ के विश्वरूप का दर्शन कर रहे 
हैं, किन्तु भगवदगीता से हम जानते है कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं। फलत. 
ये भगवान्‌ के विश्वरूप को नहीं देख पाते। 

ऐसे अनेक पुरष है जो अबतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य 
व्यक्ति को अवताए मात्रते है, किन्तु यह मूर्खता है। हमे तो भगवरद्गीता का 
अनुसरण करा चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई सम्भावना 
नहीं है। यद्यपि भगवद्गीता को भगवत्तत्व का प्राधमिक अध्ययन माना जाता 
है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है, इसका अन्तर बताया जा 
सकता है। छद्य अवतार के समर्थक यह कह पकते है कि उन्होंने भी ईश्वर 
के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किन्तु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि 
यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ- है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के 
विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अत. पहले कृष्ण का शुद्धभक्त बनना 
होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्वरूप का दर्शन कंय 
सकता है, जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छठद्य अवतायों को 
या इनके अतुयायियों को मान्यता नहीं देता। 


मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
इृष्द्धा रूपं घोरमीदड्ममेदम्‌। 
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्व 
तदेव मे रूपमिद प्रपश्य॥४९॥ 
मा--न हो; ते--सुम्हे; व्यथा--पीडा, कष्ट; मा--न हो; च--भी; विमृढ-भाव--- 
मोह; दृष्रया--देखकर; रूपमू--रूप को; घोरमू--भयानक; इंडकु--इस प्रकार 
का; मरम--मेरे; इृदमू---इस; व्यपेत-भी:--सभी प्रकार के भय से मुक्त; 
प्रीत-मना:--अ्रसत्र चित्त; पुन्‍+--फिर; त्वम--तुम, ततू--उस्त; एब--हूस प्रकाद 
मे--मेरे; रूपयू--रूप को; इृदस--इस; प्रपश्य--देखो। 


2 अयुवाद 
सुम मेरे इस भयवानवक्त रूप को देखकर अत्यन्त विचलित एवं मोहित हो 
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गये हों। अब इसे प्रमाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त! तुम समस्त चिन्ताओं 
से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शान्त चित्त से अब अपना इच्छित रूप 
देख सकते हो। 


तात्पय 

भगवदूगीता के प्रारम्भ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण 
के वध के विपय में विन्तित था। किन्तु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह 
का वध कले से डल्ा नहीं चाहिए। जब कौस्वों की सभा में धृतराष्ट्र के 
पुत्र द्रौषी को विवश्च कज़ा चाह रे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अत 
कर्तव्यविमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने 
विश्वरूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कगया कि ये लोग अपने कुकृत्यों 
के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया 
गया, क्योंकि भक्त शान्त होते है और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्वरूप 
प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुज कृष्ण के चतुर्भुज 
रूप को देखना चाह रहा था। अत उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी 
भी विश्वरूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान-प्रदान 
नहीं हो सक्ता। भक्त या तो अपना पूजाभाव अर्पित कस्ता चाहता है था 
दो भुजञा वाले कृष्ण का दर्शन कला चाहता है जिससे वह भगवान्‌ के साथ 
प्रेमाभक्ति का आदान-प्रदान कर सके। 


सञ्ञय उवाच 
इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोकत्वा 
स्वर्क रूप दर्शयामास भूयः। 
आश्चवासयामास च. भीतमेन 
भूत्वा पुन: सौम्बवपुर्महात्मा।॥५०॥ 
सज्ञयःउवाच--सज्ञव ये कहा; इति--दस प्रकार, अर्जुनमू---अर्जुन को; वासुदेव:-- 
कृष्ण ने; तथा--उस प्रकार से; उक्त्वा--कहकर; स्वकम्‌--अपना, स्वीय; 
रूपमू--रूप को; दर्शवामु आसप्त--दिखलाया; भूय:--फ़रिड आश्वामबाम्‌ 
आस--धीरज धरावा; च--भी; भीतम्‌--भयभीत; एतम्‌---उसको; भूस्वा-- 
होकर; पुन--फिए सौम्य-वपु---सुन्दर रूप; महा-आत्मा--महाएुस्पा 
अनुवाद 
सञ्ञय में भृतगाष्ट से कहा: अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान्‌ 
कृष्ण ने अपया असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अन्त में दो भुजाओं 
वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को थैय॑ बँधायाा 
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हात्पय 

जब कृष्ण बसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज 
नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किन्तु जब उनके माता-पिता ने प्रार्धवा की 
तो उन्हेंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को 
ज्ञत था कि अर्जुन उनके चतुर्भुव् रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किन्तु 
चूँकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्धा की थी, अठ कृष्ण 
मे पहले अपना च॒तुर्भुज रूप दिघलायवा और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले 
रूप मे प्रकट हुए। सौम्यवपु शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यन्त 
सुन्दर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो से लोग उनके रूप पर हो मोहित 
हो जते थे और चूँकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अत उन्होंने अपने 
भक्त अर्जु3 का भय दूर किया और पुत्र उसे अपना सुन्दर (सौम्य) रूप दिखलादा। 
ब्रह्मसंहिता में (५.३८) कहा गया है--प्रेमाज़नच्छुरित भक्तिविलोचनेब--जिस व्यक्ति 
की आँखों में प्रेमरपी अजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्बरूप का दर्शन कर 
सकता है। 


अर्जुन उबाच 
इ्देदे मानु्ं रूप तव सौम्य जनाद्दन। 
इदानीमस्थि संवृत्त: सचेता: प्रकृतिं गतः॥५१॥ 
अजुनउवाच--अर्जुत ने कहा; दृशवा--देखकए; इंदम्‌--इस; मालुपम--झालदी; 
रूपमू--रूप को; तव--आपके; सौम्यम--अत्यन्त सुन्दर; जनाईत--है शहुओं 
को दण्डित करे वाले; इदानीम--अब; अस्मि--हूँ; संवृत्त---स्थिए; स-चेताः-- 
अपनी चेतना में; प्रकृतिमू--अपनी प्रकृति को; गवः--झुर प्राप्त हूँ। 


अनुयद 

जब अजुंत ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहाः है जनाद्देन ! 
आपके इस अतीव सुन्दर मानवी रूप को देखकर में अब स्थिरचित्त हूँ 
और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। 


वात्पव 
यहाँ पर प्रयुक्त मातुएं रूपय शब्द स्पष्ट सूचित करते है कि भगवान्‌ मूलत 
दो भुजाओं वाले है। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति .मानकर उनका उपहास 
करते हैं, उन्हें यहाँ पर भगवान्‌ की दिव्य श्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया 
, है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप और कर 
चतुर्भुन नारायण रूप दिखा पाना कैसे सम्भव हो पातारे अत. भगवदयाता 
में यह स्पष्ट उद्ेज है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक 
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को यह कहकर भ्रान्त कर्ता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल 
रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय कस्ता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्वरूप 
को तथा चतुर्भुज विष्णुरूप को प्रदर्शित किया। तो फिर वे किस तरह सामान्य 
पुर्ष हो सकते हैं? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमस़ह करने वाली टीकाओं 
से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भग्रवद्गीता 
के मूल श्लोक सूर्य की भाँति स्पष्ट हैं, मूर्ख टीकाकारे को उन पर प्रकाश 
डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। 


श्रीभगवानुबाच 
सुदुर्दर्शमिद._ रूप। दृष्टानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्थ रूपस्थ नित्य दर्शनकाद्लिण:॥५२॥ 


श्रीमंगवान्‌ उचाच--श्रीभगवान्‌ ने कहा; सु-दुर्दर्शम--देख पाने में अत्बन्त कठिन; 
इृदम--इस; रूपम्‌--रूप को; दृष्टयान्‌ असि--जैसा तुमने देखा, बतू--जो; 


ममर-में; देवा:--देवता; अपि---भी; अस्य--इस; रूपस्य--रूप का; नित्यम्‌-- 
शारवत; दर्शन-काद्ठिण---दर्शनाभिलापी। 


अतुवाद 
श्रीभगवान्‌ मे कहा: है अर्जुर! बुम मेरे जिस रूप को इस समय देख 
रहे हो, उसे देख पाना अत्यन्त दुप्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस 
अल्यस्त प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। 

तात्पर्य 
इस अध्याय के ४८वें श्लोक में भगवान्‌ कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाना 
बन्द क्रिया और अर्जुन को बताबा कि अनेक ठप, यज्ञ आदि कक्‍्खे पर भी 
इस्त रूप को देख पाना असम्भव है। अब सुर्दुईर्श शब्द का प्रयोग किया 
जा रहा है जो सूचित कस्ता है क्रि कृष्ण का द्विभुज्न लहूप और अधिक गुद्य 
है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि बिभिन्न क्रियाओं के 
साथ थोडा सा भक्ति-तत्त मिलाकर कृष्ण के विश्वरूप का दर्गन सभवत- कर 
सकता है, लेक्नि 'भक्ति-तत््व' के बिना यह सभव नहीं है, इसकी वर्णन पहले 
ही क्या जा चुका है। फिर भी विम्वरूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप 
है, जिसे ब्रह्म तथा शिव जेमे बड़े-बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और 
भी कठिन है। वे उनका दर्शन कस्ता चाहते है और श्रीमद्भागवत्त में प्रमाण 
है कि जब भगवान्‌ अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, तो स्वर्ग के सारे 
देवता कृष्ण के चमन्कार को देखने के लिए आये और उन्होंने उत्तम स्तुतियाँ 
कीं, यद्यात्रि उत्त समय वे दुष्टिमोचर नहीं थे। वे उनके दर्शन कीं प्रतीक्षा करते 
रे। पूर्स व्यक्ति उहें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले 
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और उनका सम्मान ने करके उनके भीतर स्थित किसी निशाकार कुछ” का 
सम्मान करे, किन्तु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज्ञ रूप का 
दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैप्ते देवता तक करना चाहते है। 


भगवदगीता (९.११) में इसकी पुष्टि हुई है--अवजानन्ति मां मूढा माुर्षी 
तद्माश्रितए--जो लोग उनका उपहाप्त करते है, दे उन्हे दृश्य नहीं होते। जैसा 
कि ब्रह्मसंहिता मे तथा स्वय कृष्ण द्वाए भगवदगीता में पुष्टि हुई है, कृष्ण 
का शरीर सच्िदानन्द स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैप्ता 
नहीं होता। किन्तु जो लोग भगवद्गीता या इसी प्रकार के बैदिक शास्त्रों का 
अध्ययन करते है, उनके लिए कृष्ण सप्रस्था बने रहते है। जो भौतिक विधि 
का प्रयोग कर्ता है उसके लिए कृष्ण एक महान्‌ ऐतिहासिक पुरष तथा अत्यन्त 
विद्वान चिन्तक है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति है और इतने शक्तिमान होते हुए 
भी उन्हें शरीर घाएण कज़ा पडा। अन्ततोगत्वा वे पप्मस्त्य को निर्विशेष भागते 
हैं, अत वे सोचते है कि भगवान्‌ ने अपने निष्कार रूप से ही साकार रूप 
धारण किया। प्रस्मेश्वः के विषय में ऐसा अमुम्ान नितान्त भौतिकतावादी है। 
दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण 
का चिन्तन कस्ते है और उन्हे उनके विश्वरूप से कम महत्वपूर्ण मानते है। 
इस प्रकार कुछ लोग सोचते है कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट 
हुआ था, वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अबुसार कृष्ण 
का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि पस्मसत्य व्यक्ति नहीं 
है। किन्तु भगवद्गीवा के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णय है और 
वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करते की है। यही वास्तविक 
वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परम्पण में है, वे किसी अधिकारी 
परे ही कृष्ण के विषय पें श्रवण कप्ते है और बास्म्बार श्रवण करे से कृष्ण 
उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके है कृष्ण अपनी 
योगमाया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई महीं देख सकता। वही उन्हें 
देख पाता है, जिसके प्रम्नक्ष वे प्रकट होते है। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, 
किन्तु जो शरणागत हो चुका है, वह पर्मसत्य को सचमुच समझ सकता है। 
निस्तर कृष्णभावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आँखें खुल 
जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य 
देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अत--वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और 
उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि 
यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना अत्थन्त दुर्लभ है और हर कोई 
पा बज का सकता, किन्तु उनके श्यामसुन्दर रूफ को सम्रझ पाना, तो और 

कठिन है। 
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नाई वेदैन तपसा न दानेन न चेज्यया। 

शकक्‍्य एवंविधो द्र॒प्ठुं दृष्टटानसि मां यथा॥५शा 
न--कभी नहीं; अहमू--मैं; वेदेः---वेदाध्ययन से; न---कभी नहीं, तपसा---कठिन 
तपस्या द्वार; न--कभी नहीं, दानेन--दान से, न--कभी नहीं; च--भी; 
इज्यया--पूजा से; शक्यः--सम्भव है; एवम्‌-विध:--ईस प्रकार से, द्रष्टम--देख 
पाना; दृष्टवान--देख रहे; असि--तुम हो; मामू--मुझको; यथा--जिस प्रकार। 


अनुवाद 


तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो 
वेदाध्ययन से, भम कठिन तपस्था से, न दान से, न पूजा से ही जाना 
ऊा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख 


सकता। 


तात्पर्य 

कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में 
प्रकट हुए थे और तब उम्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किग्रा था। जो लोग 
भास्तिक हैं, या भक्तिविहीन है, उनके लिए इस रहस्य को स्प्नज्ञ पाना अत्यन्त 
कठिन है( जिन विद्वानों ने केदल व्याकृएण विधि से या कोश शैक्षिक योग्यताओं 
के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ 
सकते। न ही ने लोग कृष्ण को समझ सकेंगे, जो औपचारिक पूजा के 
के लिए मन्दिर जाते हैं। वे भले ही वहाँ जाते रहें, वे कृष्ण के अप्तली 
रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्तिमार्ग से समझा जा सकता 
है, जैसा कि कृष्ण ने स्वर्य अगले श्लोक में बताया है। 


भक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेबंविधो3र्जुन। 

ज्ञातुं द्रप्टं च तत्वेन प्रवेष्ठ च परन्तप॥एडा। 
भक्त्या--भक्ति से; तु-लेकिन; अनन्यया--सकामकर्म तथा ज्ञान से रहित; 
शक्य+--सम्भव; अहम्‌--मैं; एडम्‌-विध:--इस प्रकार, अर्जुन--है अर्जुन; 
ज्ञातुमू--जानते; द्रष्ठम--देखने; च--तथा; तत््वेन--बास्तव मे; प्रवेष्ठुम--प्रवेश 
कल्ले; च--भी; परन्तप--हे बलिए्ठ भुजाओं वाले। 

अवुवाद हा 

है अर्जुन! केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता 
है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खडा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात्‌ 
दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से दुम मेरे ज्ञान के 
शहस्थ को था सकते हो॥ 
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हात्पर्य 

कृष्ण को केवल अनन्य भक्तियोग द्वार समझा जा सकता है। इस श्लोक में 
वे इसे स्पष्टटया करके कहते है, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवद्गीता 
को केबल कत्पना के द्वास समझना चाहते हैं, यह जान सकें कि वे समय 
का अपव्यय कर रहे है। कोई यह नहीं जान सकता कि बे किप्त प्रकार चतुर्भुज 
रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फ़िर तुस्त ही दो भुजाओं बाले 
रूप में बदल गये। ये बातें न वो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती 
है, न दार्शनिक चिन्तन द्वाग। अठ, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो 
कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। 
किन्तु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्धी हैं वे अनेक प्रकार से 
वैदिक ग्रंधो के माध्यम से उन्हे जान सकते है। इसके लिए अनेक विधि-विधान 
है और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में 
उद्ठिखित विधियों का पालन कस्ना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या 
कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु बह कृष्णजन्माप्टा को, जो 
कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनो एकादशियो को उपवास 
कर सकता है। जहाँ तक दान का सम्बन्ध है, यह बात साफ है कि उन 
कृष्ण भक्तो को यह दान दिया जाय जो संसार भर में कृष्ण-दर्श को या 
कृष्णभावनापृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्णभावत्रामृत मातरवहा के लिए 
बद्भान है। रूपगोस्वामी ने भावान्‌ चैतन्य की प्रशंसा पत्म दानबीर के रूप 
में की है, क्योकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्तरीति से विस्तार किया, जिसे 
प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अत यदि कोई कृष्णभावनामृत का थ्रचार करे 
वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्णभावनामृत का प्रर्चौर 
के के लिए दिया गया यह दाम संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि , 
कोई मन्दिर मे जाकर विधिपूर्वक पूजा करता है (भारत के भद्ियों में सदा 
कोई न कोई मूर्ति, सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है) तो यह 
भगवान्‌ की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति कस्ते का अवसर 
होता है। नवश्लिखियों के लिए भगवान्‌ की भक्ति करते हुए मन्दिर पूजा अनिवार्य 
है, जिस्तदी पुष्टि शवेताश्वर उपनिषद में (६.२३) हुई हैः 


यस्य देवे प्रय् भक्तियंधा देवे हथा जुसे। 
तस्वैते कथिता ह्ार्था श्रकाशन्ते महात्यन॥ 


जिसमे भगवान्‌ के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन 
गुर कर्ता है, जिसमे भी उसकी चैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवात्‌ 
का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिन्तन (मनोधर्म) द्वारा कृष्ण 
को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुर स्ले मार्गदर्शन प्राप्त नहीं 
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कर्ता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभार्भ कर पाना भी कठिय है। 
यहाँ पर हु शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ 
है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती 
है, न ही कृष्ण को समझते में सफल हो सकती है। 

कृष्ण के चतुर्भुञ तथा द्विभुज्ञ साक्षात्‌ रूप अर्जुन को दिखाये गये क्षणिक 
विश्वरूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चवुर्भुन रूप तथा कृष्ण का द्विभुञ 
रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वरूप 
नश्वर है। सुदुर्कीश्र शब्द का अर्थ ही है “देख पावरें में कठिन”, जिससे 
पता चलता है कि इस विश्वरुप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह 
भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी 
नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्था पर दिखाया था, जिससे 
भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान्‌ का अवतार कहे हो लोग उससे कह 
सकें कि तुम अपना विश्वरूप दिखलाओ। 

पिछले श्लोक मे न शब्द की पुत्रकक्ति सूचित करती है कि मुष्य को 
वैदिक ग्रंधों के पाण्डित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण वी भक्ति 
हा चाहिए। तभी वह भगवदगीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता 


कृष्ण विश्वरूप से नाश्यण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने द्विभुज बाले 
सहज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य 
में उद्चिछित घतुर्भुन रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही से 
उदभूत हैं। वे समस्त उद्भवों के उदगम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न है, निर्विशेष 
रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी 
रूप का साम्बन्ध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक एकसम 
चतुर्भुजी रुप (जो महादिष्णु के नाम से विछ्यात है और जो कारणार्णव में 
शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास मे अनेक ब्रह्माण्ड निकलते 
एवं प्रवेश कस्ते रहते हैं) भी भगवान्‌ का अंश है। जैसा कि ब्रह्मसहिता में 
(५.४८) कहां गया है--- 


यस्यैकनिश्वसिवकालमथावलम्न्ध 
जीवस्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा । 
विष्णुर्महात्‌ स॒इहयस्‍्य॒कलाविशेषे 
गोवि्दमादि 4रुष॑ तम्रह भजामि॥ 


“प्रहाविष्णु के श्वास लेने से ही जिनमे अनन्त ब्रह्माण्ड प्रवेश करते हैं तथा 
पुन ॒ बाहर निकल आते है, वे कृष्प के अंश रूप है। अत मै गोविद या 
कृष्ण की पूजा करता हैँ जो समस्त कारणों के का्ण हैं।” अत मपुप्य को 
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चाहिए कि कृष्ण के स्लाकार रूप को भगवान्‌ मानकर पूजे, क्योकि वही सच्विदानन्द 

स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अबवाएों के 

उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवद्यीत्य से पुष्ट होता है। 
गोपाल-तापनी उपनिष्द्‌ में (१.१) निम्नलिखित कथन आया है-- 


सच्चिचदानन्दरूपायकृष्णायाद्लिएकारिणे। 
नमो वेदात्तवेद्यायः गुखे बुद्धिसाक्षिणे॥ 


“मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सब्चिदानन्द स्वरूप है। मैं उनको नमस्कार 
करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है, वेदों को जान लेना। अत 
वे परम गुर हैं।”” उसी प्रकरण में कहा गया है--क्ृष्णों वै फर्म वैवतम--कष्ण 
भगवान्‌ हैं (गोपाल तापनी उपनिषद्‌ १.३)। एको वशी सर्व कृष्ण ईड्य--बह 
कृष्ण भगवान्‌ है और पूज्य हैं। एकोउपि सन्बहुधा योउवभाति--कृष्ण एक है, 
किन्तु वे अनन्त रूपों तथा अंश अवतार के रुप में प्रकट होते है (गोपाल 
वापनी १२१) 
ब्रह्मसंहिता (५.१) का कथन है-- 


ईश्वर परम. कृष्ण. सच्चिदानन्दविग्रह । 
अनादिराविशोविन्द.. सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 


“भगवान्‌ तो कृष्ण हैं, जो सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। उनका कोई आदि नहीं 
है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि है। वे समस्त कारणों के कारण हैं।” 

अन्यत्र भी कहा गया है--यज्रावतीर्ण कृष्णाख्यं पं ब्रह्म भग्कृति--भगवात्‌ 
एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी-कभी इस पृथ्वी पर अवतरिति 
होता है।'" इस्ती प्रकार श्रीमद्भागव् में भगवान्‌ के सभी प्रकार के अवतारों 
का वर्णन मिलता है, जिसमे कृष्ण का भी नाम है। किन्तु तब यह कहां 
जाता है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात्‌ भगवान 
है (एते चांशकला. पुंसः कृष्णस्तु भगवार स्वयग)। 

इस्ती प्रकार भगवद्गीता में भगवान्‌ कहते है--मत्त: फरतरं नान्यत्‌ू--मेंर भगवान्‌ 
कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है---अहम आदिर्हि 
देवागमू--मैं समस्त देवताओं का उदगम हूँ। कृष्ण से भगवदगीता ज्ञान प्राप्त 
करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है--परं ब्रह्म फ धाम 
पवित्र पर्मं भवाव--अब पैं भलीभौति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान्‌ 
है और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अत. कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्वरूप 
दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजाएं 
हाथों तथा हजारों सिररों वाला विश्वरूप तो उन्र लोगो का ध्यान आकृष्ट कले 
के लिए दिखलाया गया, जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर 
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का आदि रूप नहीं है। 

विश्रूप उन शुद्धभक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता, जो विभिन्न 
दिव्य सम्बन्धों में भगवान्‌ से प्रेम करते हैं। भगवान्‌ अपने आदि कृष्ण रूप 
में ही प्रेम का आदान-प्रदान करते हैं। अत. कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से 
सम्बन्धित अर्जुन को यह विश्वरूप तनिक भी रुविकर नहीं लगा, अपितु उसे 
भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अजुत्र के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि 
रही होगी, वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था। इसीलिए वह विश्वरूप से 
मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे, जो अपने 
को सक्राम क्मों द्वार ऊपर उठाना चाहते हैं, किन्तु भक्ति में रत व्यक्तियों 
के लिए तो दोभुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यन्त प्रिय है। 


मत्कर्मकृन्मत्पर्मो मद्धक्त: सड्गवर्जित:। 

निर्वेर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डबााएपणा। 
मत्‌-कर्म-कृतू--मेस कर्म करने में रत; मत्‌-परमः---मुझको परम मानते हुए; 
मत्‌-भक्त---मेत्री भक्ति में रत; सइग-वर्जित:--सकाम कर्म तथा मनोधर्म के 
कल्मप से मुक्त; निर्वः--किसी से शब्रुतारहित; सर्व-भूतेपु--समस्त जीद्ों में; 
ये--जों; सः--वहं; माम--मुझको; एवि--श्राप्त करता है; पाण्डव--हें पाण्डु 
के पुत्र 

अनुवाद 

है अर्जुन! जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मष से मुक्त होकर, 
मेत्री शुद्ध भक्ति में तत्यर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो 
मुझे ही जीवन-लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्रीभाव रखता 
है, वह विम्चय ही घुझे प्रात्त करता है। 


तात्पय 
जो कोई चिन्मब व्योम के कृष्णलोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान्‌ 
कृष्ण से घनिन्‍्ठ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, उमे स्वयं भगवान्‌ द्वार 
बताये गये इस मन्त्र को ग्रहण करता होगा। अत यह श्लोक भगबदगीता का 
स्वार माना जाता है। भगवदगीता एक ऐसा ग्रंथ है, जो उन बुद्धिज्ीवों की 
ओर लक्षित है, जो इम भौतिक समार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे 
हुए हैं और वाम्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवदगीता 
का उद्देम्य यह दिखाना है क्रि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व 
को तथा भगवान्‌ के साथ अपने सम्बन्ध को समझ सकता है तथा उसे यह 
शिक्षा देना है कि बह भगवद्धान को कैसे पहुँच सकता है। यह श्लोक उस 
विधि को म्पष्ट रूप से बताता है, जिसमें मनुप्य अपने आध्यात्मिक कार्य में 
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अर्धात्‌ भक्ति मे सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्तिससाम्रत सिन्घु में (२.२५५) 
कहा गया है- 


अनासक्तस्यथ विष्यार.यश्चार्युपदुअत । 
निर्बन्ध कृष्णसम्बन्धे युक्त वैशमम्बमुच्यते॥ 


ऐसा कोई कार्य न को जो कृष्ण से प्तम्बन्धित न हो। यह कृष्णकर्म कहलाता 
है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किन्तु उसे इनके फल के प्रति 
आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना 
चाहिए। उदाहए्णार्ध, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है, तो उसे इस व्यापार को 
कृष्णभावनामृत में परिणत केले के लिए, कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि 
कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं, तो इसका लाभ भी उन्हें ही मिलना चाहिए। 
यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की सम्पत्ति हो और यदि वह इसे 
कृष्ण को अर्पित का चाहे, तो वहे ऐसा कर सकता है। यही कृष्णकर्म 
है। अपनी इन्द्रियृृप्ति के लिए ब्िशाल भवन्र न बनवाकर, वह कृष्ण के लिए 
सुन्दर मन्दिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चाविग्रह स्थापित कर सकता है 
और भक्ति के प्रामाणिक थ्रंथों में वर्णित अर्चाविग्रह की सेवा का प्रबन्ध करा 
सकता है। यह सब कृष्णकर्म है। मनुष्य को अपने कर्मफ़ल म्ें लिप्त नहीं 
होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल 
प्रसाद रूप में ग्रहण कसा चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन 
बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चाविग्रह स्थापित कराता है, तो उसमें 
उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी 
मानना चाहिए। यही कृष्णभावतराभृत है। किन्तु यदि कोई कृष्ण के लिए मन्दिर 
नहीं बनवा सकता तो बह कृष्ण-मन्दिर की सफाई में तो लग सकता है, यह 
भी कृष्णकर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पाप्त थोड़ी 
सी भी भूमि है--जैसा कि भाख के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी 
होती है---तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर 
सकता है। बह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योकि तुलसीदल अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं और भगवदगीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। प्र 
पुष्प॑ फल तोययू। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोडा 
जल भेंट करें और इप्त प्रकार की भेंट से वे प्रसत्र एहतते है। यह पत्र विशेष 
रूप से तुलसीदल ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा 
लगाकर उसे सँचे॥। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्णसेवा 
में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है, जिस तरह कृष्णकर्म में लगा जा 
सकता है। हे 

मत्पम शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का पर्मलक्ष्य, 


अध्याय ९९ विश्व रूप चप्५ 


भगवार्‌ कृष्ण के पर्मधाम में उनकी संगति करता मानता है। ऐसा व्यक्ति चन्द्र, 
सूर्य या ब्रह्मलोक जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तरिक भी इच्छा 
नहीं रहदी। उसझी आसक्ति तो बैकुण्डलोक जाने में रहती है। वैकुण्ठलोक में 
भी वह ब्रह्मज्योति से तादात्म्य प्राप्त कस्के भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि बह 
तो सर्वोच्च वैकुम्दलोक जाग चाहता है, जिसे कृष्णतोक या गोलोक वृन्दावन 
कहते हैं। उसे उस्त लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अत- वह अन्य किसी लोक 
को नहीं चाहता। जैसा कि म्रदूषक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में 
पूर्णतया सत रहता है। विशेष रूप में वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, बन्दन, दास्‍्य, सस्य और आत्मनिवेदन--भक्ति के इन नौ साधनों में 
लगा रहता है। मनुप्प चाहे तो इन नरवों साधनों में सतत रह सकता है अथवा 
आठ में, सात में, नहीं तो कम से कम्र एक में तो रत रह सकता है। 
तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। 

सइय-वर्जित. शब्द भी महत्वपूर्ण है। मुप्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से 
सम्बन्ध तोड ले जो कृष्ण के विशेधी है। व केवल नास्तिक लोग कृष्ण के 
विम्दध एते हैं, अपितु वे भी हैं, जो स्काम कर्मो तथा मनोधर्म के प्रति 
आसक्त रहते हैं। अत: मत्रिसाद्रत सिन्धु में (१.१.११) शुद्धक्ति का वर्णन 
इस प्रकार हुआ है-- 


अन्याभिलाधितायून्यं. ज्ञानक्मब्यिनाउतय। 
आउुकूल्येत  कृष्णादुशीलत भक्तिरत्तमा॥ 


इस श्लोक में श्रील रूपगोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अन्य भक्ति 
कसा चाहता है, तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कल्मष से मुक्त होना चाहिए। 
उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकामकर्म तथा मनोधर्म में आसक्त 
है। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कल्मष से मुक्त होने पर 
ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते है। 
अपुरृल्यस्प संकल्प प्रातिकूत्यस्थ वर्जजम (हरि भक्ति विलास ११.६७६)। मनुष्य 
को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के 
लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। कस्त कृष्ण का शत्रु था। वह कृष्ण 
के जनम से ही उन्हें माने की त्तर-तरह की योजनाएँ बनाता रहा। किन्तु 
असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिन्तन करता रहा। इस तरह 
सोते जगते, काम करते वह सदैव कृष्णभावनाभावित रहा, किन्तु उसकी बह 
कृष्णभभावता अनुकूल न थी, अत. चौबीस घंटे कृष्ण का चिन्तन करते रहने 
पर भी वह असुर ही माव्रा जाता रहा और अन्त में कृष्ण द्वाथ मार डाला 
गया। उिस्सन्देह कृष्य द्वार वध किये गये व्यक्ति को तुस्त मोक्ष मिल जाता 
है, किन्तु शुद्धभक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्धपक्त तो मोक्ष वी भी कामना 
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नहीं करता। वह सर्वोच्चलोक, गोलोक वृन्दावन भी नहीं जाना चाहता। उसका 
एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करा है, चाहे वह जहाँ भी रहे। 

कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्रीभाव रखता है। इसीलिए यहाँ उस्ते लिर्द: कह 
गया है अर्धात्‌ उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे सम्भव है? वृष्णभाकामृत 
में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मतुष्य को जीवन वी सम 
समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अतुभव रत 
है। फलत वह इस प्रणाली को--कृष्णभावनागृत को--म्रानव सम्राज में प्रदा् 
करना चाहता है। भगवदभक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईवर चेतना का प्रचार 
करे मे कई बार भक्तो को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सदमे 
उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, 
किन्तु उन्होंने अपना जीवन कृष्णभावनायृत के प्रसार में उत्सर्ग क्या। रिस्सन्‍देह 
यह कहना कि वे मोरे गये ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अख्े 
उदाहरण है, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने 
क्यो उठाया? क्योंकि वे कृष्णभावतमृत का प्रसार कला चाहते थे और दाह 
कठिन कार्य है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति जानता है कि मतुष्य कृष्ण के साथ 
अपने सम्बन्ध को भूलने के कारण ही क्ट भोग रहा है। अत. मानव समा 
की सबसे बडी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं 
से उबाय जाय। इस प्रकार शुद्धभक्त भगवान्‌ की सेवा में लगा रहता है। तभी 
हम सम्रझा सकते है कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु है, जो अदी 
सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अत. यह ठिश्वित 
है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परमधाम को प्राप्त होते हैं। 

सारंश यह कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्वरूप के साथ-साथ काल हू 
जो सब कुछ भक्षण के वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विप्युल्प के 
भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं 
है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रुप 
के उद्ाम हैं। विष्णु तो हजाएें लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्प का 
कोई अन्य 54 उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितना कि मूल दो भुजी झ्वामसुदर 
रूप। ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्प के 
स्यामसुन्दर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते 
है, अन्य कुछ भी नहीं। अत मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस म्याहहवें 


सार है। का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का यह स्वरूप सर्वोपरि है एवं पस 
गर॒ है। 


इस प्रकार  श्रीमद्भयवद्गीता के म्यारहवें अध्याय “ "" का भक्तिवेदात्त 
ताप पूर्ण हुआ। ध्याय “विद्यट रूप!” का 


अध्याय बारह 





अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 
ये चाप्यक्षरमव्यक्ते तेषां के योगवित्तमा:॥१॥ 
अर्जुन: उवाच---अर्जुन ने कहा; एवम्‌--इम प्रकार; सतत--निएन्‍्त५ युक्ता----तत्पए 
ये--जो; भक्ता:--भक्तगण; त्वामू--आपको; पर्युपासते--ठीक से पूजते है; 
ये--जो; च--भी; अपि--पुन ; अक्षरम--३न्द्रियों से परे; अव्यक्तमू--अप्रकट को; 
तेषपामू--उनमें;  के--कौन; य्ोगवित्‌-तम्ता:--योगविद्या में अत्यन्त निषुण। 


अनुवाद 
अर्जुन ने पूछा: जो आपकी सेवा में सदेव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष 
ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण (सिद्ध) माना जाय ? 


तात्पर्य 

अब तक कृष्ण साकार, निरकार एवं सर्वव्यापकत्व को समझा चुके है और सभी 
प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके है। सामान्यत अध्यात्मवादियों 
को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है--निर्विशेषवादी तथा समुणवादी। 
संगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा का है। निर्विशेषवादी भी 
कृष्ण की सेवा करता है, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रकट निर्विशेष ब्रह्म 
का ध्यान करता है। 

इस अध्याय मे हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों मे 
भक्तियोग सर्वोत्कृष्ट है । यदि कोई भगवान्‌ का साब्रिध्य चाहता है, तो उस्ले भक्ति 
करनी चाहिए। 

जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते है, वे सगुणवादी -कहलाते 
हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे निर्विशिषषादी कहलाते है। यहाँ 
पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनो में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि कृष्ण के साक्षात्कार 


डर 
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के अनेक साधन हैं, किन्तु इस अध्याय में कृष्ण भ्रक्तियोय को सों में श्रेष्ठ बताते 
है। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सात्रिध्य प्राप्त कले के लिए सबसे सुगम 
साधन है। 

भगवदयीता के द्वितीय अध्याय में भगवान्‌ ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर 
नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय 
में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की प्तलाह 
दी है। पुन, आठवें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते 
समय कृष्ण का ध्यान करता है, वह कृष्ण के घाम को तुस्त चला जाता है। यही 
नहीं, छठे अध्याय के अन्त में भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं, कि योगियों में से, जो भी 
अपने अन्तकरण में विघ्तर कृष्ण का वित्तन करता है, वही परम सिद्ध मात्रा जाता 
है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के 
संगुण रुप के प्रति अनुएक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्प-साक्षात्कार है। 

इतने पर भी ऐसे लोग है जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अमुरक्त नहीं होते। 
वे दृढतापूर्वक्त बिलग रहते है यहाँ तक कि भगवदगीता की टीका करते हुए भी वे 
अन्य लोगो को कृष्ण से हटाना चाहते है, और उनकी सभी भक्ति निर्विशेष बह्मज्योति 
की ओर मोडते हैं। वे परम सत्य के उस निशकार स्प का ही ध्यान करता श्रेष्ठ 
मानते हैं, जो इन्द्रियों की पहुँच के पर है तथा अप्रकट है। 

इस तरह सचमुच में अध्यात्मबादियों की दो श्रेणियाँ है। अब अर्जुन यह निश्चित्त 
कर लेना चाहता है कि कौन-सी विधि सुगम है, और इन दोनों श्रेणियों में से कौन 
सर्वाधिक पूर्ण है। दूसेरे शब्दों में, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि 
वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसफ्ते नहीं 
है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है! निशाकार स्वरूप, 
चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान्‌ के पस्म लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या 
बना रहता है। वास्तव में कोई भी पश्म सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिन्तन 
नहीं कए सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गैवाने से क्या 
लाभ ? अर्जुन को म्यारहवें अध्याय में अपुभव हो चुका है कि कृष्ण के स्ताकार रूप 
के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह बह एक ही समय अन्य सरे रूपों 
को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उम्के प्रेम में क्रिसी प्रकार का व्यवधात 

7 नहीं पड़ता। अत अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परमसत्य 

के निशकार तथा साकार स्वरूपों का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा। 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यवुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मत्ता।॥र॥। 
श्री-भगवान्‌ उवाच--श्रीभगवान्‌ ने कहा; मयि--मुझमें; आवेश्य--स्थिर करके; 
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प्रन:--मन को; यें---जो; माम्‌ू--मुझको; नित्य--सदा; युक्ता.---लगे हुए; उपासते-- 
पूजा करते है, श्रद्धया--्रद्धापू्वक; परया---दिव्य; उपेता:--द्रदत; ते--वे; मे--मेरे 
द्वाग; युक्त-तमा:--योग में परम सिद्ध; मताः--माने जाते है। 


अनुवाद 
श्रीमगवान्‌ ने कहा: जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते 
हैं, और अत्यन्त श्रद्धापूर्वक पेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा 
परम सिद्ध माने जाते हैं। 

तात्पर्य 
अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार 
रूप में अपने मन को एकाग्र करता है, और जो अत्यन्त श्रद्धा ठथा निष्ठापूर्वक्त उनको 
पूज़ता है, उसे योग में परम सिद्ध म्रानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्णभावनाधावित 
होता है, उम्रके लिए कोई भी भौतिक कार्यक्रलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य 
कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निस्‍न्‍वर कार्यरत रहता है--कभी कीर्तन 
कर्ता है, तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण बिपयबक कोई पुस्तक पढ़ता है, या 
कभी-कभी थ्रस्ताद तैयार करता है या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, 
या कथी मन्दिर झाडता-बुहासता है, तो कभी बर्तन घोता है। वह जो कुछ भी कर्ता 
है, कृष्ण सम्बन्धी कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गैंबाता। 
ऐस्ना कार्य पूर्ण सम्राधि कहलाता है। 


ये लत्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते। 

सर्वत्रगमचिन्त्व॑च कूटस्थमचलं श्वुवम्‌॥३॥ 

सन्नियम्येन्द्रियप्रामं सर्वत्र. समबुद्धय:। 

ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:॥४॥ 
ये--जो; तु--लेकिन; अक्षरमू---इन्द्रिय अनुभूति से परे; अनिर्देश्यमु--अनिश्चित; 
अव्यक्तम---अप्रकट; पर्युपासते--पूजा कस में पूर्णतया संलग्न; स्र्वश्र-गम-- 
सर्वव्यापी; अधिन्त्यमू---अकल्पतीय; च--भी; कूठ-स्थम--अपरिवर्तित; अच- 
लम--छघ्थिए ध्रुवमू--निश्चित; सत्नरियम्य--वह में करके; इख्धिय-ग्राफमम--सारी 
इख्धियों को; सर्वत्र--सभी स्थानों में; सम-बुद्धय:--समदर्शी; ते--वे; प्राप्तुवन्ति-- 
प्राप्त करते हैं; मामू--मुझको; एउ--निश्चय ही; सर्व-भूव-हिते--समस्त जीवों के 
कल्बाण के लिए; रता:--संलग्र। 


५ अनुवाद 
लेकिन जो लोग॑ अपनी इन्द्रियों को वह में करके तथा संवों के प्रति समभाव 
रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अन्तर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह 
से पूजा करते हैं, जो इन्द्रियों की अनुमूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय 
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हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा घुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलप्र 
रहकर अन्ततः मुझे प्राप्त करते हैं। 


तात्पर्य 

जो लोग भगवान्‌ कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके, अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य 
को प्राप्त करने का प्रयत्न करते है, वे भी अन्तत. श्रीकृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक 
जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति बासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेसी शरण में 
आता है।” जब मनुष्य को अनेक जन्मो के बाद पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह कृष्ण 
की शरण प्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगदान्‌ के 
पास पहुँचता है, तो उसे इच्द्रियम्रिग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा कली 
होती है, और समस्त जीवों के कल्याण-कार्य में उतर होता होता है। इसका अर्थ यह 
हुआ कि मुप्य को भगवान्‌ कृष्ण के पास पहुँचना ही होता है, अन्यधा पूर्ण साक्षात्तार 
नहीं हो पाता। प्रायः भगवान्‌ की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या कली होती 
है। 

आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करे के लिए मनुष्य को देखना, सुतना, 
स्वाद लेना, कार्य कस्ना आदि ऐन्द्रिय कार्यो को बन्द करना होता है। तभी वह यह 
ज्ञान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अमुभूति होने पर वह किसी जीव 
से ईर्ष्य नहीं करता--उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अन्तर नहीं दिखता, क्योंकि वह 
केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति 
के लिए निषकार अनुभूति की यह विधि अत्यन्त कठिन सिद्ध होती है। 


क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌_ 

अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते॥५॥ 
क्लेश्--कष्ट; अधिक-त७---अत्यधिक; तेपामू--उन; अच्यक्त--अन्यक्त के प्रति; 
आसक्त--अपुफ्त; चेतसामू--मन वालो का; अव्यक्ता--अव्यक्त की ओए 
हिं--निश्चय ही; गति:--दश्रगति; दुःखम--दुख के साथ; देह-वद्धिः--देहघारी के 
द्वार; अवाप्यते--प्राप्त किया जाता है। 


अतुवाद 

जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, 
उनके लिए प्रशति कर पाना अत्यन्त कष्टप्रद है। देहघारियों के लिए, उस क्षेत्र 
में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। 


तात्पर्य. 
अध्यात्मवादियों का समूह, जो परमेर्दर के अविस्त्य, अब्यक्त, निणकार स्वरूप के 
पथ का अतुसए्ण कछ्ता है, ज्ञान-योगी कहलाता है, और जो व्यक्ति भगवान्‌ वी भक्ति 
में रत रहकर पूर्ण कृष्णभावनामृत में रहते हैं, वे भ्रक्ति-योगी कहलाते हैं। यहाँ पर 
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ज्ञान-योग तथा भ्रक्ति-्योगर में निश्चित अन्तर बताया गया है। ज्ञान-योग का पथ 
यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किन्तु है अत्यन्त कष्टकास्क, जब कि 
भक्ति-योय भगवान्‌ की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है, और देहधारी के लिए 
स्वाभाविक भी है। जीव अनादि काल से देहघारी है। सैद्धान्तिक रूप से उसके लिए 
यह समझ पाना अत्यन्त कठित है कि वह श्र नहीं है। अतएवं भ्रक्तिन्योगी कृष्ण 
के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता 
है, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। निस्सन्देह मन्दिर में परमेश्वर के 
स्वरूप की पूजा मूर्तिपूजा रहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुथ 
तथा निर्गुण हो सकती है अर्थात्‌ भगवान्‌ का गुण-युक्त अधवा गुण-रहित होते हैं। 
मन्दिर में विग्रह-पूजा सगुणपूजा है, क्योंकि भगवान्‌ को भौतिक गुर्णों के रूप में प्रदर्शित 
किया जाता है। लेकिन भगवान्‌ के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैलचित्र जैसे 
भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाय वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। 
परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। 

यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सडकों के किनारे पत्रपेटिकाएँ, 
होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें, तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने 
गत्तव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुशनी पेटिका, या उसकी 
अतुकृति कहीं दिखे, जो डाकघर द्वाय स्वीकृत थ हो, तो उससे वही कार्य नहीं हो 
सकेगा। इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रहरूप में, जिसे अर्चा-विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक 
(वैध) स्वरूप बना रखा है। यह अर्वा-विग्नह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर 
इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते है। भगवान्‌ सर्वशक्तिमात हैं, अतएव 
ये अर्चा-विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएँ स्वीकार कर सकते हैं, जिससे 
बद्ध जीवन वाले मुष्य को सुविधा हो। 

इस प्रकार भक्त को भगवान्‌ के पास सीधे और-तुर्त ही पहुँचने में कोई कठिनाई 
नहीं होत्ती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विकार विधि का अनुसरण 
करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषरदों जैसे वैदिक साहित्य के 
माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इन्द्रियातीत 
अमुभूत्रियों क्यो समझना होता है, और इन समस्त विधियों का घ्यान रखना होता 
है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्णभावनामृव में भक्तिस्त 
मनुष्य मात्र गुर के पथप्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चाविग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र 
भगवान्‌ की म्रहिमा के श्रवण द्वारा तथा पात्र भगवान्‌ पर चढाये गये उच्छिष्ट भोजन 
को खाने से भगवान्‌ को सरलता से सम्रझ लेवा है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकास्क पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अन्ततः परम 
सत्य का सक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किन्तु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट 
या कठिनाई के भगवान्‌ के पास सीधे पहुँच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद्भागवत 
में पाया जाता है। वहाँ यह कहा गया है कि यदि अन्तत भगवान्‌ की शरण में 
जाता ही है (इस शण्ण जाने दी क्रिया को भक्ति कहते हैं) तो यदि कोई, ब्रह्म क्या 
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है और क्या नहीं है, इसी के समझने का कष्ट आजीवन उठाता एहता है, तो इसका 
परिणाम अत्यन्त कष्टकास्क होता है। अतएवं यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि 
आत्म-साक्षात्कार के इस कट्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं कसा चाहिए, क्योंकि अन्तिम 
फल अनिश्चित रहता है। 
जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार 
होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत (सत्‌) तथा ज्ञेय (वितु) पक्षों 
का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आजन्दमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। 
ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञानयेग में अत्यन्त विद्वान होता है, किसी भक्त के अउुग्रह 
से भक्तियोग को प्राप्त होता है। उस समय निकाखाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का 
कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएब देहघारी 
जीव, अध्यास के समय या साक्षात्कार के समय, अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई 
में पड जाता है। प्रत्येक जीव अंशत स्वतन्त्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अंवुभूति उसके आध्यात्मिक आननन्‍्दमय आत्म (स्व) 
की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस दिधि को ने अपनाये। प्रत्येक 
जीव के लिए कृष्णचेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसयें भक्ति में पूरे तरह व्यस्त 
रहना होता है। यदि कोई भक्ति वी उपेक्षा करना चाहता है, तो नास्तिक होने वा 
सड्डट रहता है। अतएवं अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इर्द्रियों की 
पहुँच के परे है, जैसा कि इस्च श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस्त युग में प्रोत्साहन 
नहीं मिलना चाहिए। भगवान्‌ कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा:। 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥दा। 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
ये--जो; तु--लेकिन; सर्वाणि--समस्त; क्र्मोणि--कर्मो को; मयि-सुझें; 
संन्यस्थ--त्याग कर; मत्‌-पराः--मुझमें आसक्त; अनन्येन--बिना हिंचक के; 
एव--गिश्वय ही; योगेन--ऐसे भक्तियोग के अध्यास से; मामू--मुझक; 
ध्यायन्त:--ध्यान करते हुए; उपासते--पूजा करते हैं; वेघाम---उनका; अहम--हं; 
समुद्धर्ता--उद्धाएक; मृत्यु--मृत्यु के; संसार--संदार रूपी; सागरातू--समुद्र 
से; भवामि--होता हूँ; न--नहीं; चिरावू--दीर्घकाल के बाद; प्रार्थ--हे पृथधापुत्ः 
मसपि--सुझ पद; आवेशितव--स्थिए; चेदसामू--मत्र बालों को। 
अनुवाद 
जो अपने सारे कार्यो को मुझमें अर्पित करके तथा अविचलित भाव से 
मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर 


अध्याय ९२ अक्तियोग ्ग्३ 


स्थिर करके निसन्‍तर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ! मैं जन्म-पृत्यु 
के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। 


तात्पर्य 

यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कवि भक्तजन अत्यन्त भाग्यशाली हैं कि भगवान 
उनका इस भवप्तागर से तुस्त ही उद्धार कर देते है। शुद्ध भक्ति कले पर 
मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा 
उसके अघीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान्‌ की सेवा को और यदि 
वह ऐसा नहीं कर्ता, तो उसे माया की सेवा करनी होगी। 

जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा 
सकता है। अतएव मजुप्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान्‌ 
को प्राप्त कल्ने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णवया एकाग्र करे। 
वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे। चाहे वह जो भी कर्म को लेकिन वह 
कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त 
भगवान्‌ को प्रसन्न करे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहवा। उसके जीवन 
का उद्देश्य कृष्ण को प्रपत्र कजा होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह 
सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया 
था। यह विधि अत्यन्त सण्ल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रह कर हो 
कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान्‌ 
के प्रति आकृष्ट हो जाता है। 

यहाँ पर भगवान्‌ बचन देते है कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुस्त ही भवसागर 
से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढे हैं, वे योग द्वाण अपनी आत्मा 
को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते है और अन्य लोग इस 
अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते है, लेकिन जहाँ तक भक्त का 
सम्बन्ध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान्‌ ही 
उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुण्ठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए 
प्रतीक्षा नहीं कली पडती। वयह इश्ण में एक श्लोक आया है-- 


नयामि परम स्थानमर्चिशदियतिं विना। 
गरुडस्कन्धमाेप्प.._ यथेच्छमत्रिवारित.॥ 


वारत्पर्ब यह है कि बैकुण्ठलोक में आत्मा ले जाने के लिए भक्त को अटांग-योग 
साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान्‌ स्वयं अपने ऊपर लेते 
है। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे है कि वे स्वये ही उद्धासक बनते है। बालक 
अपने माता-पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति 
सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योग्राभ्यास द्वाश अन्य लोको में जाने 
के लिए प्रवत्त कस्े की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान्‌ अपने अपुग्रह 
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वश स्वयं ही अपने पक्षिवाहन गरड़ पर सवार होकर तुस्त आते हैं और भक्त 
को भवस्तागर से उबाए लेते हैं। कोई कितना ही कुशल तैरक क्यों न हो, 
और कितना ही प्रयल क्यों व करे, किन्तु झमुद्र में गिर जाने पर बह अपने 
को नहीं बचा सकता। किन्तु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर व्रिकाल 
ले, तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान्‌ भक्त को इस 
भवसागर से निकाल लेते है। मनुष्य को केवल कृष्णभावनामृत की घुगम विधि 
का अभ्यास करता होता है, और अपने आपको अनन्य भक्ति में प्रवृत्त कला 
होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों 
की अपेक्षा भक्तियोग को चुने। 
नाययणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है-- 


या वै साधनसम्पत्ति. उुरुपार्थचहुष्टये। 
कया विना तदाणोति नशे नागयणाश्रय.॥ 


इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो स्काम 
कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कोरे चिन्तन से ज्ञान का अनुशीलन 
करे। जो परम भगवान्‌ की भक्ति में लोन है, वह उन समस्त लक्ष्यों को 
प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिन्तन, अनुष्तानो, यश्ञों, दागपुष्यों आदि 
से प्राप्त होने वाले है। भक्ति का यही विशेष वरदान है। 

केबल कृष्ण के पवित्र नाम--हरे कृष्ण, हो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हो हो, 
हो राम, हरे राप्र, शाम राम, हो हो--का ' कीर्तन करे से ही भक्त सए्लता 
तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुँच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य 
किसी धार्मिक विधि द्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। ] 

भगवदूयीता का निप्कर्ष अठाएवें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है-- 


सर्वधर्माय परित्यन्य मामेके शरण ब्रजा। 
अहं त्वां सर्वप्रप्रेष्यों मोक्षायिष्यामि मा झुचवा 


आत्म-साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्णभावनामृत 
में भक्ति सम्पन्न कस्ती चाहिए। इससे जीवन की चस्म सिद्धि प्राप्त की जा 
सकती है। मतुष्य को अपने गत जीवन के प्राप-कर्मो पर विचार करे की 
आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योकि उसका उत्तरदायित्व भगवान्‌ अपने ऊपर 
ले लेते हैं। अठए्व म॒पुप्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार 
का प्रयत्त नहीं कर्ता चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान 
ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। 


अध्याय ९२ अक्तियोग प्ण्प 


मस्येब मन आधत्स्व मंयि बुद्धिं निवेशया 
मनिवसिष्यसिं मस्येव अत ऊर्ध्व न संशय:॥दा। 


मयि---मुझमें; एव--निश्चय ही; मनः--मतर को; आशधत्स्व--स्थिर करो; 
मयि--मुझमें; बुद्धिम--बुद्धि को; निवेशय--लगाओ; निवसिष्यसि---तुम निवास 
करेगे; मयि---मुझमें; एड--निश्चय ही; अतःऊर्ध्वम--तत्पश्चात्‌; न---कभी नहीं; 
संशयः--सन्देह। 


अनुवाद 
मुझ भगवान्‌ में अपने चित्त को स्थिर करों और अपनी सारी बुद्धि मुझमें 
लगाओ। इस प्रकार तुम निस्सन्देह मुझमें सदैव वास करोगे। 


तात्पर्य 

जो भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति में रत रहता है, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का झन्देह नहीं कि प्रारम्भ से 
ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक घफ्तल पर नहीं रहता--वह 
सदैव कृष्ण में वास कस्ता है। भगवान्‌ का पवित्र नाम तथा भगवान्‌ अभिन्न 
हैं। अत. जब भक्त हे कृष्ण कीर्तन कर्ता है, तो कृष्ण तथा उनकी अन्तरंगाशक्ति 
भक्त की जिद्धा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है, तो 
कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण कस्ते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छि्ट 
(जूठन) को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, 
वह नहीं समझ पाता कि यह सब्र कैसे होता है, यद्यपि मगवद्गीता तथा 
अग्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की सस्तुति की गई है। 

अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌। 

अभ्यासबयोगेन ततो मामिच्छापुं धनज्जय॥९॥ 
अथ---यदि, अत; चित्तप--मन को; समाधातुप्--स्थिर करे में, न--नहीं; 
शक्‍्नोषि--प्तरमर्थ नहीं हो; मयि--मुझ पर; स्थिरम--स्थिर भाव से; अभ्यास्त- 
योगेन--भक्ति के अभ्यास से; तत:--तब; माप--मुझकों; इच्छ--इच्छा करो; 
आपुम--प्राम करते की; धनम्‌-जब--हे सम्पति के विजेता, अर्जुन] 

अनुवाद 

है अजुत, हे धनञ्ञय! यदि तुम्र अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ 
पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्तियोग के विधि-विधानों का पालन 
कंग्रे। इस प्रकार तुप्र मुझे प्राप्त करमे की चाह उत्पन्न करो। 


तात्पर्य 
इस झलोक में भ्रक्तियोय की दो पृथकु-पृथक्‌ विधियाँ बताई गई हैं। पहली 


पण्द अीपरद्भधवदगीता यथारूप ऊध्याद ११२ 


दिधि उस व्यक्ति पर लागू होती है, जिसने दिव्य प्रेत दस भगयदान्‌ कृष्ण 
के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर लो है। दूसरी दिधि उसके लिए है 
जिसने इस प्रकार से भगवान्‌ कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इन 
हिठीय श्रेणी के लिए नाता प्रकार के दिघि-विधान हैं, जिनका घालन बर्के 
मनुष्य अन्तत कृष्ण-आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। 

मल्तियोय इन्द्रियों का परिष्कार (संस्कार) है। संसार में इस समय साय इन्द्रियँ 
सदा अशुद्ध है, क्योंकि दे इन्द्रिउतृप्ति में लगी हुई हैं। लेक्लि अल्चीय 
अभ्यास से ये इच्द्रियाँ शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जूते पर दे 
परमेश्वर के सीधे सम्पर्क में आती है। इस ससार में रहते हुए मैं किसी अन्य 
स्वामी की सेवा में रत हो सकता हैं, लेक्लि मैं सचयुव उसकी प्लेनपूर्स सेदा 
नहीं कस्ता। न ही वह स्वामी मुझसे प्रेष करता है, वह सुझुसे सेदा कन्सहा 
है और मुझे धन देता है। अतएबव प्रेम का प्रश्न ही उहीं उठतठा। लेक्नि आध्यात्मिक 
जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। 
यह प्रेम अवस्था इन्हीं इद्धि्ें के द्वारा भक्ति के अभ्यान से प्राप्त की जा 
सकती है। 

यह ईशबद्धेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्र अचस्था में है। बहाँ पर यह झदर्म 
अनेक स्पों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संयति से दृषित हो ज्यादा है। 
अतएवं उस भौतिक संगति से हृदय को दिमल बनाना होता है और उन 
मुप्त प्राकृतिक कृष्प-प्रेम को जागृत कसा होता है। यही झत्यिय की पूरी 
विधि है। 

अक्तियोप के विधि-विधानों का अभ्यास करते के लिए मतुष्य को की 
पद गुर के मार्मदर्शन में कतिपय तियर्मों का पालन करना होता है--यथा ब्ाद्मलुहूर्त 
में जागना, स्तरान करना, मन्दिर में जाना तथा प्रार्थगा करना एवं हरे कृष्ण 
कीर्ते करना, फ़िर अर्चो-विग्रह पर चटाने के लिए फूल छुनना, अर्चो-विप्रह 
पर भोग चढ़ने के लिए भोजन बनाता, असाद अहय करना आदि ऐसे अनेक 
विधि-विधान हैं, जिठका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियनित 
रूप से भयवदूरीता तथा श्रीमद्भग्पघव सुनना चाहिएं। इस अभ्यास से कोई 
भी ईह्वर-प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवद्धाम तक उसका 
पहुँचना ध्रुव है। दिधि-विधानों के अन्तर्गत गुरु के आदेशाठुसार अन्य का 
यह अध्यास करके मतुष्य निश्चय ही भयवत्प्रेम दी ऊदस्था को प्राप्त हो सकेगा) 


अभ्यासेड्प्यसमर्थोडसि मत्कर्मपरमो भवा 
पमपि. कर्माणि कर्दस्सिस्ि हज 
मर्दर्शभपि क कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि१०॥ 


अध्यासे--अध्यास मे; अपि---भी; असपर्ध:---असपर्थ; अंधि--हो; सत्‌-कर्मे-- 
मैरे कर्म के प्रति; परम:--परायण; भव--बनो; मत्‌-अर्थय--मेरे लिए; अपि--भी; 


हज 


१! 






अध्याय ११ अक्तियोग॑ ५७ 


कर्माणि---कर्म; कुर्वन--कस्ते हुए; सिद्धिम--सिद्धि को; अवाप्स्यस्ि--प्राप् 
करोगे। 


अनुवाद 
यदि तुम भक्तियोग के विधि-विधानों का भी अभ्यास्त नहीं कर सकते, 
तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने 
से तुम पूर्ण अवस्था (सिद्धि) को प्राप्त होगे। 


तात्पय 

यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्तियोग के विधि-विधानों का अभ्यास नहीं 
भी कर पाता, तो भी परस्मेश्वः के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई 
जा सकती है। यह कर्म क्सि प्रकार किया जाय, इसकी व्याख्या म्यारहवे अध्याय 
के पचपनर्वे श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। भनुप्य में कृष्णभावनामृत 
के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त है जो कृष्णभावनामृत 
के प्रचार कार्य में लगे है। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अत भले ही 
कोई भक्तियोग के विधि-विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, 
उसे ऐसे कार्य मे सहायता देने का प्रथल कसा चाहिए। प्रत्येक प्रकार के 
प्रयास हेतु भूमि, पूँजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार 
किसी भी व्यापार में रने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूँजी तथा 
विस्तार कले के लिए श्रम का संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्णसेवा के लिए 
भी इनकी आवश्यकता होती है। अन्तर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद 
में मनुष्य इन्द्रियतृत्ति के लिए साण कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण 
की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी 
के पास पर्याप्त घन है, तो वह कृष्णभावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय 
अथवा मन्दिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है अथवा वह प्रकाशन 
में सहायता पहुँचा सकता है। कर्म के विदिध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे 
कर्मो में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मो के फल को नहीं त्याग 
सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशव कृष्णभावनरामृत के प्रचार में तो 
लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्णभावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा 
करे से व्यक्ति भगवत्येम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे 
पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। 


अश्वैतदप्यशक्तोउसि कर्तु मद्योगमाश्रित:। 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌॥११॥ 


अथ-्यद्यपि; एततू-यह; अपि--भी; अश्नक्त---असमर्ध। असि--हो; 
कर्तुमू---कसे में; मतू---मैरे प्रति; _योगम्‌--भक्ति में; आश्चित:--पिर्भर; सर्व -कर्म-- 


च्ण्ट ओीमदधगवदशीता यथधारूप अध्याय १२ 


घम्रस्त क्यों के; फला--फल का; त्यागमू--त्याग; तत:--तब; कुछ--रो; 
यत्‌-आत्मवा३---आत्मस्थित। 


अनुवाद 
किन्तु यदि तु८ मेरे इस भावनासृत में कर्म करनतें में अत्चमर्थ हो तो तुम 
अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का ठथा आत्म-स्थित 
होने का प्रयत्न करो! 


तात्पय 

हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक बार्तों से 
किसी अन्य अवशेध के कारण कृप्णभावञामृत के कार्यऋलार्पो के प्रति सहाजुभूति 
तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अरे को प्रत्यक्ष रूप से इन दार्यकलाएं 
के प्रति जोड से तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विशेध करें, या 
अन्य कठिताइयों उठ झडी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐमी समस्याएँ लगी हों, 
उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संदित फत्त को 
किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी दिधियाँ दैदिक विदर्मो में दर्सित हैं। ऐसे 
अनेक यज्ञों तथा प्रष्प कार्यो अथवा विशेष कार्यो के वर्णन हुए हैं, जिसने 
अपने पिछले कार्यो के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मतुष्य 
धीरे-धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कवि कृप्णभावदादत 
के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मदुष्य किसी अस्पताल या किसी 
सामाजिक संस्था को दान देता है, तो बह अपने कार्यऋलापों की गादी कमाई 
का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्‍्तुति की गई है, क्योंकि अपने 
कार्यकलापों के फल के परित्याग के अध्यास से मुष्प क्रमश अपने झन को 
स्वच्छ बनाता है, और उस विमल भनः:म्थिति में बह कृष्णभावगामृत को समझने 
में समर्थ होता है। कृष्णभावनामृत किसी अन्य अदुभव पर अश्रित नहीं होटा, 
क्योंकि कृष्णभावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने दाला है, किन्तु यदि कृष्णभावनाद्रत 
को स्वीकार करे में किसी प्रकार का अवशेष हो, तो मनुष्य की चाहिए 
कि अपने कर्मफल का परित्याग करते का प्रयत्त करे। ऐसी दशा में समाज 
सेवा, समुदाय सेवा, शट्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार 
किये जा सकते है, जिससे एक दिन मजुष्य भगवान्‌ की शुद्ध भकि को श्राप 
हो सके। भगवदगोता में ही (१८.४६) कहा गया है--यत प्वृत्तिभूद्रगारं--्दि 
कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग कसा चाहे, तो भले ही वह यह न जवे 
कि वह परम कारण कृष्प हैं, मिए भी वह क्रमश यज्ञ विधि से समझ जाएगा 
कि वह परम कारण कृष्ण ही हैं। 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादध्यानं विश्िष्यते। 
ध्यानाल्फर्मफलत्यागस्त्वागाच्छान्तिसनन्तरमू ॥शरा 
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श्रेष:--प्रेष्ठ; हि--निश्वय ही; ज्ञानपू--ज्ञान; अभ्यासप्तातू--अध्यास॒ से, ज्ञानोतु-- 
ज्ञान से; ध्यानमू--ध्यान; विशिष्यते--विशिष्ट समझा जाता है; ध्यानात--ध्यान 
से; कर्म-फल-त्याग:--स्मस्त कर्म के फलों का परित्याग; त्यागातू--ऐसे त्याग 
से; शान्ति:---शान्ति; अनन्तरम--तत्पश्चात्‌॥ 


अनुवाद 

यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग 
जाओ। लेकिम ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म 
फर्लो का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनःशास्ति प्राप्त हो 
सकती है। 


तात्पर्य 
जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है, भक्ति के दो प्रकार है--विधि-विधानों 
से पूर्ण तथा भगवत्प्ेम की अम्सक्ति से पूर्ण। किन्तु जो लोग कृष्णभावनागृत 
के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अतुशीलन करना 
श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ 
होता है। यही ज्ञान क्रमश ध्यान तक पहुँचाने वाला है, और ध्यान से क्रमश 
परमेश्वर को सम्रझा जा सकता है। ऐस्ती भी विधियाँ हैं जिनसे मनुष्य अपने 
को पंख्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करे में अप्मर्थ है, तो 
ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, 
तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैज्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय 
कर्तव्यो का आदेश है, जिसे हम भगवद्गीता के अन्तिम अध्याय में देखेगे। 
लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्मफल का त्याग करना होगा--जिसेका 
अर्थ है कर्मफल को किसी अच्छे कार्य मे लगाना। संक्षेपत, सर्वोच्च लक्ष्य, 
भगवान्‌, तक पहुँचने की दो विधियाँ हैं---एक विधि है क्रमिक विकास की 
और दूसती प्रत्यक्ष विधि। कृष्णभावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि 
में कर्मों के फल का त्याग कर्ता होता है, तभी मुप्य ज्ञान की अवस्था 
को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फ़िर प्मात्या के बोध 
की अवस्था और अन्त में भगवान्‌ की अवस्था आ जाती है। भनुष्य चाहे 
तो एक एक पग करके आगे बढने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष 
विधि ग्रहण कर सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए सम्भव 
नहीं है। अत. अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ यह समझ लेना 
होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि बह पहले 
से परमेश्वर के प्रति प्रेमाभक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगगीं 
के लिए है, जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, 
ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालेनीय है। 
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लेकिन जहाँ तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही 
बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण के तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। 


अद्देष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकार: समदुःखसुखः क्षमी॥९हञा 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। 
मस्यर्पितमनोबुद्धियों मद्धक्त: स मे प्रिय:॥१४ा॥ 


अद्वेष्टा--ईर्प्याविहीन; सर्व-भूतानाम---समस्त जीवों के प्रति; पैत्र:--मैत्रीभाव; 
करुण:---दयालु; एव---निश्वय ही; च---भी; निर्मम:--स्वामित्व की भावना 
से रहित, निरहंकार--मिथ्या अहंकार से रहित; सम--समभाव; दुःख--दुख; 
सुखः--तथा सुख में; क्षमी--क्षमावान; सन्तुष्ट:--असन्न,तुष्ट, सततम्‌--निल्त; 
योगी--भक्ति में निस्त; यत-आत्मा--आत्मसंयमी; दृढद-निश्चय;--संकल्प सहित; 
मयि--मुझमे; अर्पित--संलभ्न; मनः--मन को; बुद्धि--तथा बुद्धि को; य/--जो; 
प्रत्‌-भक्त--मेर भक्त; स+--वह; मे--मेरा; प्रिय:--प्यारा। 


अनुवाद 
जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, 
जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो 
सुख-दु ख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी 
है तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति 
में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है। 


तात्पर्य 
शुद्ध भक्ति पर पुन. आकर भगवान्‌ इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य 
गुणों का वर्णन कर रहे है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं 
होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्प्पलु होता है। न वह अपने शत्रु का 
शत्रु बनता है। वह तो सोचता है “यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण 
मे शत्रु बना हुआ है, अतएव विरेध करे की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा 
है।” श्रीमदृभागवत में (१०.१४.८) कहा गया है--तत्तेजठुकम्पां सुसमीक्षमाणों 
भुआन एवात्मकृतं विप्राकम्‌। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है, तो 
वह सोचता है कि यह भगवान्र्‌ की मेरे ऊपर कृपा ही है। मुझे अपने विगत 
दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत्कृपा 
है कि मुझे मिलने वाला पूरा दण्ड नहीं मिल रहा है। भगवत्कृपा से थोड़ा 
ही दण्ड मिल रहा है। अतएवं अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव 
शान्त तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि 


अध्याय १२ भक्तियोग ५१९ 


अपने शत्रु पर भी, दयालु होता है। निर्मप्र का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक 
क्ष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान कर्ता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि 
वह भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतएव वह 
मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है, और सुख तथा दुख में समभाव 
रखठा है। वह सहिष्णु होता है और भगवत्कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है, 
उसी से सन्तुट्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त कल्े का प्रयास नहीं करता 
जो कठिनाई से मिले। अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्गयोगी 
होठा है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूँकि 
उसकी इन्द्रियाँ वश में रहती हैं, अत वह दृढ़निश्वय होता है। वह झूठे तर्कों 
से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के टुढ संकल्प से हटा नहीं 
सक्‍ता। बह पूर्णतया अबंगत रहता है कि कृष्ण उप्के शाश्वत प्रभु हैं, अतएव 
कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गु्शों के फलस्वरूप वह 
अपने मन तथा बुद्धि को पूर्गतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। 
भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यन्त दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि-विघानों 
क्य पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है और फ़िर भगवान्‌ कहते 
हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान्‌ उसकी कृष्णभावना से 
युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रस्त्न रहते हैं। 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 

हर्षामर्पभयोद्ेगैर्मुक्तोे च: स च मे प्रिय:॥१५॥ 
यस्मात्‌ू--जिससे; न्न--कभी नहीं; अद्विजते--उद्विप्न होते हैं; लोक:--लोग, 
लोकावू--लोगों से; म--कभी नहीं; उद्विज़ते--विचलित होता है; च--भी; 
यः-जो; हर्ष--सुझ; अमर्ब--दुख; भय--भव; उद्देग--तथा चिन्ता से; 
मुक्त---मुक्त; बः--जो; स+--वह; च--भी; मे--मेस; प्रिय----प्रिया। 


अवुवाद 
जिप्तसे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता तथा जो अन्य किसी के द्वार विचलित 
नहीं क्रिया जाता, जो सुख-दुख में भय तथा चिन्ता में समभाव रहता 
है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है। 


तात्पय 
इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुर्णों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा 
कोई व्यक्ति कट्ट, चित्ता, भय या असन्तोष को प्राप्त नहीं होता। चूँकि भक्त 
सबों पर दयालु होता है, अतएवं वह ऐसा कार्य नहीं करता, जिससे कसी 
को चिन्ता हो। साथ ही, यदि अन्य लोग भक्त को चिन्ता में डालना चाहते 
हैं, तो वह विचलिठ नहीं होता। यह भगवत्कृपा ही है कि वह किसी बाह्य 
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उपद्भव से शुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्णभावत्रादृव में लीन रहने दा 
अक्ति में सतत रहते के कास्ग ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विदलित नहीं 
कर पाते। सामान्य रूप से दिप्रदी व्यक्ति अपने शरीर ठथा इच्ध्रियर्द्ती के लिए 
किसी वस्तु को पाकर अत्यन्त प्रसत्र होता है, सेक्चि जब बह देखता है 
कि अन्यों के पाप्त इन्द्रिततृत्ति के लिए ऐसी वस्तु है, जो उसके पस्त नहीं 
है, तो वह दुघ्य तथा ईर्प्पो से पूर्ण हो जाता है। जद वह अस्े शत्रु से 
बदले की शंका करता है, तो दह भदभीत रहता है, और जब दह बुछ 
भी कस में सफल नहीं होता, तो वियश हो जाता है। ऐसा भक्ू, जो इर 
समस्त उपद्गरवों से परे होता है, कृष्ण को ऊत्दम्त प्रिय होता है। 


अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्त: स मे प्रिय:॥१६॥ 
अजपेक्ष--इच्छारहित; शुचि: दक्ष; उदासीन:--विन्ता 
गत-व्यथः--सोरे क्टों से मुक्त; सर्व-आरम्म---समस्त प्रदर्तों का; परित्यागी-- पी 
परित्याग के बाला; य:-छो; मत्‌ू-भक्त+-मेण भक्त; सू:--वह; पे--मेफ 


प्रिय:--अतिशय प्रिया 


कह 
है 


अुबाद 
मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य-कलारें पर आत्रित नहीं है, जो 
है, पटु है, घिन्तारहित है, समस्त कष्ठों से रहित है और किसी फल 
के लिए प्रयत्तशोल नहों रहता, मुझे अतिशव प्रिय है। 


श्र 


तात्पर्य 
भक्त को घन दिया ज्य सकता है, किल्तु उसे घन अर्जित 
संघर्ष नहीं काना चाहिए। भग्रवत्कृषा से यदि उसे स्वयं धन की श्र 
तो वह उद्दित्न नहीं होता। स्वाभादिक है कि भक्त दिनभर में दो दार स्थान 
कस्ता है और भक्ति के लिए ब्राठकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार यह बाहर 
तथा भीतर से स्वच्छ रहता है॥। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्र्योक्ति वह जीवव 
के समस्त कार्यकलाएों के सार को जानता है और प्रामाणिक शाद्घों में टृदधविश्दासत 
रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेठा, अठएुव वह चिन्तादुक 
रहता है। समस्त उपाधियों से थुक्त होने के कार्य कभी व्यथित नहीं होटा, 
वह जानता है कि उसका शरीर एक उद्धि है, अठए्व शारीरिक क्यों के 
आने पर वह युक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी उप्तु के लिए 
प्रयास नहीं करता, जो भक्ति के दिद्मों के प्रतिकूल हो॥। उदाहस्थार्थ, किसी 
विश्वाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लक्ती है, ऊठएव वह कभी ऐसे 
कार्द में हाथ नहीं लगाता, ज्सिसे उस्तकी भक्ति में प्रपति न होती हो। बह 
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भगवान्‌ के लिए मन्दिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी 
प्रकार की चिन्ताएँ उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए 
बड़ा सा मकान नहीं बनाता। 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काइ्डति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: से में प्रियः॥१७॥ 


य+-जो; न--कभी नहीं; हृष्यति--हर्पित होता है, म--कभी नहीं; द्वेप्टि--शोक 
कज़्ा है; म--कभी नहीं; शोचति--पछतावा करता है; न--कभी नहीं, 
काइक्षति---इच्छा करता है; शुभ--शुभ; अशुभ---तथा अशुभ का; परित्यागी-- 
त्याग करने वाला; भक्ति-मानू--भक्त; यः-जो; स+--वह है, मे--मेण, 
प्रिय:--प्रिय ॥ 


अनुबाद 
जो न कभी हर्पित होता है, भ शोक्त करता है, जो न तो पछताता है, 
न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं 
का परित्याग कर देंता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है। 


तात्पर्य 

शुद्ध भक्त भीतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी 
होता है, वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न 
ही उनके न मिलमे पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रित्र बस्तु के खो 
ज्ञाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभीष्सित की प्राप्ति 
नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ तथा अशुभ 
पापकर्मो से सदैव परे रहता है। वह पस्मेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से 
बडी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ 
भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। 

समः शत्रौ च्व मित्रे च तथा मानापमानयों:। 

शीतोष्णसुखदु:खेपु समः. सद्गविवर्जित:॥१८ा 

तुल्यनिन्दास्तुतिमॉनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नर:॥१९॥ 
समः--समान; शत्रौ--शहरु में; च--तथा; मित्रे--मित्र में; च--भी, तथा--उप्ती 
प्रका;; मान--सम्मान; अपमानयो--तथा अपमान में; शीत--जाडा; उप्ण-नर्मी; 
सुख--सुछ; दुखेषु--तथा दुख मे; सम+--समभाव; सडग-विवर्जित:--पमस्त 
संगति से मुक्त; तुल्य--समान; निन्‍्दा---अपयश; स्तुविः--तथा यश मे; 
पौनी--औन; सन्तु्ट--सस्तुष्ट; येत केनचित--जिस किसी तरह, अनिकेतः--विना 
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घर-बार के; स्थिर:--हृढ; मतिः--संकल्प; भक्तिमातू--भक्ति में स्त; मे-भेण; 
प्रिय:--प्रिय; मर:--मजुप्य। 


अनुवाद 

जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान्र है, जो मान तथा अपमान, शीत 
तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, 
जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदेव भौन और किसी भी 
वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर-बार की परवाह नहीं 
करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है--ऐसा पुरुष मुझे 
अत्यन्त प्रिय है! 


तात्पर्य 

भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि 
कभी किसी की प्रशसा की जाती है, तो कभी उसकी निन्‍्दा की जाती है। 
लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपंयश, दुख या सुछ से ऊपर उठा हुआ होता 
है। वह अत्यन्त घैर्यवान्‌ू होता है। वह कृष्णकथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
बोलता। अत उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह 
बोले नहीं, अपितु यह कि वह अमनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता 
पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान्‌ 
के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे 
स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किन्तु वह सन्तुष्ट रहता है। वह 
आवास की सुविधा की चिन्ता नहीं करता। वह कभी पेड के नीचे रह सकता 
है, तो कभी अत्यन्त उच्च प्रासाद में, किन्तु वह इनमें से किसी के प्रति 
आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा 
ज्ञान में हुढ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनग़वृत्ति हुईं हे, 
लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुग 
अर्जित करने चाहिए। प्रदगु्ों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरावभक्तस्व 
कुतो महद्युणा--जो भक्त नहीं है, उसमें सदगुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना 
चाहता है, उसे सदगुर्णों का विकास कसा चाहिए। यह अवश्य है कि उसे 
इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास यहीं करठा पड़ता, अधितु कृष्णभावनामृत 
अप भक्ति में संलप्त रहते के कारण उसमे ये गुण स्वत. ही विकसित हो 
जाते हैं। 


ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्ते पर्युपासते। 
श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेइत्तीव में प्रिया:॥२णा 
ये---जो; तुल्‍लेकित; धर्म--धर्म रूपी; अमृतम्‌ू---अमृत को; इदम्‌--इस, 
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होती, क्योंकि भगवत्कृष से सग्यी उस्तुएँ स्वत. छुतभ होठी हैं। 
इस प्रकार श्रीमद्भगवदयोत्य के बारदें अध्याय “भह्चयोग' का भक्तिदेदान्त 


तात्पर्द पूर्ष हुआ। 


अध्याय तेरह 





प्रकृति, पुरुष तथा चेतना 


अर्जुन उवाच 
प्रकृतिं पुरुष चैब क्षेत्र क्षेत्रज्ममेव च। 
एतट्वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेब॑ च केशव॥शा 


श्रीभगवानुवाच 

इदे शरीर॑ कौम्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ष इति तद्विद:॥२॥ 
अर्जुट: उवाच--अर्जुन ने कहा; प्रकृतिम--अकृति; पुरुषम--भोक्ता; च--भी; 
एव--पिश्चय ही; क्षेव्रमू--शषेत्र, खेत; क्षेत्र-झम--झेव को जाने बाला; 
एव--पविश्चय ही; च--भी; एंततू--थयह साण; वेदितुम--जानने के लिए; 
इच्छामि--इच्छुक हूँ; ज्ञानमू---ज्ञात; ज्ेयमू--शान का लक्ष्य; च--भी; क्रेशव--हे 
कृष्ण; श्रीमगवान्‌ उवाच--भगवान्‌ ने कहा; इृदप--यह; शरीरम--शरी 
कौन्तेय--हे कुस्तीपुत्र; क्षेत्रमू--खेत; इति--इ्त प्रकाए अभिधीबते--कहलाता 
है; एतत्‌---यह; यः--जो; वेत्ति--जानता है; तप--उसको; प्राह--कहा जाता 
है; क्षेत्र-ज्ः---खेत को जानने वाला; इति---इस प्रकार; तत्‌ू-विद:--डसे जानने 
वालों के द्वाग। 


अनुवाद 
अजुन ने कह: हे कृष्ण! मैं प्रकृति एवं पुरुष (भोक्ता), क्षेत्र एवं क्षेत्रज् 
» तथा ज्ञान एवं ज्ञेव के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। भगवान्‌ ने कहा: 
; है कुम्तीपुत्रा यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानते वाला 
क्षेत्ज्ञ है। 
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तात्पर्य 

अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रच, ज्ञान तथा शेय के विपय में जानने का 
इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा, तो कृष्ण ने कहा कि 
यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शगीर को जानने वाला क्षेत््ञ है। यह 
शरीर बद्धजीव के लिए कर्म-क्षेत्र है। बद्धजीव इस संसार में बैधा हुआ है, 
और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त कस्ते का प्रयत्न कत्ता है। 
इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्द दिखाने की क्षमता के अनुस्तार उसे कर्म-श्षेत्र प्राए 
होता है। यह कर्म-क्षेत्र शरीर है; और यह शरीर क्या है? शरीर इन्द्रियों से 
बना हुआ है। बद्धजीव इन्द्रियतृत्ति चाहता है, और इन्द्रिवतृुप्ति को भोगने दी 
क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म-क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इमीलिए 
बद्जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्मक्षेद्र कहलाता है। अब, जो व्यर्ति 
अपने आपको शरीर मानता है, वह श्षेत्रत्ष कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रञ्ष अधश 
शरीर और शरीर के ज्ञाता (देही) का अन्तर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई 
भी व्यक्ति यह सोव सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उप्तमें अनेक 
परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार वर्म-क्षेतर 
के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म-क्षेत्र में अन्तर है। एक बद्धजीव यह जान सकता 
है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रास्‍म्भ में ही बताया गया है कि 
देहिवो5स्मिज---जीव शरीर के भीतर है, और यह शरीर बालक से कुसाए, कुमार 
से तश्ण तथा त्तरण से वृद्ध में बदलता जाता है, और शरीर्पारी जामता है 
कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टत क्षेक् है। कभी कभी हम 
सोचते है “मैं सुखी हूं” “में पुरप हूँ” “में सी है? “जे कुत्ता हूँ” “में 
बिल्ली हैं” ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न 
होता है। भले ही हम तरह-तरह की बस्तुएँ प्रयोग में ताएँ:--.औैसे कपड़े इत्यादि, 
लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रका,, थोड़ा 
विचार कप्ले पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुत 
था अन्य कोई, जिसने शरीर धाएण कर रा है, क्षेत् कहताता हैं--अर्धा्व, 
वह कर्म-दक्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है--साक्षात्‌ कर्म-क्षेत्र है। 

भगवद्गीता के प्रथम छह अध्याययों में शरीर के ज्ञाता (जीव), तथा जि 
स्थिति में वह भगवान्‌ को समझ सकता है, उसका वर्णन हुआ है। बौच के 
छह अध्यायों में भगवान्‌ तथा भगवान्‌ के साथ जीवात्मा के सम्बन्ध एवं भर्किं 
के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान्‌ की श्रेठता तथा 
जीव की अधीन अवस्था की उिश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएँ 
म्रभी प्रकार से अधीन हैं, और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उग्र रहीं 
हैं। जब पुण्य कर्मो द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है, तो वे विभिन्न परिस्थितियों 
मैं--यथा, आर्त, धनहोन, जिज्ञासु तथा ज्ञान-पिपासु के रूप में भगवान्‌ के 
पास पहुँचती हैं, इसका भी वर्णन हुआ है। अब तेरहवें अध्याय से आगे 
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इसकी व्याह्या हुई है कि किस्र प्रकार जीवात्मा प्रकृति के सम्पर्क में आता 
है, और किस प्रकार कर्म, ज्ञान, तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर 
उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन 
वह किस तरह उससे सम्बद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याछ्या की गई है। 


क्षेत्र्तं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष्‌ भारत। 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं. मत. ममा॥शा। 
क्षेत्र-ज्म--क्षेत्र का ज्ञाता, च--भी; अपि--निश्चय ही; माम--मुझको; 
विद्धि--जानो; सर्व--समस्त; क्षेत्रेप--शरीर रूपी क्षेत्रों में, भारत--हे भरत 
के पुत्र; क्षेत्र--कर्म-क्षेत्र (शरीर); क्षेत्र-ज्ञयो--तथा क्षेत्र के ज्ञाता का; 
ज्ञानममू--ज्ञान; यत--जो; तत्‌ू--वह; ज्ञावम्‌ --ज्ञान, मतम--अभिमत, मम-- 
मेर। 


अनुवाद 
है भरतवंशी! तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी 
हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को ज्ञान लेना ज्ञान कहलाता है। 
ऐसा मेरा मत है। 


तात्पर्य 
शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौग़न हमें 
तीन विभिन्न विषय मिलेंगे--भगवान्‌, जीव तथा पदार्थ । प्रत्येक कर्म-क्षेत्र मे, 
प्रत्येक शरीर में दो आत्माएँ होती हैं--आत्मा तथा परमात्मा। चूँकि परमात्मा 
भगवान श्रीकृष्ण का स्वांश है, अत. कृष्ण कहते है “मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन 
मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। मै परम ज्ञाता हूँ। मै शरीर में परमात्मा 
के रूप में विद्यमान रहता हूँ।” 
जो क्षेत्र तथा क्षेत्र का अध्ययन भयवदगीता के माध्यम से सूक्ष्मता से 
कर्ता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 
भगवान्‌ कहते हैं, “मै प्रत्येक शरीर के कर्मक्षेत्र का ज्ञाता हूँ।” व्यक्ति 
भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किन्तु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नही 
होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान्‌ समस्त शर्ीरों के 
विषय में जानते है) वे जीवन की विविध थोनियों के सभी शशीों को जानने 
बाले है। एक नागर्क अपने भूमि-खण्ड के विषय में सब कुछ जानता है, 
लेकिन सजा को न केवल अपने महल का, अपितु प्रत्येक नागस्कि की भू-सम्पत्ति 
का, ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, 
लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरें के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का भूल 
अधिषति होता है, "और नागस्कि मौण अधिषति। इसी प्रकार पर्मेश्वः समस्त 
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शर्रों के परम्त अधिपति है। 

यह शरीर इन्द्रियों से युक्त है। परमेश्वर हपीकेश हैं जिसका अर्थ है “इद्धियें 
के नियामक !। वे इन्द्रियों के आदि नियामक हैं, जिस प्रकार गज़ा अपने ग्रज्य 
की समस्त गति विधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो ग्रौण वियामरू 
होते हैं। भगवान्‌ का कघन है, “पैं ज्ञता भी हूँ।” इसका अर्थ है कि वे 
परम ज्ञाता हैं, जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक 
ग्रन्थों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है--- 


क्षेगराणि हि शरीशणि बीज चापि शुभागुभे। 
तानि वेत्ति स योगात्मा तत. क्षेत््ज्ञ उच्यते॥ 


यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसका स्वामी तथा 
साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोर्यों को 
जानते वाला है। इसलिए उन्हे समस्त क्षेत्रों का ज्ञावा कहा जाता है। क्रय 
क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मो के परम ज्ञाता का अन्तर आगे बतलाया 
जा रहा है। वैदिक ग्रम्धों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के विधान की सम्पक 
जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा 
तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक्‌-पृथक्‌ समझना ज्ञान है। जो कमक्षित 
तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मतुष्य को 
अरकृति, पुरुष (प्रकृति का भोक्ता) तथा ईस्‍्वर (वह ज्ञावा जो प्रकृति एवं विशिट 
आत्मा का तियामक है) की स्थिति समझनी होती है। उसे इन त्तीनों के विभिन्न 
रूपों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं का चाहिए। मतुप्य को चित्रकार, चित्र 
तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत्‌, जौ कर्मक्षेत्र के 
रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों 
के ऊपर परम नियामक भगवान्‌ हैं। बैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया 
है. (श्वेतास्वतर उपनिषद १.१२--भोक्ता भोग्यं श्रेस्तिरं च मत्वा। सर्व श्रेले 
जिविध॑ ब्रह्ममेतद्‌। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं--प्रकृति कर्मक्षेत्र के रूप में ब्रह्म 
है, तथा जीव भी ब्रह्म है जो भौतिक प्रकृति को अपने नियन्त्रण में रखते 
का प्रयथल करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है। लेकिन वास्तविक 
नियामक वही है। 

इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युव 
है, तो दूसणा च्युत। एक श्रेष्ठ है, तो दूसग अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के 
इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान्‌ के शर्ब्दों का खण्डन 
करता है, क्योकि उनका कथन है “मैं कमक्षेत्र का ज्ञाता भी हूँ”। जो व्यक्ति 
सससी को सर्प मात्र लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और 
इसके स्वामी भी भिन्न-भिन्न हैं। चूँकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, 
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जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है, अतएब शरीर विभिन्न होते 
हैं। लेकिन भगवान्‌ उन सबमें पस्म नियन्‍्ता के रूप में विद्यमान रहता है। 
यहाँ पर थ शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीणों का द्योतक् है। 
यह श्रील बलदेब विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरक्त प्रत्येक शरीर 
में कृष्ण पत्मात्मा के रूप में रुते है, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से 
कहते हैं कि परमात्मा कर्मक्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों ही का नियामक है। 


तक्क्षेत्रं चच्च याहक्‍्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 

सच यो यदत्य्रभावश्च तत्समासेन मे श्रुणु॥४॥ 
ततू--वह; क्षेत्रम--कर्मक्षेत्र, यतू--जो; च--भी; याहकू--जैसा है; च--भी; 
यत्--जो; विकारि--परिवर्त; यत---जिससे; च--भी; यत्‌--जो; सः--वह; 
च--भी; यः--जो; यत्‌--जो; प्रभाव:--प्रभाव; च--भी; ततू--3उस; समासेव--- 
संक्षेप में; मे--मुझसे; श्रेणु--समझो, सुनो। 


अनुवाद 
अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्मक्षेत्र क्या है, यह किस 
प्रकार बना है, इसमें क्‍या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता 
है, इस कर्मक्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ क्मक्षेत्र (क्षेत्र) तथा कमक्षेत्र के ज्ञात्मा (क्षेत्रझ) की स्वाभाविक स्थितियों 
का वर्णन कर रहे है। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस 
प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियन््रण 
में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्त कहाँ से आते 
हैं, वे कास्ण कौन से हैं, आत्मा का चस्म लक्ष्य क्या है, तथा आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप क्या है? मतुप्य को आत्मा तथा पस्मात्मा, उनके विभिन्न 
प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अन्तर को भी जानना चाहिएं। यदि वह 
भगवान्‌ द्वार दिये गये वर्ण के आधार पर भग्वद्गीता सम्रझ ले, तो ये 
साय बातें स्पष्ट हो जाएँगी। लेकिन उसे घ्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर 
में दास करे वाले पस्मात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो 
सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुर्ष को एकसमान बताने जैसा है। 


ऋषिभिरवंहुधा गीत॑ छन्दोभिविविधेः पृथक्‌। 
ख्रह्मसूत्रपदेशीय हेतुमद्धिर्विनिश्चिते:॥५॥ 


ऋषिधि:--बुद्धिमान क्रपियों द्वार; बहुधा--अनेक प्रकार से; गीतम--वर्णित; 
छन्‍्दोभिः--वैदिक मन्त्रों द्वारा; विविधैः--नाना प्रकार के; पृथेकू-मिन्न-भिन्न; 


परर न्नब. % '१॥ , $%ः अन्य पूँज 


ब्रह्म-सूतन--वेदान्त के; पदे:--नीतिवचर्यों द्वार; च--भी; एव--रिग्दित रूप 
से; हेतु-मद॒भि:--कार्य-कारण से; विनिश्चितेः---निर्श्वित। 


अनुवाद 

विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उतर 
कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विक्तेष रूप से 
वेदान्त सूत्र में कार्य-कारण के समस्त तक समेत प्रस्तुत क्विया गया है। 


तात्पय 

इस ज्ञान की व्याख्या करे में भगवान्‌ कृष्ण सर्वोच्च प्रमाय हैं। किए भी विद्वान 
तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ता आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत कखते हैं। कृष्य 
आत्मा तधा परमात्मा की हैठता तथा अद्वैतता सम्बन्धी इस अठीव विदादर्स 
विषय की व्याख्या वेदान्त नामक शास्त्र का उद्लेख करते हुए कर रहे हैं, डिनि 
प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रधम वे कहते हैं “यह दिभिन्न ऋषियों के मताठुर्तर 
है।” जहाँ तक ऋषियों का सम्बन्ध है, श्रीकृष्ण के अतिस्क्ति व्यासदेव (जो 
वेदान्त सूत्र के रचदिता हैं) महान ऋषि हैं और वेदस््त सूत्र में द्वैठ की 
भलीभाँति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पशशर भी महर्षि हैं और उन्हेंते 
धर्म सम्बन्धी अपने ग्रंथों में लिखा है--अहय त्व॑ व तथम्ये ----- दुनः 
मैं तथा अन्य सोरे जीव अर्धात्‌ हम सभी दिव्य हैं, भले हो हमारे शरीर 
भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मो के कारण प्रकृति के तीर्नों मुर्गों के बशीधृत 
होकर पतित हो गये हैं। फलत कुछ लोग उच्चतर घणतल पर हैं और कुछ 
रिम्नतर धरातल पर है। ये उच्बतर तथा निम्ततर घशा्तल अशन के कार्य 
है, और अनन्त जीर्वो के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किन्तु परमात्मा, जो अच्छुत 
है, तीर्नो गुर्णों से अदूषित है, और दिव्य है।" इसी प्रकार मूल वेदों में, 
विशेषत॒या कठोपनिषद्‌ में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अन्तर बताया ग्रथा 
है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसबी व्याख्या की है, जिनमें पयाशर 
प्रमुख माने जाते हैं। 

छन्‍दोभि. शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ, तैत्ियीय उप्र 
जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवात्र्‌ के विषय में वन 
कसी है। 

डैसा कि पहले कहा जा चुका है क्षेत्र कार्फफलाप का छेद्र है॥ देता 
की दो कोटियां हैं--जीवात्मा तथा परम पुस्ष। जैसा कि दैत्सिय उस्रिश्द्‌ 
में (२.९) कहा गया है--ब्रह्म पुच्छे प्रतिदा। भगवात्‌ की शक्ति का प्राझृदय 
अन्नम्य रूप में होता है, जिसका अर्थ है--अस्तित्व के लिए भोजन (अन्न) 
पर निर्भेस्ता। यह ब्रह्म बी भौतिकताबादी अवुभूति है॥ अन्न में पस्स सत्य वी 
अपुभूति करते के पश्चात्‌ फिर श्राथमय रूप में ममुप्य सजीव लक्षणों या जीवन 
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रूपों में पद्म सत्य की अनुभूति करा है। ज्ञानमय रूप मे यह अनुभूति सजीब 
लक्षणों से आगे बढ़कर चिन्तन, अनुभव तथा आकाक्षा तक पहुँचती है। तब 
ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञाममय रूप कहते है, जिसमे जीव 
के मन त्था जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न दिखाया जाता है। इसके 
परचातू्‌ परम अवस्था आती है, जो आनन्दमय है, अर्थात्‌ सर्व-आननन्‍्दम्य प्रकृति 
की अपुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अवुभूति की पौँच अवस्थाएँ है, जिन्हें 
ब्रह्म पुच्छ कहा जाता है। इनमें से प्रथम तीन--अन्नमय, आणमय तथा 
ज्ञाममय--अवश्थाएँ जीवो के कार्यकलापों के क्षेत्रों से सम्बन्धित होती है। परमेश्वर 
इन कार्यकलार्पों के क्षेत्रों से पे है, और आन्दमय है। वेदान्त सूत्र भी 
परमेश्वर को आमनन्दमयोउभ्यासाद कहकर पुकास्ता है। भगवान्‌ स्वभाव से आनन्दमय 
है। अपने दिव्य आनन्द को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, श्राणपय, ज्ञानमय, 
वथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते है। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता 
क्षेत्र) माना जाता है, किन्तु आवन्दमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि यदि ज्ञीव आनन्दमय का अनुममन करने में सुख मानता है, 
तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता (क्षेत्र) रूप में परमेश्व” की और 
उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापो के क्षेत्र की प्रकृति 
का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदान्तसूत्र या ब्रह्मसू#् मे इस सत्य की गवेषणा 
करनी होगी। 

यहाँ इसका उछ्ेख हुआ है कि ब्रह्मसूत्र के नीतिबचन कार्य-काएण के अमुसार 
सुद्दर रूप में व्यवस्थित है। इनमे से कुछ सूत्र इस प्रकार है--न वियदयुते: 
(२.३२); नाह्मा श्रुते. (२.३.१८) तथा फ्रयतु तच्छुते (२.३-४०)। प्रथम सूत्र 
कार्यकलाफं के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसप जीव को और त्तीसग परमेश्वर 
को, जो विभिन्न जीवों के आश्रयतत्त्व है। 


महाभूतान्यहंकारो. बुद्धिरव्यक्तमेव. च। 

इन्द्रियाणि दशै्क च पशञ्ञ चेन्द्रियगोचरा:॥६॥॥ 

इच्छा द्वेष: सु्ख दुःखं संघातश्चेतना धृति:। 

एवढक्षेत्र समासेन.. सविकारमुदाहतम्‌॥छा 
महा-भूतानि--परमतत्व; अहदकारः--मिथ्या अभिमान; बुद्धि---बुद्धि, अव्यक्तपू--- 
अप्रकट; एव--निश्चय ही; च--भी; इन्द्रियाणि---ईन्द्रियों; दश-एकम्‌--नयारह; 
च--भी; पद्च--पौंच; च--भी; इक्द्रिय-गो-चरा+--ईन्द्रियों के विषय; इच्छा-- 
इच्छा; द्वेप:--घृणा; सुखम्‌--सुख; दुखम्‌--दुख; सड्घात---समूह; चेतना-- 
जीवन के लक्षण; धृति:---चैय्य; एतत्‌्--यह साए; क्षेत्रम--कार्यकलापो का क्षेत्र; 
समासेन--संकेप में, स-विकारपू--अन्त.क्रियाओं सहित, उदाहतमू-- 
उदाहरगस्वरूप कहा गया। 
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अनुवाद 
पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीर्नों गुणों की अप्रकट अवस्था, 
दर्सों इन्द्रियाँ तथा मन, पाँच इन्द्रियविषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संधात, 
जीवन के लक्षण तथा घैर्य--इन सव को संक्षेप में कार्य का क्षेत्र तथा 
उसकी अन्त.क्रियाएँ (विकार) कहां जाता है। 


त्तात्पय 

महर्पियों, वैदिक सूक्तों (छान्दस) एवं वेदान्त-सूत्र (सूरें) के प्रामाणिक कधनों 
के आधार पर इस संसार के अवयर्दों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता 
है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पाँच महा तत्व (महा-शूत) 
हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों वी अव्यक्त अवस्था आती है। इसके 
पश्चात्‌ पौँद ज्ञानेन्द्रियाँ हैं--लेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फ़िर पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ--वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग--हैं। तव इन इद्धिशें के ऊपर 
मन होता है जो भीतर रहने के कारण अन्त.इन्द्रिय कहा जा सकता है। इस 
प्रकार मन समेत कुल म्यारह इन्द्रियाँ होती है। फ्रिर इन इन्द्रियों के पाँच दिपय 
है--गध, स्वाद, रूप, स्पर्श, तथा ध्वनि। इस तरह इन चौबीस तर््त्यों का 
समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन चौबीसों दिपयों का विश्लेषण करें 
तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेप, सुख तथा दुख नामक 
अन्त क्रियाएँ (विकार) है जो स्थूल देह के पौंच महाभूतों की अभिव्यक्तियाँ 
है। चेतना तथा घैर्द द्वार प्रदर्शित जीवन के लक्षण सुक्ष्म शरीर अर्धात्‌ मन, 
अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य है। ये सूक्ष्म तत्त्व भी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित 
रहते है। 

पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था 
को ही प्रदर्शित कस्ती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामसत वृद्धि कहा जाता 
है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था वी सुचक 
है। प्रकृति के अव्यक्त भुणों को अ्रधान कहा जाता है। 

जो व्यक्ति इन चौबीस तत्वों को, उनके विकारों समेत जानना चाहता हैं, 
उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भयवदयीत में केवल साफश 
दिया गया है। 

शरीर इन समस्त तत्त्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन 
होते हैं, वह उत्पन्न होता है, बढता है, टिकता है, उपजात उत्पन्न करता है 
और तब वह क्षीण होता है और अन्त में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र 
अस्थायी भौतिक वस्तु है लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ष, इससे भिन्न रहता है। 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजवम्‌। 
आचार्योपासन शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥८॥ 
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इन्द्रियार्थपु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शनम्‌ शक 
असक्तिसनभिष्वड़: पुत्रदारमृहादिषु। 
नित्य च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु॥१०ा 
मधि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥११॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌। 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं. यदतोउन्यथा॥१र।। 
अपानित्वपू--विनप्रता; अदम्भित्वम--दष्भविहीनता;.._ अहिंता--अहिंसा; 
क्षान्ति--सहनशीलता, सहिष्णुता; आर्जवम्‌--सग्लता; आघार्य-उपासनमू-- 
प्रामाणिक गुरु के पास जाना; शौचम्‌--पवित्रता; स्थैर्यमू-टृढता; आत्म-विनिग्रह:-- 
आत्म संयम; इन्द्रिय-अर्थेपु--इन्द्रियों के मामले मे; वैराग्यम्---वैशग्य; अनहंकार:--- 
विथ्या अभिमान से रहित; एव--निरवय ही; च--भी; जन्म--जन्म; पृत्यु--मृत्यु 
जरा--बुढ़ापा; ब्याधि--तथा शेग का; दु.ख--दुख का; दो४--बुएई; अनुदर्शनम--- 
देखते हुए; असक्ति--बिका आम्क्ति के; अवभिष्वद्गः--बिग्र पंग्रति के; 
पुत्र---पुत्र; दार--स्ती; गृह-आदिपु--घर आदि में; नित्यमू--निस्तर; च--भी; 
सम-चित्तत्वम---समभाव; इष्ट--इच्छित; अभिष्ट--अवांछित; उपपत्तिषु-हप्राप्त 
करके; मयि---मुझ में; च---भी; अतन्य-योगेन--अनन्य भक्ति से; भक्तिः--भक्ति; 
अव्यभिचारिणी--विना व्यवधान के; विविक्त--एकान्त; देश--स्थानों की; 
सेवित्वम--आकांक्षा करते हुए; अरति:--अनाप्तक्त भाव से; जन-संसदि--सामान्य 
लोगों को; अध्यात्म--आत्पा सम्बन्धी; ज्ञान--ज्ञान में; नित्यत्वम-शाशवतता; 
तत््व-ज्ञान--सत्य के ज्ञान के; अर्थ--हेतु; दर्शनम-दर्शशशास्र; एतत्‌ू--यह 
सारा; ज्ञानम-ज्ञन; इति--इत्त प्रकार; प्रोक्तम--घोषित; अज्ञानम---अज्ञान; 
यतू-जो; अत--#मसे; अन्यथा--अन्य, इतर। 


अनुवाद 
बिदप्रता, दम्महीनता, अहिष्ा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास 
जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इन्द्रियतृप्ति के विषयों का परित्याग, 
अहँकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, 
वैश्य, सन्तान, स्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी 
तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरन्तर अनन्य भक्ति, एकान्त 
स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्प-साक्षात्कार की 
महत्ता को स्वीकास्ता, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज--इनस सबको 
मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है, वह सब अज्ञान 


घर६ श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय १३ 


है। 


तात्पर्य 

कभी-कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अन्तक्रिया 
(विकार) के रूप में मानने की भूल करते है। लेकिन वास्तव में यही असली 
ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तो 
परम सत्य तक पहुँचने की सम्भावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताये गये 
चौबीस तत्वों का विकार नहीं है। यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर 
निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा चौबीस तत्वों से बने आवरण रूप 
शरीर मे बन्द रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है 
वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के सम्पूर्ण वर्णन 
में से ग्यारहवें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है--मयि चानन्ययोगे 
भ्क्तिव्यभिचारिणी-- ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान्‌ की अनन्य भक्ति 
में होता है।" अतएव यदि कोई भगवान्‌ की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर 
पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष उन्नीस बातें व्यर्थ है। लेकिन 
यदि कोई पूर्ण कृष्णभावना से भक्ति ग्रहण करता है, तो अन्य उन्नीस बातें 
उसके अन्दर स्वयमेव विकसित हो आती हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत में (५.१८.१२) 
कहा गया है--यस्यास्ति भक्तिभगरवत्यकियना सर्वैरुणैस्तत्न समासते झुरा:। जिसने 
भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो 
जाते हैं। जैसा कि आठवें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुर-ग्रहण करने का सिद्धान्त 
अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं, उनके लिए भी यह 
अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारम्भ तभी होता है, जब प्रामाणिक 
गुरु ग्रहण किया जाय। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते है कि ज्ञान की 
यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे पर जो भी विचार किया जाता है, 
व्यर्थ होता है। 

यहाँ पर ज्ञान की जो स्पेरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकाए 
से विश्लेषण किया जा सकता है। विनग्रता (अग्रानित्व) का अर्थ है कि म्तुप्य 
को, अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्मबुद्धि 
के कारण अन्यो से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण्ञान से युक्त 
व्यक्ति की दृष्टि में, जो यह जानता है कि बह शरीर नहीं है, इस शरीर 
से सम्बद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक 
छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रमिद्धि 
चाहते हैं, अतएवं यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धान्तों को 
जाने बिना ही ऐसे समुदाय मे सम्मिलित हो जाता है, जो वास्तव में धार्मिक 
सिद्धात्तो का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में 
अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में बास्तविक प्रगति 
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की बात है, मजुप्य को चाहिए कि बह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ 
हक उत्ृति कर एहा है। वह इन बार्तों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता 
है। 

अहिंसा का सामान्य अर्थ बध न कसा या शरीर को नष्ट न कसा लिया 
जाता है, लेक्नि अहिंसा का वास्तविक अर्थ है, अर््यों को कष्ट न पहुँचाना। 
देहात्मबुद्धि के कार्ग सामान्य लोग अज्ञान द्वात ग्रस्त रहते हैं, और निरन्तर 
भौतिक कष्ट भोग्ते रहते हैं। अतएव जब तक मुप्य लोगों को आध्यात्मिक 
ज्ञान वी ओर ऊपर नहीं उठाता, त्तब तक वह हिसा कर रहा होता है। मनुप्य 
को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित कसे का भस्सक प्रयास करना चाहिए 
जिससे दे प्रजुद्ध हों और इस भवदन्धन से छूट सकें। यही अहिंसा है। सहिष्णुता 
(क्षान्ति.) का अर्थ है कि मनुष्य अर्न्यो दस क्यि गये अपमान तथा तिसस्कार 
को सहे। जो आध्यात्मिक क्ञन की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों 
के तिशस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि यह 
भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी जो पौंच वर्ष के 
थे और जो आध्यात्यिक ज्ञाद के अदु्शीलन में लगे थे संकट का सामना 
करना पडा था, जब उनका पिता उपडी भक्ति का विशेधी बन गया। उसके 
पिता ने उन्हें मास्ने के अनेक प्रयल क्रिए, किन्तु प्रहलाद ने सहन कर लिया। 
अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, 
लेक्नि हमें सहि'यु बद कर सकल्पपूर्वक प्रमति करने रहना चाहिए। 

ससलता (आज्जद) का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मजुष्य इतना 
ससल हो कि अपने श्तु तक से दास्तविक सत्य का उदघाटन कर सके। जहाँ 
तक गुरु बनाने का प्रश्न है, (आवार्योग्रसनद), आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति 
क्से के लिए यह अत्यावर्यऊ है, क्योंकि बिता प्रामाणिक गुरु के यह सम्भव 
नहीं है। मतुष्प को चाहिए कि वितर्ठतायूबक गुरू के पास जाय और उसे 
अपनी समस्त सेवाएँ आर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे 
सके। दूँकि प्रामाणिक गुर कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएवं यदि वह शिष्य 
को आशीर्वाद देता है, तो शिप्य तुस्त ही प्रगति कझ्ले लगता है, भले ही 
वह विधि-विधानों का पालन न करता रहा हो। अथवा जो बिना किसी भेदभाव 
के अपने गुरु की सेवा कर्ता है, उसके लिए सारे यम-नियम सरल बन जाते 
हैं 

आध्यात्मिक जीवन में प्रमति कस्ते के लिए पवित्रता (शौचम) अनिवार्य 
है। पवित्रता दो प्रकार की होती है--अप्न्तरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का 
अर्थ है झ्लाव कसा, लेक्नि आन्तस्कि पवित्रता के लिए निस्तर कृष्ण का 
विन्तन तथा हरे कृष्य मंत्र का दीर्तदन कसा होता है। इस विधि से मन 
में के पूर्व कर्म की संचित घूलि हट जाती है। 

दूटवा (स्वर) का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करे के 
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लिए भुष्य दृढ्संकल्प हो। ऐसे संकल्प के दिया मजुप्य ठोस प्रथति उहीं कर 
सकता। आत्म संयम (आत्म-हित््रिह) का अर्ध है कि आध्यात्मिक उन्ति 
के पथ पर जो भी बाघक हो, उसे स्वीकार ने कला] मतुप्य को इसका 
अभ्यस्त बन कर ऐसी किसी भी वस्तु क्यो त्याग देता चाहिए, जो आप्यातिस 
उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैयम्य है। इन्द्रियाँ इतदी प्रदत 
हैं कि वे सदैव इन्द्रिततृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक झाँगें की 
पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इन्द्रियों की उतनी ही तृत्ति की जानी चाहिए, डिस्से 
आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य वी पूर्ति होती हो। सबसे 
महत्वपूर्ण, किन्तु वश में न आने बाली इन्द्रिय दौभ है। यदि दीभ पर संगम 
कर लिया गया तो समझो अन्य साथी इन्द्रियाँ वशीमृत हो गईं। डीम क्या 
कार्य है, स्वाद ग्रहथ करा तथा उच्चारण कला। अतएवं नियमित स्पर से 
जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्छिट का स्वाद लेने में तथा हरे वृष का 
कीर्तन करे में प्रयुक्त कन्ना चाहिए। जहाँ तक नेडें का सम्बन्ध है, उन्हें 
कृष्ण के सुन्दर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देवा चाहिए। इसमे 
नेत्र बश में होंगे। इसी प्रकार कारों को कृष्ण के दिप्य में ग्रदय बले में 
लगाना चाहिए, और नाक को कृप्यार्षित फूलों को सूँघने में लगाना चाहिदां 
यह भक्ति की विधि है, और यहाँ यह समझना होगा कि भयवइग्रत्य केंडल 
भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्य 
है। भगवद्गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों दी 
ओर मोडना चाहते है, लेकिन भयवदयीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी विषय नहीं है। 

मिथ्या अहंकार का अर्ध है, इस शरीर को आत्मा मानना। ऊउब कोई यह 
जान जाता है कि वह शरीर नहीं, अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार 
को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है। मिय्या अहेक्ार वी भर्व्सता की 
जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक ग्रन्धों में (बृहदारण्यक उपिण्द 
१.४-१०) कहा गया है--अहं ब्रह्मस्फि-मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा है। “मैं है 
ही आत्म भाव है, और यह आत्प-साक्षात्कार की मुक्त अब्स्था में भी पाया 
जाता है। “मैं हैँ” का भाव ही अहंकार है लेकिन जब “मैं हूँ” भाव को 
मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह मिथ्या अहंकार होदा 
है। जब इस आत्म भाव (स्वरूप) कौ दास्तविकता के लिए प्रयुक्त हिथा 
जाता है, तो वह बास्तविक्र अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शरिक हैं, जो 
यह कहते है कि हमें अपना अहंकार त््यागता चाहिए। लेक्नि हम अपने अहंकार 
को त्यागें कैसे ? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप॥ लेकिन हमें व्िध्या देहात्मदुर्दि 
का त्याग कला ही होगा। 

जन्म-मृत्यु, जय तथा न्याथि को स्वीकार करे के कष्ट को समझना चाहिए। 
वैदिक ग्रन्थों में जन्म के अनेक दृत्तान्त हैं। ग्रीमद्भायवत्‌ में जन्म से रत 
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की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव 
वर्णन हुआ है। यह भलीभाति सम्रझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। 
चूँकि हम यह भूल जाते है कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला 
है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरशवृत्ति का कोई हल नहीं निकाल 
पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका 
उद्देख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेवगा की जानी चाहिए। जहाँ 
तक रेग वा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सर्बो को इनका व्यावहारिक अनुभव 
है। कोई भी शेगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, 
लेक्नि इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जग तथा 
व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निशशावादी दृष्टिकोण 
नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कस्ते के लिए कोई 
प्रोत्साहन नहीं रह जाता। 

जहाँ तक संतान, पतली तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह 
भहीं कि इनके लिए कोई भावना ही न हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएँ 
हैं। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हों, दो इनके प्रति आसक्त 
नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्णभावनामृतत 
है। यदि कोई कृष्णभावनापृत से पूर्ण रहे, तो वह अपने घर को अत्यन्त सुखमय 
बना सकता है, क्योंकि कृष्णभावनामृत की विधि अत्यन्त सरल है। इसमे केवल 
हो कृष्ण, हो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हो होो। हो राम, हो राम, राम राम, 
हरे हो--का कीर्तन कसा होता है, कृष्णार्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करा 
होता है, भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत जैसे ग्रन्थों पर विचार-विमर्श करना 
होठा है, और अर्वाविग्रह की पूजा कस्नी होती है। इन चाएं बात्तों से मनुष्य 
सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने पसवार के संदस्यों को ऐसी शिक्षा 
दे। पस्थार के सदस्य प्रतिदिग प्रात तथा मायंकाल बैठ कर साथ-साथ हरे 
कृष्ण म्रन्न का कीर्तन कों। यदि कोई इन चारों सिद्धान्तों का पालम करते 
हुए अपने पाध्वास्कि जीवन को कृप्णभावनामृत विकसित कल्ले में ढाल सके, 
तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं 
होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे, तो पारिवारिक 
जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार 
करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व व्योछावर कर दे, जिस प्रकार 
से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, 
किसतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्णसाक्षात्कार में बाधक हो रहे 
हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लडा और उससे 
उपको मार डाला। इन सब विधर्यों में मठुप्य को पासिरिक जीवन के सुख-दुख 
से विरक्त रहना चाहिए, क्योकि इस संसार में कोई कभी भी न तो पूर्ण सुखी 
रह सकता है, न दुखी। 


३० ऊध्याय ३१३ 
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सुख-दुख भौतिक जीवन को दूषित के दाले हैं। सत्य क्यो चाहिए 
इन्हें सहया सीखे, जैसा कि भयवइयोता में उपदेश दिया गया है। कोई का 
भी सुख-दुय के आलने-जाने पर प्रतिबन्ध नहीं रूगा सकता, ऊत अभुय 


चाहिए कि भऔतिकदादी ऊोवन-झैलो से अपने को विलय कर के झा 


२ 2# 3| 
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चना 
हो दशाओं में समभाव बनाये रहे। सामान्यतया जब हमें इच्छित दन्तु मिल 
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होना, जैसा 
का अठुत्तरण अहिए 
यह स्वाभावकझ है कि ऊाध्योत्मिक जोडन-डैली नया अधष्यस्त हो जाने पर 
लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुँच सकती 
है। महुप्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि दह ऊदोड्ित 
संगति एकान्‍्तंदास करे में क्‍लों कक्क सक्षम है। यह विक 
है कि भक्त में व्यर्थ वे खेलकूद था स्लिमा ऊाने था किसी सामाजिक उत्नद 
रुचि नहीं होती, कयोंशि दह यह जानत्य है कि 
यह समय को च्यर्थ गेंदाना है। कुछ शोध-छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं केः 
कामदासनापूर्ण जीबन या अन्य विप्य का अध्ययन कत्ते है, क्तेडिल आावदाता 
के अनुप्तार ऐसा शोघ कार्य 
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विदेक से वह आत्मा को प्रकृति के विषय 
बह अपने आत्मा को समझने के लिए झोघ 
की रई है। 

जहाँ तक ऊत्त-्साक्षात्कार का सम्बन्ध है, यहाँ पर स्पष्ट उद्धेख है कि 
भक्तियोग हो व्यावहारिक है। ज्योही भक्ति की बात उठे, तो मनुष्य को चाहिए 
कि परमात्मा तथा आत्मा के सम्बन्ध पर विचार बइने। ऊात्मा तथा पाना 
कभी शक नहीं हो सकते, विशेषया अस्तपोग में हो ऋधी पह्॥ पलातमा 
के प्रति आत्मा की यह सेदा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है॥ अत 
भक्ति शाश्ठत (हित्य) है। मनुष्य को इसी दाशनिक्त धारणा में स्थित होना 
चाहिए। 

श्रीमद्भागवत में (१.२.१९) व्याख्या की गई है---ददन्ति तत्तत्मक्िदसटनन 
यज्ज्ञाननइयस--जो परम सत्य के दास्तविक हाठा है, थे जानते है क्लि जात्या 
का साप्षात्कार तीन स्वों में क्लिया छाता है-द्रद्म, पर्मान्मा तथा आजाद 
परत सत्य के साक्षात्कर में भगद्‌ पयकाष्टा होते है, ऊतर्व स्मुप्य कओ चर्शहिए 




















अध्याय १३ प्रकृति, पुरुष तथा चेतना प३९ 


कि भगवान्‌ को समझने के पद्‌ तक पहुँचे और भगवान्‌ की भक्ति में लग 
जाय। यही ज्ञान की पूर्णता है। 

विनप्रता से लेकर भगवत्‌साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चल कर ऊपरी 
मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग 
है, जो अभी पहली सीढी पर हैं, कुछ दूसरी पर, तो कुछ त्तीसरी पर किन्तु 
जब तक मुप्य ऊपरी मंजिले पर नहीं पहुँच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान 
है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर 
की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है, तो उसका 
प्रयास॑ विफल होगा। यह स्पष्ट कहां गयां है कि विनप्रता के बिना ज्ञान सम्भव 
नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति 
के कठोर नियमों द्वाश ठुकगया जाता है, फिर भी बह अज्ञान के कारण सोचता 
है कि “मैं ईश्वर हूँ।” ज्ञान का शुभारम्भ “अम्रानित्व” या विनप्रता से होता 
है। मनुष्य को विनप्र होना चाहिए। परस्मेश्वर के प्रति विद्रोह के काएण ही 
मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और 
इससे विश्वस्त होना चाहिए। 


ज्ञेयं॑ यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वापृतमश्नुते। 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते॥१३॥ 
ज्ेयम--जानने योग्य; यत्‌ू--जो; ततू--वह; प्रवक्ष्यमि--अब मैं बतलाऊँगा; 
यत्‌ू--जिसे; ज्ञात्वा--जानकर; अमृतपू--अमृत का; अश्नुते--आस्वादन करता 
है; अनादि---आदि रहित; मत्‌-परमू--मेर अधीन; ब्रह्म--आत्मा; न--मर तो; 
सत्‌ू---कारण; ततू--वह; न--न तो; असतू--कार्य,प्रभाव; उच्यते---कहा जाता 
है। 


अनुवाद 

अब में तुम्हें ज्ेय के विषय में बतलाऊँगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म 
का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म यां आत्मा, जो अनादि है और 
पेरे अधीन है, इस भौतिक जगत्‌ के कार्य-कारण से परे स्थित है। 


हे तात्पर्य 
भगवान्‌ ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ष की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रह्ष को जानने की 
विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेब के विषय में बता रहे हैं--पहले 
आत्मा के विषय मे, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता एवं आत्मा तथा 
पस्मात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन-अप्ृत का आस्वादव कर सकता 
है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है। इसकी भी 
यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है। 


५३२ श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय १३ 


न ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा प्राकरूथ का इतिहास बता सकता है। अतएव 
बह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है---नर जायते प्रियते वा 
विपशस्चित्‌ (कठोपनिषद्‌ १.२.१८)। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता 
है, और न मर्ता है। वह ज्ञान से पूर्ण होता है। 

वैदिक साहित्य में (श्वेताश्वतर उपनिषद ६.१६) भी परमेश्वर को परमात्मा 
रूप प्रें--प्रधान क्षेत्रज्ञपतिगुणिशः---शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुर्गो 
का स्वामी कहा गया है। स्मृति बचन है--दासभूतों हरेव नान्यस्यैव कदाचर। 
जीवात्माएँ सदा भगवान्‌ की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान्‌ चैतन्य 
के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है, 
वह आत्मा का है और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहत होता है, 
तो यह समझना चाहिए कि वह आतन्दब्रह्म न होकर विज्ञामब्रह्म है। आकूद 
ब्रह्म ही परब्रह्म भगवान्‌ है। 


सर्वतःपाणिपादं त्ञत्सर्वतो5क्षिशिरोमुखम्‌। 

सर्वतः:श्रुतिमल्लोके . सर्वमावृत्य. तिष्ठति॥१४ा 
सर्वत--सर्वत्र; पाणि--हाथ; पादम्‌ू--पैर; तत--वह; सर्वतः--सर्वत्र; अक्षि-- 
आँखें; शिः--सिए्; मुखम्‌ू--मुँह; सर्वतः--सर्वत्र, श्रुति-मत्‌--कानों से युक्त; 
है किक में; सर्वमू--हर वस्तु; आवृत्य--व्याप्त करके; तिप्ठति--अवध्थित 
। 


अनुवाद 
उनके हाथ, पाँव, आखें, सिर तथा मुँह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस 
प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। 

प तात्पर्य 
जिप्त प्रकार सूर्य अपनी अनन्त रक्ष्मियों को विकरीर्ण कर्के स्थित है, उसी प्रकार 
परमात्मा या भगवाव भी है। वह अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहता है, 
और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्म से लेकर छोटी सी चींटी तक के सोर जीव 
स्थित हैं। उनके अनन्त शिर, हाथ, पाँव तथा नेत्र हैं, और अनन्त जीव हैं। 
ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएवं पस्मात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन 
आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पौव तथा नेत्र चार्से दिशाओं 
में हैं। यह सम्भव नहीं है। यदि वह यह सोचता है कि अज्ञान के काएण 
उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा वैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किन्तु 
समुचित ज्ञान होने पर उसे लग्रेगा कि उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका 
अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परस्म नहीं 
है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूध तक फैला 


सकता है, किन्तु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भग्रवदगीता में भगवान्‌ कहते 
हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है, तो वे उसे स्वीकार 
करते हैं। यदि भगवान्‌ दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार 
कर पाते? यही भगवान्‌ की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर 
अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वार अर्पित कोई भी वस्तु 
अपना हाथ फैला कर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्मसहिता 
में (५.३७) कहा गया है--ग्रोलोक एवं निवसत्यखिलात्मभूत---यद्यपि वे अपने 
दिव्य लोक में लीला-र्त रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा 
घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएब इस श्लोक में आत्मा 
(जीव) नहीं, अपितु परमात्मा या भगवान्‌ का वर्णन हुआ है। 


सर्वेन्द्रिुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ 

असक्त सर्वभृच्चैव निर्गु्णं गुणभोक्त्‌ च॥१५॥ 
सर्व--पमस्त; इन्द्रिय--न्दियों का; गुण--गु्णों का; आभासम्‌--मूल प्रोत; 
सर्ब--प्रमस्त; इन्द्रिय--ईन्द्रियों से; विवर्जितम---विहीन; असक्तम---अनासक्त; 
सर्वभूत्‌--श्रत्येक्त का पालनकर्ता, च--भी; एव--निश्चय ही; निर्गुणमु-- 
गुणविहीन; गुण-भोक्तू--गुणों का स्वामी; च--भी। 


अनुवाद 

परमात्मा समस्त इन्द्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी थे इन्द्रियों से रहित 
हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनामक्त हैं। वे प्रकृति" 
के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के सम्रस्त गुणों के स्वामी 
हैं। 


तात्पर्य 
यद्यपि पस्मेश्वर सम्रस्त जीवों की समस्त इन्द्रियों के ग्लोत हैं, फिर भी जीवों 
की तरह उनके भौतिक इन्द्रियाँ नहीं होतीं। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक 
इन्द्रियाँ होती हैं, लेकिय बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती 
हैं, अतएवं इन्द्रियकार्यो का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इन्द्रियाँ 
इस तरह आच्छादित नहीं रहतीं। उनकी इन्द्रियाँ दिव्य होती हैं, अठएुव निर्गुण 
कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिय उनकी इन्द्रियाँ भौतिक 
झआदएण छे एहित होती है। थह समन लेगा चाहिए कि उनकी इन्द्रिणों हमाति 
इन्द्रियों जैसी नहीं होतीं। यद्यपि वे हमारे समस्त ऐन्द्रिय कार्यों के पम्लोत है, 
लेकिन उनकी इन्द्रियाँ दिव्य होती है, जो कल्मपरहित होती हैं। इसकी बडी 
ही सुन्दर व्याख्या श्वेगश्वतर उपनिषद्‌ में (३.१९) अप्राणिफ्रदों जबनों ग्रहीता 
श्लोक॑ में हुई है। भगवान्‌ के हाथ भौतिक कल्मर्पों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव॑ 
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उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है, उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते 
हैं। बद्धजीच तथा परमात्मा में यही अन्तर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, 
फिर भी उनके नेत्न होते हैं, अन्यधा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते 
हैं--भूत,वर्तमान तथा भविष्य। वे जीबों के हृदय में वास करते हैं, और वे 
जानते है कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य 
में कया होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवदगीता में हुई है। वे सब कुछ जानते 
हैं, किन्तु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे 
पौव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आघ्योत्मिक 
पाँव होते है। दूसरे शब्दों में, भगवान्‌ विशकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, 
पाँव, हाथ, सभी कुछ होते हैं, और चूँकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, 
अतएव हमारे पास भी ये सात वस्तुएँ होती हैं। लेकित उनके हाथ, पाँव, 
नेत्र तथा अन्य इन्द्रियाँ प्रकृति द्वाण कल्मपग्रस्त नहीं होती। 

भयवद्गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान्‌ प्रकट होते हैं, तो वे 
अपनी अन्तरेंगां शक्ति से यथारूप मे प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वाफ़ 
कल्मपग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य 
से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उतका अपना 
रित्यस्वरूप होता है, जो सच्चिदानन्द विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। 
वे सारी सम्पत्ति के स्वामी है, और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक 
बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान्‌ के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त 
जीवों के पालक है और सारी गतिविधि के साक्षी है। जहाँ तक चैदिक साहित्य 
से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, 
पाँव, सिर मुख नहीं दीखते, लेकिन वे होते है, और जब हम दिव्य पद 
तक ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें भगवान्‌ के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मप्रस्त 
इन्द्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते! अतएव निर्विशेषवादी 
भगवान्‌ को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभाविठ होते हैं। 


बहिसन्तश्चल॒ भूतानामचर॑ _ चरमेव_ च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌॥९१6॥ 
बहि:--बाहए; अन्त---भीतर; च--भी; भूतानामू--वीवों का; अचरम---जई: 
चरमू---जंगम; एव--भी; च--तथा; सूक्ष्मत्वात्‌--सुक्ष्म होने के का; 
ततू--वह; अविज्ञेयम्‌ू--अज्ञेय; दूर-स्थम्‌--दूर स्थित; च--भी; अन्तिकें--यास्; 

च--तथा; ततू--वह। 


अयुवाद 
परमसत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है 
सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इन्द्रियों के द्वारा जानने या देखने से 
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हैं। यद्यपि वे अत्यन्त दूर रहते हैं, किन्तु हम सबों के निकठ भी 
। 


तात्पर्य 

वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि पस्म-पुरुष नागयण प्रत्येक जीव के बाहर 
तथा भीतर निवास्त कसे वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों 
में विद्यमान रहते है। यद्यपि वे बहुत दूए हैं, फिए भी वे हमोरे निकट रहते 
हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूं ब्रजति शयानों याति सर्वत 
(कठोपनिषद्‌ १.२.२१)। चूँकि वे निस्‍तर दिव्य आनन्द भोगते रहते है, अतएवं 
हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते है। 
हम इन भौतिक इन्द्रियों से न तो उन्हें देख पाते है, न समझ पाते है। अतएंव 
वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने मे हमाण भौतिक मन तथा 
इन्द्रियाँ असमर्थ हैं। किन्तु जिसने, भक्ति में कृष्णभावनामृत का अभ्यास कस्ते 
हुए, अपने मंत्र तथा इन्द्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निस्‍न्‍तर देख 
सकता है। ब्रह्मसंहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त 
में प्रेम उपज चुका है, वह निरन्‍्तर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवदगीता 
में (११.५४) इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वास देखा तथा समझा 
जा सकता है। भक्त्या त्वमन्यया शक्य ।) 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 

भूतभर्तू च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१७॥ 
अविभक्तमू---बिना विभाजय के; च--भी; भूतेपु--समस्त जीवों में; विभक्तम--- 
बैंटा हुआ; इब>-मानों; च--भी; स्थितम--प्थित; भूत-भर्त्‌--समस्त जीवों 
का पालक; च--भी; तत्--वह; शेयमू--जानने योग्य; ग्रसिष्णु--निगलते हुएं, 
संहार करे वाला; प्रभविष्णु--विकास करते हुए; च--भी। 


अनुवाद 
यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन 
वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह 
प्रत्येक जीव का पालनकर्ता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों 
का संहारकर्ता है, और स्बों को जन्म देता है। 


हात्पर्य 
भगवान्‌ सबों के हृदय में पस्मात्मा रूप में स्थित है। तो क्‍या इसका अर्थ 
यह हुआ कि वे बैंटे हुए है? नहीं। वास्तव में वे एक है। यहाँ पर सूर्य 
का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह् समय अपने स्थान पर एहता है, 
लेकिन यदि कोई चारों ओर पाँच हजार मील की दूरी पर घूमे और पूछे 
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कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक 
रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है 
कि यद्यपि भगवान्‌ अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित 
हों। यही नही, वैदिक साहित्य मे यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता 
के द्वात एक विप्णु सर्वत्र विद्यमान है, जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही 
सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों मे होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के 
पालनकर्ता है, किन्तु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते है। इसकी 
पुष्टि म्यारहवे अध्याय में हो चुकी है, जहाँ भगवान्‌ कहते है कि वे कुरुक्षेत्र 
में एकत्र सोरे योद्धाओ का भक्षण करने के लिए आये हैं। उन्होंने यह भी 
कहा कि वे काल के रूप में सब का भक्षण करते है। वे सबके प्रलयकारी 
और सहासकर्ता है। जब सृष्टि की जाती है, तो वे सबों को मूल स्थिति से 
बिकसित करते है, और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक 
स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय-स्थल 
हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएँ उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती है और 
प्रलय के बाद सारी बस्तुएँ पुन उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती 
हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले है। यतों वा इमानि भूवाति 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यद््रवन्त्यभिसंविशन्ति तदब्रह्म तद्विजिन्नासस्व (वैत्तितीय 
उपनिषद्‌ ३.१)। 

ज्योतिषपामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते। 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विप्ठितम्‌॥१८॥ 
ज्योतिषाम--समस्त प्रकाशमान वस्तुओ में; अपि---भी; ततू--वह; ज्योति:---ग्रकाश 
का स्रोत; तमस:---अन्धकार; परमू--परें; उच्यते--कहलाता है; ज्ञानमू--ज्ञान; 
कैयमू--जानने योग्य; ज्ञान-गम्यम्‌--शान द्वास पहुँचने योग्य; हृदि--हृदय में; 
सर्वस्य---सब; विप्ठितम्‌---स्थित। 


अनुवाद 

के सपम्रस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशप्लोत हैं। वे भोतिक अंधकार से परे 
हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके 
हृदय में स्थित हैं। 


तात्पर्य 
पस्मात्मा या भगवान्‌ ही सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं 
के प्रकाशग्रोत है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि बैकुण्ठ शज्य में 
सूर्य या चन्रमा की आवश्यकता नहीं पडती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज 
जो है। भौतिक जगत्‌ में वह ब्रह्मज्योति या भगवान्‌ का आध्यात्मिक तेज महत्तत्त्व 
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अर्थात्‌ भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चन्द्र, 
बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिय आध्यात्मिक जगत्‌ 
में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नेहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया 
है कि भगवान्‌ के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह 
स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत्‌ मे स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत्‌ 
(वैकुप्ठ लोक) में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी 
भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्यवर्ण तम्स फरस्ताद्‌ (श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
३.८)। वे सूर्य की भौति अत्यन्त तेज्ञोमय हैं, लेकिन इस भौत्तिक जगत के अन्धकार 
से बहुत दूर है। 

उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य 
ज्ञान है। जो वैकुण्ठतोक जाने का इच्छुक है, उसे पस्मेश्वर द्वाण ज्ञान प्रदान किया 
जाता है, जो प्रत्येक हृदय मे स्थित है। एक वैदिक मन्त्र है (श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ 
६.१८)--वें ह देवश आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुझुर्वेँ शरणमह श्रषद्ये। मुक्ति के इच्छुक 
मतुष्ष को चाहिए कि वह भगवान्‌ की शरण में जाय। जहाँ तक चर्म ज्ञान 
के लक्ष्य का सम्बन्ध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है--तम्ेव विदित्वाति 
मृत्युमेति--उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लौंधा 
जा सकता है (स्वेताश्बतर उपनिषद्‌ ३.८)। 

वे प्रत्येक हृदय में पस्म तियन्ता के रूप में स्थित है। पस्मेश्वर के हाथ-पैर 
सर्वत्र फैले हैं, लेक्रित जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकेता। अतएव 
यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता है--एक जीवात्मा 
तथा दूसय पर्मात्मा। पहले के हाथ-पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित 
(एकदेशीय) है, जबकि कृष्ण के हाथ-पैर सर्वत्र कैले है। इसकी पुष्टि सवे्ररवतर 
में (उपनिष्रदर्मे ३.१७) इस प्रकार हुई है--सर्वस्य अभुम्ीशान सर्वस्य शार्ण बृहत। 
चह पस्मेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन 
स्त्रका चस्म अम्रय है। अतएवं इस बात से मनां नहीं किया जा सकता कि 
परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते है। 


इति क्षेत्न तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्त समासतः। 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते॥ ९ ९॥ 


इति--इस प्रकाद; क्षेत्रम--कार्य का श्षेत्र (शरीर; तथा--भी, जशानम्‌ू--शान; 
जैयमू--जानने योग्य; च--भी; उक्तम--कहा गया; समासतः---संक्षेप मे; सत्‌-भक्त>-- 
प्रेत भक्त; एएतू--यह सब; विज्ञाय--जान कर; मत्‌-भावाब--मेंरे स्वभाव को; 
उपपद्चते--प्राप्त करता है। 


अनुवाद 
इस प्रकार मैंने कार्य क्षेत्र (शरीर), ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया 
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है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मरे 
स्वभाव को प्राप्त होते हैं। 


तात्पर्य 

भगवान्‌ ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में दर्णन किया है। यह ज्ञान ठीव 
अस्तुओं का है--ज्ञाता, ज्ञेग तधा जानने की विधि। ये तीरों मिलकर विश्ञन कहलाते 
हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान्‌ के अन्य भर््तों द्वाम प्रत्यक्षत. समझा जा सकता है। अन्द 
इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैवदादियों का कहना है कि अन्तिम अवस्था 
में ये तीनों बातें एक हो जाती है, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा 
ज्ञान के विकास का अर्घ है, अपने आपको कृष्पभावनाय्रृत में समझना। हम भौतिक 
चैतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्योंही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के 
कार्यों में स्थातान्तरित कर देते हैं, और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही 
सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, शान 
तो भक्ति को पूर्णठया समझने के लिए प्रारम्भिक अवस्था है। पदन्दहवें अध्याय 
में इसकी बिशद व्याख्या की गई है। 

अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक ६ तथा ७ के महाशृतातरि 
से लेकर चेतना ध्ृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्ष्यों वी कुछ अभिव्यक्तियों 
का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्यक्षेद का निर्माण करते 
हैं, तथा श्लोक ८ से लेकर १२ तक अमारित्वय् से लेकर तत्तवज्नार्थ-दर्रनय 
तक कार्यक्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञान, अर्थात्‌ आत्मा ठघा परमात्मा के हज 
की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक १३ से १८ में अत्यदि मत्परयु से लेकर 
हदि सर्वस्य विधितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। 

इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है--कर्वक्षेत्र (शरीर), जानने की दिधि 
तथा आत्मा एवं परपात्मा। यहां इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान्‌ के 
अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएवं ऐसे भक्तों 
के लिए भगवदयीता अत्यन्त लाभप्रद है, वे ही परम लक्ष्य, अर्धाद्‌ परमेश्दर 
कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केबल भक्त ही मयबदयाता 
को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं--अन्य लोग नहीं। 


प्रकृति पुरुष॑ चैव विद्ध्यनादी उभावषि। 

विकारांश् गुर्णाश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌॥२०॥ 
प्रकृतिम-भौतिक प्रकृति को; पुरुषम-जीव को; च--भी; एव--विश्वय ही; 
विद्धि---जानो; अनादी---आदिरहित; उभो--दोनों; अपि--भी; विक्ारानू--विक्मारों 
को; च---भी; गरुणानू--श्रकृति के तौन गुग। च--भी; एब--निरचय ही; 
विद्धि--डाजो; प्रकृति--भतिक प्रकृति से; सम्भवानू---उत्पन्ना 


अध्याय १३ प्रकृति, पुरुष तथा चेतना ५३९ 


अनुवाद 
प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य 
हैं। 


तात्पर्य - 

इस अध्याय के ज्ञान से म्रनुष्य शरीर (क्षेत्र) तथा शरीर के ज्ञाता (जीवात्मा तथा 
परमात्मा) को जान सकता है। शरीर क्रियाक्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। 
शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष 
या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है, जो 
परमात्मा है। निस्सन्देह यह समझना चाहिए कि पस्मात्मा तथा आत्मा एक ही 
भगवान्‌ की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका 
साक्षात्‌ अंश (स्वांश) है। प्रकृति तथा जीव दोनो ही नित्य है। तात्पर्य यह है 
कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति 
से है, और उसी प्रकार जीव भी है, किन्तु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा 
प्रकृति इस ब्रह्माण्ड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु 
में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पडी तो यह महत्‌-तत्त्व के द्वारा 
प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहे है, और चूँकि वे बद्ध 
हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख है। इस तएह उन्हें वैकुण्ठ-लोक 
में प्रविष्ठ होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हे भौतिक 
जगत्‌ में पुनः कर्म कले और वैकुण्ठ-लोक में प्रवेश करने की तैयारी कले का 
अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा 
मूलत- परमेश्वव का अंश है, लेकिन अपने विपुवी स्वभाव के कारण वह प्रकृति 
के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव 
किस प्रकार प्रकृति के सम्पर्क मे आये। किन्तु भगवान्‌ जानते है कि ऐसा कैसे 
और क्‍यों हुआ। शास्तो मे भगवान्‌ का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा अनुरक्त 
हैं, वे कठिन जीवन-संघर्ष कर रहे है। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णनों से 
यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुणों के द्वार उत्पन्न विकार 
प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। 
जहाँ तक आत्मा का सम्बन्ध है, सारे जीव एक से है। 


कार्पकारणकर्तृत्वे हेतु+ प्रकृतिझच्छत्ते। 
पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥२९॥ 
कार्य--कार्य; कारण--तथा कारण का; कर्तृत्वे--सृजन के मामले में; हेतु:--कारण; 


प्रकृतिः--प्रकृति; उच्यते--कही जाती है; पुरुप----जीवात्मा; सुख--सुख; दु खानामू-- 
तथा दुख का; भोकृत्वे--भोग में; हेतु---कास्य, उच्चते--कहा जाता है। 
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अनुवाद 

प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यो (परिणामों) की हेतु कही जाती 
है, और जीव (पुरुष) इस संसार में विविध सुख-दुख के भोग का कारण 
कहा जाता है। 


तात्पर्य 

जीवो मे शरीर तथा इन्द्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ प्रकृति के कारण हैं। कुल 
मिलाकर ८४ लाख भिन्न-भिन्न योनियाँ हैं और ये सब प्रकृतिजन्य हैं। जीव के 
विभिन्न इन्द्रिय सु्खों से ये योनियाँ मिलती हैं और जीव इस शरीर या उस शरीर 
में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते है, तो वह विभिन्न 
प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख-दुख उसके शरीर के 
कारण होते है, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई 
सन्देह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व 
जताने के लिए भौतिक जगत्‌ में आता है। वैकुण्ठ-लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं 
होती। वैकुण्ठ-लोक शुद्ध है, किन्तु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार 
के शरीर-सुखो को प्राप्त कने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने 
से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इन्द्रियो का कार्य है। इन्द्रियाँ इच्छाओं 
की पूर्ति का साधन हैं। यह शरीर तथा हेतु रूप इन्द्रियौँ प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, 
और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा 
तथा कर्म के अउुसार परिम्धितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव 
की इच्छाओ तथा कर्मों के अतुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुँचाती है। 
जीव स्वय ऐसे स्थानों मे जाने तथा मिलने वाले सुख-दुख का कारण होता है। 
एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, 
क्योकि शरीर, पदार्थ होने के काएण, प्रकृति के तियमायुसार कार्य करता है। उम्र 
समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिये 
कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। ज्योही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित 
किया जाता है, उसे कुत्ते की भौति आचरण कसा होता है। बह अन्यथा आचरण 
नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरण प्राप्त होता है, तो वह मल 
खाने तथा सूकर की भाँति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को 
देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना 
होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव 
के साथ रहता है। वेदों में (म्ुण्डक उपत्रिषद्‌ ३-११) इसकी व्याख्या इस प्रकाए 
की गई है--द्वा मुपर्णा सबुजा सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि 
वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में 
उसमें विद्यमान रहता है। 
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पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्डक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 

कारणं गुणसद्बोडस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२२॥ 
पुरुष--जीव; प्रकृतिस्थ:--भौतिक शक्ति में स्थित होकर; हि--निश्चय ही; 
भुड्डकक्ते--भोगता है; प्रकृति-जानू--श्रकृति से उत्पन्न; गुणान्‌--गुर्णों को; कारणम-- 
कारण; गुण-सइगः--पश्रकृति के गु्णों की समति; अस्य--जीव की; संत्‌ू-असत्‌ू-- 
अच्छी तथा बुरी; योनि---जीवन की योनियाँ, जन्मसु--जन्मों मे। 


अनुवाद 
इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही 
जीवन विताता है। यह उस प्रकृति के साथ उस्रकी संगति के कारण है। 
इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योगियाँ मिलती रहती हैं। 


हांत्पर्य 

यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में 
किस प्रकार देहान्तरण कर्ता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक 
शरीर को त्याम कर दूसस शरीर उसी तरह धारण कर्ता है, जिम्त प्रकार कोई 
वस्र॒ बदलता है। वखस्र का परस्वर्तन इस समार के प्रति आसक्ति के कारण है। 
जब तक जीव इस मिथ्या जगत पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरन्तर देहान्तरण 
करा पडता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी 
प्रतिकूल परिस्थितियों में फैसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो, उसे 
कभी देवता के रूप में, तो कभी मतुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, 
कभी कीडे, कभी जल-जन्तु, कभी सन्त पुस्ष, तो कभी खटमल के रूप में 
जन्म लेता होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति मे जीव 
अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश 
में होता है। 

यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त कस्ता 
है। यह प्रकृति के विभिन्न युणों की सगति के कारण है। अतएव इन गुणों से 
ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्णभावनामृत कहलाता 
है। कृष्णभावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से 
दूमो में देहान्तरण करे के लिए वाध्य कंस्ती रहती है, क्योकि अनादि काल 
से उसमें भौतिक आकांक्षाएँ व्याप्त है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। 
यह परसवर्तन प्रामाणिक स्लोतों से सुनकर ही लाबा जा सकता है। इसका सर्वश्रेद् 
उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वस-विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव 
इस श्रवण-विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जठाने की चिर-अभिलिपित 
आकांक्षा सम्राप्त हो जाब, और क्रमश ज्यों-ज्यों वह प्रभुत्व जमाने की चाह को 
कम करता जाएगा, त्पों-त्यों उप्ते आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक 
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मंत्र में कहा गया है कि खज्ों-ज्यों जीव भगवान्‌ की उंगति से दिद्वावु बगता 
जाता है, त्त्यों-त्यो उत्ती अनुपात मे बह आनन्दमप जीवव का आस्वादन करता 


है। 


उपद्रष्टामुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर:। 

परमात्मेति चाप्पुक्तो देहेउस्मिन्पुरुप: पर:॥रशा 
उपद्रष्टा--साक्षी; अनुमन्ता---आश देते दाला, च--भी; भर्ता--स्दादी; भोक्ता-- 
परम भोक्ता; महा-ईश्वर:--परमेश्वए; परमू-आत्मा--परमात्मा; इति--भी; च--तथा; 
अपि--निस्सन्देह; उक्त---कहा गया है; देहे--शरीर में; अस्पिनू---इस; पुरुष:-- 
भ्रोक्ता; पए--दिव्य। 


अनुवाद 
तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी 
है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो 
परमात्मा कहलाता है। 


तात्पर्य 

यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साध विस्तर रहने वाला परमात्मा प्रस्मेश्वर 
का प्रतिनिधि है। दह सामान्य जीद नहीं है। चूँकि अद्वैदबादी विन्‍्तक शरीर के 
ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीदात्मा में 
कोई अन्तर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करे के लिए भगवान्‌ कहते हैं कि वे 
प्रत्येक शरीर में परमात्मा-रूप में विद्यमान हैं। वे जीदात्मा से भिन्न हैं, वे पर 
है, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यो को भोगता है, लेकिन परमात्मा 
किसी एक भोक्ता के रूप में या शारीरिक कार्यो में भाग लेने वाले के रूप 
में विद्यमान नहीं रहते, अपितु वे साक्षी, अजुमतिदाता तथा परम भीक्ता के रूप 
में स्थित रहते है। उप्तका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। बह दिव्य है। अत 
यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न-भिन्न है। परस्मात्मा के हाध-पैर 
सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूँकि परमात्मा परमेश्वर है, 
अतएव वे अन्दर से जीव की भौतिक भोग की आंकाक्षा पूर्ति की अति देते 
हैं। परमात्मा की अनुप्रति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। ब्यि 
भक्त है और भगवात्‌ भोक्ता या पालक हैं। जीव अनन्त है और भगवात्‌ उन 
सबमें मित्र-रूप में निवास कस्ते हैं। 

तथ्य यह है कि प्रत्वेक जीव परमेश्वर का वित्य अंश है और दोनों नित्र 


करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतन्त्रतायू्वक कस करे की 
प्रवृत्ति पाई जाती है। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएवं वह परमेश्वर वी 
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भेज दिया जायेगा। 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येम योगेन कर्मयोगेन चापरे॥२५॥ 


ध्यामेन--ध्यान के द्वारा; आन्मनि---अपने भीतर; पश्यन्ति--देखते है; केचितू--- 
कुछ लोग; आत्मानमू--पर्मात्मा को; आत्मना--मन से; अन्ये--अन्य लोग; 
साइूरूयेन--दार्शनिक विवेचना द्वारा; योगेन--योग पद्धति के द्वारा; कर्म-योगेन-- 
निप्काम कर्म के द्वारा; च--भी; अपरे--अन्य। 


अनुवाद 
कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे 
लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग 
द्वारा देखते हैं। 


तात्पर्य 
भगवान्‌ अर्जुन को बताते हैं कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म-साक्षात्कार की 
खोज का प्रश्न है, बद्धजीवों की दो श्रेणियाँ हैं। जो लोग नास्तिक, अशेयवादी 
तथा सशयवादी .है, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। किन्तु अन्य लोग, 
जो आध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आत्मदर्शी 
भक्त, दार्शनिक तथा निप्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैत्वाद 
की स्थापना करना चाहते है, उनकी भी गणना नास्तिको एवं संशयवादियो मे 
की जाती है। दूसरे शब्दों में, केवल भगवद्भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को 
प्राप्त होते हैं, क्योकि वे समझते है कि इस प्रकृति के भी पर बैकुण्ठ-लोक 
तथा भगवान्‌ है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ 
है, और जो सर्वव्यापी है। निस्सन्देह कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो ज्ञान के 
अनुशीलन द्वारा भगवान्‌ को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की 
श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 
२४ तत््वों के रूप में करे है, और वे आत्मा को पच्चीसवाँ तत्त्व मानते 
है। ज़ब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से पे समझने में समर्थ 
होते है, तो वे यह भी समझ जाते है कि आत्मा के भी ऊपर भगवान्‌ है, 
और वह छब्बीसवाँ तत्व है। इस प्रकार वे भी क्रमश. कृष्णभावनामृत की 
भक्ति के स्तर तक पहुँच जाते है। जो लोग निप्काप्त भाव से कर्म करते 
हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्णभावनामृत 'की भक्ति के पद 
तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ 
लोग ऐसे होते है, जिनकी चेतना शुद्ध होती है, और दे ध्यान द्वारा परमात्मा 
को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अन्दर खोज 
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लेते है, तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते है। इसी प्रकार अन्य लोग है, जो 
ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते है। कुछ ऐसे 
भी हैं जो हंठथोग द्वार, अपने बालकों जैसे खेलवाड के द्वारा, भगवान्‌ कौ 
प्रसन्न करने का प्रयाप्त करते है। 


अन्ये त्वेवमज़ानन्त: श्रुत्वान्येभ्य उपासत्ते। 

तेडपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा:॥२६॥ 
अन्ये--अन्य लोग; तु--लेकिन, एवम--इस प्रकार, अजानन्त---आध्यात्मिक 
ज्ञान से रहित; श्रुत्वा--सुनकर, अन्‍्यवेभ्य:--अन्यो से; उपासते--पूजा करा 
प्राएम्भ कर देते है; ते--वे; अपि--भी, च--तथा, अतितरन्ति--पार कर जाते 
हैं, एबच--निश्चय ही; मृत्युमू--मृत्यु का मार्ग, श्रुति-परायणाः--श्रवण विधि 
के प्रति *चि रखने वाले। 


अनुवाद 
ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर 
अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। 
ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण 
जन्म तथा पृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। 


तात्पर्य 
यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक 
समाज में आध्यात्मिक विषयो की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक 
प्रतीत होते है, तो कुछ संशयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन 
का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह 
पुण्यात्मा है, तो श्रवण द्वार प्रथति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यम्त 
महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत्‌ में कृष्णभावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान्‌ 
चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योकि यदि सामान्य व्यक्ति 
प्रामाणिक ग्लोतों से केवल श्रवण करें, तो वह प्रगति कर सकता है--विशेषतया 
चैतन्य के अनुस्तार यदि वह हो कृष्ण, हो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हो/ हो 
राम, हो यम, राम्र गम, हो हो--दिव्य ध्वनि को सुने। इसीलिए कहा गया 
है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करे का लाभ उठाना चाहिए, 
और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तब निश्चित 
रूप से परस्मेश्व की पूजा हो सकेगी। भगवान्‌ चैतन्य ने कहा है कि इस 
युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे 
चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परमसत्य को समझने के प्रयाक्त को त्याग 
दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। 


अघछ ३ १३ प्रकृति, पुरुष तथा चंतना पर 


हुए; परम-ईश्वरम--पस्मात्मा को; विषश्यत्मु--नाशवात; अविनश्यन्तमू-- 
नाशरहित; यः--जो; पश्यति--देखता है; सः--वही, पश्यति--वास्तव में देखता 
है। 


अनुवाद 
जो परमात्मा को समस्त शरोरों में आत्या के साथ देखता है और जो 
यह सभझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्या, न ही 
प्ररमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। 


तात्पर्य 

जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को -- शरीर, शरीर का स्वामी या 
आत्मा, वथा आत्मा के मित्र को -- एकसाथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा 
ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषर्यों के वास्‍घ्तविक ज्ञाता वी सगति नहीं 
मिलती, तब तक कोई इन तीयो वस्तुओ को नहीं देख सकता। जिन लोगो 
की ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी है, वे केवल शरीर को देखते हैं, 
और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है, तो समझते है कि सत्र कुछ नष्ट 
हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा 
तथा पद्मात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा 
अचए रूपों में रहे आते है। कभी-कभी संस्कृत शब्द फ्रमेश्वर का अनुवाद 
जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है 
और शरीर के विनाश होने पर बह अम्यत्र देहान्तरण कर जाता है। इस तरह 
वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ पद्मात्मा लेते 
हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा त्तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं। वे विनष्ट नहीं 
होते। जो इस प्रकार देख सकता है, वही वास्तव में देख सकता है कि क्या 
घटित हो रहा है। 


सम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌। 

ने हिनस्त्यात्मनात्मा्न ततो याति पर गतिम्‌॥२९॥ 
समम--प्रमान रूप प्ले; पश्यन--देखते हुए; हि--निश्वय ही; सर्वत्र---सभी जगह; 
समवेस्थितम्‌--समाव रूप से स्थित, ईश्वरम-पर्मात्मा को; न--नहीं, 
हिनस्ति--नीचे गिरता है; आत्पना--मनर से; आत्मानमू--आत्मा को; ततः-- 
ठब; याति--पहुँचता है; परामू--दिव्य; गतिम्‌ू--मन्तव्य को! 


अनुवाद 
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान 
- देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस 
प्रकार वह दिव्य गन्‍्तव्य को प्राप्त करता है। 


पडट श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप अध्याय १३ 


तात्पर्य 

जीव, अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार क्खे के कारण, अपने आध्यात्तिक 
अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। किन्तु यदि वह यह समझता है कि 
परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित हैं, अर्थात्‌ यदि चह भगवान्‌ 
की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखठा है, तो वह विघटनकारी माउसिकठा से 
अपने आपको नीचे नहीं ग्रिगता, और इसलिए बह क्रमश बैकुण्ठन्‍लोक की 
ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतया मंत्र इन्द्रियतृप्तिकारी कार्यों में लीग रहता है, 
लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उस्सुख होता है, तो मदुप्य आध्यात्मिक 
ज्ञन में आगे बढ जाता है। 


प्रकृत्वेव च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वज्ञ:॥ 

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति॥३०॥ 
प्रकृत्या--श्रकृति द्वार; एव--निश्वय ही; च--भी; कर्माणि---कार्ये; क्रिपमाशानि--- 
सम्पन्न किये गये; सर्वाः:--सभी प्रकार से, यः--जो, पश्यति--देखता है; 
तथा--भी; आत्मानमू--अपने आपको; अकर्तोरपू--अकर्तो; सः---वह; पश्यति-- 
अच्छी तरह देखता है। 

अनुदाद 

जो यह देखता है कि सारे कार्य झरोर द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, जिसकी 
उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं 
करता, वही यथार्थ में देखता है। 


तात्पव 
यह शरीर पर्मात्मा के निर्देशाजुसार प्रकृति द्वावा बनाया गया और मठुष्प के 
शरीर के जितने भी कार्य सम्पन्न होते हैं, वे उसके द्वारा नहीं किये जाते। 
मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे, या दुख के लिए, वह 
शारीरिक रचना के कार्य उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा 
इन शारीरिक कार्यो से बिलग रहता है। यह शरीर मुप्य को पूर्व इच्छाओं 
के अपुसाए प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे 
_ वह इच्छाजुसार कार्य करता है। एक ठरह से शरीर एक यंत्र है, जिसे परमेश्वर 
ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मतुष्य 
दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्तन्न हो 
जाती है, तो वह शाझैरिक कार्यो से प्रधक हो जाता है। जिसमें ऐसी इषटि 
आ जाती है, वही वास्तविक द्रष्टा है। 


अध्याय ९३ प्रकृति, पुराण तथा चेतना पड९ 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 

तत एवं चर विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥३१॥ 
यदा--जब; भूत--जीव के; पृथक्‌ु-भावष्‌--प्ृथक्‌ स्वरूपों को; एक-स्थम्‌--एक 
स्थान पए; अनुपश्यति--किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता 
है; तत.एव--तत्पश्चातू; च--भी; विस्तास्पू--विस्तार को; ब्रह्म--पसतरह्म, 
प्रम्पौद्यते---प्राप्त करता है; तदा--उस समया। 


अनुवाद 
जब विवेकवान्‌ व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों 
को देखना बन्द कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार से 
जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म-बोध को प्राप्न होता है। 


हात्पर्य 

जब मतुप्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न 
इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए है, और वे आत्मा से किसी तरह सम्बद्ध नहीं 
हैं, तो वह वाम्तव में देखता है। देहात्मबुद्धि के कारण हम किसी को देवता, 
किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिद्ठी आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि 
है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्मबुद्धि के कारण है! 
भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक 
प्रकृति के सम्पर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कप्ता है। जब कोई इसे 
देख पाता है, तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मलुष्य, 
पशु, ऊँच, नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है उसकी चेतना शुद्ध 
हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्णभावनामृत विकसित 
करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है, उसे 
अगले इलोक में बताया गया है। 


अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय:ः ॥ 

शरीरस्थोडपि कौन्तेव न करोति न लिप्यते॥३२॥ 
अनादित्वातू--वित्यता के कारण; निर्गुणत्वात्‌--दिव्य होने से, परम--भौतिक 
प्रकृति से पे; आत्मा--आत्मा; अयम्‌ू--यह; अव्यय:--अविनाशी; शरीर-स्थ:-- 
शरीर मे वास करने वाला; अपि---यद्यपि; कौन्तेय--हे कुस्तीपुत्र; न करोति-कुछ 
नहीं कर्ता; न लिप्यते--न ही लिप्त होता है। 


अनुवाद 
शाश्वत दृष्टिसम्पन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्पा दिव्य, 
शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुनों भौतिक शरीर के साथ सम्पर्क 





प्डए अपरदेभपदद्याना बथारर ऊध्ाार 





सानरद 
ऐसा प्रतीत होनग है कि जोद उत्पन्न होता है, क्ष्योक्ति भौनेक शरेर का ऊन 


होता है। लेकिन दास्तव में जीव शाम्दत है, दह उत्पन्न नहीं होटा, और 
शरीर में स्थित रह कर भी, वह दिव्य तथा झाह्दत रहता है। इस प्रकार 
दह विनए्ठ नहीं किया जा सकक्‍ता। दह स्वभाव से आलन्दरय है। दह किस्ती 











भौतिक कार्य में प्रदून नहीं हेता। ऊतरब भौतिक हरा 

होने से जो कार्य सम्पन्न होते हैं, दे उसे लिए नहीं कर पाते। 
यथा सर्दंगतं सौधक्ष्म्यादाक्रा्ण नोपलिप्थते। 
सर्वेत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्डते।।3 

थथा--जिस प्रकार, सवं-गतार--सर्व्यारो, मसौहस्यात--मुप््म 








ऊंाक्तकाशर--आक्ाश; उ>्भां न 


जगह; अवस्थित:--स्थित; देहे---£ पर ८. झात्मा+- 
आत्मा,स्व, न--कभी नहीं, उप्ल्िप्यलि---न्मि होटा है। 

ऊदुडाद 
यदथापि आकाश सर्वव्यारी है, फिनु क्पदी सृक्ष्य प्रवृति के कारण, किमी 


पः 
चस्तु से लिम नहों होता। इसी तरह ब्रद्यद॑ध्टि में स्थित आया, शरीर 
में स्थित रहते हुए भो, झरेर से लिन नहों होता३ 


तात्पर्य 
बायु जल, कीचड, मल तथा अन्य अस्तुओं में प्रदेश करती है, सर 
किसी वस्तु से लिप्त नहीं होतो। इसी प्रकार से जीव विभिन्न प्रकार के 
में स्थित शोक्षर भी सूक्ष्म प्रकृति के ऋारण उनसे पृथक बना 
है। अत इन भौतिक आऔंछों से यह देख पाना ऊसम्भव है कि जीव 
प्रकार इस शरोर के सम्पर्क में है. और झूरर के विउट हो जने घर वह 
उससे कैसे दिलग हो ज्ञाता है। कोई भी दिज्ञनी इसे फ्रश्धित नहीं कर ऋचतटा। 

यथा प्रकाशवत््येक: कृत्स्ते लोकमि् रवि:॥ 

क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्ते प्रकाशबंति भारतावडा 
यथा--जिस तरह; प्रकशदरति--प्रकंशित करता है; एक-एक; कृत्कर- 
सम्पूर्ण; लोकपु--अद्याण्ड को; इस्मू--इस; रंदि:--हर्ठ; सेद्रस--इस श्र के 
खेशी---आत्मा; तथा--उनी तरह; कछृत्स्तम--समस्त; प्रद्यणरति--क्षशित 
करता है, भारत--हे भस्तपु्न 
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अनुवाद 
है भरतपुत्र! जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना 
से प्रकाशित करता है। 


तात्पर्य 

चेतना के सम्बन्ध मे अनेक मत है। यहाँ पर भगवदगीता में सूर्य तथा धूप 
का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्माण्ड 
को आलोकित कर्ता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय 
में स्थित रह कर चेतना द्वार सोरे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार 
चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति 
का प्रप्राण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है, तो सोरे शरीर 
मे चेतना रहती है। किन्तु ज्योही शरीर से आत्मा चला जाता है त्योंही चेतना 
लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव 
चेतना पदार्थ के सयोग से नहीं बनी होती। यह जीव का लक्षण है। जीव 
की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से पर्म चेतना से अभिन्न है, किन्तु पत्म 
नहीं है, क्योकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से सम्बन्धित नहीं होती 
है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों मे स्थित है 
समस्त के के प्रति सचेष्ट रहते है। पर्मचेतना वथा व्यष्ट-चेदना मे यही 
अन्तर है। 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुपा। 

भूतप्रकृतिमोक्ष॑ं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥३५॥ 
क्षे्र--शरीर; क्षेत्र-ज्यो--सथा शरीर के स्वामी के, एवम्र--इस प्रकार, 
अन्तरमू--अन्तर को; ज्ञान-चक्षुपा--ज्ञान की दृष्टि से, भूव--जीव का, 
प्रकृति--प्रकृति से; मोक्षम--मोक्ष को; च--भी, ये--जो, विदु--जानते है, 
यान्ति--श्राप्त होते है; ते--वे; परम--पसत्रह्म को। 


अनुवाद 
जो लोग ज्ञन के च॒क्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञातां के अन्तर को 
देखते हैं, और भव-बन्धन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें 
परमलक्ष्य प्राप्त होता है। 


तात्पर्य 
इस तेरहवें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी 
तथा पय्मात्मा के अन्तर को समझना चाहिए। उसे श्लोक ८ से लेकर श्लोक 
१२ तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। तभी वह पर्मगति 
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को प्राप्त हो सकता है। 

श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करे के लिए पझत्संगति 
को, और धीर-धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुर बना लिया जाय, तो पदार्थ तथा 
आत्मा के अन्तर को प्रमझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म-साक्षात्कार 
के लिए शुभारम्भ बन जाता है। गुर अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिप्यों 
को देहात्मबुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरपार्ध--मभपयदूयीता में 
कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते है। 

मरतुप्य यह त्तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे चौबीस 
तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है; शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन 
तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सुक्ष्म अभिव्यक्ति हैं। जीवग के लक्षण इन्हीं तत्वों 
की अन्तक्रिया (विकार) हैं, किन्तु इससे भी ऊपर आत्या और पस्मात्मा हैं। 
आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत्‌ आत्मा तथा चौबीस तत्त्वों 
के संयोग से कार्यशील है। जो सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌ की इस रचना को आत्मा 
तथा तत्वों के सथोग से हुई मानता है, और परमात्मा की स्थिति को भी 
देखता है, वही वैकुण्ठ-लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिन्तन 
तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुर की सहायता से इस अध्याय 
को भली-भौति समझ ले। 

इस प्रकार श्रीमदूभगवदगीता के तेरहवें अध्याय “प्रकृति, पुरष तथा चेतना" 
का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय चौदह 





श्रीभगवानुवाच 
पर॑ भूय: प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता॥॥९१॥ 
श्री-भगवान्‌ उवाच--भगवान्‌ ने कहा; परम--दिव्य, भूयः--फिए; प्रवक्ष्यमि-- 
कहूँगा; ज्ञानानामू--समस्त ज्ञान का, ज्ञानपू--शान; उत्तमम्‌--सर्वश्रेष्ठ; यतू--जिसे, 
ज्ञात्वा--जायकर; मुनयः--मुनि लोग, सर्वे--समस्त; पराम--दिव्य; सिद्धिमू-- 
सिद्धि को; इत:--इस संसार से; गताः--प्राप्त किया। 


अनुवाद 
भगवान्‌ ने कहा: अब मैं तुमसे समस्त ज्ञार्नों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को 
पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुन्रियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। 


तात्पर्य 
सातवें अध्याय से लेकर बारहवे अध्याय तक श्रीकृष्ण पस्म सत्य भगवान्‌ के विषय 
मे विस्तार से बताते है। अब भगवान्‌ स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे है। 
यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिन्तन द्वारा भलीभौति समझ ले तो उसे भक्ति 
का ज्ञान हो जाएगा। तेरहवें अध्याय मे यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनयपूर्वक 
ज्ञान का विकास करते हुए भवबन्धन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा 
चुका है कि प्रकृति के गुणों की सगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत्‌ 
में बद्ध है। अब इस अध्याय मे भगवान्‌ स्वय बताते है कि वे प्रकृति के गुण कौन-कौन 
से हैं, वे किप्त प्रकार क्रिया करते है, किप्त तरह बाँधते है, और किस प्रकार मोक्ष 
प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती 
अध्यायों मे दिये गये ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त कस्के अनेक 


पथ 
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मुनियों ने सिद्धि प्राप की, और वे वैकुण्ठलोक के भागी हुए। अब भगवान्‌ उसी 
ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे है। यह ज्ञान अभी तक बताये गये समस्त 
ज्ञानयोग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि 
प्राप्त हुई है। अत यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा 
उसे सिद्धि प्राप्त होगी। 


इदज्ञानमुपाशित्य मम साधर्म्धमागता:। 

सर्गेषपि नोपजायस्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥ 
इदं--इस, ज्ञानमू--ज्ञान को, उपाश्रित्य--आश्रय बनाकर; मम--मेण; साधर्म्यमू-- 
समान प्रकृति को; आगठा:--्राप्त करके; सर्मे अपि--सृष्टि में भी; न--कभी नहीं; 


उपजायस्ते--उत्पन्न होते है, प्रलये--प्रलय में; न--त तो, व्यथन्ति---विचलित 
होते है, च---भी। 





अनुवाद 

इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति (स्वभाव) को प्राप्त 
कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न 
होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। 


तात्पर्य 

पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान्‌ से साधर्म्य प्राप्त कर लेता है, 
और जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका 
वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। यैदिक ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएँ वैकुण्ठ 
जागत्‌ में पहुँच चुकी है, वे निस्‍न्‍तर पर्मेश्दर के चरणकमलो के दर्शन करती हुई, 
उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तगण अपना 
निजी स्वरूप नहीं त्याग पाते। 

स्ामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह प्रकृति के तीन 
गुणो द्वारा दृषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता, वह दिव्य ज्ञान 
कहलाठा है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तो वह परमपुरष 
के समकक्ष पद पर पहुँच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं 
है, वे मानते है कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक 
स्वरूप बिना किसी विविधता के निराकार हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार 
में विविधता है, उ्ची प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित 
नहीं हैं, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत्‌ इस भौतिक जगत्‌ की विविधता से भिन्न 
है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत्‌ (चित्सय आकाश) में मतुप्व 
को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते 
है, और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदृषित 


अध्याय ९४ प्रकृति के तीन गुण ष्प५्‌ 


होता है और यहाँ पर मुप्य गुणों की इष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते है। 
जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भौतिक जगत्‌ के सृजन 
या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। 


मम योनिर्महदद्बह्म तस्मिनार्भ दधाम्यहम्‌। 

सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥३॥ 
मम--फेर; योनि---जन्म-म्रोत; महत्‌ू--सम्पूर्णणौतिक जगत्‌; ब्रह्म--पए, तम्मिनू-- 
उप्रमें; गर्भपू--रर्भ; द्धामि--उत्पन्न कर्ता हूँ; अहमू--मैं; सम्भव:--सम्भावना; 
सर्व-भूवानामू-समस्त जीवो का; ततः--तत्पश्वात्‌; भवति--होता है, भारत--हे 
भरत पुत्र 


अनुवाद 
है भरतपुत्र! ब्रह्म नापक सप्फ्र भौतिक वस्तु जन्म का प्लोत है, और मैं इसी 
ब्रह्म को गर्भस्‍्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म सम्भव होता है। 


तात्पर्य 
यह संसार की व्याख्या है--जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र (शरीर) तथा क्षेत्र 
(आत्मा) के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह सयोग स्वर्य भावान्‌ द्वार 
सम्भव बनाया जाता है। महत्‌-तत्त्व ही समग्र ब्रह्मण्ड का सम्पूर्ण काएण है, और 
भौतिक कारण वी सम्रग्न वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते है, कभी-कभी ब्रह्म 
कहलाती है। परमपुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते है, जिससे असंख्य ब्रह्माण्ड 
सम्भव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में (मुण्डक उपत्रिषद १.१९) इस समग्र भौतिक 
वस्तु को ब्रह्म कहा गयां है--तस्मादेदद ब्रह्म वामरुपमत्न च जायते। परमपुएष उस 
ब्रह्म को जीवों के बीजो के साथ गर्भस्थ कसा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 
चौबीमों तत््व भौतिक शक्ति हैं और वे महद्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ भौतिक प्रकृति के अवयव 
हैं। जैसा कि सातवें अध्याय मे बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य पर 
प्रकृति--जीव---होती है। भगवान्‌ की इच्छा से यह परा-प्रकृति भौतिक (अपर) 
8९ में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न 
|| 

बिच्छू अपने अंडे चान के ढेर में देती है, और कभी-कभी यह कहा जाता है 
कि बिच्छ घान से उत्पन्न हुईं। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव 
में अंडे मात्ता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण 
नहीं होती। बीज भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति पते उत्पन्न होते प्रतीत 
होते है। इस तण्ह प्रत्येक जीब को उसके पूर्वकर्मो के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता 
है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वाप रचित होता है, जिसके काएण जीव अपने पूर्व कर्मो 
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के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जयत्‌ के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों 
के कारण भगवानू है। 


सर्वबोनिषु कौन्तेव मूर्तवः सम्भवन्ति या:। 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद: पिता।ड॥। 
सर्वे-योनिषु---समस्तयोनिदों में; कौन्तेय---हे कुस्ती पु; पूर्नेय:--- स्वरूप; सम्भवन्ति-- 
प्रकट होते है; या:--जो; तास्मामू---उन सर्वो का; द्रह्म--एरस; सहत्‌ योनि:--ज्स 
म्लोत; अहम्‌ू--मै; बोज-प्रद---बीजप्रदाता; पिता--पिता। 


अनुवाद 
है कुन्तीपुत्र! चुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव-योनियाँ इस भौतिक 
प्रकृति में जन्म द्वारा सम्भव हैं, और में उनका बीज-प्रदाता ऐिता हूँ। 


हात्पर्य 

इस श्लोक मे स्पष्ट बताया गया है कि भगबाव्‌ श्रीकृष्प समस्ठ जीदों के आदि पिता 
हैं। सोरे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल 
इस लोक मे ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी, 
जहाँ ब्रह्म आसीन हैं, पाये जाते है। जीब सर्वत्र हैं--पृष्वी, जल तथा अग्नि के 
भीतर भी जीव है। ये सोरे जीव माता भौतिक प्रकृति ठधा बीजप्रदाता कृष्ण के द्वारा 
प्रकट होते है। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में घारण किये है, 
जो सृष्टिकाल में अपने पूर्वकर्मो के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। 


सत्त्व॑ रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:। 

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्वयम्‌॥७ा। 
सत्त्वम-सतोगुण; रज:---रजोगुण; तम:---तमोगुण; इति--इस प्रकाद; गुणा:--युण; 
प्रकृति--भौतिक प्रकृति से; सम्भवा:---5त्पन्न; निवष्नन्ति---बाँघते हैं; महा-दाहो-- 
है बलिप्ठ भुजाओं वाले; देहे---इस शरीर में; देहिनमू---जीव को; अव्ययम्‌--नित्य, 
अविनाशी। 


म अनुवाद 
भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं---सतो, रजो तथा तमोयुण। हैं महादाहु 
अर्जुन! जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्य में आता है, तो वह इन गुणों से 
दैध जाता है। 

तात्पवं 


दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना-देदा नहीं है। 
फिर भी भौतिक जगत्‌ द्वाय बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के 
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जादू के बशीभूत होकर कार्य कर्ता है। दूँकि जीवों को विभिन्न प्रकृति के भिन्न-भिन्न 
प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उम्री प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए 
प्रेर्ति होते है। यही अनेक प्रकार के सुख-दुख का कारण है। 


तत्र सत्य निर्मलत्वात्यकाशकमनामयम्‌। 
सुखसड्डेन बध्नाति ज्ञानसड्जैन चानघादा। 


तब्र--वहाँ, सत््वम--सतोगुण; निर्मलत्वातू--भौतिक जगत्‌ में शुद्धतम होने के कारण; 
प्रकाशकम्‌--प्रकाशित करता हुआ; अनामयम्‌--किसी पापकर्म के बिना; सुख-- 
सुख की; सदगेन--संगति के द्वारा; बघ्माति--बाधता है, ज्ञान--ज्ञान को; 
सड्गेन--संगति से; च---भी; अनघ---हे पापरहित। 


अनुवाद 
हे निष्णप ! सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश 
प्रदान करे वाला, और भ्रनुष्यों को सारे पाप कर्मो से मुक्त करने वाला है। 
जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बँध जाते 
हैं। 


तात्पर्य 
प्रकृति द्वार बद्ध किये गये जीव कई प्रकार के होते है। कोई सुखी है और कोई 
अत्यन्त कर्मठ है, तो दूसस असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव 
की बद्धावस्था के कारणस्वरूप है। भगवद्यीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ 
है कि वे किस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया 
गया है। इस जगत्‌ में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य 
बद्धजीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट 
उतना पीडित नहीं कस्ते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। 
इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतोगुणी प्राना जाता है। सुख का यह भाव इस 
विचार के कारण है कि सत्तोगुण में परापकर्मो से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव 
में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्ध ही है अधिक ज्ञान 
तथा सुख का अधिकाधिक बिचार। 

साथी कठिनाई यह है कि जब मुप्य सतोगुण में स्थित होता है, तो उसे ऐसा 
अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार 
वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक 
को अपने ज्ञान का गर्व रहेता है, और चूँकि वे अपने रहन-सहन को सुधार लेते 
हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख 
का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुर्णो से बाँध देता है। अतएव वे सतोगुण में 
रहकर कर्म कस के प्रति आकृष्ट होते है। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने 
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का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण 
करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या चैकुण्ठलोक जाने की कोई सम्भावना 
नही रह जाती। वे बासम्बार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कविं बनते रहते है, और बारम्बार 
जन्म-पृत्यु के उन्ही दोषों में बैधते रहते है। लेकिन माया-मोह के कारण वे सोचते 
है कि इस प्रकार का जीवन आनन्‍्दप्रद है। 


रजो रागात्मक॑ विद्धि तृप्णासइसमुद्धवम्‌। 

तब्निबध्भाति कौन्तेय कर्मसड्रेन देहिनम्‌॥छा। 
रजो--सजोगुण; राग-आत्मकम्‌--आकांक्षा या काम से उत्पन्न; विद्धि--जानो; 
तृष्णा--लोभ से; सदग--सगति से; समुद- भवघू---उत्पत्रे; ततू--वह; निवध्नाति-- 
बाँधता है, कौन्तेय--हे कुत्तीपुत्र; कर्म-सड्गेन--सकाम कर्म की संगति से; 
देहिनम--देहधारी को। 


अनुवाद 
हे कुन्तीपुत्र ! रजोगुण क्री उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा वृष्णाओं से होतो 
है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव पघकाम कर्मो से बँध जाता है। 


तात्पर्य 

रजोगुण की विशेषता है, पुरप तथा स्री का पारस्परिक आकर्षण। स्री पुरुष के प्रति 
और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण 
में वृद्धि हो जाती है, तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। वह इन्द्रियतृप्ति 
चाहता है। इस इन्द्रियतृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में था राष्ट्र में सम्मान 
चाहता है, और सुन्दर सनन्‍्तान, रुती तथा घर सहित सुझी परिवार चाहता है। ये सब 
रजोगृण के प्रतिफल है। जब तक मुप्य इनकी लालसा करता रहता है, तब तक 
उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अत यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य 
अपने कर्मफलो से सम्बद्ध होकर ऐसे कर्मो से बंध जाता है। अपनी खरी, पुत्र तथा 
समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना 
होता है। अतएव साय संसार ही न्यून्राधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता 
में रजोगुण का मानदण्ड ऊँचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था मात्रा 
जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती, तो जो रजोगुणी है उनके 
विषय में क्या कहा जाय ? 


तमस्त्वज्ञानर्ज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌। 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्रिवध्नाति भारता।८॥ 


तमः--तमोगुण; तु--लेकिन; अज्ञान-जमू--अज्ञाव से उत्पन्न; विद्धि--जानों; 
मोहनपू--मोह, सर्व-देहिराम--समस्स देहघारी जीवों का; प्रमाद--परागलपन; 
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आलस्प---आलस्त; निद्राभि:--तथा नीद द्वारा, ततू--वह; निबध्नाति--बौधता है, 
भारत--हे भस्तपुत्र। 


अनुवाद 
है भरतपुत्र! तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों 
का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पायलपन (प्रमांद), आलस तथा नींद हैं, 
जो बद्धजीव को बाँधते हैं। 


तात्यय 

इस्र श्लोक में तु शब्द का प्रयोग उद्ेख़नीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी 
जीव का अंत्यन्त विचित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वधा विपरीत है। सतोगुण में 
ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण 
हो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पडता है, वह पागल 
हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति 
करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। चैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा 
इस प्रकार दी गई है--वस्तुवाथात्म्यज्ञागावरक॑ विपर्ययज्ञनजनर्क त्ेम--अज्ञान के 
वबशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, 
प्रत्येक व्यक्ति देखता है क्रि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मेरेगा, मनुष्य मर्त्य 
है। उसकी सन्तानें भी मोंगी। अतएव मृत्यु धुव है। फिर भी लोग पागल होकर घन 
संग्रह करते हैं, और नित्य आत्मा की चिन्ता किये बिना अहर्तिश कठोर श्रम करते 
रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान मे कोई 
उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यन्त आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक 
ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया जाता है, तो वे अधिक रुचि नहीं 
दिखाते। वे स्जोगुणी व्यक्ति वी तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप 
च्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। छह 
घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में दस-बारह धंटे त्तक सोता 
है। ऐसा व्यक्ति सदैव विग्रश प्रतीत होता है और भौतिक द्र॒व्यों तथा निद्रा के प्रति 
व्यसनी बन जाता है। ये हैं तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण 


सत्त्वं सुखे सकञ्लयति रजः कर्मणि भारत। 

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सद्भयत्युत॥९॥ 
सत्त्वमू--सतोगुण; सुखे--सुख में; सक्लयंति--बौधता है; रज:--स्जोगुण, 
कर्मणि--सकाम कर्म में; भारत--हे भस्तपुत्र; ज्ञनम--ज्ञान को; आवृत्य---ढक 
कर; तु--लेकिन; तमः--तमोगुण; प्रमादे--पायलपन में; सञ्ञयति--अँधता है; 
उत-ऐस़ा कहा जाता है। कक 
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अनुवाद 
है भरतपुत्र! सतोगुण मनुष्य को सुख से दाँधता है, रजोगुण सकाम करने 
से दाँधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को दक कर उसे प्रायलपत 
से बाँधता है। 


तात्पर्य 

सतोगुगी पुरष अपने कर्म या बौद्धिक दृत्ति से उत्ती सन्तुष्ट रहता है, 
जिस प्रकार दार्शनिक, दैज्ञानक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में ठिस्त 
रहकर सन्तुष्ट रहते हैं। रजोगुयी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह 
यथासम्भव धन प्राप्त करके उसे उठम कार्यों में व्यय करता है। कभी-कभी 
दह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्याओं को दान देता है। ये लक्षण 
है रजोगुयी व्यक्ति के, लेक्नि तमोयुथ तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोयुग 
में रहकर मनुष्य जो भी कस्ता है, वह ने हो उसके लिए, न किसी अन्य 
के लिए हितकर होता है। 


रजस्तमश्वाभिभूवष सत्त्वं भवति भारता 

रजः सत्त्व॑ तमझैव तमः सरत्ते रजस्तथा॥१०॥ 
रेज:--सजोगुग; तमः--तमोयुय को; च--भी; अधिमूय--शर करके; सत्त्तमू-- 
सतोगुण; भवदि--प्रधान बनता है; भारत--हे भरतपुत्र; रत+-रजेगुय; सच्चमू-- 
सतोगुय को; तमः--तमोगुग; च--भी; एव--उस्ती तरह; तमः--तमोयुण; 
सत्त्वमू--सतोगुय को; रज:--रजोयुण; तथा--इस प्रकार। 





अनुवाद 
है भरतपुत्र! कभी-कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोयुण को पराम्त करके 
प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तपोयुशों क्यों परास्त 
कर देता है और क्भो ऐसा होता है क्वि तमोगुण सतो तथा रजोयु्ों 
को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेषठा के लिए निरन्तर स्पधों चलती 
रहती है। 


तात्पर्य 
जब रजोगुण प्रधान होता है, तो सतो तथा तमोगुय परास्त रहते हैं। ज्ब सतोयुघ 
प्रधान होता है तो रज्े तथा तमोगुग परास्त हो जाते है। जब तमोयुग प्रघान 
होता , है तो रज्े तधा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरन्‍्तर 
चलती रहती है। अतएव जो कृष्पभावनमृत में दास्तव में उत्नति क्‍खले का 
इच्छुक, है, उसे इन तीनों गुणों को लॉपनगा पड़ता है। प्रकृति के कमी एक 
गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलाएों में, उसके खाब-पात 
« आदि में प्रकट होती रहती है। इन सबवी व्याख्या अगते अध्याएों में दी 
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जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे त्तो वह अभ्यास द्वाए सतोगुण विकस्तित कर 
सकता है और इस प्रकार रो तथा तमोयु्ों को प्रशस्‍्तत कर सकता है। इस 
प्रकार से स्जोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणों को परशस्त कर सकता 
है। अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुणों 
क्यो पग्स्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किन्तु यदि 
कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सक्तता है, 
और वह इसे लॉघ कर शुद्ध सतोशुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव 
अवस्था कहते है, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को प्मझ सकता है। विशिष्ट 
का को देख कर ही समझा जा सकता है कि कौन किस गुण में स्थित 
॥ 


सर्वद्वारेष. देहेइस्मिन्प्रकाश._उपजायते। 

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्ध सत््वमित्युत॥११॥ 
सर्व-द्वारेपु--सारे दस्वाजों में; देहे अस्मिन्‌--इस शरीर मे; प्रकाश+--प्रकाशित 
करे का गुण; उपजायते--उत्पन्न होता है; ज्ञानम--ज्ञान; यदा--जब; तदा--उस 
समय; विद्यातू--जानो, जिवृद्धम--बढा हुआ; सत््वमू--सतोगुण; इति उतत--ऐमा 
कहा गंदा है। 


अनुवाद 
सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है, जब शरीर 
के से द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 


तात्पर्य 
शरीर में नौ द्वार हैं--दो आँखें, दो काठ, दो नधुने, मुँह, गुदा तथा उपस्थ। 
जब प्रत्येक द्वार सतत के लक्षण से दीपित हो जाय, तो समझना चाहिए कि 
उसमें सतोयुण उत्पन्न हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएँ अपनी सही स्थिति 
में दिखती हैं, सही-सही सुनाई पड़ता है और सही दंग से उन वस्तुओं का 
स्वाद मिलता है। मनुष्य का अन्त तथा बाह्म शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार 
में सुछ के लक्षण उत्पन्न दिखते है, और यही स्थिति होती है सत््गगुण की। 


लोभ: प्रवृत्तिरार्म्भ: कर्मणामशमः स्पृहा। 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभाश्रा 
लोभ:--लोभ; प्रवृत्ति----कार्य; आरम्भ:--उद्यम; कर्मणामू--कर्मों में; अशम:-- 


अगियच्ित; स्पृहा---इच्छा; रतसि--एजोयुण में; एतानि--ये सब; जायस्ते--प्रकट 
होते हैं; बिवृदधे---अधिकता होने पर; भरत-ऋषभ---हे भस्तवंशियों में प्रमुप। 
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अचुवाद 
है भरतवंप्षियों में प्रमुख! जव रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक 
आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, तथा अनियद्धित इच्छा एवं लालमा 
के लक्षण प्रकट होते हैं। 


तात्पर्य 
रजोगुमी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना 
पद बढाने के लिए लालादित रहता है। यांदि उसे मकान बनवाना है, तो 


वह महल बनवाने के लिए भससक प्रयत्न करता है, मार्गों दह उस्त महल 
में सदा रहेगा। वह इन्द्रिय-तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता 
है। उसमें इन्द्रिवृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने प्रसार के दीच 
तथा अपने घर में रह कर इन्द्रियतृम्ति कस्ते हटा चाहता है। इसका कोई अन्त 
नहीं है। इन सारे लक्षणों को रज्ोगुथ की विशेषता मानना चाहिए। 


अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्॒ प्रमादो मोह एवं चा। 

तमस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दना॥१शा 
अप्रकाश:--अधेए; अप्रवृत्ति:--निफ्रियता; च--तथा; _ प्रमाद---शगलफन; 
मोह:--मोह; एव--विश्वय ही; च--भी; तमसि--तमोग्रुण; एतानि-नदे; 
जायम्ते--प्रकट होते हैं; विवृदधे--बट जाने पद; कुरू-नन्‍्दन--हे कुरुपुद्र। 


अनुवाद 
जब तम्रोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो हे कुरुपुत्!! अँधेरा, जड़ता, प्रमत्तता 
तथा मोह का प्राकदय होता है। 


तात्पय 
जहाँ प्रकाश नहीं होता, वहाँ ज्ञव अनुपस्थित रहता है। तमोयुणी व्यक्ति किसी 
नियम में बैंधकर कार्य नहीं कस्ता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार 
कार्य कला चाहता है। यद्यप्रि उसमें कार्य के की क्षमता होती है, किन्तु 
वह परिश्रम नहीं कस्ता। यह मोह कहलाठा है। यद्यप्रि चेतगा रहती है, लेकित 
जीवन निष्किय रहता है। ये तमोयुथ के लक्षण है। 


यदा सच्ते प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 

तदोत्तमविदां लोकानमलान्यतिपच्चते॥१४॥ 
यदा---जब; सच्चे--सतोमुश् में; प्रवृदधे--बढ़ जाने पद; तु--लेकित; प्रलयम-- 
संहार, विषाश् को; याति--जाता है, देह-भृत--देहघारी; तदा--उस्त मय; 
उत्तम-विदाप---ऋषियों के; लोकानू---लोकों को; अमलानू--शुद्ध; प्रतिपद्यते-- 
प्राप्त करता है। 
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अनुवाद 
जब कोई सतोगुण में मर्ता है, तो उसे महर्पियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों 
की प्राप्ति होती है। 


तात्पर्य 
सठोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलेक या जनलोक जैसे उच्ब लोको को प्राप्त करता है, 
और वहाँ दैवी सुख भोगता है। अमलाब शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ 
है, “र्जो तथा तमोगुणों से मुक्त'। भौतिक जगत्‌ में अशुद्धियाँ है, लेकिन 
सतोगुण मर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक 
हैं। जो लोग सतोगुण में मस्ते है, वे उन लोको को जाते है, जहाँ महर्षि 
तथा महान्‌ भक्तगण रहते है। 


रजसि प्रलय॑ गत्वा कर्मसड्डिपु जायते। 

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जाय॑ते॥१५॥ 
रजसि--रजोगुण में; प्रलयमू--प्रलय को; गत्वा--श्राप्त करके; कर्म-सद्रिपु-- 
सकाम कर्मियों की संगति में, जायते--जन्म लेता है, तथा--उस्ी प्रकार; 
प्रलीन:--विलीन होकर; तमसि--अज्ञान मे; मूढ़-योनिषु--पशुयोनि में, जायते--- 
जन्म लेता है। 


अनुवाद 

जब कोई रज़ोगुण में मरता है, तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म 
ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है, तो वह पशुयोनि 
में ज़न्म धारण करता है। 


तात्पर्य 

कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मतुष्य जीवन को प्राप्त कस्के आत्या 
कभी नीचे नहीं गिस्ता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार, यदि कोई 
तमोगुणी बन जाता है, तो वह मृत्यु के बाद पशुयोति को प्राप्त होता है। 
वहाँ से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वार पुन मनुष्य जीवन तक आना पड़ता 
है। अनएव जो लोग मुप्य जीवन के विषय में सचमुच चिन्तित है, उन्हें 
सतोगुणी बनना चाहिए, और अच्छी संगति में रहकर गुणो को लौध कर कृष्णभावनामृत 
में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई 
गारंटी यहीं कि ममुप्य को फिर से मनुष्ययोनि प्राप्त हो। 


कर्मणः सुकृतस्याहु: साक्चिकं निर्मल फलम्‌। 
रजसस्तु फल॑ दुःखमज्ञानं तमसः फलमू॥१६ा॥। 
कर्मणः--कर्म का; सु-कृतस्य--पुष्य; आहु---कहा गया है; साक्विकम्‌ू--सतोगुण 
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में; निर्मेलमू--विशुद्ध। फलमू---एल; रजसः--रजेगुग का; तु--लेक्लि; 
फलम्‌---फल; दुःखम्--दुख; अज्ञानमू--व्यर्ध; तमसः--तमोगुण का; फलमू--- 
फता 


अनुवाद 
पुण्वकर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक गुण कहलाता है। लेकिन 
रज़ोगुण में सम्पन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किये 
गये कर्म मूझ॑ता में प्रतिफलित होते हैं। 


तात्पय 
सतोगुग में किये गये प्ृण्यकर्मो का फल्न शुद्ध होता है, अतएब वे मुत्रिगण, 
जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी हहते है। लेकिन रजोगुय में किये गये कर्म 
दुख के कारण बनते हैं। भौतिकसुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है, 
उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गंगनचुम्बी प्रासाद बनवाना 
चाहता है, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पडता है। मालिक 
को धन-संग्रह के लिए कष्ट उठाना पडता है, और प्रास्ताद बनाने बाले श्रमियों 
को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते हो हैं। अतएव 
भगवदयीता का कथन है कि रजोगुग के अधीन होकर जो भी कर्म किया 
जाता है, उसमे निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक 
तुष्टि हो सकती है कि पैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन 
यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगरुण का सम्बन्ध है, कर्ता 
को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अठएब उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक 
होते है, और बाद में उसे पशु जीवन में जाया होता है। पशु जीवन सदैव 
दुखमय है, यद्यपि माया के वश्चीभूत होकर, वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं 
का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु-बधिक यह नहीं जानता कि भविष्य 
में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा, जिससे वह उसका बघ करेगा। यही 
प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मुप्य का व कर 
दे तो उसे प्राणदण्ड मिलता है। यह ग़ज्य का नियम है। अज्ञानवज्ञ लोग 
यह अनुभव नहीं करते कि पस्मेश्वर द्वास्न नियन्त्रित एक पूरा शज्य है। प्रत्येक 
जीवित प्राणी परमेश्वर की सन्‍्तान है और उन्हें एक चींटी तक का माय जता 
सह्य नहीं है। इसके लिए मतुप्य को दण्ड भोगनगा पडता है। अतएव स्वाद 
के लिए पशु-वध में स्त झूना घोर अह्ञन है। मतुष्य को पशुओं के वध 
की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईशबर ने अनेक सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ प्रदान कर 
सखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है, तो यह समझना चाहिए 
कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है, और अपने भविष्य को अंधकार्मय बना 
रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से शोवध सर्वाधिक अथधम है, क्योंकि 


अध्याय ९४ प्रकृति के तीन गुण पद 


गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान के वाली है। गोबध एक 
प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में (ऋग्वेद९ ४.६४) गोभि 
प्रीणित-मत्सस्म्‌ सूचित कस्ता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता 
है, वह सबसे बडे अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रन्थों मे (विष्यु-पुयण १ १९.६५) 
एक प्रार्था भी है, जो इस प्रकार है 

नमो ब्रह्मण्यदेवाय य्रोब्राह्मपहिताय च। 

जगद्धिताय कृष्णाय ग्रोविन्दाय नमो नम ॥ 


“हे प्रभु! आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैपी हैं और आप समस्त मानव 
स्रमाज तथा विश्व के हितैपी है।” तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायो 
तथा ब्राह्मणों की सक्षा का विशेष उठ्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के 
प्रतीक हैं और गाएँ महत्वपूर्ण भोजन की, अतएव इन दोनों जीवो, ब्राह्मणों 
तथा गायों, को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक 
प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती 
है और गोबध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि 
मानव-समाज विपसीत दिशा में जा रहा है, और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त 
कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के 
लिए मार्गदर्श करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्सन्देह, 
आधुनिक मानव-सभ्यता सजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही 
है। यह अत्यन्त घातक युग है, और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता 
को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्णभावनामृत की सस्लतम विधि प्रदान 
करें। 


सच्त्वात्सज्ञायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 

प्रमादमोही त्मसो भवतो5ज्ञाममेव च॥१७छ॥ 
सतक्त्वातू---सतोगुण से, सझ्लायते--उत्पन्न होता है, ज्ञानमू--ज्ञाय रजस+--रजोगुण 
से; लोभ:---लातच; एव---निश्वय ही; च--भी, प्रमाद--परागलपन; मोहौ--तथा 
मोह; तमसः---तमोगुण से; भवत+--होठा है; अज्ञानमू--अज्ञान; एब--निश्चय 
ही; च--भी। 


5. अनुवाद 
सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, स्जोगुण से लोभ उत्पन्न होता 
है, और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होते हैं। 


तात्पर्य 
चूँकि वर्तमान सभ्यता जीबों के लिए अधिक अजुकूल नहीं है, अतएव उनके 
लिए कृष्णभावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्णभावनामृत के माध्यम से 
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समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं 
को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहते चाले लोग पशु-तुल्य होते 
हैं, और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोग्ुण 
में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर 
रहे हैं, उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएँगे। वास्तविक ज्ञान की 
शिक्षा न मिलने के कारण वे अतुत्तरदायी बन जाते है। इस उच्छृंखलता को 
गेकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक 
है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गम्भीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके 
सही रुप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा सम्पन्न हो सरकेंगे। भले ही 
अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाये, लेकिन यदि जनता का कुछ 
भी अंश कृष्णभावनामृत विकसित कर लेता है, और सतोगुणी बन जाता है, 
तो सारे विश्व में शान्ति तधा सम्पन्नता की सम्भावना है। नहीं तो, यदि विश्व 
के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शान्ति और सम्पन्नता नहीं रह 
पयेगी। रजोगुण में लोग लोभी बर जाते हैं और इच्द्रिय-भोग की उनकी लालसा 
की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी 
के पास प्रचुर धन तथा इन्द्रियतृत्ति के लिए पर्याप्त साधन हों, लेक्नि उसे 
ने तो सुख मिलता है, न मनशान्ति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह 
सजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंचमात्र भी सुख चाहता है, तो धन उसकी 
सहायता नहीं कर सकता, उसे कृष्णभावनामृत के अध्यास द्वास अपने आपको 
सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में स्त रहता है, तो वह 
मानसिक रूप से ही अप्रसत्र नहीं रहता अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाथ 
भी अत्यन्त केप्टकारक होते है। उसे अपनी मर्यादा बनाये रखने के लिए अनेकानेके 
योजनाएँ, बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल (प्रमत) 
हो जाते है। अपनी परिस्थितियों से ऊब कर के मद्य-सेवन की शरण ग्रहण 
कस्ते है, और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिस्ते हैं। उनका 
भविष्य-जीवन अन्धकारमय होता है। 


ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिप्ठन्ति राजसा:। 

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसएः॥श्टा। 
ऊर्ध्वमू--ऊपर; गच्छन्ति--जाते हैं; सत्त्व-स्थाः--जो सतोग्रुण में स्थित हैं; 
म्रध्ये--मध्य में; तिप्ठन्ति---निवास करते है; ग़ज़सा:---रजोगुणी; जघन्य-ननर्हित; 
गुण--गुण; वृत्ति-स्था:---जिनकी वृत्तियाँ या व्यवसाय; अध:--नीचे, निम्न; 
गच्छन्ति---जाते हैं; तामसाः--तमोगुणी लोग। 

अनुवाद 

सवोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस्ती पृथ्वीलोक 
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में रह जाते हैं, और जो अत्यन्त गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे 
मरक लोकों को जाते हैं। 


तात्पयें 

इस श्लोक में दीनो गुशों के कर्मो के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया 
है। ऊपर के लोकों या स्वग-लोकों में, प्रत्येक व्यक्ति का अत्यन्त सम्माव 
होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के 
अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग-लोकों में भेजा जाता है) सर्वोच्च-लोक सत्य-लोक 
या ब्रह्मतोक है, जहाँ इस ब्रह्माण्ड का आदिपुरुष, ब्रह्म, निवास करता है। 
हम पहले ही देख चुके हैं, कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक 
परिस्थिति है, उसका अमुमाव कल्ला कठिन है। तो भी सतोगुण भामक जीवन 
की सर्वोच्च अवस्था हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता 
है। यह सत्ो तथा तमोगुणों के मध्य में होता है। मुप्य सदैव शुद्ध नहीं 
होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया स्जोगुणी हो, तो वह इस पृथ्वी पर केवल 
राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने 
से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर स्जो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक 
किस्ती मशीन के द्वारा उच्चतर-लोकों में नहीं पहुँच सकते। शजोगुण में इसकी 
भी सम्भावना है कि अगले जीवन मे कोई प्रमत्त हो जाय 

यहाँ पर निम्मतम गुण, तमोगुण, को अत्यन्त गर्हित (जंघन्य) कहां गया 
है। अज्ञानता (तमोगुण) विकसित करने का परिणाम अत्यन्त भय्रावह होता है। 
यह प्रकृति का निम्मतम गुण है। मतुप्य-योत्रि से नीचे पक्षियो, पशुओं, सरीस्षपो, 
वृक्षों आदि की अस्सी लाख योनियाँ हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार 
ही लोगों को ये अधम योगियाँ प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर ताम्रसा शब्द 
अत्यन्त सार्थक है। यह उनका सूचक है, जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठ 
कर भिस्तर तमोगुम में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यन्त अंधकाए्मय 
होता है। 

तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और 
यह कृप्णभावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का 
लाभ नहीं उठाता, बह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। 


नान्यं गुणेभ्य: कतार यदा द्रष्टानुपश्यति। 

गुणेभ्यश्व॒ पर वेत्ति मद्धावं॑ सोइथिगच्छति॥१९॥ 
न--महीं; अन्यम--दूपषश; शुणेभ्य--गुणों के अतिरिक्त कर्तास्पु--कर्ता; 
यदा--जब; द्रष्टा--देखने बाला; अनुपश्यति---ठीक से देखता है; गुणेम्य:--गुणों 
से; च--तथा; परम--दिव्य; वेत्ति--जानता है; मत्‌-भावम्‌ू--मेंर दिव्य स्वभाव 
को; सः--वहं; अधिगच्छति--द्राप्त होता है। 


अनुवाद 
जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति 
के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर 
को जान लेता है, जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव 
को प्राप्त होता है। 


तात्पर्य 

समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य 
प्रकृति के गुणों के सोरे कार्यकलापों को लौँध सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण 
है, और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे है। इसी प्रकार जो 
लोग पूर्णतया कृष्णभावना-भावित है, उन्हीं से श्रकृति के गुर्णों के कार्यो के 
इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला 
जाता है! प्रामाणिक गुर के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने 
भौतिक शरीर, अपनी इन्द्रियों, अपने पाशबद्ध तथा प्रकृति के गुणों के वशीभूत 
होने के बोरे में जान सकता है। वह इन गुणो की जकड़ में होने से असहाय 
होता है लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य पद को प्राप्त 
कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुत- 
जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता। उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता 
है, क्योकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका सचालन 
प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यताप्राप् 
व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक बह यह नहीं समझ सकता कि 
यह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक 
स्थिति समझ सकता है और इसे प्तमझ लेने पर, बह पूर्ण कृष्णभावनामृत में 
स्थिर हो सकता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुर्णों के 
चमत्कार से नियन्त्रित नहीं होता। सातवे अध्याय में बताया जा चुका है कि 
जो कृष्ण की शरण में जाता है, वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता 
है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का 
प्रभाव क्रमश घटता जाता है। 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही _देहसमुद्धवान्‌। 

जन्ममृत्युजरादु:खैर्विमुक्तो5मृतमश्नुते ॥२०॥ 
गुणानू--गुणों को; एतानू--इनत सब, अतीत्य--लौँंघ कर; ब्रीनू--तीन; 
देही--देहधारी; देह--शरीद समुद्भवानू--उत्पन्न; जन्म--जन्म; पृत्यु--मृत्यु;* 


पाप का; दु खै--दुखों से; विमुक्त:--मुक्त; अमृतमू--अपृत; अश्तुत्े-- 
गता है। 


>> इढड ४५ | के एन ७ ५६९ 


अनुवाद 
जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से सम्बद्ध इन तीनों गुणों को लाँघने 
में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त 
हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्णभावनाभावित 
होकर दिव्य स्थिति मे रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देहीं का अर्थ है 
देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने 
आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त 
हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता 
है, क्योंकि इस शरीर के बाद उप्तका बैकुण्ठ जाना निश्चित है। लेकिम वह 
इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसे शब्दों मे, कृष्णभावनामृत 
में भक्ति करना भव-पाश से मुक्ति का संकेत है, और अध्याय १८ में इसकी 
व्याख्या की जायेगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता 
है, तो वह भक्ति मे प्रविष्ट होता है। 


अर्जुन उवाच 
कैलिब्निखीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचार: कर्थ चैतांख्रीन्गुणानतिवर्तते॥२१॥ 
अर्जुनःउबाच--अर्जुन ने कहा; कै:--किन; लिडगै--लक्षणों से; त्रीनु--तीनों; 
गुणानू--गुणों को; एतान---ये सब; अतीत---लाँघा हुआ; भवति--है; प्रभो--हे 
प्रभु; किम्‌--क्या; आचार:---आचरण; कथम्‌--कैसे, च--भी; एतानू--ये; 
श्रीन--वीनों; गुणानू--गुणो को; अतिवर्तते---लौघता है। 


अनुवाद 

अर्जुन ने पूछा. हे भगवान्‌! जो इन तीनों गुर्णों से परे है, वह किन 
लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और 
वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लॉघता है? 


तत्त्पर्य 
इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यन्त उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण 
जानना चाहता है, जिसने भौतिक गुणो को लॉध लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे 
दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा कर्ता है कि कोई कैसे समझे 
कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लाँध लिया है? उसका दूसरा प्रश्न 
है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, और उसके कार्यकलाप क्या हैं? 


णछ० श्रीमद्भगवदगीता यथारूप अध्याय ९४ 


क्या वे नियमित होते है, या अनियमित? फिर अर्जुन उन साधनों के विषय 
में पूछता है, जिससे वह दिव्य स्वभाव (प्रकृति) प्राप्त कर सके। यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता, जिनसे वह 
सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं 
उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गये ये सारे प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, और 
भगवान्‌ उनका उत्तर देते है। 


श्रीभगवानुवाच 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव। 

मे द्ेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काड्डति॥२२॥ 

उदासीनवदासीनो गुणैयोँ न विचाल्यते। 

गुणा वर्तन्त इत्येब॑ योडवर्तिप्ठति नेड्?रते॥२३॥ 

समदु:खसुख: स्वस्थ: समलोष्टाश्मकाझ्नन:। 

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति:॥२४॥ 

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो . मित्रारिपक्षयो:। 

सर्वासम्भपरित्यागी गुणातीत: स॒उच्यते॥२५॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच--भगवाय्‌ ते कहा; प्रकाशमू--ग्रकाश; घ---तथा; प्रवृत्तिम-- 
आसक्ति, च--तथा, मोहमू--मोह; एवं च--भी, पाण्डब--हे पाण्डुपुत्र; ने 
द्ेेप्टि--पृणा नहीं कसा; सम्प्रवृत्तानि--यद्यपि विकसित होने पर; न निवृत्तानि-न्त 
ही विकास को रोकना; काइक्षति--चाहता है; उदासीन-वत्‌--रिस्पेक्ष की भौति; 
आसीन/---स्थित; गुणैः--गगुणों के द्वारा; यः--जो; न--कभी नहीं; विचाल्यते-- 
विचलित होता है; गुणा:--गुण; वर्हन्ते--कार्यशील होते है; इंति एवम्‌--इस 
प्रकार जानते हुए; य:--जो; अवतिए्ठति--रहा आता है; न--कभी नहीं; 
इड्जते--हिलता डुलता है, सम--समान; दुख--दुख; सुखः--तथा सुख में; 
स्व-स्थ:---अपने में स्थित; सम--समान रूप से; लो.--मिट्टी का ढेला; 
अश्म--पत्थर; काम्चन:--सोना, तुल्य--समभाव; प्रिय--प्रिय; अप्रिय>--्तथा 
अप्रिय को; धीर:--धीर; तुल्य--समात; निनन्‍्दा--बुएई; आत्म-संस्तुतिः--तथा 
अपनी प्रशंसा में, मान--सम्मात; अपमानयोः--तथा अपमान में; तुल्य:--समाझ 
तुल्य:--समान; मिद्र--म्रित्र; अरि--तथा शत्रु के; पक्षयोः--पक्षों या दर्लों 
को; सर्व--सबों का; अरम्भ--प्रयत्न, उद्यम; परित्यागी--त्याग करे बाला; 
गुण-अतीत+--प्रकृति के गुणों से परे; सः---बह; उच्चते--कहा जाता है। 


अनुवाद 
भगवान्‌ ने कहा: हे पाण्युपुत्र! जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित 





अध्याय १४ प्रकृति के तीन गुण ण्छ९ 


होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने' पर उनकी 
इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल 
तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील 
हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आपमें स्थित है, और 
सुख तथा दुख को एकस्मान मानता है, जो मिह्ी के ढेले, पत्थर एवं 
स्वर्ण के दुकडे को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल 
के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान 
तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ 
सम्तान व्यवहार॑ करता है और जिसने सारे भोतिक कार्यो का परित्याग 
कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। 


तात्पय 

अर्जुन ने भगवान्‌ कृष्ण से तीन प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रश एक-एक का 
उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह सकेत करते हैं, कि जो व्यक्ति 
दिव्य पद पर स्थित है, वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, और न किसी 
वस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस ससार मे भौतिक शरीर 
से युक्त होकर रहता है, तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीन 
गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता 
है, तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। लेकिन जब तक वह शरीर 
से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान्‌ 
की भक्ति में लग जाना चाहिए जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वत 
विस्मृत हो जाय। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो बह 
केबल इन्द्रियतृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण 
में स्थानान्तरित कर देता है, तो इन्द्रियतृप्ति स्वत रुक जाती है। मतुप्य को 
इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और न उसे इस भौतिक 
शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के 
भौतिक गुण कार्य कोंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यो से पृथक रहेगा। वह किस 
तरह पृथक होता है? वह न तो शरीर का भोग कसा चाहता है, न उससे 
बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वय्रेव मुक्त 
हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किप्ती 
प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 


अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के सम्बन्ध में है। 
भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलते वाले तथाकथित मान ज्ञथा अपमान 
से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या 
मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्णभावनामृत मे रहकर अपना 
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कर्तव्य निवाहता है, और इसकी चिन्ता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका 
सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है, जो 
कृष्णभावनामृत में उसके कर्तव्य के अतुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक 
वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक 
व्यक्ति को अपना मित्र मानता है, जो कृष्णभावनामृत के सम्पादन में उसी 
सहायता करता है, और वह अपने तथाकधित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। 
बह प्तमभाव वाला होता है, और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता 
है, क्योकि वह इसे भलीभाँति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी 
लेना-देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा शजनीतिक विषय तनिक भी प्रभादित 
नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उधल-पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से 
अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह 
कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं 
करता। ऐसे आचरण से मुप्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। 


मां च योउव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒ गुणान्समतीत्वैतान्त्रह्ममूषमाथ कल्पते॥२६॥ 
मामू-मेरी, च--भी; यः--जो व्यक्ति; अव्यभिचारेण--विना बिवलित हुए; 
भक्ति-योगेन--भक्ति से; सेवते--सेवा कर्ता है; सः--वह। ग्रुणान--अर्कृति 
के गुर्णों को, समतीत्य--लौध कर; एतानू--इन सब; द्रह्म-भूयाय--्रह्म पद 
तक ऊपर उठा हुआ; क्ल्पते--हो जाता है। 


अनुवाद 
जो समस्त परिस्थितियों में एक्रान्तिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता 
है, वह तुसत ही प्रकृति के शुणों को लॉप जाता है, और इस प्रकार 
ब्रह्म के स्तर (पद) तक पहुँच जाता है। 


तात्पय 
यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्व के उत्तरस्वर्प है। प्रश्न है--दिव्य स्थिति 
प्राप्त कने का साधन क्‍या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह 
भौतिक जगत्‌ प्रकृति के गुर्शों के चमत्कार के अर्न्दंगत" कार्य कर रहा है। 
मतुष्य को गुर्णों के कर्मों से बिचलित नहीं होना चाहिए, उमे चाहिए कि 
अपनी चेतना ऐसे कार्यो में न लगाकर उस्ते कृष्ण-कार्यो में लगाए। कृष्णकर्य 
भक्तियोग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करा 
होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णाश भी 
सम्मिलित हैं--यथा गरम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के 
किसी भी रूप या उमनके पूर्णाश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद 


अध्याय १४ प्रकृति के तीन गुण ध्छ३्‌ 


पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देगा होगा कि कृष्ण के सोरे रूप पूर्णतया 
दिव्य और सच्विदानन्द स्वरूप है। ऐसे ईश्वर तुल्य महापुरुष सर्वशक्तिमान्‌ तथा 
सर्वज्ञ होते है, और उनमे समस्त दिव्यगुण पाये जाते है। अतएव यदि कोई 
कृष्ण या उनके पूर्णाशों की सेवा मे दृढ्सकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो 
यद्यपि प्रकृति के गुर्णों को जीव पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हे सरलता 
से जीत सकता है। इसकी व्याख्या सातवे अध्याय मे पहले ही की जा चुकी 
है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुस्त ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को 
लौघा जा सकता है। कृष्णभावनामृत या कृष्ण-भक्ति में होने का अर्थ है, कृष्ण 
के साथ समानता प्राप्त कर्ता। भगवान्‌ कहते है कि उनकी प्रकृति स्चिदानन्द 
स्वरूप है, और सारे जीव परम के अश है, जिस प्रकार सोने के कण सोने 
की खान के अंश है। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने 
के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। किन्तु व्यष्टित्व का 
अन्तर बना रहता है अन्यथा भक्तियोग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्तियोग 
का अर्थ है कि भगवान्‌ हैं, भक्त है तथा भगवान्‌ और भक्त के बीच प्रेम 
का आदान-प्रदान चलता रहता है। अतएवं भगवान्‌ मे और भक्ति में दो व्यक्तियों 
का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्तियोग का कोई अर्थ नहीं है। यदि 
कोई भगवान्‌ जैसे दिव्य पद पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान्‌ की सेवा 
नही कर सकता। उदाहरणार्थ, जा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ 
योग्यताएूँ आवश्यक है। भगवत्सेवा के लिए यही योग्यता है कि ब्रह्म बना 
जाय या भौतिक कल्मप से मुक्त हुआ जाय। वैदिक साहित्य में कहा गया 
है ब्रह्ैव सन्ब्रह्मप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म 
से एकाकार हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा 
के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म-स्वरूप को खोता नहीं। 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम्ृतस्याव्ययस्थ च। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥२७॥ 
ब्रह्मण:--निशकार ब्रह्मज्योति का; हि---विश्चय्र ही; प्रतिष्ठा---आश्रय, अहमू---मैं 
हूँ; अमृतस्य--अमर्त्य का; अव्यस्य--अविनाशी का; च--भी, शाश्वतस्थ-- 
शाश्वत का; च--तथा; थधर्मस्य--स्वाभाविक स्थिति (स्वरूप) का; सुखस्य--सुख 
का; ऐकान्तिकस्य--चस्म, अन्तिम; च--भी। 

अनुवाद 

और मैं ही उप्त निय्वकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य,अविनाशी तथा 
शाशइवत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। 
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तात्पर्य 

ब्रह्म का स्वरूप है अपस्ता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य 
साक्षात्कार का शुभारम्भ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय 
अवस्था है और भगवान्‌ परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएवं परमात्मा 
तथा निशकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते है। सातवें अध्याय 
मे बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपण शक्ति की अभिव्यक्ति 
है। भगवात्र्‌ इस अप प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते है, और भौतिक 
प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्धजीव आध्यात्मिक 
ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारम्भ करता है, तो वह इस भौतिक जगत्‌ के 
पद से ऊपर उठने लगता है, और क्रमश- परमेश्वर के ब्रह्म-बोध तक उठ 
जाता है। ब्रह्म-बोध की प्राप्ति आत्प-साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था 
है। इस अवस्था मे ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन 
वह ब्रह्म-साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस 
ब्रह्मदद पर बना रह सकता है और धीरे-धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और 
फ़िर भगवान्‌ के साक्षात्कार के प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके 
उदाहरण भो पड़े हैं। चाएँं कुमार पहले निसकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकित 
क्रमश वे भक्तिपद तक उठ गए। जो व्यक्ति निगकार ब्रह्मद से ऊपर नहीं 
उठ पाता, उसके नीचे ग्रिले का डर बना रहता है। श्रीमद्भागवत्‌ में कहा 
गया है कि भले ही कोई निशकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किन्तु 
इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किये बिना 
उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्मणद तक उठ जाने के बाद 
भी यदि भगवान्‌ की भक्ति नहीं की जाती, तो नीवे गिरने का भय 28 
रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है--र्सो वै स;; रउग्में होवार्य 
लब्ध्वायन्दी भ्वति--रस के आगार भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जात लेने पए म्तुष्य 
वास्तव में दिव्य आनन्दमय हो जाता है (तैतिरीय-उपनिषद्‌ २.७.१) परमेश्वर 
छहों ऐश्वर्यो से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुँचता है तो इन, छह ऐश्वर्यो 
का आदान-प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग णजा के ही समान पद 
का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविताशी सुख तथा शाइव् 
जीवन भक्ति के -साथ-स्लराथ चलते है। अतएव भक्ति मे ब्रह्म-साक्षात्कार या 
शाश्वतता या अमस्ता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले 
से ही प्राप्त रहते हैं। 

जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुलल 
जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिस्ता है। अपनी वैधानिक 
स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वहे 
अपने को तीनों गुणो --सतो, स्जो तथा तमोगुण --में बाँध लेता है। इन्हीं 
तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत्‌ पर प्रभुत्व जठाने की इच्छा 
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होती है। पूर्ण कृष्णभावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरन्त दिव्य पद 
को प्राप्त होता है, और उम्रमे प्रकृति को वश मे करे की जो अवैध इच्छा 
है, वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तो की सगति कर के भक्ति की नौ 
विधियों--श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अध्यास करना चाहिए। धीरे-धीरे 
ऐसी संगति से, तथा गुरु के प्रधाव से मुप्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा 
समाप्त हो जाएगी और वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति मे डृढतापूर्वक स्थित 
हो सकेगा। इस विधि की सस्तुति इस अध्याय के बाइसवें श्लोक से लेकर 
इस अन्तिम श्लोक तक की गई है। भगवान्‌ की भक्ति अतीव सरल है, मुप्य 
को चाहिए कि भगवान्‌ की सेवा में लगे, श्रीविग्रह को अर्पित भोजन का 
उच्छिष्ट खाए, भगवान्‌ के चरणकमलों पर चढाये गये पुष्पो की सुगध रूँघे, 
भगवान्‌ के लीलास्थलों का दर्शन करें, भगवान्‌ के विभिन्न कार्यकलापों और 
उनके भक्तों के साथ प्रेम-विनिमय के बोरे में पढे, सदा हरे कृष्ण महामन्त्र 
का कीर्तन को! और भगवान्‌ तथा उनके भक्तो के आविर्भाव तथा तिरेधानो 
को मनाने बाले दिनो में उपवास करे। ऐसा करे से मनुष्य समस्त भौतिक 
गतिविधियों से विरक्त हो जायगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्मज्योति 
या ब्रह्म-बोध के विभिन्न प्रकारों मे स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप 
में भगवान्‌ के तुल्य है। 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के चौदहवें अध्याय “प्रकृति के तीन गुण” 
का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय पन्द्रह 


&/ 


पुरुषोत्तम योग 





श्रीभगवानुवाच 

ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्नत्थ॑ प्राहुर्ययम्‌। 

इन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं बेद स वेदवित्‌॥१॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच--भगवान्‌ ने कहा; ऊर्ष्य-मूलम्‌--ऊपर की ओर जडें; 
अय:-नीचे की ओर; शाखम--शाखाएँ; अश्वत्थम्--बर्णद के वृक्ष को; 
प्राहुः--कहा गया है; अव्ययम्‌--शाश्वत; एन्दांसि---वैदिक स्वोत़; यस्य--जिसके; 
पर्णानि--पत्ते; य/-जो कोई; तमू--उसको; वेद---जानता है; सः-वह; 
वेदवित्‌--वेदों का ज्ञाता। 


अनुवाद 
भगवान्‌ ने कहा: कहा जाता हैं कि एक शाश्वत अश्वत्यथ (बरगद) वृक्ष 
है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, और शाखाएँ नीचे की ओर और 
पत्तियाँ वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है, वह वेदों का ज्ञाता 


है। 


तात्पव 
भक्तियोग की महत्ता की विवेवना के बाद यह पूछा जा सकता है, “देदों 
का क्या प्रयोजन है?” इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन 
का प्रयोजन कृष्प को समझना है। अतएवं जो कृष्णभावनाभावित है, जो भक्ति 

में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। 
इस भौतिक जगत्‌ के बन्धन की तुलना बर्द के वृक्ष से की गई है। 
जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अन्त 
नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में, और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता 
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है। इस जगद्‌ रूपी वृक्ष का कोई अन्त नहीं है, और जो इस वृक्ष में आस 
है, उसकी मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं है। वैदिक स्तोज़, जो आत्मोन्नति 
के लिए है, ये ही इस वृक्ष के पत्ते है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर 
बढती है, क्योकि वे इस व्रह्माण्ड के सर्वोच्चलोक से प्रारम्भ होती है, जहाँ 
पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविताशी वृक्ष को ममझ लेता 
है, तो वह इससे बाहर त्रिकल सकता है। 
बाहए निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यारों 
में बताया जा चुका है कि भववन्धन से निकलने की कई विधियों है। हम 
तेहवें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवद्भक्ति ही सर्वोलृष्ट विधि है। 
भक्ति का मूत सिद्धान्त है: भौतिक कार्यो से विरक्ति, तथा भगवान्‌ की दिव्य 
सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारम्भ में उंसार से आसमक्ति तौड़ने वी 
विधि का वर्णन हुआ है। इस ससाए की जड़ें ऊपर को बढती है। इसका 
अर्ध है कि ब्रह्माण्ड के सर्वोच्चलोक से पूर्ण भौतिक पदार्ध से यह प्रक्रिया 
शुरू होती है। वही से सोरे ब्रह्माण्ड का विस्तार होता है, जिसमे अनेक लोक 
उप्तकी शाखाओं के रूप में होते है। इसके फल जीवों के कर्मों के फल 
के, अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के, चोतक है। ड् 
यद्यवि इस ससार में ऐसे वृक्ष का, जिसकी शाछाएँ नीचे वी ओर हों, 
तथा जड़े ऊपर की ओर हों, कोई अतुभव नहीं है, किन्तु बात कुछ ऐसी 
ही है। ऐस्ता वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते 
के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिम्ब जल में पड़ता है, तो उसकी 
जडें ऊपर तथा शाखाएँ नीचे की ओर दिखती हैं। दूसे शब्दों में, यह जगत्‌ 
रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत्‌ रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिम्ब मात्र है। इस 
आध्यात्पिक जगत्‌ का प्रतिबिम्ब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष 
का प्रतिबिम्ब जल में रहता है। इच्छा ही इस प्रतिविम्बित भौतिक प्रवाश 
में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगव से 
बाहर विकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष 
को भलीभौति जान लेगा चाहिए। फिर यह इस यृक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
कर सकता है। 
यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिम्ब होने के कारण वास्तविक प्रतिरप 
है। आध्यात्मिक जगत्‌ में सब कुछ है। निर्विशेषवादी ब्रह्म को इस भौतिक 
वृक्ष का मूल मानते है, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले 
प्रकृति, पुरप और तब तीन गुण विकलते हैं, और श्र पाँच स्थूल तत्व (पंच 
महाभूत), फिए दस इन्द्रियों (दसेन्द्रि), मन आदि। इस प्रकार ये सारे संसार 
को चौबीस तस्‍्तों में विभाजित करते है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का 
केन्द्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत्‌ १८० अंश (गोलाई्ड) में है 
और दूसेे १८० अंश (गोला) में आध्यात्मिक जगत्‌ है। चूँकि यह भौतिक 
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जमत्‌ उल्टा प्रतिबिम्ब है, अठ, आध्यात्मिक जगत्‌ वास्तविक है, पस्तु उसमे 
भी सारी विविधता पाई जाती है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरगा शक्ति है, और 
पुरुष साक्षात्‌ परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवदगीता में हो चुकी है। चूँकि 
यह अभिव्यक्ति भौतिक है, अत- क्षणिक है। प्रतिबिम्ब भी क्षणिक होता है, 
क्योंकि कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता। पस्तु वह प्लोत जहाँ 
से यह प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बित होता है, शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक 
प्रतिविम्ब का विच्छेदन कस्ना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति 
वेद जानता है, तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत्‌ की आसक्ति 
से विच्छेद कस्मा जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिये 
कि बह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकाण्ड द्वारा 
आकृष्ट होता है, वह इस वृक्ष की सुन्दर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। 
वह चेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य, भगवान्‌ ने 
स्वय प्रकट किया है, औए वह है इस प्रतिज्रिप्बित दृक्ष को काट कर आध्यात्मिक 
जगत्‌ के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त कस्ा। 


अधश्रोर्ध्व प्रसृतास्तस्थ शाखा 
गुणप्रवृद्धा  विषयप्रवाला:। 
अधश्वय॒ मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥। 
अथधः--नीचे; च---तथा, ऊर्घ्वम--ऊपर की ओर; प्रसुताः--फैली हुई, तस्थ-- 
उसकी; शाखा--शाखाएँ; गुण--प्रकृति के गुणों द्वार; प्रवृद्धा--विकसित; 
विपय--इन्द्रियविषय; प्रवाला:--टहनियाँ; अध+--नीचे की ओर; च--तथा, 
मूलानि--जंडों को; अनुसन्ततानि--विस्तृत, कर्म--कार्य कल्ने के लिए, 
अनुबन्धीनि---बैधा; मनुष्य-लोके--मानव समाज के जग में। 


अनुवाद 
इस वृक्ष की शाखाएँ ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, और प्रकृति के तीन 
गुणों द्वार पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इन्द्रियविषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें 
नीचे की ओर भी जाती हैं, जो पाददस्तपाज के सकाम कर्षो से बँधी 
हुई हैं। 

तात्पय 
बरद वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएँ चतुर्दिक 
कैली हुई है! निचले भाग में जीवो की विभिन्न योनियाँ है, यथा मनुप्य, पशु, 
धोड़े, गाय, कुत्ते, बिद्वियाँ आदि। ये सभी वृक्ष वी शाखाओं के निचले भाग 
स्थित है। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्चयोगियाँ हैं--यथा देव, गन्धर्व 
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तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियाँ। जिमप्त प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण 
जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। 
कभी-कभी हम देखते है कि जलाभाव से कोई-कोई भूखण्ड वीग्न हो जाता 
है, तो कोई खण्ड लहलहाता है, इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्ही विशेष 
गुणों का आनुपातिक आधिक्य होता है, वहाँ उप्ती के अनुरूप जीवों की योनियाँ 
प्रकट होती है। 
वृक्ष की टहनियाँ इच्ध्रियविषध्य है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न 
प्रकार की इन्द्रिये का विकास करते हैं और इन इर्द्रियों के द्वाए हम विभिन्न 
इन्द्रविषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इन्द्रियाँ हैं--यथा कान, 
माक, आँख आदि, जो विभिन्न इन्द्रियविषयों के भोग में आसक्त है। टहनियाँ 
शब्द, रूप, स्पर्श आदि इन्द्रिय विषय है। सहायक जड़ें आम्तक्तियाँ तथा विशक्तियाँ 
है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इन्द्रियभोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म-अधर्म 
की प्रवृत्तियाँ इन्ही गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चाएं दिशाओं 
में फैली हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किन्तु अन्य जड़ें मर्त्यलोक 
में है। जब मनुष्य उच्चलोकों में पुण्यकर्मों का फल भोग चुकता है, तो वह 
इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण का 
है। यह मनुप्यलोक कर्मक्षेत्र भाना जाता है। * 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेन सुविरूढमूल- 
मसड्रशखेण  इढेन. छिक्त्वा॥३॥ 
ततः . पद तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपद्ये 
यतः प्रवृत्ति: प्रसृता पुराणी॥४॥ 
म--नहीं; रूपमू---रूप; अस्य--इस वृक्ष का; इह--इस संप्तार में; तथा--भीः 
उपलभ्यते--अतुभव किया जा सकता है; न--कभी नहीं; अन्तः---अन्‍्त; न- 
नहीं; च--भी; आदि:--श्रारम्भ; न--कभी नहीं; च--भी; सम्प्रतिष्ठा--लीव। 
अश्वत्थम्‌ू--बट वृक्ष को; एनमू--इस;- सु-विरूद--अत्यन्त डृढ़ता से; मूलम्‌-- 
जड़वाला; असड्ग-शख्रेण--विरक्ति के हथियार से; इृढ़ेन---हुढ़; छित्वा--कीर्ट 
कर; ततः---तत्पश्चात्‌; पदम--स्थिति को; तत्--उस; परिषार्गितव्यम---खोजना 
चाहिए; यमस्मिन---जहाँ; गताः--जाकड न--कभी नही; निवर्तन्ति--वापस आते 
है; भुयः--पुन; तमू--उसको; एव--ही; च--भी; आद्यम्‌--आदि; पुरुषपू- 
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भगवान्‌ की; प्रपद्चे--शरण में जाता हूँ; यतः--जिससे; प्रवृत्ति---प्रास्भ; 
प्रसृता--विस्तीर्ण; पुराणी---अत्यन्त पुणनी। 


अनुवाद 
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत्‌ में नहीं किया जा 
स़कता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अन्त 
कहाँ है या इसका आधार कहाँ है? लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस 
देढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शसत्र (कुठार) से काट गिशाएं। तत्पश्चात्‌ 
उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पडे, और 
जहाँ उस भगवान्‌ की शरण ग्रहण कर ली जाय, जिससे अनादि काल 
से प्रत्येक वस्तु का सूत्रणात तथा विस्तार होता आया है। 


तात्पर्य 

अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस बराद के वृक्ष के वास्तविक स्वरूप 
को इस भौतिक जगत्‌ में नहीं समझा जा सकता। चूँकि इसकी जंडे ऊपर 
की ओर हैं, अत. वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब 
वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फैंस जाता है, तो उसे न तो यह पता 
चल पाता है कि यह कितनी दूत तक फैला है, और न वह इस वृक्ष के 
शुभारम्भ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को काएण की खोज कसी 
ही होती है। “मै अमुक ऐता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है, आदि/--डस् 
प्रकार अमुसन्धान करने से मुप्य को ब्रह्मा प्राप्त होते है, जिन्हें गर्भादकशायी 
विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अन्तत भगवान्‌ तक पहुँचा जा सकता है, 
जहाँ सारी गवेषणा का अन्त हो जाता है। मतुप्य को इस वृक्ष के उद्गम, 
परमेश्वर, की खोज ऐसे व्यक्तियों की सगति द्वाय करनी होती है, जिन्हें उस 
परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से भुष्य धीरे-धीरे वास्तविकता 
के इस छठ्य प्रतिबिम्व से विलग हो जाता है, और सम्बन्ध-विच्छेद होने पर 
बह वास्तव में मूलवृक्ष में स्थित हो जाता है। 

इस प्रसंग में असइग शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषयभोग की 
आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यन्त प्रबल होती है। अतएब प्रामाणिक 
शा्त्रों पर आधारित आत्म-ज्ञान की विवेचना द्वाग विगक्ति सीखनी चाहिए, और 
ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना 
से भगवात्र की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है, वह है भ्रगवार्‌ 
की शरण ग्रहण कर्ता। यहाँ पर-उस स्थान (पद) का वर्णन क्या गया है 
जहाँ जाकर मुप्य इस छठ्य प्रतिबिम्बित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता! 
भगवान्‌ कृष्ण वह आदि मूल है, जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान्‌ 
का अपुप्रह प्राप्त कले के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण की चाहिए, जो 
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श्रवण, कीर्बन आदि द्वारा भक्ति करे के फ़लस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही 
भौतिक जगत्‌ के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं" भगवान्‌ 
ने की है। अहं सर्वस्य प्रभव--मै प्रत्येक वस्तु का उदगम हूँ। अतएवं इस 
भौतिक जीवन रूपी प्रबल बरगद के वृक्ष के बन्धन से छूटने के लिए कृष्ण 
की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य 
स्वत्त इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। 


निर्मानमोहा जितसड्डदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा:। 
इन्देविंमुक्ता: सुखदु:खसंत्ै- 
गच्छन्त्यमूढा: पदमव्ययं ततू॥प५ा॥। 
नि+--रहित; मान--शझ्यूठी प्रतिष्ठा; मोहा---तथा मोह; जित--जीता गया; 
सद्ा--सगति की; दोषा:--ब्रुटियाँ; अध्यात्म--आध्यात्मिक ज्ञान में; वित्या:- 
शाश्वतता मे; विनिवृत्त--विलग; कामाः--काम से; इन्द्रै--द्वैठ से; विपुक्ता-- 
मुक्त सुख-दु ख--सुख तथा दुख; संजी:--नामक; गच्छन्ति--प्राप्त कसते हैं; 
अपमूढा:--मोहरहित; पदप--पद, स्थान को; अव्ययम्‌ू--शाश्वतद; तत्‌--उप्त। 


अनुवाद 

जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व क्को 
समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा 
दुख के इन्द्र से मुक्त हैं, और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत 
होना जानते हैं, वे उस शाश्वत पद (राज्य) को प्राप्त होते हैं। 


तात्पर्य 
यहाँ पर शरणागति का अत्यन्त सुन्दर वर्णन- हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम 
योग्यता की आवश्कता है, वह है मिथ्या अहँकार से मोहित न होता। चूँकि 
बद्धजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतए्व उसके 
लिए भगवान्‌ की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के 
अनुशीलन द्वाग़ यह जानगा चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उम्तका 
स्वामी तो परस्मेश्वर है। जब मुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता 
है, तभी शर्णागति की प्रक्रिया प्रास्भ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार 
में सदैव सम्मान वी आशा रखता है, उसके लिए भगवान्‌ के श्णागत होता 
कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योकि यद्यपि मतुष्य यहाँ 
आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश 
यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह साय 
परिस्थिति को जदिल बना देता है, और सदैव कष्ट उठाता रहवा है। साए 
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संसार इसी भ्रान्तधार्णा के अन्तर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते है कि यह 
भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या 
धात्या से कर रखा है कि वे इसके स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त 
होगा चाहिए कि मानव सम्राज ही इस जगत्‌ का स्वामी है। जब मनुष्य इस 
प्रकार की भ्रान्तधाएणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक 
तथा गट्रीय सह से उत्पन्न कुसगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटि-पूर्ण सगतियाँ 
ही उसे इस संसार से बाँधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक 
ज्ञाव विकसित कसा होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अपुशीलन कसा होता है 
कि वास्तव में उसका कया है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं 
का सही-सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुप-दुख, हर्ष-विषाद जैसे दन्दो से 
मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान्‌ का 
शर्णागत बनना सम्भव हो पाता है। 


ने तद्धासयते सूर्यो न शशाडों न पावक:। 
यदगत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम 


ने-नहीं; ततू--वह; भासयते--प्रकाशित कर्ता है; सूर्य:--सूर्य; भ--न तो; 
शेशाइक+--चन्द्रमा; न---म तो; परवकः--अप्रि, बिजली; यत्‌--जहाँ; गत्वा-- 
जाकर; न--कभी नहीं; निवर्तन्ते--वापस आते है; तत्-घाम--वह धाम; 
परप्रमू--पर्म; प्र्न--मेण। 


अनुवाद 
वह परेरा परम घाप ने तो सूर्य या चन्द्र के द्वारा प्रकाशित होता है, 
और न अप्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वे इस 
भोतिक जगत्‌ में फ़िर से लौट कर नहीं आते। 


तात्पर्य 
यहाँ पर आध्यात्यिक जगत्‌ भगवान्‌ कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे 
कृष्णलोक या गोलोक वृन्दावन कहा जाता है। चिम्मब आकाश में न तो सूर्यप्रकाश 
की आवश्यक्ता है, न चत्रप्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे 
लोक स्वपरं्रकाशित हैं। इस ब्रह्माण्ड में केवल एक लोक, सूर्य, ऐसा है जो 
स्वर्य प्रकाशित है। लेकिन दिम्यय आक्राश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। 
उन सम्स्ते लोकों के (जिन्हें विप्णुलोक कहा जाता है) चमचमाते तेज से चमकीला 
आकाश बनता है, जिसे द्रह्मम्योति कहते हैं। वस्‍्तुत यह तेज कृप्णलोक गोलोक 
वृन्दावर से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्‌-तत्व अर्थोत्‌ भौतिक 
जमतू से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्णय आकाश का अधिकांश 
भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुण्ठ क्हा जाता है, और 
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जिनमें से गोलोक वृन्दावन प्रमुख है। 

जब तक जीव इस अंधकाप्मय जगत्‌ मे रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था 
मे होता है। लेकिन ज्योंही वह इस भौतिक जगत्‌ रूपी मिथ्या वृक्ष को काट 
कर चिन्मय आकाश में पहुँचता है, त्योही वह मुक्त हो जाता है। तब वह 
यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगव्‌ 
का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक जगव्‌ 
में प्रवेश कस्ता है, और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह पत्विदानन्दमय 
जीवन बिताता है। 

इस सूचना से भगुष्य को मुष्य हो जाता चाहिए। 3से उस शाश्वत जगत 
में ले जाये जाने की इच्छा करनी चाहिए, और संच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिम्ब 
से अपने आपको विलग कर लेगा चाहिए। जो इप्त ससार से अत्यधिक आसक्त 
है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन कसा दुष्कर होता है। लेकिन यदि 
वह कृष्णभावनामृत को ग्रहण कर ले, तो उसके क्रमश- छूट जाने की सम्भावना 
है। उसे ऐसे भक्तों की संगति कसी चाहिए जो कृष्णभावनाभावित होते हैं। 
उसे ऐप्ता समाज खोजना चाहिए, जो कृष्णभावनायृत के प्रति समर्पित हो, और 
उसे भक्ति कल्ती सीखना चाहिए। इस प्रकार बह ससार के प्रति अपनी आसक्ति 
विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केस्तरिया दस पहनने से भौतिक 
जगत्‌ के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा प्तम्भव नहीं है। उसे भगवदभक्ति 
के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मुष्य को चाहिए कि गम्भीख्तापूर्वक 
समझे कि बारहवें अध्याय मे भक्ति का जैसा वर्णन है बही वास्तविक वृक्ष 
की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। चौदहवें 
अध्याय में बताया गया है कि प्रकृति द्वारा सारी विधियाँ दूषित हो जाती 
हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। 

यहां पर्स मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जयत का कीना-कोना 
भगवान्‌ की सम्पत्ति है पसतु दिव्य जगत परम है और छह एशवर्यों से पूर्ण 
है। कठोपनिपद्‌ (२-२.१५) में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत 
में सूर्य प्रकाश, चद्ध प्रकाश या वागगण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
समस्त चिन्मय आकाश भगवान्‌ की आन्तरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस 
परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुँचा जा सकता है, और किसी 
साधन से नहीं। 


* ममैबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मनःपष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥छा 


मम--मेय; एव--निश्वय ही; अंशः--सूक्ष्म कण; जीव-लोके--बद्ध जीवन के 
संसार में; जीव-भूत---बद्धजीव; सनातन३--शारवत; मन--मन; प्र्ठाति--छहर 
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इन्द्रियाणि---इन्द्रियों समेत; प्रकृति---प्रकृति मे; स्थानि--स्थित; कर्षत्ति---संघर्ष 
करता है। 


अनुवाद 
इस बद्ध जगत्‌ में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 
हों इन्द्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म 
अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और 
मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अश रूप 
है। यहाँ पर स्पष्टट सनातन कहा गया है। वेदवचन के अनुस्तार परमेश्वर अपने आप 
को असंख्य रूपो में प्रकट करके विस्तार करते है, जिनमें से मुख्य विस्तार-अंश विष्णुतत्त 
कहलाते हैं, और मौण विस्तार-अंश जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, विष्णु तत्त्व 
निजी विस्तार (स्वांश) है, और जीव विभिन्नांश (पृथधकीकृत अश) है। अपने स्वांश 
द्वारा वे भगवान्‌ राम, नृसिह देव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुण्ठलोक के प्रधान देवों के रूप 
में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश, अर्थात्‌ जीव, सनातन सेवक होते हैं। भगवान्‌ के स्वांश 
सदैव विद्यमान रहते है। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नाशों के अपने स्वरूप होते है। 
परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाये जाते 
हैं, जिनमें से स्वतन्त्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में, अपना व्यष्टित्व 
और सूक्ष्म स्वातेत्य होता है। इसी स्वातंत्य के दुश्पयोग से जीब बद्ध बनता है और 
उप्तके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनो ही अवस्थाओं मे वह भगवान्‌ के 
समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था मे वह इस भौतिक अबस्था से मुक्त रहता 
है और भगवान्‌ की दिव्य सेवा में निस्त रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों 
द्वाण अभिभूत होकर वह भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप 
उसे अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए इस ससार में अत्यधिक सघर्ष करना पड़ता 
है। 

न केवल मनुष्य तथा कुत्ते-बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत्‌ के बडे-बडे 
नियन्ता--यथा ब्रह्मा-शिव तथा विष्णु तक, परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन 
अभिव्यक्तियाँ हैं, क्षणिक पहीं। कर्षति (सर्प करना) शब्द अत्यन्त सार्थक है। बद्ध-जीव 
मानो लौह थ्रृंखलाओं से बैधा हो। वह मिथ्या अहकार से बैंधा झहता है, और मन 
मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर घकेलता है। जब मन सतोगुण में 
रहता है, तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते है। जब रजोगुण में रहता है, तो उसके 
कार्यकलाप कष्टकास्क होते हैं, और जब वह तमोगमुण में होता है, तो बह जीवन 
की निम्सयोनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्धजीव 
मन तथा इन्द्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है, और जब वह मुक्त हो जाता 
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है तो यह भौतिक आवए्प नष्ट हो जाता है। लेक्नि उत्तका आध्यात्मिक शरीर अपने 
व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। म्रध्यान्देग्रयत्र श्रुति में यह सूचना प्राप्त है--स वा 
एप ब्रह्मनिष्व इंदं शरीरें मत्यमतिसृज्य ब्रह्मभिसम्पद्य द्ह्मया पश्दति बहघा सुपोति इह्ययैडेई 
सर्बमुठरुभवाति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को 
त््यागता है, और आध्यात्मिक जगत्‌ मे प्रदेश काता है, तो उसे पुउ आध्यात्मिक 
शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवाद्‌ का साक्षात्कार कर सकता है। यह उसे 
आमने-सामने बोल सकता है, और सुत्र सकता है, तधा जिस रूप में भगवान्‌ है, 
उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है--दसन्ति यत्र पुर्णा, सर्वे 
बैकुप्ठ-मूर्तब:---सैकुण्ठ मे सोरे जीब भगवान्‌ जैसे शीशे में रहते हैं। उही तक शारीरिक 
बनावट का प्रश्न है, अश रूप जीदो तथा विप्पुपूर्ति के बिस्तारों (अंशों) में कोई 
अन्तर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, भगवान्‌ की कृपा से जीव के मुक्त होने पर आध्यात्मिक 
शरीर प्राप्त होता है। 

मयैवाश शब्द भी अत्यन्त सार्थक है, जिसका अर्ध है भगवान्‌ के अंश। भगवान्‌ 
का अंश ऐसा नहीं होता, जैसे किसी पदार्थ का टूटा पड़ (अंश)। हम द्वितीय अध्याय 
में देख चुके है कि आत्मा के खंड नहीं किये जा सकते। इस खंड की भौतिक इृष्ट 
से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भाँति नहीं है, जिसे चाहो तो क्तिने ही 
खण्ड कर दो, और उन्हे पुत्र जोड दो॥ ऐसी विचारधात यहाँ पर लागू नहीं होती, 
क्थोंकि सस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय 
अध्याय के प्रारम्भ मे यह भी कहा गया है कि प्रत्येक जीव में भगवान्‌ का अश 
विद्यमान है ( देहिनरोडस्सिन्यिथा देहे)। बह अश जब शासीरिक्त बन्यन से मुक्त हो जाता 
है, तो चिम्यय आकाश मे वैकुण्ठलोक मे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर 
लेता है, जिससे बह भगवान्‌ की संग्रति का लाभ उठाता है। किन्तु ऐसा समझा जाता 
है कि जीव भगवान्‌ का अंश होने के कारण गुयात्मक दृष्टि से भगवान्‌ के ही समान 
है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते है। 


शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर:। 

गृहीत्वैतानि संयात्ति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥८॥ 
शरीरपू--शरीर को; यतू--जिस; अवाजोति---प्रापत करता है; यतृ--जिस; च-- 
तथा; अपि---भी; उत्कफ्रामति--त्यागता है, इंश्वर---शरीर का स्वामी; गृहीवा-- 
ग्रहण करके; एतानि---इन सबको; संयाति--चला जाता है; वायु---चायु; गन्धानू-- 
महक को; इब--सटूश; आशयात्--प्रोत से। 


अनुदाद 
इस संसार में जीव अपनी देहात्मदुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसमे तरह ले 
जाता है, जिस तरह वायु सुगन्धि को ले जाता है। इस प्रकार बह एक शरीर 
धाएण करता है और फिर इसे त्याग क्र दूसरा झरीर घाएण करता है। 


६ - रै५ पुरुष+त्तम योग पट 


तात्पर्य 
यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात्‌ अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह 
चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योत्रि मे जा सकता है, और चाहे तो 
निम्नयोनि मे जा सकता है। इस विषय में उसे थोडी स्वतम्त्रता प्राप्त है। शरीर में 
जो परिवर्तन होता है, वह उस पर निर्भर कर्ता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना 
बनाये रखता है, वही उसे दूसोे! शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली 
जैसी चेतना बनाता है, तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह 
अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित कर्ता है, तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता 
है। और यदि बह कृष्णभावनामृत में होता है, त्तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्णलोक 
को जाता है, जहाँ उसका सात्रिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस 
शरीर के नाश होने पर सत्र कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे 
शरीर में देहान्तरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमात्र कार्यललाप ही अगले 
शरीर का आधार बनते है। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय 
आने पर यह शरीर त्यागग्म होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म झ्रीस, जो 
अगले शरीर का बीज वहन कर्ता है, अगले जीवन में दूपण शरीर निर्माण कर्ता 
है। एक शरीर से दूसरे शरीर मे देहान्तरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष 
करने को कर्षति अर्थात्‌ जीवन सघर्ष कहते हैं। 


श्रोत्रे चक्षु: स्पर्शन च रसन॑ प्राणमेव च। 

अधिष्ठायथ मनश्चायं विषयानुपसेवते॥९॥ 
श्रोत्रमू--कान; चक्षु--आँखें; स्पर्शनम्--स्पर्श, च--भी; रसनम---जीभ; प्राणमू-- 
सुँघने की शक्ति; एव--भी; च--तथा; अधिष्ठाय--स्थित होकर; मन+--मन; 
च--भी; अयम्‌---यह; विषयान्‌--इन्द्रियविषयों को; उपसेदते---भोग करता है। 


अनुवाद 
इस प्रकार दूसए स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रक्कार का कान, आँख, 
जीभ, माक तथा स्पर्श इन्द्रिय (त्वचा) प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर 
संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इन्द्रियविषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग 
करता है। 

तात्पर्य 
दूपेर शब्दों मे, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तो तथा बिद्लियों के गुणों जैसा बना 
देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका 
वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिय यदि हम 
जल में रंग मिला देते हैं, तो उसका रंग बदल जाता है] इसी प्रकार से चेतना भी 
शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है लेकिन भौतिक गुर्णो की प्ंगति के अनुसार चेतना 
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बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्णभावनामृत है अत- जब कोई कृष्णभाइनामृत 
में स्थित होता है, तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किमी 
भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है, तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता 
है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुत्र भनुष्य शरीर प्राप्त हो---वह बुना, बिह्दी, 
सूकर, देवता या दौरासी लाख योगियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। 


उत्क्रामन्तं स्थित वापि भुझ्ञानं वा गुणान्वितम्‌। 

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप:॥१०॥ 
उत्फ्रामन्तम--शरीर त्यागते हुए; स्थितम--शरीर में रहते हुए; बा आपि--अधवा; 
भुझानपू--भोग करते हुए, दा--अथवा; गुण-अन्वितपू---प्रकृति के गुर्णों के अधीन; 
विमूढ:--मूर्ख व्यक्ति, न---कभी नहीं; अनुपश्यन्ति--देख सकते हैं; पश्यन्ति--देख 
सकते है; ज्ञान-चक्षुप:--ज्ञान रूपी आँखों बात्ते। 


अनुवाद 
मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव अपना ज्ञरीर त्याग सकता है, न ही दे 
यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस ठरह के शर्पर का 
भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, दे यह सब 
देख सकते हैं। 


तात्पर्य 
जञान-चझ्ृप शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बिता ज्ञाग के कोई न त्तो यह समझ सकता 
है कि जीव इस शरीर को झ्िस प्रकार त्यागठा है, न ही यह कि बह अगले जीवन 
में कैसा शरीर धारण करे जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरपर 
में क्यो रह रहा है। इसके लिए पर्योप्न ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक 
गुरु से भगवद्गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुन कर समझा जा सकता है। जे 
इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है, वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किर्न्ी 
परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग 
करता है। फलस्वरूप वह इग्द्रियभोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख-दुख सहता रहता 
है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण गिल्तर मूर्ख बनते रहते है, अपने 
शरीर-परिवर्तन तथा विशेष श्र में अपने बास को समझने की सारी शक्ति झो बैठने 
है। वे इसे नहीं समझ सकते। किन्तु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते 
है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और यह अपना शरीर बदल कर विभिन्न प्रदार 
से भोगता रहता है। ऐसे शान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्धजीव 
किस प्रकार कष्ट भोग रहे है। अतएवं जो लोग कृष्णभावनायृत में अत्यधिक आगे 
बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामात्य लोगें तक पहुँचाने में प्रयलशील रहते हैं, क्योंकि 
उनका बद्ध जीवन अत्यन्त कट्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्णभावनायूत 
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होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। 


यतसन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 

यतन्तो5प्यकृतात्मानो नैन॑ पश्यन्त्यचेतस:॥९१॥ 
यतन्तः--दप्रयास्॒ करते हुए; योगिन---अध्यात्मवादी, योगी, च--भी; एतमू--इसे, 
पश्यन्ति---देख सकते है; आत्मनि---अपने में; अवस्थितम्‌--स्थित; यतन्तः---प्रयास 
करते हुए; अपि---यद्यपि; अकृत-आत्पान:--आत्म-सुक्षात्कार से विहीन; न--नहीं, 
एतम--इसे; पश्यन्ति---देखते है; अचेतस---अविकसित मनो वाले, अज्ञानी। 


अनुवाद 

आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त प्रयलशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते 
हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं, और जो आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त 
नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्‍या हो रहा है। 


तात्पर्य 

अनेक योगी आत्म-साक्षात्कार के पथ पर होते है, लेकिन जो आत्म-स्लाक्षात्कार को 
प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे-कैसे परिवर्तन हो 
रहे है। इस प्रसग मे योगिन शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित 
योगी है, और योगियों के तथा-कथित सगठन है, लेकिन आत्म-साक्षात्कार के मामले 
में वे शूत्य है। वे केवल कुछ आसनो मे व्यस्त रहते है, और यदि उनका शरीर 
सुगठित तथा स्वस्थ हो गया, तो वे सन्तुष्ट हो जाते है। उन्हे इसके अतिरिक्त कोई 
जानकारी नहीं रहती। वे यतम्तोउप्यकृतात्मान कहलाते है। यद्यपि वे तथाकथित 
योग-पद्धति का प्रयास करते है, लेकिन वे स्वरूपसिद्ध नही हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा 
के देहान्तरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ऐसा करते है, जो सचमुच योग 
पद्धति में स्मतें है, और जिन्हें आत्मा, जगत्‌ तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी 
है। दूसे शब्दों मे, जो भक्तियोगी है वे ही समझ सकते है कि किस प्रकार से सब 
कुछ घटित होता है। 


यदादित्यगत॑ तेजो जगद्धासयतेडखिलम्‌। 

यच्चन्द्रमसि यच्चाम्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥१२॥ 
यतू--जो; आदित्य-गतमू---सूर्यप्रकाश मे स्थित; तेज---तेज; जगत्‌---सारा ससाद; 
भासयते---प्रकाशित होता है, अखिलम्‌--सम्पूर्ण, यत्‌--जो, चन्द्रमसि--चन्द्रमा 
में, यतू--जो; च--भी, अग्री---अप्रि में; ततू--वह; तेज:--तेज; विद्धि---जानो; 
म्रामकम्‌---मुझे। 

अनुवाद 

सूर्य का तेज, जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता 
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है। चन्द्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। 


तात्पर्य 

अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है। लेकिन 
भगवदान्‌ ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है, उसे समझ कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्द, चन्रमा, अंग्रि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का 
प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, या चन्द्रमा, अग्नि अधवा बिजली 
का तेज, ये सब भगवातर्‌ से ही उद्भूत हैं। कृष्णभावमामृत का प्रास्भ इस भौतिक 
जात्‌ में बद्धजीव को उन्नति करे के लिए काफी अबसर प्रदान कस्ता है। जीब मूलत 
परमेश्वर के अंश हैं, और भगवान्‌ यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि वे किस प्रकार 
भगवदधाम को प्राप्त कर सकते हैं। 

इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य सम्पूर्ण सौर मण्डल को प्रकाशित 
कर रहा है। ब्रह्माण्ड अनेक हैं, और सौर मण्डल भी अनेक हैं। सूर्य, चन्द्रमा तथा 
लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्माण्ड में केवल एक सूर्य है। भगवदगीता में 
(१०.२१) कहा गया है कि चन्द्रमा भी एक पक्षत्र है (नक्षदरपामहं शर्शो)। सूर्य का 
प्रकाश परमेश्वर के चिन्मय आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के 
साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारम्भ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि 
जलाते है, और पैबररियां चलाने के लिए भी अम्रि जलाते हैं। अग्नि वी सहायता 
से अनेक कार्य किये जाते है। अतएब सूर्योदय, अग्रि तधा चन्द्रमा वी चौदनी जीवों 
को अत्यन्त सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। 
अंतएव यदि मुप्य यह जान ले कि सूर्य, चन्धमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्णभावग्रामृत का सूद्रगात हो जाता 
है। चन्द्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती है। चन्द्रमा का प्रकाश इतना 
आमन्दप्रद है कि लोग सग्लता से समझ सकते है कि वे भगवान्‌ कृष्ण वी कृपा 
से ही जी रहे है। उनकी कृपा के विना न तो सूर्य होगा, न चम्द्रमा, व अग्नि, और 
सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि के बिना हमाय जीवित रहना अमम्भव है। बद्धजीब में 
कृष्णभावनामृत जमाने वाले ये ही कतिपय विचार है। 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधीः सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मक्:॥३१३॥ 

गामू--लोक में; आविश्य--अ्रवेश करके; च--भी; भूतानि--जीवों को; 
थारयामि--घारण कर्ता हूँ; अहम्‌--मैं; ओजसा---अपनी शक्ति से; पुप्णामि-- 
पोषण करता हूँ; च---तघा; ऑपषधी:---वम्पतियों का; सर्वा:--समस्त; सोम:--- 
चन्द्रमा; भूत्ता---वनकर; रस-आत्मकः--स्त प्रदान कस्तेवाला। 
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अतुवाद 
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, और मेरी गक्ति से सरे लोक अपनी 
कक्ष्या में स्थित रहते हैं। मैं चन्द्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन-श्स 
प्रदान करता हूँ। 


तात्पर्य 

ऐसा ज्ञात है कि सोरे लोक केवल भगवान्‌ की शक्ति से वायु में तैर रहे 
है। भगवान्‌ प्रत्येक अथु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव मे प्रवेश करते हैं। 
इसकी विवेधना ब्रह्मसहिता में की गई है। उसमें कहा गयां है--परस्मेश्वर का 
एक अंश, पद्मात्मा, लोकों परे, ब्रह्माण्ड में, जीव में तथा अशु तक मे प्रवेश 
कस्ता है। अतएब उमके प्रवेश क्खने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। 
जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है। लेकिन जब 
जीवित स्फुलिय इस देह से निरुल जाता है और शरीर मृत हो जाता है 
तो शरीर डूब जाता है। निस्सन्देह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य 
वस्तुओं के समान तैस्ता है। लेक्नि मस्ते के तुस्त बाद शरीर पानी में डूब 
जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोक शूत्य में तैर रहे है, और यह सब्र उनमे 
भगवान्‌ की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक 
को उसी तरह थामे रहती है, जिस प्रकार घूल को मुद्ठी। मुद्ठी में बन्द रहने 
पर धूल के गिले का भय नहीं रहता, लेकिन ज्योही घूल को वायु में फेंक 
दिया जाता है, वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोक, जो वायु 
में हैर रहे हैं, वास्तव में भगवान्‌ के विशट रूप की मुद्ढी में बंधे हैं। उनके 
बल ठथा शक्ति से सारी चर तथा अबर वस्तुएं अपने-अपने स्थानों पर टिकी 
है। वैदिक मन््रों में कहा गया है क्रि भगवान्‌ के कारण सूर्य चमकता है, 
और सोरे लोक लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके काएण न हो तो 
स्तर लोक वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएँ। इसी प्रकार से 
भगवान्‌ के ही कारण चद्धमा समस्त सब्जियों का पोषण करता है। चन्द्रमा 
के प्रभाव से सब्जियाँ सुस्वादु बढती है। चन्द्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियाँ 
+ तो बढ सकती है, और न स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानवसमाज 
भगवान्‌ की कृपा से काम कस्ता है, सुख से रहता है और भोजन का आनन्द 
लेता है। अन्यधा मनुष्य जीवित न रहता। रखात्यक शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। प्रत्येक वस्तु चन्द्रमा के प्रभाव से पफेश्वर के द्वाए स्वादिष्ट बनती है। 


अहं वैश्वानरों भूत्वा प्रशणिनां देहमाश्रित:। 
प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्न॑ चतुर्विधम्‌॥१४॥ 


अहपू--मैं; वैश्वानर---प्राचक-अग्नि के रूप में मेगा पूर्ण अंश; भूत्वा---बन 
कर; प्राणिनामू--समस्त जीवों के; देहम--शरीओें में; आश्चिव--स्थित; 
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प्राश--उच्छुवास, विश्वास; अपान--श्वास; समरायुक्त---सन्तुलित रखते हुए; 
पचापि--पचाता हूँ; अन्नम-अन्न को; चतुः-विधम्‌--चार प्रकार के। 


अनुवाद 
मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचर-अभि (वैश्वानर) हूँ और में श्वास-प्रश्वाप्त 
(प्राण बायु) में रह कर चार प्रकार के अत्नों को पचाता हूँ। 


तात्पर्य 

आयुविद शार्ध के अनुसार आमाशय (पेट) में अग्रि होती है, जो वहाँ पहुँचे 
भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्ज्यलित नहीं एती तो भूख नहीं 
जगती और जब यह अप्नि ठीक रहती है, तो भूख लगती है। कभी-कभी 
जब अग्नि मन्द हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी 
हो, यह अग्नि भगवान्‌ का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मन्त्रों से भी (वृहदापप्पक 
उपनिषद्‌ ५.९.१) पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्निरूप में आमाशय 
के भीतर स्थित है, और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं (अयम्रप्रिदवागो 
योज्यमन्त: (ुरुषे येनेदमन्नं पच्यते)। चूँकि भगवान्‌ सभी प्रकार के अन्नों के पाचन 
में सहायक होते हैं, अवएव जीव भोजन करे के मामले में स्वतन्त्र नहीं है। 
जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने वी 
कोई सम्भावना नहीं है। इस प्रकार भगवान्‌ ही अन्न को उत्पन्न करते और 
वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनन्द उठाते हैं। 
वेदान्तसूत्र मे (१.२.२७) भी इसकी पुष्टि हुईं है। शब्दादिस्योउन्तः अतिहानाचव-- 
भगवान्‌ शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा आमाशव मर 
भी पायक शक्ति के रूप मे उपस्थित है। अन्न चार प्रकार का होता है--दुछ 
निगले जाते है, कुछ चबाये जाते है (भोज्य), कुछ चाटे जाते है (लेहा) 
तथा कुछ चूसे जाते हैं (चोप्य)_॥ भगवान्‌ सभी प्रकार के अन्नो की पायक 
शक्ति है। 


सर्वस्य चाहं हृदि सब्रिविष्टो 
मत्त: स्मृतिरज्ञानमपोहन॑ च। 
चेदेश.. सर्वरहमेव.. वेच्यो 
वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌॥१७ा 
सर्वस्य--समस्त प्राणियों; च--तथा; अहम्‌ू--मै, हदि--हृदय में, स्रिविष्ट:-- 
स्थित; सत्त:--मुझ से; स्पृति:---स्मरणशक्ति; ज्ञाममू--ज्ञान; अपोहनमू--विस्मृतिः 
च--तथा; वेदे---वेदों के डग; च--भी; सर्व:--समस्त; अहम्‌--मै हूँ; 
एत--निश्चय ही; वेद्य:---जानते योग्य, ज्ञेय; वेदान्त-कृतू--वेदान्त के पंकलनकर्ता; 
रागवैदी के ज्ञाता; एब--निश्चय ही; च--तथा; अहम्‌ू--सै। 
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अनुवाद 

मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझ से ही स्मृति, ज्ञान 
तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्सन्देह 
मैं वेदान्त का संकलनकर्ता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। 


तात्पर्य 

परमेश्वर परमात्मा रूप मे प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के 
कारण सूरे कार्य प्रेग्ति होते है। जीव अपने विगत जीवन की स्रारी बाते भूल 
जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य कज़ा होता है, जो उसके 
सोरे कार्यो का साक्षी है। अतएवं बह अपने विगत कर्मो के अनुसार कार्य 
करना प्रारम्भ कर्ता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान 
की जाती है। लेकिन वह विमत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस 
प्रकार भगवान्‌ न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय मे अन्तर्यामी 
भी हैं। थे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केबल निण्कार ब्रह्म 
तथा अन्तर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार 
के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते है, जिससे थे 
समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें, और भगवान्‌ के धाम को बापस 
जा सकें। वेद भगवान्‌ कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं, और अपने अवतार 
व्यासदेव के रूप मे कृष्ण ही वेदान्तसूत्र के सकलनकर्ता है। व्यासदेव द्वारा 
औमद्भागवत के रूप मे किया गया वेदान्तसूत्र का भाष्य वेदान्तसूत्र की वास्तविक 
सूचना प्रदान करता है। भगवान्‌ इतने पूर्ण हैं कि बद्धजीवो के उद्धार हेतु वे 
उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी है, तथा 
बेदो के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। दे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप मे भगवदगीता 
के शिक्षक है। वे बद्धजीव द्वाण पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्वकल्याणप्रद तथा 
सर्वदयामय हैं। 

अन्त श्रविष्ट शास्ता जनानाम। जीव ज्योंही अपने इस शरीर को छोडता 
है कि इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से 
काप्र केसे लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान्‌ उसे बुद्धि 
प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्वजन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने 
लगता है। अतएव ज्ञीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस 
जात्‌ में सुद या दुख का केवल भोग ही नहीं कर्ता है, अपितु उनसे वेद 
समझने का अव्तर भी प्राप्त कस्ता है। यदिं कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना 
चाहे तो कृष्ण उसे अपेक्षित बुद्धि प्रदान करते है। वे किसलिए बैदिक ज्ञान 
प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता 
है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है--यो5सौ सर्वैवेदर्गीयते। चारो वेदों, 
वेदान्त सूत्र तथा उपत्रिपर्दों एवं शुरणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर 
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की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अउुष्ठादों द्वाए, बैदिक दर्शन की व्याख्या 
द्वार तथा भगवादर की भक्तिमय पूजा द्वाय्य प्राप्त क्या जाता है। अतएव वेदों 
का उद्देश्य कृष्ण को समझ है। वेद हमें निर्देश देते हैं, जिससे कृष्ण को 
जाना जा सकता है, और उनकी अपुभूति की जा सकती है। भगवात््‌ ही 
चस्म लक्ष्य हैं। वेदान्तसूत्र में (१.१.४) इसकी पुष्टि इन शर्ब्दों में हुई है--ततु 
समन्वयाद्‌। मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त कर्ता है। वैदिक साहित्य 
के ज्ञान से भगवान्‌ के साध अपने सम्बन्ध को समझा जा सकेता है, विभिन्न 
विधियों को प्रम्पन्न करके उन तक पहुँचा जा सकता है, और अन्त में उत्त 
परम लक्ष्य श्रीभगवार्‌ की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदी के 
प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टत परिभाषित किया यश 
है। 


द्वाविमी पुरुषों लोके क्षस्थाक्षर एवं च। 

क्षःः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यत्ते॥१६ा॥ 
द्वो--दो; इमौ--थे; पुरुषा--जीव; लोके--ससार में; क्षए--ब्युत: च--तथा; 
अक्षए--अच्युत; एव--निश्चवय ही; च--तथा; क्षए--च्युत; सर्वाधि--म्तमस्त; 
भूतानि---जीवों को, कूट-स्थः--एकत्व में, अक्षर:--अच्युत; उच्यते--कह्य जाता 
है। 


अचुबाद 

जीव दो प्रकार के हैं--च्युत तथा अच्युत। भोतिक जगत्‌ पें प्रत्येक जीव 
ख्युत (क्षर) होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अल्युत (अक्षएे 
कहलाता है। 


त्तात्पय 
जैप्ताकि पहले बताया जा चुका है, भगवात्र ने अपने व्यासदेव अवतार में अद्यमूत 
का संकलन किया। भगवान्‌ ने यहाँ पर वेदास्तसूत्र वी विप्यवस्तु का सार-संक्षे् 
दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनन्त है, दो श्रेगियों 
में विभाजित किये जा सकते है--च्युत (श्षर) तथा अच्चुत (अक्षर। जीव 
भगवाय्‌ के समातन पृथकीकृत अंश (विभिन्नांश) है। जब उनका संस्र्ग भौतिक 
जगत्‌ से होता है तो ये जीव-भूत कहलाते है। यहाँ पा क्षर सर्वाि मूतानि 
पद्‌ प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्ध है कि जीव च्छुत हैं। लेकिन जो जीव 
परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्चुत कहलाते हैं। एकल्द का 
अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों 
में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते है। निस्मन्देह आध्यात्मिक 
जगत्‌ में सृजज जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेक्नि चूँकि, जैसा कि वेदान्तयूत 
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में कहा गया है, भगवान्‌ समस्त उदभवों के म्लोत है, अतएव यहाँ पर इस 
विचारधास की व्याख्या की गई है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथनाठुसार जीवों की दो श्रेणियाँ है। वेदों में इसके 
प्रमाण मिलते हैं, अतएवं इसमें सन्देह करे का प्रश्न ही नहीं उठता। इस 
संसार में संघर्ष-स्त सोरे जीव मन तथा पाँच इन्द्रियों से युक्त शरीर वाले हैं 
जो परिवर्तशील हैं। जब तक जीव बद्ध है, तब तक उसका शरीर पदार्थ 
के संसर्ग से बदलता रहता है। चूँकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव 
बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत्‌ में जीव पदार्थ से नहीं बना 
होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत्‌ में जीव में छ. परिवर्तन 
होते हैं--जन्म, वृद्धि, उपस्थिति, जनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर 
के पश्िविर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगृत्‌ में शरीर-पस्विर्तन नहीं होता, यहाँ 
न जग है, न जन्म और न पृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते है। क्षर सर्वाणि 
भूतानि --जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर श्लुद्र चींदी तक भौतिक 
प्रकृति के संस्र्म में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब 
क्षर या च्युत है। किन्तु आध्यात्मिक जंगत्‌ में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था 
में रहते हैं। 

उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्पेत्युदाहतः ॥ 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर:॥१७॥ 

उत्तम:--श्रेष्ठ; पुरुष:--च्यक्ति, पुरुष; तु-लेकिन; अन्यः--अन्य; परम-प्म; 
आत्मा--आत्मा; इति--इस प्रकार; उदाहतः--कहा जाता है; यः--जो; 
लोक--्रह्माण्ड के; त्रयम--तीन विभागो में; आविश्य---ग्रवेश करके; बिभिर्ति--- 
पालन करता है, अव्यय:---अविनाशी; ईश्वर:--भगवान्‌। 


अनुवाद 
इन दोनों के अतिरिक्त, एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात्‌ अविनाशी 


भगवान्‌ है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा 


है। 


तात्पर्य 
इस श्लोक का भाव कठोप्तियद्‌ (२-२.१३) तथा रवेतास्वका उपनिषद में (६.१३) 
अत्यन्त सुन्दर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ यह कहा गया है कि असख्य 
जीवों के नियनन्‍्ता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष 
है जो पस्मात्मा हैं। उपनिषद्‌ का श्लोक इस प्रकार है--ित्यो तित्याना 
चेतनश्चेतनावामू॥ सापंश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनो प्रकार के जीवों में 
से एक प्रस्म पुरुष भपवार्‌ होता है, जो उतर सबका पालन करता है, और 
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उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की झुदिघा प्रदान करता है। वह भयवाद्‌ 
परस्मात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति, उर्हें सनक 
सकता है, चही पूर्ण शान्ति-लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। 

अस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम:] 

अतोईस्मि लोके देदे च प्रथितः पुरुषोत्तम:॥१८॥॥ 
चस्मातू--चूँकि; क्षरम--च्युत। अतीत:--दिव्य; अहमू--नैं हूँ; अक्षयतु--भझर 
से परे; अपि--भी; च--तथा; उत्तम:--सर्वश्रेष्ठ अतः---#ठएव; अस्मि-नं 
हूँ; लोके--संसार में; वेदे---वैदिक साहित्य में; च--तथा; प्रॉध्चित:--विस्‍्याठ; 
पुरुष-उत्तम:--परम पुरुष के रूप में। 


श् 


अनुवाद 
चूँके में क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हैँ, अतझ्व 
मैं इस जगत्‌ में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। 


तात्पर्य 
भगदान्‌ कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है न ठो बद्धजीव न मुक्त जीव। अत्द 
दे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान्‌ आा्ड 
है। अन्तर इतना है कि जीव दाहे बद्ध अद्स्था में रहे या मु अवस्था 
में, वह संख्या में भगवान्‌ की अकल्पतीय शक्तियों से बढकर नहीं हो सक्‍ता। 
यह सोचना गलत है कवि भगदान्‌ तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रइर 
से एकसमान हैं। इसके व्यक्तित्दों में सदैव श्रेष्ठता दवा रिम्दता बनी रहती है। 
उत्तम शब्दे अत्यन्त सार्थक्र है। भगवान्‌ से बदकर कोई नहीं है। 

लोके शब्द “पौरत आयम (स्मृति-शार्ण में” के लिए आठ है। जैना 
कि निरक्ति कोश में पुष्टि की गई है--लोक्पते वेदा्षोपनेन-- वेदों कय प्रगजन 
स्मृति-शास्तों में विदेचित है।'” 

भगवाद्‌ के अन्तर्योमी परस्मात्मा स्वरूप, का भी देदों में दर्शन हुआ है। 
निम्नलिखित श्लोक वेदों में (छम्दोस्य उप्निषद्‌ ८.१२.३) आदा है-- 
सम्प्रसादोषस्माच्छरीयत्नमुत्धाय पर ज्योतिरूपं सम्पद्ध स्वेर रूपेयाभिनिफ्द्ते से 
पुर । “श्र से निकल कए पएन आपत्पा का प्रदेश लिश्कार अद्यस्गेति 
होता है। तब वे अपने इस आध्यात्मिक्त स्वम्प में बते रहते हैं। यह 
आत्मा ही पस्म पुरष कहलाता है।” इसका अर्थ यह हुआ कि पस्त पुरा 
अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यहीं 
चर्म प्रकाश है। उस पस्म पुरुष वा एक स्वसूप है अन्तर्योमी परसात्या। 
सत्यवती तथा पशाशर के पुत्रन्पर में अवठार ग्रह्म कर ब्यासदेव के रूप 
डैदिक ज्ञान की व्याख्या क्स्ते हैं। 


है | 
| है | रे 


ञ्े 
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यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स॒सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारताश्रा। 


ध+--जो; माम--मुझको; एवम---इस प्रकार; असम्मूंढ:--संशयरहित; जानाति-- 
ज्ञानता है; पुरुष-उत्तमम-भगवाद; सः--वह; पर्व-वितू--सब कुछ जानने वाला; 
भजति--भक्ति करता है; माम---मुझको; सर्व-भावेत--सभी प्रकार से; भारत--हे 
भरतपुत्र 


अनुवाद 
जो कोई भी मुझे संशयरहित होकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ के रूप में जानता 
है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव है भरतपुत्र! वह व्यक्ति मेरी 
पूर्ण भक्ति में रत होता है। 


तात्पर्य 

जीव तथा भगवान्‌ की स्वाभाविक स्थिति के विषय मे अनेक दार्शनिक ऊहापोह 
करते हैं। इस श्लोक में भगवान्‌ स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान्‌ कृष्ण को 
पस्म पुरुष के रूप में जानता है, वह सा वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण 
ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिन्तन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता 
समय का अपव्यय किये बिना सीधे कृष्णभावनामृत में लग जाता है, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की भक्ति करने लगता है। सम्पूर्ण भगवदगीता में पग-पग पर इस 
तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवद्गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार 
हैं, जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते है। 

वैदिक ज्ञान भुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण से ग्रहण करके सीखना। 
वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण 
कसी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुन्दर ढंग से बताया है, 
अतएुव इसी प्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना 
पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि अधिकाएँयों से समझे। ऐसा नहीं कि 
केवल शुप्क चिन्तन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवदूगीता 
से सुनना चाहिए कि सोरे जीव सदैव भगवान्‌ के अधीन है। जो भी इसे 
समझ लेता है, वही श्रीकृष्ण के कथनातुस्तार वेदों के प्रयोजज को समझता 
है, अन्य कोई नहीं समझता। 

भजति शब्द अत्यन्त सार्थक है। कई स्थानों पर भजति का सम्बन्ध भगवान्‌ 
की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्णभावनामृत 
में रत है, अर्थात्‌ भगवान्‌ की भक्ति कस्ता है, तो यह समझना चाहिए कि 
उसने साणा बैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परम्पशा मे यह कहा जाता 
है कि यदि कोई कृष्ण-भक्ति में लगा रहता है, तो उसे भगवान्‌ को जानने 
के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान्‌ 
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की भक्ति कले के काएण बह पहले से लक्ष्य तक पहुँचा रहता है। वह ज्ञान 
की समस्त प्रारम्भिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई 
लाखों जन्मों तक चिन्तन के पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाता कि 
श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ हैं और उनकी ही शएण ग्रहण करनी चाहिए, तो उप्का 
अनेक जन्मो का चिन्तन व्यर्थ जाता है। 


इति गुहातमं शाख्रमिदपुक्त मयानंघ। 

एतदबुदध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यक्ष भारत॥रणा 
इति--इस प्रकार; गुहा-तमम्‌--सर्वाधिक गुप्त; शास्मू--शास; इृदम-न्यह 
उक्तमू--भ्रकट किया गया; प्रया--मेरे द्वारा; अनघ---हे पापरहित; एतत्‌-नयह; 


बुदध्वा--समझ कद बुद्धिमानू--बुद्धिमान; स्पात्‌ू--हो जाता है, कृत-कृत्य-- 
अपने प्रयत्नों में परम पूर्ण; च--तथा; भारत---हे भरतपुत्र। 


अनुवाद 

हे अनघ! यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब 
प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है, वह बुद्धिपान हो जाएगा और 
उसके प्रयास पूर्ण होंगे। 


तात्पर्य 

भगवान्‌ ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान्‌ ने इसे 
जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मततुष्य बुद्धिमाय 
तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान्‌ के इस दर्शन को समझने 
तथा उनकी दिव्य सेवा मे प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणो के समस्त कलम 
से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती 
है, वहाँ भौतिक कल्मप नहीं रह सकता! भगवदभक्ति तथा स्वयं भगवान्‌ एक है, क्योंकि 
दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अन्तरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवात्‌ 
सूर्य के समाव है और अज्ञाय अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमात्र है, वहाँ अंधकार का 
प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुर के मार्गदर्शन के अन्तर्गत भक्ति 
की जाती है, तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। 

प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्णभावनामृत को ग्रहण को और युद्धिमान तथा 
शुद्ध बनने के लिए भक्ति के। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और 
भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य म्मुप्य की दृष्टि में कोई कितना चुद्धिमाल 
क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नही है। 

जिस अनध शब्द से अर्जुन को सम्बोधित किया गया है, वह सार्थक है। अवध 
अर्थात्‌ “हे विष्पाए'” का अर्थ है कि जब तक भुष्व समस्त पापकर्मो से मुक्त नहीं 
हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उस्ते समस्त कल्मप, समस्त 
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से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान्‌ 
होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वत. निष्पाप हो जाता है। 

शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्णभावनामृत से भक्ति करते हुए कुछ बातों 
को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है 
वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण 
होता है। इस तरह मनुष्य भगवान्‌ की दिव्य प्रेमाभक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय 
की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जवाने की इच्छा करता है, तो वह 
भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस ससार की सारी समस्याएँ 
इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम पाँच श्लोकों में हृदय 
की इन्हीं दुर्बलताओ से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे 
श्लोक से अन्तिम श्लोक तक उरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। 


इस प्रकार श्रीमद्भगवद्‌गीता के पन्द्रहवें अध्याय “पुरुषोत्तम योग का भक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हुआ। 
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श्रीभगवानुवाच 
अभय सत्वसंशुद्धिर्ननानयोगव्यवस्थिति:। 
दान दमशभ्न बन्ञश्व स्वाध्याबस्तप आर्जवम॥शा 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्‌। 
दया भूतेष्वलोलुप्त्ब॑मार्दव॑ हौरचापलमू॥रा। 
तेज़: क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति रूम्प्द देवीमभिजातस्थ भारता३॥ 
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अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शान्ति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त 
जीवों घर करुणा, लोभविहीनता, भद्॒ता, लज़जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, 
पवित्रता, ईर्ष्या तथा मान की अभिलापा से मुक्ति--ये सारे दिव्य गुण 
हैं, जो देवी प्रकृति से सम्पन्न देवतुल्य पुरुषों में पाये जाते हैं। 


तात्पर्य 

पन्द्रववे अध्याय के प्रारम्भ में इस भौतिक जगत्‌ रूपी बरगद के वृक्ष की व्याख्या 
की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जडो की तुलना जीबों के शुभ 
तथा अशुभ कार्यों से की गई थी। नवें अध्याय में भी देवों तथा अछुर्य 
का वर्णन हुआ है। अब, वैदिक अनुष्ठानों के अनुप्तार, सतोगुण मे किये गये 
सो! कार्य मुक्तिपध में प्रगति करे के लिए शुभ माने जाते है और ऐसे कार्यो 
को दैवी श्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवीप्रकृति में स्थित होते हैं 
वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते है। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो 
स्जो तथा तमोपुण में रहकर कार्य करते है, मुक्ति की कोई प्म्भावना नहीं 
रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत्‌ में रहना होता है या 
फिर वे पशुयोति में या इससे भी निम्न योनियो में अवतर्ति होते है। इस 
सोलहवें अध्याय में भगवान्‌ दैवीप्रकृति तथा उसके गुर्णों एवं आसुरी प्रकृति 
तथा उसके गुणों का समान्र, रूप से वर्णन करते है। वे इन गुणों के लाभों 
तथा हानियों का भी वर्णन करते है। 

दिव्यगुणों या दैवीप्रवृत्तियो से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिनातस्य 
शब्द बहुत सार-गर्भित है। दैवी परिवेश में सन्तान उत्पन्न करने को वैदिक 
शास्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता-पिता चाहते हैं कि दिव्यगुणो 
से युक्त सन्तान उत्पन्न हो, तो उन्हे सामाजिक जीवन में मपुप्यो के लिए बताये 
गये दस नियमो का पालन करना चाहिए। अगवदगीता में हम पहले ही पढ़े 
चुके हैं कि अच्छी सन्तान उत्पन्न कज़े के निमित्त मैथुन जीवन साक्षाद्‌ कृष्ण 
है। मैथुन जीवन ,गर्हित नहीं है, यदि इसका कृष्णभावनामृत में प्रयोग किया 
जाय। जो लोग कृष्णभावनामृत मे है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते-बिह्ियों वी 
तरह सन्ताने उत्पन्न नही करा चाहिए। उन्हें ऐसी सन्तानें उत्पन्न करनी चाहिए 
जो जन्म लेने के पश्चात्‌ कृप्णभावनाभावित हो सके। कृष्णभावनामृत में लीन 
प्राता-पिता से उत्पन्न सन्‍्तानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। 

वर्णशश्रमधर्म नामक सामाजिक संस्था ---जो समाज को सामाजिक जीवन के 
चार विभार्गो एवं काम-धन्धो अथवा वर्षों के चार विभागो में विभाजित करती 
है --मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं 
है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यवाओं के आधार पर क्रिया जाता है। ये विभाजन 
समाज में शान्ति तथा सम्पन्नता बनाये रखे के लिए हैं। यहाँ पर जिन गुर्णो 
का उद्ठलेज हुआ है, उन्हें दिव्य कहा गया है," और वे आध्यात्मिक ज्ञान में 

है 
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व क्े वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत्‌ से मुक्त 
सकें। 
वर्णाश्रम मंस्था मे संन्यास्ी को समस्त साप्राजिक वर्णो तथा आश्रपों मे प्रधान 
या गुर मात्रा जाता है। ब्राह्मण को समाज के तीन वर्णो--क्षत्रियो, वैश्यो तथा 
शूद्ो--का गुर माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस सस्था के शीर्ष पर होता 
है, और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता 
निर्भभता होनी चाहिए। चूँकि संन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी 
रहना होता है, अतएव भगवान्‌ की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। 
जो यह सोचता है कि साए सम्बन्ध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन कोणा, 
तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास 
होना चाहिए कि कृष्ण या अस्तर्यामी स्वरूप पत्मात्मा सदैव अन्तर में रहते 
है, ते सब कुछ देखते रहते है, और ज्ञानते है कि कोई क्या का चाहता 
है। इस तरह मनुष्य को दृढ़विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण 
शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेगे। उसे सोचना चाहिए “मैं कभी अकेला नहीं 
हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यो न रहुँ। मेरा साथ कृष्ण देंगे और 
सब तरह से मेरी रक्षा कोगे।” ऐसा विश्वास अभयम्‌ या निर्भवता कहलाता 
है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐमी मनोदशा आवश्यक है। 
तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध कस्ना होता है! संन्यास आश्रम में 
पालन किये जाने के लिए अनेक विधि-विधान है। इनमे सबसे महत्वपूर्ण यह 
है कि संन्यासी को किसी स्री के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। 
उसे एकान्त स्थान में खरी से बातें कले तक की मनाही है। भगवान्‌ चैतन्य 
आदर्श संन्यासी थे, और जब वे पुरी में रह रहे थे, तो उनकी भक्तिनों को 
उनके पास नग्रस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर 
से ही प्रणाम कल्ने के लिए आदेश था। यह र्ती ज्ञाति के प्रति घृणाभाव 
का चिह्द नहीं था, अपितु संन्याप्ती पर लगाया गया प्रतिबन्ध था कि उसे 
स्त्रियों से निकट सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को 
शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति (स्तर) में विधिविधानों का 
पालन कज़ा होता है। संन्यासी के लिए सघियों के साथ घतिष्ठ सम्बन्ध तथा 
इन्द्रियतृप्ति के लिए धब-संग्रह वर्जित हैं। आदर्श संन्यासी तो स्वय भगवान्‌ चैतन्य 
थे और उनके जीवन से हमे यह सीख लेगी चाहिए कि वे स्तियों के विषय 
में क्तिने कठोर थे। यद्यपि वे भगवात्‌ के सबसे वदान्य अवतार माने जाते 
है, क्योंकि बे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार कस्ते थे, लेकिन जहाँ 
तक ख्तियो की संगति का प्रश्न था, वे सन्यास आश्रम के विधिवियानों का 
कठोस्ता के साथ पॉलन कस्ते थे। उनका एक निजी पार्पद, छोट हरिदास, 
अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरन्तर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने 
एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा! भगवान्‌ चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने 
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उसे अपने पार्षदों की संग्रति से तुस्त बाहर विक्नाल दिया। भगवान्‌ चैतन्य 
में कहा “जो संन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने कय 
इच्छुक है, और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठला चाहठा है, 
तथा भगवाय्‌ के पास दापस जाता चाहता है, वह यदि भौतिक सम्पत्ति तथा 
स्लरी की ओर इन्द्रिपतृप्ति के लिए देखता है--भते ही वह उनका भोग ने 
करे, केबल उनकी ओर इच्छा-इृष्टि से देखे, तो भी वह इतदा गर्तित है कि 
उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह ऐसी अद्दैध इच्छाएँ कक्‍खे के पूर्च आत्महत्या 
कर ले।'' इस तरह शुद्धि की ये दिधियाँ हैं। 

अगला गुण है ज्ञानयोग्र व्यवस्धिति--ह्त्त के अनुशीलन में संलग्र रहगात 
संन्यासी का जीवन गृहस्थों त्घा उन सर्बो को, जो आध्यात्मिक उन्नति के 
वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, शन वितरित करने के लिए होता है। 
संन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वास््रार 
भिक्षाटन करे, लेकिन इस्तका अर्ध यह नहीं है कि, दह भिक्षुक है। दिवगशीलता 
भी आध्यात्मिकता में स्थित मुप्य बी एक दोम्यता है। संन्यास्ती मात्र विवयशीलता 
वश द्वाए-द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को 
दर्शन देने तथा उनमें कृष्पभाववामृत जगाने के लिए जाता है। यह संन्दासी 
का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में अग्रसर है और उसे गुरु का अददिश प्राप्त 
है, तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृप्णभावनामृत का उपदेश करता चाहिए, और 
यदि वह इतना अग्रसर नहीं है, तो उसे संन्‍्दास आश्रम ग्रहम नहीं करता चाहिए 
लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञाव के बित्रा ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर 
लिया है, तो उसे ज्ञान अनु्शीलत के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवथ में स्व 
होना चाहिए। संन्यास्ी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्वसंथुद्धि तथा कमर 
में स्थित होता चाहिए। 

अगला गुय दा है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि 
वे निप्कपटता से जीवनयापन करना सीखें, और क्साई का पवास प्रतिशत विश्व 
भर में कृष्णभावनामृत के प्रचार में खर्चे करें। इस प्रकार से गृहम्ध को चाहिए 
कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान-समितियों को दान दे। दाव बोस्य पाद को दिशा 
जाना चाहिए। जैसा आगे दवर्पन्न किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता 
है--यधा सतोशुण, सजोगुघ्र तथा तमोगुथ में दिया गया दाना सतोगुण में य्यि 
जाने वाले दान वी संस्तुवि शारखमों ने की है, लेकिय रजो तथा तमोगुय में 
दिये गये दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि यह घन का अपव्यय मात्र है। 
प्सार भर में कृष्णभावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाता बझाहिए। ऐला 
दान सतोगुणी होता है। 

जहाँ त्तक दम (आत्मसंयम) का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य 
आश्रमों के ही लिए नहीं है, अग्तु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यार 
उसके पत्मी होती है, लेकिन उस्ते चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इन्द्रियों घट 
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विषयभोग की ओर न मोडे। गृहस्थो पर भी पैथुन जीवन के लिए प्रतिबन्ध 
है और इसका उपयोग केवल सस्तानोत्यत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि 
वह प्रन्तान नहीं चाहता, तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय-भोग में लिप 
पहीँ होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करे के लिए 
निशेष-विधियो का था अन्य धृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे प्रन्तान 
का उत्तद्वायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, अपितु आमुरती गुण है। 
यदि कोई व्यक्ति, चाहे यह गृहस्थ ही क्यों थे हो, आध्यात्मिक जीवन में 
प्रमति कला चाहता है, तो उसे अपने प्रैथुन जीवन पर सयम रखना होगा, 
और उसे ऐसी प्रत्तान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, जो कृष्ण की सेवा में काम 
ने आए। यदि वह ऐसी सन्तान उत्पन्न कर्ता है, जो कृष्णभावनाभावित हो 
सके, तो वह सैकड़ों सन्ताने उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ऐसी क्षमता के 
बिना किसी को इन्द्रिय सुख के लिए काम्-भोग में लिए नहीं होना चाहिए। 

गृहस्थो को यज्ञ भी कज़ा चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। 
ब्रह्मर्य, वापप्रस्थ त्था सम्यास॒ आश्रम वालों के पाप्त घन नहीं होता। वे तो 
भिक्षारन करके जीवित रहते है। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थो के दावित्व 
हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वात आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ कं, लेकिन 
आज-कल ऐसे यज्ञ अत्यन्त खर्चीले है और हर किसी गृहस्थ के लिए इ्हें 
सम्पन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए सस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, संक्रीर्तनयश। 
यह संकीर्तयज्ञ हरे कृष्ण, हो कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हो हरे, हो राम, हो राम, 
एम यम, हरे हो का जप सर्वोत्तम और सबस्ते कम खर्च वाला यज्ञ है और 
प्रत्येक व्यक्ति इसे क्के लाभ उठा सकता है। अतएवं दान, इन्द्रियसंयम तथा 
पज्ञ कज़ा--ये तीन बातें गृहस्थ के लिए है। 

स्वाध्याय या बेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। 
ब्रह्मचारियों का सियो से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होगा चाहिए। उल्हें 
्रह्मचर्चजीचन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु, अपगा 
मन वेदों के अध्ययन में लगावा चाहिए। यही स्वाध्याय है। 

तपसू या तपस्था वागप्रस्थों के लिए है। मनुष्य को जीवन भर गृहम्थ ही 
नहीं बने रहना चाहिए। उस्ते स्मरण रखना होगा कि जीवन के चार विभाग 
है-ब्ह्मचर्य, गृहस्थ, वापप्रस्थ तथा सन्‍्यास। अतएव गृहस्थ रहने के बाद उसे 
विस हो जाना चाहिए। यदि कोई एक सौ वर्ष जीवित रहेता है, तो उसे 
रे५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य, २५ वर्ष तक गृहस्थ, २५ वर्ष दक बानप्रस्थ तथा 
रे५ वर्ष तक संय्याम का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन 
के नियम हैं। गृहस्थ जीवन से विस्क्त होने पर मुष्य को शरीर, मन तथा 
वाणी का उंग्म बख्ना चाहिए। यही तपस्या है। ममग्र वर्णाश्रमर्भ समाज 
ही तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। 
इस सिद्धान्त की संस्तति न वो वैदिक - हित्य में की गई है. न भगवद्गीता 
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में कि जीवन में तपस्था की आवश्यकता नहीं है, और यदि कोई कल्पनात्मक 
चिन्तन कर्ता रहे तो सब कुछ ठीक हो जायगा। ऐसे पिद्धान्त तो उन दिखावटी 
अध्यात्मबादियो द्वार बनाये जाते हैं, जो अधिक से अधिक अनुयायी बनाना 
चाहते है। यदि प्रतिबन्ध हो, विधिविधान हों तो लोग इस प्रकार आकर्षित 
न हों। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं, वे केवल दिखावा 
करते है, वे अपने विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते और 
ने ही अपने जीवन पर। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं 
की गई। 

जहाँ तक ब्राह्मणो की सरलता (आर्जवश) का सम्बन्ध है, इसका पालन 
भे केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए, अपितु चागें आश्रमों के 
प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा 
सनन्‍्यास आश्रम में हो। मनुष्य को अत्यन्त सरल तथा सीधा होना चाहिएं। 

अहिया का अर्थ है; किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। 
किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि शरीर के बंध किये जाने के 
बाद भी आत्मा-सफुलिंग मही मख्ता, इसलिए इन्द्रियतृप्ति के लिए पशुवध के 
में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुष्ध की पूर्ति होते हुए भी 
आजकल लोगों में पशुओ का मांस खाने की लत पडी हुईं है। लेकिन पशुओं 
के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। 
जब कोई विकल्प म॑ रहे, तभी पशुवध किया जाय। लेकिन इसकी यज्ञ में 
बलि की जाय जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो 
जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक है, उन्हें पशुदिता 
नहीं करी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है कि किसी के प्रगतिशील 
जीवन को रोका न जाय। पशु भी अपने विकास काल में एक पशुयोतरि से 
दूसरी पशुयोति में देहान्तरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का 
बध कर दिया जाता है, तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किमी 
शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय ही मए 
दिया जाय तो उसे पुत्र इसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करे के 
बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की वुष्टि के 
लिए किसी की प्रगति को नहीं ऐेकना चाहिएं। यही अहिंमा है। 

घत्यम्‌ का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना-मऐडगी 
नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यन्त कठिन हैं, लेकिन उनवीं 
अर्थ किसी प्रामाणिक गुर से ज्ञानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि 
है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से झुत्ना। मतुष्य को चाहिए कि अपने 
स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवद्‌गीता की अनेक टीकाएँ है, जिसमें 
मूलपाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्घ प्रस्तुत 
किया जाना चाहिए, औरः इसे प्रामाणिक गुर से ही सीखना चाहिए। 
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अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई श्रुब्ध क्‍यावे तो भी 
सहिप्णु बने रहता चाहिए, क्योंकि एक बाए क्रोध करे पर साथ शरीर दूषित 
है जाता है। क्रोध रखो गुध तथा काय से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी 
है उसे क्रोध पर नियस्रण एना चाहिए। ऑप्ैशुनप्न॒ का अर्ध है कि दूसरे 
के दोष न निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही न करे। सिस्सन्देह चोर को चोर 
कहश हिद्धान्वेषण नहीं है, लेकित विप्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति 
के लिए पश्म अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करा चाहता 
है। ह्वी का अर्थ है कि प्रतुष्ष अत्यन्त लज्जाशील हो और कोई गहित कार्य 
ने के। अचापत्चम या संकल्प का अर्थ है कि प्रमुष्य किप्ली प्रयाक्ष से विचलित 
या उदास थे हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यो न मिले, किन्तु 
म्नुय्य को उप्तके लिए फ़िन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा सकल्प के 
साथ प्रगति कली चाहिए। 

"यहाँ पर प्रयुक्त तेजस शब्द क्षत्रियो के निम्रित्त है। श्षत्रों को अत्यम्त 
बलझाली होना चाहिए, जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सकें। उन्हें अहिसिक 
होने का दिछावा नहीं कज़ा चाहिए। यदि हिप्ता की आवश्यक्रता पड़े, हो 
हिंसा दिखानी चाहिए। लेकिन ज्ो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता 
है, उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षया कर दे। वह छोटे अपपधो 
के लिए क्षमा दान कर सकता है। 

शौवम्‌ का अर्थ है पवित्रता, जो थ केवल मन तथा शरीर की हो, अपितु 
आचएण में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है। उन्हे चाहिए 
कि वे काला बाजारी न॑ कों। आति-म्रारित अर्थ सम्माय की आशा न कला 
शूद्दों अर्थात्‌ श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अनुसार चागे 
वर्गों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हे वृधा सम्मान या प्रतिप्ता से फूलना 
नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है 
कि प्राम्माजिक व्यवस्था रखने के लिए वे उच्चवर्णो का सम्मान करें। 

यहाँ पर वर्णित छब्बीसो गुण दिव्य हैं। वर्शश्रथधर्म के अनुसार इसका आचरण 
होना चाहिए। सा्ंश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियाँ शोवनीय हों, 
यदि सभी वर्शो के लोग इन गुर्गों का अध्याप्त करें, तो वे क्रमश आध्यात्पिक 
अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते है। 

दम्भो दर्पोड़भिमानश्न क्रोध: पारुष्यमेव च। 

अज्ञान चाभिजातस्थ पार्थ सम्पदमासुरीम॥डा। 
दाभ:-अहंहार; दर्ष:--धमण्ड, अभिमान:-तार्द; च--भी; क्रोध:--करध, 
गुस्सा; पारुष्यमू--निधुुत्ता; एव--निशरवय ही; च--तथा; अज्ञानमू--अज्ञान; 
च--तथा; अभधिजातस्य--उत्पन्न हुए के; पार्थ--हे पृथापुत्र; सम्यदयू-गुण; 
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अपतुरीपू--आसुरी प्रकृति। 

अनुवाद 
है पृथापुत्र! दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पहुपता तथा अज्ञान--ये आधछुरी 
स्वभाव बालों के गुण हैं। 


तात्पय 

इस श्लोक में नस्क के राजपार्ग का वर्णन है। आसुर्ी स्वभाव वाले लोग 
धर्म तथा आत्मदिद्या की प्रगति का आडम्बर रचना चाहते है, भले ही वे 
उनके छिद्धान्तों का पालन न कस्ते हो। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर साथत्त 
का अधिकारी होने का दर्प कप्ते है। वे चाहते है कि अन्य लोग उनदी 
पूजा करें और सम्मान दिखलाएँ, भले ही वे प्प्मान के योग्य न हों। वे 
छोटी-छोटी बातों पर कुद्ध हो जाते है, और खगै-खोटी सुनते हैं और नग्नता 
से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, और क्‍या नहीं 
करना चाहिए। वे अपनी इच्छानुप्ता,, समकबश, सारे कार्य करते हैं, वे किमी 
प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुर्ती गुण तभी से प्राप्त करते हैं, जब वे 
अपनी माताओं के गर्भ में होते है और ज्यों-ज्यों वे बढते है, त्यों-त्यों ये 
अशुभ गुण प्रकट होते हैं। 

देवी सम्पद्विमोक्षाय निवन्धायाप्ुरी मता। 

मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोइसि पाण्डब॥५॥ 
दैवी--दिव्य; सम्पतू--सम्पत्ति; विमोक्षाय--मोक्ष के लिए; निवन्धाय--बन्धन 
के लिए; आसुरी--आमुरी गुण; मता--माने जाते है; मा--मत; शुच्/--विन्‍्ता 
करो, सम्पदमू-सम्पत्ति, देवीमू--दिव्य;। अधिजातः--उत्पन्न; असि-हो; 
पाण्डव--हे पाण्ुपुत्र। 


अनुवाद 
दिव्य गुण मोक्ष के लिए गुणकारी हैं, और आछुरी गुण बन्धन दिलाने 
के लिए हैं। हे पाण्डुपुत्र! तुम चिन्ता मत करो, क्योंसकि तुम देवी गुणों 
से युक्त होकर जन्मे हो॥ 

तात्पर्य हि 
भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को यह कह कर प्रोत्साहित करते है कि वह आमुरी 
गुगो के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उप्तका सम्मिलित होगा आसुरी नहीं 
है, क्योकि बह उप्के गुण-दोपों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार 
कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिध्तित महापुरपो का वध क्रिया जाब 
या जहीं, अतएव वह 4 तो ब्रोध के वश्लीभूद होकर कार्य कर रहा था, न 
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झूठी प्रतिव्वा या गिुस्ता के अधीन होकर। अतएव वह आपएुरी स्वभाव का 
नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बस्साना दिव्य मात्रा जाता है, और 
ऐसे कर्तव्य से वियुख होना आसुरी। अवएव अर्जुन के लिए शोक (सताप) 
क्से का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमो के 
विधानों का पालन करता है, वह दिव्य पद पर स्थित होता है। 


द्वौ भूतसर्गो लोकेउस्मिन्देव आसुर एवं च। 

ईवो विस्तरशः प्रोक्त आसुर॑ पार्थ में श्रुणु॥द॥ 
द्ौ--दो; भूत-पर्गो--जीवों की सृश्टियोँ; लोके--धसाए में; अस्मित--इस; 
देव:--दैवी; आशस्ु८--आसुरी; एव--निश्चय ही; च--वथा; दैेव:--दैवी, 
विस्तरशः--विस्तार से; प्रोक्तः--कहा गया; आसुप्म-आसुरी, पार्थ--हे पृथापुत्र, 
मे--मुझसे; शृणु--सुनो। 


अनुवाद 
हे पृथापुत्र! इस संस्तार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं --देवी तथा 
आसुरी। में पहले ही विम्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ। अब 
मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। 

तात्पर्य 

अर्ज को यह कह कर कि वह दैवीगु्गों से सम्पन्न होकर जम्मा है, भगवान्‌ 
कृष्ण अब उसे आछुरी गुग बताते हैं। इस संसार में बद्धजीव दो श्रेणियों में 
बेटे हुए हैं। जो जीव दिव्यगु्ों से सम्पन्न होते हैं, वे विय्रमित जीवन बताते 
हैं, अर्थात्‌ वे शास्त्रों तथा विद्धारों द्वाा बताये गये आदेशों का निर्वाह करते 
हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक झास्पों के अनुसार ही कर्तव्य निभाएं, 
यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शाम्थिविहित विधानों को नहीं मानता और 
अपनी सनक के असुसार कार्य करता रहता है, वह आसुत कहलाता है। शीख 
के विधिविधानों के प्रति आज्ञा-भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक 
सहित्व में उल्लेख है कि देवता तथा असुए देनों ही प्रजापति से उत्पने हुए, 
अन्तर इतना ही है क्लि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशो को मानते हैं, 
और दूसरे नहीं मानते। 


प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा:। 
न श्लौचं नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते॥आ»आ॥। 


प्रवृत्तिमू--ठीक से कर्म कला; च--भी; निवृत्तिम--अतुचित ढंग से कर्म न 
कसा; च--तथा; जना:--लोग; च--कभी नही; विदु--जानते; आसुरा---आसुत 
गुण के; न--कभी नहीं; शौचम्‌ू--पवित्रता; न-यते तो; अपि--भी; च--वधा; 
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आधाए---आचरएण न--कभी नहीं; सत्यम---सत्य; तेषु--उ्नें; विद्ये--होला 
है। 


अनुवाद 
जो आसुरी हैं, वे यह नहीं जानते कि कया करता चाहिए और क्‍या नहीं 
करना चाहिए। उनमें न तो परयिद्रता, न उचित आचरण आर न हो सत्य 
छाया जाता है। 


तात्पद 

प्रत्पेफ सप्य मानद समाज में कुछ आचार-संहिताए होती हैं, जिनका प्रास्म्म 
से पालन कसा होता है। विज्ञेपयया आर्दग्ंग, जो दैदिक सभ्यता को मानते 
हैं, और अत्यन्त सभ्य माने छाते हैं, इनका पालन करते है। किन्तु जो शारीय 
आदेशों को नहीं मानते, वे असुर समझे जाते है। इसीलिए यहाँ पर कहा 
गया है कि असुरणण न तो शास्तीय तिउमों को जानते है, न उनमें इनके 
पालन करने दी प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकाश इन रिय्मों को 
नहीं जानते, और जो घोडे से लोग जातते भी हैं, उ्यें इनके पालन करे 
की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हे न तो दैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है. 
न ही वे उसके अनुमार कार्य के के इच्छुक होते हैं। अनुणय न वो बाहर 
से, न भीतर से स्वच्छ होते है। मदुत्य को चाहिए कि स्ताव करके, दंतमंजन 
करके, बाल बना कप, वर बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आस्तरिक 
स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नार्मो 
कया स्मरण करे और हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन करें। असुर्यय बाह्य तथा 
आन्तरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं. न इनका पालन ही 
करते है। 

जहाँ तक्त आचरण की बात है, मारव आचरण का मार्गदर्श कसे दाले 
अनेक विधि-विधान हैं, जैसे मदु-स्हिता, जो मानदजाति का अधिनियम है। 
यर्त तक कि आज भी सोरे हिन्दू मठुसंहिता का ही अनुगमन करते है। इसी 
ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि सम्बन्धी बाते ग्रहण की जाती हैं। महुरंहिता 
में स्पष्ट कहा यश है कि रुरी को स्वतन्त्रता न प्रदान बी जार॥। इसका अर्थ 
यह नहीं होता कि रिर्यों व्से दासी बता कर रखा जाय। वे तो बालकों के 
समान है बालकों को स्वतस्त्रता नहीं टी जाती, लेकिन इसका यह अर्ध नहीं 
है कि वे दास बग्ा कर रखे जाते हैं। लेक्ति ऊ ऐसे आदेशों दी 
उपेक्षा कर दी है, और वे सोचने लगे है कि रिर्ों को पुरषों के मान 
हो स्वतन्ज्ता प्रदान वी जाय। लेकित इसमे मंसार वी साम्माज्कि स्थिति में 
सुघार नहीं हुआ। दास्तव में री को जीवन की प्रत्येक अवस्धा में 
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जाता चाहिए, तारूम्य में पति द्वार और बुढापे में बड़े पुत्रों द्वात। मनु-महिता 
के अउुमार यही उदित साम्माजिक आवरस्य है। लेकिन आधुविक शिक्षा ने नाग 
जीवन का एक अतिरंजित अहझाष्पूर्ण बोध उत्पन्र कर दिया है, अतएव अब 
विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की पैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी 
नहीं रह गई है। अतएव अस्लुशण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं कग्ते, जो 
सनाज के लिए अच्छा हो। चूँकि वे महर्पियों के अनुभवों तथा उनके द्वाग 
निर्धास्ति विधिविधानों का पालन नहीं करते, अतएवं आसुरी लोगो की प्तामाजिक 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। 


असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। 

अपरस्परसम्भूतं॑ किमन्यत्कामहैतुकम्‌॥८॥ 
असत्यम-मिथ्या; अप्रतिष्ठमू---आधारएहित, ते+-वे, जगतू--हैश्य जगत, 
आहु---कहते है; अनीश्वस्पू--विना नियापक्र के, अपरस्पर--बिता कारण के, 
सम्मूतम--उत्पन्न; किम्‌-अन्यत्‌ू--अन्य कोई कारण नहीं है, काम-हैतुकम्‌ू-- 
केवल काम के कार्गा 


अनुवाद 

वे कहते हैं कि यह जगत्‌ पिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और 
इसका नियमन किसी ईफ्वर द्वारा नहीं होता। उतका कहना है कि यह 
कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण 
नहीं है। 


तात्पर्य 
आउुरत लोग यह निष्कर्ष निकालते है क्रि यह जगत्‌ मायाजाल है। इसका 
ने कोई कारय है न कार्य, न निद्रामक, ने कोई प्रयोजन---हर कर मिय्या 
है। उनका कहना है क्रि यह दृश्य जगत्‌ आकस्मिक भौतिक ज़ियाओ तथा 
प्रतिक्रिधाओं के कार्य है| वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन 
से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धा है कि यह संसार 
अफ्ते आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास क्ले का कोई कारण नहीं 
कि इसके पीछे कसी ईंवर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा यदार्थ 
में कोई अन्तर नहीं होता और वे पस्म आत्मा को स्वीकार नहीं करते! उनके 
लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, और यह पूरा जगत्‌ म्रानों अज्ञान का पिण्ड 
हो। उनके अनुमार प्रत्येक वस्तु शूत्य है, और जो भी सृष्टि दिखती है, चह 
केवल दृ्टि-प्रम के काएध है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से 
पूर्ण यह झ्वारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शर है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी 
अनेक वस्तुओं की हृष्टि कर सकते हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं 
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होता, अतएव जब हम जाग जाते है, तो देखते हैं कि सब कुछ स्वपमात्र 
था। लेकिन वास्तव में, यद्यपि असुए यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन 
वे इस स्वप्म को भोगप्रे में बडे कुशल होते हैं। अतएव वे ज्ञानार्जन क्खे 
के बजाय अपने स्वप्नलोक में अधिकाधिक उलझ जाते है। उनकी मान्यता 
है कि जिम प्रकार शिशु केवल खरीपुस्प के सम्भोग का फल है, उसी तरह 
यह ससार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ 
का संयोगमात्र है, जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व 
का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस्त प्रकाः अनेक जीवित प्राणी अकार्ण पसीने 
ही से (स्वेदन) तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह साय 
जीवित सस्तार दृश्य जगतू के भौतिक सयोगो से प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति 
ही इप्त ससार की कारणस्वस्पा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवदगीता 
में कहे गये कृष्ण के इन बचनों को महीं मानते--मवाध्यक्षेण श्रकृति सूबे « 
सबसानरण---सायय भौतिक जगत्‌ मेरे ही निर्देश के अन्तर्गत गतिशील है। दूसें 
शब्दों में, असुरें को ससार की सृष्टि के विषय में पृरा-पूत्त ज्ञान नहीं है, 
प्रत्येक्त का अपपा कोई न कोई सिद्धान्त है। उनके अनुसार शाप्ों की कोई 
एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शाख्रीय आदेशों के 
मानक-ज्ञान में विश्वास नहीं करते। 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोउल्पवुद्धय:। 

प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षबाय जगत्तो5हिता:॥९॥ 
एतामू--इस; दृष्टिमु--दृष्टि को; अवष्टम्य--स्वीकार करके; नष्ट--खोकए 
आत्मानः--अपने आप; अल्प-बुद्धयः--अल्पज्ञती; प्रभवन्ति--फूलते-फलते है, 
उग्र-कर्माण:--कष्टकारक कर्मों मे प्रवृत्त; क्षयाय--विनाश के लिए; जयतः--संसार 


का; अहिता:--अनुपयोगी। 


अनुवाद 

ऐसे निष्कर्षो का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्म-ज्ञान 
खो दिया है, और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों 
में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। 


तात्पर्य 
आमुरी लोग ऐसे कार्यो में व्यस्त रहेते है, जिससे संसार का विनाश हो जे 
भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि ये कम बुद्धि वाले है। भौतिकवादी, जिन्हें ईखवर 
का कोई बोध नहीं होता, सोचते है कि वे प्रगति 'कर रहे है। लेकिन भगवधूगीर्ता 
के अपुप्तार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते है। वे इस भौतिक 
जगत्‌ का अधिक से अधिक भोग करे का प्रयल करते हैं, अतएव इच्द्रियतृ्ति 
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के लिए वे कुछ भ कुछ नया आविष्कार करते रहते है। ऐमें भौतिक आविष्कार 
को मानवसभ्यता का विज्ञस्त मात्रा जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता 
है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा कूर होते जाते हैं--वे पग्ुओं के प्रति 
क्रूर हो जाते है और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हे इसका कोई ज्ञान नही 
कि एक दूसे से किस प्रकार व्यवहार किया जाया आसुरी लोगो में पशुवध 
अल्बन्त प्रधान होता है। ऐसे लोग सार के शत्रु समझे जाते है, क्योकि दे 
अन्ततः ऐसा आविष्कार कर लेगे या कुछ ऐसी घृष्टि कर देंगे जिससे सत्रका 
जिशाश हो ज्ञाय। अप्रत्यक्ष यह इलोक वराधिवीय अछो के आविप्कार की 
पूर्वकल्पना करता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण 
युद्ध हो सकता है और ये परपाणु हथियार वितराशलीला उत्पन्न कर सकते है। 
ऐसी बस्तुएँ संप्तार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है और यहाँ 
पर इसका संकेत किया गया है। ईए्वर के अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों 
का आविप्कार मानव समाज में किया जाता है--वे सस्तार की शान्ति तथा 
सम्म्नता के लिए नहीं होते। 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता:। 

मोहादगृहीत्वासदय्राहान्प्रवर्तन्तेडशुचित्रता: ॥१णा 
काममू--काम, विपयभोग की; आश्रित्य--शरण लेकर; दुष्पूरमु--अपूरणीय, 
अतृद दम्भ--गर्व; मान--तथा झूठी प्रतिष्ठा का; मद-अन्विता--मद मे चूए, 


मोहातू-मोह छे; गृहीत्वा--ग्रहम कप्के, अस्तत--क्षणपंगुद ग्राहान--बस्तुओ 
के; प्रवर्तन्ते--फलते फूलते है; अशुचि--अपवित्र; छताः--त्रत लेने वालो को। 


अनुवाद पल * 
कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर वथा गर्व के मद एवं 
फिव्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, आसुरी लोग इस तरह मोहप्रस्त होकर सर्देव 
क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वार अपविद्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। 


तात्पर्य 
यहाँ पर आस मनोवृत्ति का वर्षन हुआ है। असु्तें में काम कभी तृप्न नहीं 
होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएँ बढ़ते चले जाते हैं। 
यद्यवि वे क्षणभंगुर वस्तुओ के स्वीकार कस्ते के कारण सदैब चिन्तामप्न रहते 
हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, 
अतएव दे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे है। क्षणभंगुर 
वस्तुओं को स्वीकार कल्ले के काएग वे अपना निजी ईशर निर्माण कर लेते 
है, अपने निजी मम्त्र बच्चा लेते हैं और तदुस्ार कीर्तन कस्ते है। इसका फल 
यह होता है कि वे दो वस्तुओं वी ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते है--कामभोग 
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तथा सम्पत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि-ब्रता. शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है, 
जिप्तका अर्ध है “अपवित्र ब्रत'। ऐसे आमुरी लोग मद्य, सियों, द्यूत द्रीडा 
तभा माशाहार के प्रति आसक्त होते है--ये ही उनकी अशुर्चि अर्थात्‌ अपवित्र 
(गदी) आदते है। दर्प तथा अहकार से प्रेर्ति होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धान्त 
बनाते है, जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आमुग् लोग 
अत्यन्त निन्‍्दनीय होते है, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का 
झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नफ़ की ओर बढ़ते रहते है, लेकिन 
वे अपने को बहुत बड़ा मानते है। 


चिन्तामपरिमेयां चर प्रलयास्तामुपाश्रिता:। 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता:॥११॥ 

आशापाशशत्तैर्वद्धा: क्ाम्क्रोधपरायणा:। 

ईहन्ते. कामभोगार्थमन्यायेनार्थसक्नयात्‌॥ ११॥ 
चिन्तापू--भयतथा चिन्ताओ का; अपर्मियापू--अपाए, च---त था; प्रलय- अन्तामु-- 
मश्णकाल तक; उपाशभ्रिता:--शरणागत; काम-उपभोग--#न्द्रियतृप्ति; परमा:---जीवन 
का परम लक्ष्य; एतावत्‌ू--इतना, इति--इस प्रकार; निश्चिता---निश्चित करके; 
आद्रा-पाश--आशा रूप बच्चन, शते---सैकड़ो के द्वाए;। वदधा:--बैंधे हुए, 
काप्र--काम; क्रोध--तथा क्रोध में, परायणा:--सदैव स्थित; इंहन्ते--इच्छा करते 
है; काम--काम; भोग--इद्धिवभोग; अर्धम--के निमित्त; अन्यायेम--अवैध रूप 
से; अर्ध--धन का; सञ्जयानू---सप्रह। 


अनुवाद [बाद 
उनका विश्वास है कि इन्द्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता 
है। इस प्रकार घरणकाल तक उनको अपार चिन्ता होती रहती है। वे लाखों 
चिन्ताओं के जाल में वंधकर, तथा काम और क्रोध में लीन होकर, इच्द्रियतृ्ति 
के लिए अवैध ढंग से धपसंग्रह करते हैं। 


तात्पर्य 
आमुरी लोग मानते हैं कि इच्धियों का भोग ही जीवन का चस्मलक्ष्य है, और वे 
आमरण इसी विचारधाए को घारण किये रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास 
नहीं कस्ते। वे यह नहीं मानते क्रि मनुष्य को इस जगत्‌ में अपने कर्म के अनुसार 
विविध प्रकार के शरीर घारण करे पड़ते है। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का 
अन्त नहीं होता, और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते है जो कभी समा 
नहीं होतीं! हमें ऐसे एक व्यक्ति की देसी आसुरी मनोदृत्ि का निजी अतुभव है, जो 
मरणकाल तक अपने वैद्य से अनुवय-विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके 
जीवन की अवधि चाए वर्ष बढा दे, क्योकि उसकी योजनाएँ तब भी अपूरी थीं। 


अध्याय १६ दैवी तथा आसुरी स्वभाव ६१५ 


ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षणभर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। 
जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है, तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। 
प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षणभर भी भोग करे की अनुमति 
प्रदान नहीं करते। 

आसुरी मनुष्य, जो ईश्वर या अपने अन्तर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नही रखता, 
केवल इन्द्रियतृप्ति के लिए सभी प्रकार के पापकर्म करता रहता है। वह नहीं जानता 
कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। पस्मात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यो 
को देखता रहता है। जैसा कि उपत्रिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी 
बैठे हे, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख-दुख रूपी फलों को भोग 
रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिकशासतर 
का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है। अतएवं वह इन्द्रियभोग के लिए कुछ भी करने के 
लिए अपने को स्थतन्त्र मानता है, उसे परिणाम की पस्वाह नहीं रहती। 


इृदमछया मा लव्धमिमं प्राप्स्थे मनोरथम्‌। 

इंदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌॥१३॥ 

असीौ मया हतः शर्रुईनिप्ये चापरानपि। 

इंश्वरोडहहमहू भोगी. सिद्धोडह बलवान्सुखी।॥१४॥ 

आदह्य्ोइभिजनवानस्मि कोडन्यो5स्ति सदशो मबा। 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता:॥१५॥ 
इृदमू--यह; अद्य---आज; पया---मेरे द्वार; लब्धम्--श्राप्र; इसम्‌---इसे, प्राप्स्े--- 
प्राप्त करूँगा; मनः-रथम्‌---इच्छित; इदम्‌--यह; अस्ति--है; इृदम्‌-यह, अपि-- 
भी; मे--मेरा; भविष्यति--भविष्य में बढ जायगा; पुन--फिर, धनम--धन, 
असलौ--वह; मया--मेरें; हत---माण गया; झन्लु--शब्रु; हनिष्ये--सालँगा; च--- 
भी; अपरानू---अन्यों को; अपि--निश्चय ही; ईश्वर--प्रभु, स्वामी, अहम--मै 
हैं; अहम्‌ू--मै हूँ; भोगी--भोक्ता; सिद्धझ-सिद्ध; अहपु--मै हूँ; बलवान-- 
शक्तिशाली; सुखौ---प्रसन्न; आदय--धनी; अभिजन-वानू--कुलीन सम्बन्धियों से 
धिए; अस्मि--मैं है; क--कौन; अन्यः--दूसरा; अस्ति-है; सह्श--समात; 
मया--पेरे द्वारा; यक्ष्ये--मै यज्ञ करगा, दाश्यासि--दान दूँगा; मोदिष्ये---आमोद- 
प्रमोद मनाऊँगा; इति--इस प्रकार; अज्ञान--अज्ञानतावश, विमोहिता:--मोहप्रस्त। 


अनुवाद 
आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना थन है और अपनी योजनाओं 
से पं और अधिक घन कमाऊँगा। इस समय मेरे पास इतना है, किन्तु भविष्य 
में यह बढ़कर और अधिक हो जायेगा॥ वह मेरा शब्रु है और मैंगे उसे मार 
दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी घार दिए जाएँगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी 
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हूँ। में भोक्ता हूँ। मैं सिद्ध, शक्तिमान्‌ तथा सुखी हूँ। में सबसे धनी व्यक्ति हूँ, 
और मेरे आसपास मेरे कुलीन सस्बन्धी हैं। कोई अन्य पेरे समान शक्तिमान 
तथा सुस्वी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूँगा, और इस तरह आनन्द मनाऊँगा। 
इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश पोहप्रस्त होते रहते हैं। 


अनेकचित्तविध्रान्ता मोहजालसमावृता:। 
प्रसक्ता: कामभोगेपु पतन्ति नरके5शुची॥१६॥ 


अनेक--कई, चित्त--चिन्ताओं से, विध्रान्ता:---उद्विप्र; मोह--मोह में; जाल-- 
जाल से, सभावृत्ता:--घिरे हुए; प्रसक्ता.--आसक्त; काम-भोगेषु--इ्धियतृप्ति मे; 
पतन्ति---गिर जाते है; नरकेन--नस्क मे; अशुचौ--अपवित्र। 


अनुवाद 
इस प्रकार अनेक चिन्ताओं से उद्विप् होकर तथा मोहजाल में बँधकर, वे इन्द्रियभोग 
में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। 


तात्पय 
आसुी व्यक्ति धन अर्जित के की इच्छा की कोई प्वीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा 
असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहठा है कि उसके पास इस समय 
कितनी सम्पत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि सम्पत्ति का सग्रह बढता ही जाय| 
इसीलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझ्कता नहीं और अवैध 
तृप्ति के लिए काला बाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत सम्पत्ति, यथा 
भूमि, परिवार, घर तथा बैक पूँजी पर मुग्ध रहता है और उनमे वृद्धि के लिए सदैव 
योजनाएँ बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह 
नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसे पूर्वजन्म के पुण्यकर्मों का फल 
है। उसे ऐसी वस्तुओ का सचय करने का अवसर इसीलिए मिला है, लेकिन उमे 
पूर्वजन्म के काएणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी मारी 
सम्पत्ति उसके निजी उद्योग से है। आझुरी व्यक्ति अपने बाहु-बल पर विश्वास्त करता 
है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म-नियम के अनुसार पूर्वजन्म में उत्तम कर्म करने के 
फलस्वरूप ममुप्य उन्चकुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है या मुशिक्षित बनता 
है, या बहुत मुन्दर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजे आकस्मिक 
है और उसके बाहुअल (मामर्थ्य) के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगो, 
सुन्दरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना (व्यवस्था) नहीं प्रतीत होती। 
ऐसे आसछुरी प्रमुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है, वह उसका शत्रु बन 
जाता है। ऐसे अनेक आमुरी व्यक्ति होते है और इनमे से प्रत्येक अन्यों का शत्रु 
होता है। यह शत्रुता पहले मनुप्यो के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में 
और अन्तत राष्ट्रों के बीच बढती जाती है। अतएवं विश्वभर में निःन्‍्तर संपर्ष, युद्ध 
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तथा शत्रुता बनी हुई है। 

प्रत्येक आमुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य की बलि करके रह सकता है। 
सामान्यतया ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है ओर आसुरी उपदेशक अपने 
अमुवायियों से कहता है कि, >तुप्र लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूँढ रहे हो? तुम 
खर्य अपने ईवर हो! तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास घत्त करों। 
ईबर को दूर करो। ईश्चर मृत है।” ये ही आसझुरी लोगों के उपदेश है। 

यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही स्मात्र या अपने से बढ़कर घनी तथा 
प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर न तो कोई धनी है 
और न प्रभावशाली। जहाँ तक उचलोको में जाने की बात है वे यज्ञों को सम्पन्न 
के में विश्वास वही कसते। वे सोचते है कि वे अपनी यज्ञ-विधि का निर्माण बे 
और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्चलोक तक पहुँच जाएँगे। 
ऐसे आसुएत व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ग़वण था। उसने लोगो के समक्ष ऐसी योजना 
प्रस्तुत की थी, जिसके द्वाए वह एक ऐसी सीढी बनाने वाला था, जिससे कोई भी 
व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को सम्पन्न किये बिया स्वर्गलोक को जा सकता था। उसी 
प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुशै लोग याच्रिक विधि से उच्चदर लोको 
तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण है। परिणाम यह होता 
है कि बिना जाने हुए वे नएक की ओर बढते जाते है। यहाँ पर मोहजाल शब्द 
अल्यत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है, मनुष्य मछली की भौँति मोह रूपी जाल 
में फैस कर उससे तरिकल नहीं पाता। 


आत्मसम्भाविता: स्तब्धा धनमानमदान्बिता:। 

यजन्ते . नामयज़ैस्ते . दम्भेनाविशिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 
आत्म-प्रम्भाविता+-अपने को श्रेष्ठ मानने वाले; स्तव्धा३--घमण्डी, धन-मान---धन 
तथा शूढ्नी प्रतिष्ठा के; मद--मद में; अन्विता:--लीन; यजन्ते--यज्ञ करते है; 
नाम--नाम्र मात्र के लिए; यज़ै--यज्ञों के द्वाए, त्े--वे; दम्भेन--घमड मे; 
अविधि-पूर्वकमू--विधि-विधानो का पालन किये बिना। 

अनुवाद 

अपने को श्रेष्ठ मानने बाले तथा सदेव घर्मड करने वाले सम्पत्ति तथा पिथ्या 
प्रतिध्ा से मोहप्रस्त लोग किसी विधि-विधान का पालन न करते हुए कभी-कभी 
नाममात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। 


तात्पर्य 
अपने को सब कुछ मानते हुए, किमी प्रमाण या शास्र की पख़ाह न करके आसुरी 
लोग कभी-कभी तथाकधित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते है। चूँकि वे किसी 
प्रप्नाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यन्त घमडी होते है। थोड़ी सी सम्पत्ति 
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तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह (भ्रम) उत्पन्न होता है, उसी के काएण 
ऐसा होता है। कभी-कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते है, लोगों को भ्रान्त 
करते है, और धार्मिक सुधासक या ईश्वर के अववाें के रूप मे प्रसिद्ध हो जाते 
है। वे यज्ञ करे का दिखावा करते है, या देवताओ की पूजा करते है, या अपने 
निजी ईश्वर की सृष्टि करते है। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह कर करते है, 
उन्हें पूजते है और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धान्तो में बढा-चढ़ा 
मानते है। वे सन्‍्यासी का वेश धारण कर लेते है और उस वेश में प्रभी प्रकार का 
अधर्म कस्ते है। वास्तव मे इस ससार से विसक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबन्ध होते 
है। लेकिन ये अमुर इन प्रतिबन्धो की परवाह नहीं करते। वे सोचते है जो भी मार्ग 
बना लिया जाय, वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु 
नही, जिस पर चला जाय। यहाँ पर अविधिपूर्वकम्‌ शब्द पए बल दिया गया है जिसका 
अर्थ है विधिविधानो की परवाह न करते हुए। ये सारी बाते सदैव अज्ञात वरथा मोह 
के कारण होती है। 


अहंकार बल दर्प काम क्रोध॑ च संश्रिता:। 

मामात्मपरदेहेपु प्रद्विपन्तो3भ्यसूयका: ॥ १८॥ 
अहइकारसू-मिथ्या अभिमान; बलमू--बल; दर्पपू--पमंड; काम्मू--काम, 
विपयभोग; क्रोधम्‌ू--क्रोध, च--भी; संभ्रिताः:--शरणागत, आश्रय लेते हुए; 
मामू--मुझ्नको, आत्म--अपने, पर--तथा पणये; देहेपु--शरीरों में; प्रद्धिप्तः-- 
निन्‍्दा करते हुए; अध्यसूयक्का:--ईंप्यालु। 


अनुवाद 
पिथ्या अहँकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति 
अपने शरीर में तथा अच्यों के शरीर में स्थित भगवान्‌ से ईर्ष्या और वास्तविक 
धर्म की निम्दा करने लगते हैं। 


तात्पय 
आसुररी व्यक्ति भगवान्‌ की श्रेष्ठता का विद्येधी होने के कारण शास्रों में विश्वास कसा 
पसन्द नहीं कसता। बह शास्यों दथा भगवान्‌ के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता 
है। यह ईर्या उसती रथाकदित प्रतिशध तथा धन एवं शक्ति के छंप्रह से उत्पन्न होती 
है। वह यह नहीं ज़ावतो कि वर्तमात जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे 4 
जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यो के प्रति भी द्वेप कर्ता है। वह 
अन्य जीवधारियों की तथा स्वय अपनी हिंसा करता है। चह भगवान्‌ के परम नियस्त्रण 
की चिन्ता नहीं करता, क्योकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवातर से ईर्ष्या 
करने के काएण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है, और 
शाघीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतलत्र तथा 
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शल्मिन मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या सम्पत्ति में उसकी 
समता नहीं कर सकता, अत- वह चाहे जिम्त तरह कर्म करे, उप्ते कोई रोक नही 
ऊक्ता। यदि उसका कोई शत्रु उसे ऐन्द्रिय कार्यो में आगे बढने से रोकता है, तो 
वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न-भिन्न कलले वी योजनाएँ बनाता है। 


तानहेँ द्विपतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 

क्षिपास्यजम्रमशुभानासुरीप्वेव.. योनिषु॥९९॥ 
वानू--उन; अहपू---मैं; द्विबत:--ईर्प्यालु; क्ररान--शणस्ती लोगों को; संस्तारेधु-- 
“भवस्चागर में; नर-अधमानू--अधम प॒पुष्यों को, क्षिपाणि--डालता हूँ, अजम्नम-- 
सदैव; अशुभान---अशुभ; आसुरीषु--आसुरी, एव--पिश्चय ही, योगिषु--पर्भ में। 


अनुवाद 
जो लोग ईर््यालु तथा क्रूर हैं, और नराघम हैं, उन्हें मैं निरन्तर विभिन्न आसुरी 
योजियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। 


तात्पयेँ 

इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शर्गर में स्खने 
का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुगी लोग भले ही भगवान्‌ की श्रेष्ठता 
को मे स्वीकार कं, और वे अपनी निजी सकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका 
अगला जन्म भगवान्‌ के निर्णय पर निर्भर करेया, उन पर नहीं। श्रीमद्भायवद के 
तृतीय स्केंध में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता 
है, जहाँ परमशक्ति के निशीक्षण में, उप्ते विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही 
कण है कि संसार में जीवों की इतनी योगियाँ प्राप्त होती हैं--यथा पशु, कीट, 
मुतुष्य आदि। ये सब पस्ेपवर द्वारा व्यवस्थित हैं। ये अकस्मात्‌ नहीं आईं। जहाँ 
तक असुर्पे की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुऱें के गर्भ मे निस्‍न्‍्तर 
रखे जाते है। इस प्रकार ये ईर्प्यलु बने रहते हैं, और मानवों में अधम हैं। ऐसे आसुती 
योनि बाले मुप्य सदैव कमर से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृभास्पद तथा अपवित्र 
होते है। जंगलों के अनेक शिकरात मतुष्प आसुरी योनि से सम्बन्धित माने जाते है। 


आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 

मामप्राप्यैव कौन्तेब त्ततो यान्त्यधमां गतिम॥२णा 
आसुग्रेमू--आसुरी; योगिम--योनि को; आपत्ना>-न्रात्न हुए; मूढाई--मूर्ख; 
जन्मनि जन्मनि--जन्मजम्मान्तर में; साम-मुझ को; अप्राप्य--पावे बिन; 
एड--निरचय ही; कौमन्‍्तेय--हे कुस्तीपुत्र; तत:--तत्पश्चात्‌; यान्ति--जाते हैं; 
अधमाम---अधमे, निन्दित; गतिपू--सन्तव्य को] 
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अनुवाद 
हे दुल्तोपुत्र! ऐसे व्यक्ति आसुर योत्रि में बारम्वार जन्म ग्रहण ऋरने हुए 
क्रभो भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। थे थीरे-धीरे अत्यन्त अधम गति 
को प्राप्त होते हैं। 


तात्पयं 

यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यन्त दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 
कि वे असुर्रो पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि 
आउझुर लोगों को जन्मजन्मान्तः तक उनके समात्र असुर्ये के गर्भ में रखा जाता 
है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उठक्ना अघपतन होता रहता है, जिसमे 
अन्त में उन्हें कुर्तो, दिहियों तथा सुकरों ऊसा शरीर मिलता है। यहाँ यह 
स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अदस्था में झंदर 
की कृपा के भाजन नहीं बन पाते। देदों में भी रहा कद है कि ऐसे ब्यक्ि 
अधपतन होने पर कूकर-सूकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क क्या जा 
सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुर्रो पर कृषालु नहीं हैं तो उन्हें सर्वश्गतु 
क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेइल्तनूत 
से पता चलता है कि परमेश्दर कसी से घृया वहीं कस्ते। असुर्रो को उिसित्म 
(अधम) योनि में स्खगना उनकी कृण दी अन्य विशेषता है। कभी-कभी परमेश्वर 
असुर्यों का चध करते है, लेकिन यह दथ भी उनके लिए कल्याणकारी होता 
है, क्‍योंकि दैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस कसी का बंध परसेश्नर 
इवारा होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे अरुये के अनेक 
उदाहरण प्राप्त है--यथा रादय, कंस, हिसम्पक्शियु, जिन्हें मारे के लिए भगदात्‌ 
ने विविध अवतार धारण किय्े। अतएव अनुरों पर कदर दी कृपा तभी होती 
है, जब दे इतने भाग्यशाली होते हैं कि इधर उनका वध करें। 


त्रिविध नरकस्वेदं. द्वार. नाशनमात्मनः। 

काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्तयं त्वजेत्‌॥२शा 
ब्रिविधमू--तीन प्रकार का; नरकस्थ--नस्क का; इदम-यह; द्वास्म--आ५ 
नाशनमू--विनाशकारी; आत्मन:--आत्पा का; काम+--काम; क्रोघ:--त्रोपर 
तथा--औरए लोधग:--लोभ; तस्मातू--अतएव; एदतू--इत; इृषम्‌-तीनों को; 
त्यजेतू--त्याग देना चाहिए। 





अनुवाद 44 
इस नरक के तौन द्वार हैं--काम, क्रोध ठया लोप। प्रत्वेक बुद्धिमान ब्यक्ति 
को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है॥ 


अध्याय ९६ देवी तथा आसुरी स्वभाव धर 


तात्पर्य 
यहाँ पर आसुरी जीवन आरम्भ होने का वर्षन हुआ है। मनुष्य अपने काम 
को तुष्ट करना चाहता है, किन्तु जब उसे पूरा नहीं कर पाता, तो क्रोध तथा 
लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य, आसुरी योनि में नहीं गिस्ना चाहता, 
उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्‍योंकि ये आत्मा 
का हैनन इस हद त्तक कर देते है कि इस भवबन्धन से मुक्ति की सम्भावना 
नहीं रह जाती। 


सज्ैविपुक्त:. कौन्तेय.. तमोद्वारैखिभिरनर:। 

आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥२२॥ 
एतै:---इनसे; विमुक्त---मुक्त होकर; कौन्तेब--हे कुन्तीपुत्र; तमः-द्वाए---अज्ञान 
के द्वारों से; त्रिभि:---तीन प्रकार के; नर:-व्यक्ति; आचरति--करस्ता है; 
आत्पन:--अपने लिए; श्रेय:--मगल, कल्याण, ततः--तत्पश्चातू, याति---जाता 
है; पराम--परम; गतिमू---गन्तव्य को। 


अनुवाद 
हे कुन्तीपुत्र! जो व्यक्ति इन तीनों नरक-द्गाएों से बच पाता है, वह 
आत्पम-साक्षात्कार के लिए, कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार 
क्रमशः परमंगति को प्राप्त होता है। 


तात्पर्य 
मनुष्य को मानव-जीवन के तीन शबत्रुओं--काम, क्रोध तथा लोभ-नसे अत्यन्त 
सावधान रहना चाहिए) जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा, उतना 
ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह बेदिक साहित्य में आदिष्ट विधि-विधानों 
का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि-विधानो का पालन 
करते हुए वह अपने आपको धीरे-धीरे आत्म-साक्षात्कार के पद पर प्रतिप्लित 
कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास्र से कृष्णभाबनामृत 
के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। बैदिक साहित्य में कर्म 
हथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, जिम्से मुप्य शुद्धि की अवस्था 
(संस्कार) तक पहुँच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग 
पर आधार्ति है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म-साक्षात्कार के 
उच्चपद तक उठ सकता है, और इस आत्म-साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में 
है। भक्ति में बद्धनीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 
चार आश्रर्मो तथा चार वर्णो का विधान किया गया है। विभिन्ने जातियों (वर्णो) 
के लिए विभिन्न विधिविधानों की व्यवस्था है। यदि मदुप्य उनका पालन कर 
पाता है, तो वह स्वतः ही आत्म-साक्षात्कार के सर्वोच्चषद को प्राप्त कर लेता 
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है। तब उसकी मुक्ति में कोई सन्देह नहीं रह जाता। 


यः शब्रविधिमुत्सुज्यवर्तते कामकारत:। 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुर्ख न परां गतिम्‌॥२३॥ 
य/--जो; शाखत्र-विधिमू--शास्खें की विधियों को; उत्सृज्य-त्याग के 
बर्तते--करता रहता है; काम-कारत+--काम के वशीभूत होकर मनयाने ढंग 
से; न--कभी नहीं; सः--वह; सिद्धिम--सिद्धि को; अवाष्जोति-सश्राप्त कसा 
है, भ--कभी नहीं; सुखम--सुख को; म--कभी नहीं; पराम्‌ू---परम; गतिमू-- 
सिद्ध अवस्था को। 


अनुवाद बाद 
जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य 
करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख न ही परमगति की प्राप्ति हो पाती 
है। 
तात्पर्य 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है मानव समाज ने विभिन्न आश्र्मों तथा वर्गों 
के लिए शाघविधि दी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि-विधानों का पालने 
करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध, लोभ बश 
स्वेच्छा से कार्य कस्ता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। 
दूसे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धान्त के रूप में जानता रहे, 
लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना 
जाता है। भुतुष्ययोनि मे जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने 
और सर्वोच्षद तक जीवन को ले जाने वाले विधारों का पालन को। किन्तु 
यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो उसका अधयतन हो जाता है। लेक्नि 
फिर भी जो विधि-विधानों तथा पैतिक सिद्धान्तों का पालन कंस्ता है, किन्तु 
अन्ततोगत्वा परमेश्वँ को समझ नहीं पाता, तो उसका साग ज्ञान व्यर्थ जाता 
है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मात्र भी ले, किन्तु यदि चह भगवान्‌ 
की सेवा नहीं कर्ता, तो भी उसके प्रयास्त निष्फल हो जाते है। अतएव मठुप्य 
को चाहिए कि अपने आप को कृष्णभावनरामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर 
ले जाय। तभी वह परम पिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। 

क्यम-कारत. शब्द अत्यन्त सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझ कर तियर्मों का 
अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता 
है कि ऐसा करता मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा कर्ता है। इसी को 
स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम कसा चाहिए, कि 
भी बह उसे नहीं करता है, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे 
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व्यक्ति अवश्य ही भगवान्‌ द्वाय्य दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन 
की झिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मुप्य जीवन तो अपने आपको शुद्ध बचाने 
के लिए है, किन्तु जो व्यक्ति विधि-विधानों का पालन नहीं करता, बह अपने 
को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है) 


तस्माच्छारत्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कर्म कर्तुमिहाहसि॥रडा 
तस्मातू--इसलिए; शाखम--शास्त; प्रमाणम्‌ू--ग्रमाण; ते--तुम्हारा; कार्य-- 
कर्तव्य; अकार्य---निषिद्ध कर्म; व्यवस्थितौ---निश्चित करने में; ज़ात्वा---जानकर; 
शाख--शासखत्र का; विधान--विधान; उक्तम--क्हा गया; कर्प--कर्म; कर्तुमू-- 
कसा; इृह--इस संसार में; अर्हम्ति--तुम्हें चाहिए। 


अनुवाद 
अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुप्तार 
क्या कर्तव्य है और क्‍या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि-विधानों को जानकर 
कर्म करता चाहिए, जिससे वह क्रमश: ऊपर उठ सके। 


तात्पय 

जैसा कि पद्वहवें अध्याय में कहा जा चुका है वेदों के सोरे विधि-विधान 
कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवदरपीता से कृष्ण को जान लेता 
है, और भक्ति में प्रवृत होकर कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक 
साहित्य द्वास प्रदत्त ज्ञान की चर्म सिद्धि तक पहुँच जाता है। भगवान्‌ चैतन्य 
महाप्रभु ने इस विधि क्यो अत्यन्त सस्ल बनाया--उन्होंतर लोगो से केवल हरे 
कृष्य महामस्त्र जपने तथा भगवान्‌ की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चाविग्रह 
को अर्पित भोग के उच्छिए्ठ छाने के लिए कहा) जो व्यक्ति इन भक्तिकार्यो 
में पंलप्र रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सामज़त्व को प्राप्त 
हुआ माना जाता है| लिस्सन्‍्देहद, उतर सामान्य व्यक्तियों के लिए, जो कृष्णभावनाभाविव 
नहीं हैं, या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, क्रशीय तथा अकर्गीय कर्म का निर्णय 
वेदों के आदेशों के अदुसार क्रिया जाना चाहिए! मतुप्य को वर्क किये बिना 
तद्युप्तार कर्म कसा चाहिए। इसी को शास्त्र के विवमो का पालन कसा कहा 
जाता है। शास्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाये जाते, जो बद्धजीव में होते 
हैं। ये हैं--अपूर्ण इख्धियों, कपटता, वुटि करना तथा मोहप्रस्त होना। इन चार 
दोषों के कारण बद्धजीव विधि-विधान बनाने के लिए अथोम्य होता है, अतएव 
विधि-विधान, जिनका उद्लेझ शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते 
है, सभी बड़े-बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वार बिना किसी परिवर्तन 
के स्वीकार कर लिए जाते हैं। 
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भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल है, जिन्हें प्राय. दो श्रेणियों में 
रखा जाता है--निराकाखादी तथा साकाखादी। दोनो ही दल बेदों के नियमों 
के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शार्स्तों के नियमों का पालन किये बिना 
कोई प्िद्धि प्राप्त मही कर सकता। अत्तएवं जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव 
में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। 

मानवसमाज में प्मस्त पत्तों का मुख्य कारण भागवत्‌विद्या के नियमों के 
प्रति द्वेपष है। यह मानवजीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएब भगवान्‌ की 
भौतिक शक्ति अर्थात्‌ माया त्रयतापों के रूप में हमे सदैव कष्ट देती रहती 
है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुर्णों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान्‌ 
के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुप्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठा 
होता है। सतोगुण तक उठे बिना बह तमो तथा रजोगुर्णों में स्हता है, जो 
आसुरी जीवन के कारणस्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्तरों, पवित्र 
मनुष्यों तथा भगवान्‌ के समुचित ज्ञान की झिल्ली उडाते हैं। वे गुरु के आदेशों 
का उठ्वंधध करते है, और शास्त्रों के विधानो की पस्वाह नहीं करते। वे भक्ति 
की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार 
वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते है। मानव समाज के ये ही 
कतिपय दोष है, जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किन्तु यदि 
उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन 
सफल हो जाता है, क्योंकि गुर उच्चपद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता 
है। 


इस प्रकार श्रीमदूभगवद्गीता के सोलहवें अध्याय “दैवी तथा आसुग्ी स्वभाव” 
का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय स्त्रह 





80 ' 


श्रद्धा के विभाग 


अर्जुन उबाच 
ये शास्रविधिमुत्सुज्य यजस्ते श्रद्धबान्विता:। 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वम्राहो रजस्तमः॥१॥ 
अर्जुन:उवाच--अर्जुन ने कहा, ये--जो; शासत्र-विधिम्ू--शा्त्नों के विधान को; 
उत्सूज्य---त्यागकर; यजम्ते--यूज़ा करते हैं; श्रद्धबा--पूर्ण श्रद्धा से; अन्विता>-- 
युक्त; तेघाम--उनकी; लिष्ठा---थद्धा; तु--लेकिन; का--कौनसी; कृष्ण--हे कृष्ण; 
सत्त्वम---सतीगुणी; आहो--अथवा अन्य; रज:--सजोगुणी; तमः---त्रोगुणी। 


अनुवाद 
अजुँत ने कहा: हे कृष्ण! जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके 
अपनी कल्पना के अतुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? 
वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? 


तात्पर्य हे 
चतुर्थ अध्याय के उन्तालीसवें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार 
की पूजा में विप्ताबान्‌ व्यक्ति क्रमश. ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, और 
शान्ति तथा सम्पन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुँचता है। सोलहवें अध्याय 
में यह निष्कर्ष तिक्‍लता है कि जो शास्ततों के नियमों का पालन नहीं कर्ता, 
वह असुर है, और जो निश्वापूर्वक्व इन नियमों का पालन करता है, वह देव 
है। अब यदि कोई ऐस्ता निप्ावान व्यक्ति हो, जो ऐसे कतिपय नियमों का 
पालन करता हो, जिनस शास्तों में उद्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? 
अर्जुद के इस सन्देह का स्पष्टीकप्य कृष्ण द्वात होना है। क्या वे लोग जो 
किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान्‌ के रूप में श्रद्धा दिखाते है, 


चर 
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सतो, सजो या तप्रोगुण में पूजा करते हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन वी 
सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उचतम्म 
सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते है? जो लोग शाप्ों के विधि-विधानों का 
पालन नहीं क्ते, किन्तु जिनकी किसी पए श्रद्धा होती है, और जो देवी, 
देवताओं तथा मुप्यो की पूजा करते हैं, क्‍या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? 
अर्जुत इन प्रश्नों को श्रीकृष्ण से पूछ रहा है। 
श्रीभगवानुवाच 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्व्रभावजा। 

साच्चिकी राजसी चैव तामसी चेति तां थ्रुणु॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच--भगवान्‌ ने कहा; ब्रि-विधा---तीन प्रकार की; भवति--होती 
है; श्रद्धा-श्रद्धा; देहिनाम--देहधारियों की; सा--वह; स्व-भाव-जा--प्रकृति 
के पुण के अठुसार; सात्विकी-सतोगुणी; राजेसी--रजेगुणी; घ--भी; 
एब--विश्चय ही; तामसी--तमोगुणी; च--तथा; इति--हइस प्रकाद तामू-- 
उसकी; श्रृणु--मुझसे झुनो। 

अनुवाद 

भगवान्‌ ने कहा: देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 
तीन प्रकार की हो सकती है--सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब 
इसके विषय में मुझसे सुनो॥ 


तात्पर्य 
जो लोग शास्त्रों के विधि-विधानों को जानते है, लेकिन आलस्य या कार्यत्रिमुखता 
वश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वात शासित होते हैं। वे 
अपने स्तोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्वकर्मों के अतुमार एक विशेष प्रकार 
का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न शु्णों के साथ जीव की संगति शाश्वत 
चलती रही है। चूँकि जीव प्रकृति के संसर्म मे रहता है, अतएव वह प्रकृति 
के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियोँ अर्जित करता है। लेकिन 
यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति कस्ता है, और उसके तथा शारों के 
विधिविधानों का पालन करता है, वो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। 
बह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में 
कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष 
में अंधविश्वाप्त कले प्ते ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक 
गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विवार कंस्ता होता है। तभी 
वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। 
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सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भात। 

श्रद्धामयोडय॑ पुरुषो यो यच्छूद्ध/ स एवं सः॥झा 
सच्च-अनुरूपा--अस्तित्व के अजुप्तार; सर्वस्थ--सबो की; श्रद्धा--श्रद्धां, निष्ठा; 
अजति--हो जाती है; भारत--हे भसतपुत्र; श्रद्धा--अद्धा; मयः-नसे युक्त; 
अयमू--यह; पुरुष:--जीवात्मा; यः--जो, यत्‌ू--जिसके होने से; श्रद्ध--अद्धा 
स+--इस प्रकार; एवउ--निश्वद ही, स----वह। 


अनुवाद 

हे भख्तपुत्र! विभिन्न गु्णों के अन्तात अपने अपने अस्तित्व के अनुस्तार 
मनुष्य एक विज्लेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित 
गुणों के अनुसार ही जीव को विश्ेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। 


तात्पर्य 
प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैमा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई 
जाती है। लेक्नि उसके द्वार अर्जित स्वभाव के अनुस्तार उसकी श्रद्धा उत्तम 
(सतोगुगी), रजस (स्जोगुणी) अथवा तामस्ी कहलाती है। इस प्रकार अपनी 
विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुघ्तार ही वह कतिपय लोगो से सगति करता 
है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि, जैसा पंद्रहवें अध्याय में कहा गया 
है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अठएव वह मूलत इन समस्त गुणों 
से पर होता है। लेक्नि जब वह भगवात्र के साथ अपने सम्बन्ध को भूल 
जाता है, और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के ससर्ग में आता है, तो वह 
विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ समति करके अपना स्थान बनाता है। इस 
प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व प्रात्र भौतिक होते है। भले ही कोई 
किसी घारगा या देहात्मबोध द्वारा प्रेस्ति हो, लेकिन मूलत वह निर्गुग या दिव्य 
होता है। अतएब॒ भगवान्‌ के साथ अपना सम्बन्ध फिर से प्राप्त करने के लिए 
उसे भौतिक कल्पष से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भग होकर 
कृष्णभावनादृत में लौटने का। यदि कोई कृष्णभावनादृत में स्थित हो, तो उसके 
सिद्धि प्राप्त करे के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म-सक्षात्कार 
के इस पथ को ग्रहम नहीं कर्ता, तो वह निश्चित रूप से श्रकृति के गुणों 
के स्वाथ बह जाता है। 

इस इलोक में श्रद्धा शब्द अत्यन्त सार्थक है। श्रद्धा मूलत सतोगुण मे 
उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईशबए या मनोधर्म 
में हे सकती है लेक्नि प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यो से उत्पन्न होती है। किन्तु 
भौतिक बद्धजीवन में कोई भी कार्य पूर्मतया शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित 
होते हैं। वे शुद्ध सात्िक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है, शुद्ध सल 
में हकर मुष्य भगदान्‌ के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक 
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श्रद्धा पूर्णतया सात््विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी युण 
से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते है, अतएव 
किसी विशेष मुण के सम्पर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी 
के अमुप्तार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का 
हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुशी है। यदि हृदय रजोगुण 
में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा स्जोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित 
है तो उसकी श्रद्धा तमोपुणी होती है। इस प्रकार हमे संसार में विभिन्न प्रकार . 
की थ्रद्धाएँ मिलती है और विभिन्न प्रकार की अ्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार 
के धर्म होते है। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धान्त सतोगुण में स्थित होता 
है। लेकिन चूँकि हृदय कलुपित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धार्मिक 
सिद्धान्त पाये जाते है। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न 
प्रकार की होती है। 


यजन्ते साक्चिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा:। 

प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजम्ते तामसा जना:॥४॥ 
यजन्ते--पूजतें हैं; स्ात्विका:--सतोगुण में स्थित लोग, देवानू--देवताओं को; 
यक्ष-रक्षांसि--असुएण को; राजसाः--रजोग्रुण में स्थित लोग; प्रेतान--मृतकी 
की आत्माओं को; भूत-गणान्‌--भू्तों को; च--तथा; अन्ये--अन्य; यजन्ते-- 
पूजते है; तामसा:---तमोगुण में स्थित; जनाः---लोग। 


अनुवाद 
सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा 
करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत-प्रेतों को पूजते हैं। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में भगवान्‌ विभिन्न बाहा कर्मों के अनुसार पूजा कले वालों के 
प्रकार बता रहे है। शास्तों के आदेशातुसार केवल भगवान्‌ ही पूज़नीय हैं। लेकिन 
जो शास्रों के आदेशों से अभिज्ञ महीं, या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी 
गुण-स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते है। जो लोग सतोगुर्ी 
है, थे सामान्यवया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्म, शिव 
तथा अन्य देवता, यथा इन्र, चन्द्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। 
सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा 

है। इसी प्रकार जो रजोगुणी है, वे यक्ष-शाक्षस्तों की पूजा करते हैं। हमें समर्थ 
है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूरा 
क्ता था, क्योंकि, भत्ता हो उस युद्ध का, उसने उसमें काले घन्धे से प्रचुर 
घत्र संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुगी होते हैं. 
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वे प्लामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे 
सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है, और फल 
एक-सा होगा। 
यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है क्रि स्जोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि 
करके उन्हें पूजते है, और जो तमोगुणी हैं--अंधकार में हैं---वे प्रेतों की पूजा 
क्स्ते हैं। कभी-कभी लोग किसी भृव प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन 
सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भाज़्त के सुदूर ग्रामों में भूतों 
की पूजा कक्‍्खे वाले हैं। हमने देखा है कि भाख के निम्लजाति के लोग 
कभी-कभी जगल में जाते है और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई 
भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते है और बलि 
चढाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर-पूजा नहीं है। ईश्वस्पूज़ा 
तो प्ात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद्भायवत में (४-३ २३) कहा गया है--सत्वं 
विश्ुद्धं वसुदेव-शन्दितय--जब व्यक्ति संतोगुणी होता है, तो वह वासुदेव की 
पूजा कर्ता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णदया शुद्ध हो चुके 
हैं और दिव्य पद को प्राप्त है, वे ही भगवान्‌ की पूजा कर सकते हैं। 
निर्विशेषवादी सतोगुण मे स्थित मात्रे जाते है और बे पवदेवताओं की पूजा 

करते हैं। वे भौतिक जगत मे निराक्रार विष्णु को पूजते है, जो दर्शनीभूत विष्णु 
कहलाता है। विष्णु भगवान्‌ के विस्तार है, लेकिन निर्विशेषादी अन्तत भगवान्‌ 
में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विप्णु का स्वरूप निशकार ब्रह्म 
का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते है कि ब्रह्मजी स्जोगुण के निशकार 
रूप हैं। अत. थे कभी-कभी पाँच देवताओं का वर्णय करते है, जो पूज्य 
हैं। लेकिन चूँकि बे लोग निशकरार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते है, 
इसलिए बे अन्तत. समस्त पूज्य वस्तुओ को त्याग देते है। निष्कर्ष यह निकलता 
है कि प्रकृति के विभिन्न गुर्णो को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की सगति 
से शुद्ध किया जा सकता है। 

अश्ञाखत्रविहितं घोर तप्थन्ते ये तपो जनाः। 

दम्भाहंकास्संयुक्ताः कामरागबलान्विता:॥प५।॥ 

कर्षयन्त:.. शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतस:। 

मां चेवान्त:शरीरस्थे तान्विद्ध्यासुरनिशयान्‌॥६॥ 
अ-शाख्र--जो शास्त्रों में नहीं है; जिहितम्‌--निर्देशित; घोरमू--अन्यो के लिए 
हानिप्रद, सप्पन्ते--तप करते हैं; झे--जों लोग; तप---ठपस्या; जना:--लोग; 
दम्भ--धमण्ड; अहड्कार--तथा अहंकार से; संयुक्ता--प्रवृत्त, काम--काम; 
शग--तथा आसक्ति का; बल--बलपूर्वक; अन्विता:--ग्रेसि; कर्षयन्त:--कष्ट 
देते हुए; झरीर-स्थमू--शर्सीर के भीतर स्थित; भूत-ग्राममू--भौतिक तत्ततों का 
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सयोग; अचेतसः--भ्रमित मत्रेवृत्ति वाले; मामू--सुझको; च--भी; एवं--विश्वय 
ही; अन्त+--भीतर; शझरशीर-स्थम--शरीर में स्थित; तानू---उठको; विद्धि--झलो; 
आसुर-निश्चयानू--असुर। 


अनुवाद 
जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्वविदुद्ध कठोर तपस्या 
और द्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख 
हैं, तथा जो शरोर के भौतिक तत्त्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्या 
को कष्ट पहुँचाते हैं, वे अपुर कहे जाते हैं। 


तात्प 
कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी ठपत्दा की दिधि का उिर्माय कर लेते हैं, जिनका 
वर्णन शार्सो में नहीं है। उदाहरथार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोज्न से, यथा साज्नीतिक 
कारणों से उपवाप्त करा शासों में दर्भित नहीं है। शार्तों में तो आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए उपचास करे की संस्तुति है, किसी राजनीतिक था सामाजिक 
उद्देश्य के लिए नहीं। भयवदूर्रठा के अनुसार जो लोग ऐसी तप्स्दाएँ कस्ते 
है वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शारूविरुद्ध हैं और सामान्य 
जनता के हित में नहीं हैं। दास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा 
भऔौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यो से न 
केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अश्तु 
शरीर के भीतर निवास कर रहे परस्मात्मा को भी कष्ट पहुँचता है। ऐसे अवैध 
उपवास से या किसी ग़जनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से रिश्चय 
ही अन्य लोगों की शान्ति भंग होती है। उनका उद्देख वैदिक साहित्य में 
नही है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस दिथि से बह अपने शत्रु या विउक्षियों 
को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कपी 
ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान्‌ द्वात अजुमत 
नहीं हैं, वे कहते हैं कि जो इन कार्यो में प्रवृत्त होते हैं, वे असुर हैं। ऐसे 
अदर्श भगवान्‌ के अप्मानस्वरूप हैं, क्योंकि इन्हें वैदिक आसों के आदेशों 
का उल्ंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतत शब्द महत्वपूर्त है। 
सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरपों को शारगें के आदेशों का पालद कसा 
चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं हैं वे शाररें वी उपरेश्ा ठदा अवश क्से 
हैं, और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेठे हैं। मदुप्पय को सदैव आमुरी 
लोगों की चर्म परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय 
में वर्ण किया गया है। भगवान्‌ ऐसे लोगों को आएऊुरी व्यक्तियों के यहाँ 
जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान्‌ के साथ असे 
सम्बन्ध को जाने बिता जसजन्यान्तर आसुरी जीवन में रहते हैं। कि्तु यदि 
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ऐसे व्यक्ति इतने भाग्दशाली हुए कि कोई गुरू उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक 
ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबन्धन से छूट कर अन्ततोगत्वा 
परस्मगति को प्राप्त होते हैं। 


आहास्स्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः:। 

यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिम श्रुणु॥छा। 
आहार---भोजन; तु--निश्चय ही; अपि--भी; सर्वस्थ--हर एक का; त्रि-विधः-- 
तीन प्रकार का; भवति--होता है; प्रिय:--प्यारा; यज्ञ:--यज्ञ; तपः--तपस्या; 
तथा--और; दानर---दात; तेपाम--उनका; भेदम्‌---अन्तर; इसम्‌--यह; शृणु-- 
सुतो। 


अनुबाद 
यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसन्द करता है, वह भी प्रकृति 
के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या 
तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। 
तात्पर्य 
प्रकृति के भिन्न-भिन्न गु्यों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद 
होते हैं। वे सब एक से नहीं होते॥ जो लोग यह समझ सकते हैं कि किस 
गुण में क्या कया करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी 
प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक-सा मान कर उनमें अन्तर नहीं कर 
पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचासक लोग हैं, जो यह कहते है, कि पुष्य 
जो चाहे, वह कर सकता है, और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये 
मूर्ख मार्गदर्शक शास्पों के आदेशानुस्तार कार्य नहीं करते। वे अपनी विधियों बनाते 
हैं और सामान्य जनता को भ्रान्त करते रहते हैं। 


आयु: सक्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना:। 

रस्‍्या: स्निग्धा: स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रिया:॥८॥ 
आयु:-जीवन काल; सच्त्त--अत्तित्व. बल-नपौरुष। आरेग्य-सस्वास्थ्य; 
सुझ--झुछ; प्रीति---तथा संतोष; विवर्धना--बढ़ाते हुए; रस्था:--स्स से युक्त; 
स्निग्याई---चिकना; स्थिरा:--प्हिप्णु; हद्या---हृदद को माने वाले; आहाराः--- 
भोजन; सात्विक--सतोगुणी; प्रिया:--अच्छे लगने वाले! 


अनुवाद ल्‍ 
जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बडाने बाला, 
जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान 
करने याला होता है। ऐसा भोजन रपमय, स्तिग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय 
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को भाने वाला होता है। 


कट्वम्ललवणात्पुप्णतीद्ष्णरूक्षविदाहिनः | 

आहारा राजसस्थेष्टा. दुःखशोकामयप्रदा:॥९॥ 
कटु--कडुवे, तीते; अम्ल---खड्टे; लवण--नमकीन; अति-उप्ण--अत्यन्त गरम; 
तीक्षण---घटपरे; रूक्ष--शुप्क; विदाहिन:--जलाने वाले; आहारा--भोजन; 
राजसस्‍्य--सजोगुणी के; इष्टा:--रचिकर; दु.ख--दुख; शोक--शोक; आमय-- 
शेग; प्रदा:--उत्पन्न करे वाले। 


अनुवाद 
अत्यधिक तिक्त, खट्टे, ममकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न 
करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, 
शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। 

बातयार्म गतरस पूति पर्युषितं च यत्‌। 

उच्छिप्रमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌॥१०॥ 
यात-यामम्‌--भोजन करने से तीन घंटे पूर्व पकाया गया; गत-रसमू--स्वादरहित; 
चूति---दु्गधयुक्त; पर्युपितम--ब्रिगडा हुआ; च--भी; यंत्‌ू--जो; उच्छिष्टपू-- 
अन्यो का जूठन; अपि--भी; च--तथा; अमैध्यमू--अस्यृश्य; भोजनम्‌ू--भौजव, 
तामस--तमोगुणी को; प्रियम्‌--प्रिय। 

अनुवाद 

खाने से तीन घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सडा, जूठा 
तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों की प्रिय होता है, जो 
ताससी होते हैं। 


कर 


तात्पर्य 

आहाए (भोजन) का उद्देश्य आयु को बढाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा 
शरीर को शक्ति पहुँचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल 
में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे, जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला 
हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूँ, फल तथा तस्काएयौँ। ये भोजन 
सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यन्त प्रिय होते है। अन्य कुछ पदार्थ, जैसे भुता मक्का 
तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के स्वाथ मिलने 
पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। तब वे स्तात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन प्रकृत्या 
शुद्ध है। ये मांस तथा मदिश जैसे अस्पृश्य पदार्थों से पतर्वथा भिन्न हैं। आठवें 
श्लोक में जिन स्लिग्य (बिकने) पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु-वध से प्राप्त 
चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी (वसा) दुष्य के रूप में उपलब्ध 
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है, जो समस्त भोज़नों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य 
पदार्थों से जो पशु चर्चा मिलती है, उम्से विर्दोष पशुओ के मारे जाने का 
प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिमके कारण पशुवध चल 
रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करे की सुस्स्कृत विधि दूध से है। पशुवध 
तो अमानवीय है। मटस, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध 
होता है। 

जो राजस भोजन कटु, बहुत लवग्रीय या अत्यधिक गर्म, चप्पय होता है, 
वह आमाशय की शलेप्मा को घटा कर रोग उत्पन्न करता है। त्ताममी भोजन 
अनिवार्यत: बासी होता है। खाने से तीन घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन (भगवान्‌ 
को अर्दित प्रसादम्‌ को छोड़कर) ताम्सी माना जाता है। बिगढ़ने के कारण 
उनसे दुर्ग आती है, जि तामसी लोग प्राय. आकृष्ट होते हैं, किन्तु सात्विक 
पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। 

उच्छिष्ट (जूठा) भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है, जब वह 
उस भोजन का एक अश हो जो भगवान्‌ को अर्पित क्रिया जा चुका हो, 
या कोई माधुफुम्ष, विशेष रूप से गुरु द्वारा, ग्रहम क्रिया जा चुका हो, अन्यधा 
ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संदुषण या रोग को बढाने वाला 
होता है। यद्यपि ऐसा भोजन ताममी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुगी 
उसे न तो छूता पसन्द कस्ते है, न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान्‌ को 
समर्पित भोजन का उच्छि् है। धगवदगीता में परमेश्वर कहते है कि वे तस्कारियोँ, 
आटे तथा दूध की वर्नी अस्तुएँ भक्तिपूर्वक भेंट किये जाने पर स्वीकार करते 
हैं। पत्र कप फल तोयम। निस्सन्देह भक्ति ठथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएँ हैं, 
जिन्हें भगवान्‌ स्वीकार करते है। लेकिन इसका भी उद्लेंख है कि प्रसादम्‌ को 
एक विशेष विधि से बनाया जाय। कोई भी भोजन, जो शास््रीय ढंग से तैथार 
किया जाता है और भगवार को अर्पित क्या जाता है, ग्रहण किया जा सकता 
है, भले ही वह क्तिने ही घंटे पूर्व क्‍यों न तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा 
भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को पूतिनाशी, खाद्य तथा स्रभी मुष्यों 
के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रधम भगवान्‌ को अर्पित कसा चाहिए। 


अफलाकाद्विभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मन: समाधाथ स सात्तिकः॥रद। 


अफल-आकाइ्विधि:--फल दी इच्छा से रहित; यज्ञ--न्‍यज्ञ; विधि-दिप्ट:--शास्तरों 
के विशातुप्ताद; यः--जो; इज्यते--सम्पन्न किया जाता है; यहव्यम--सम्पन्न 

किया जाना चाहिए; एव--निश्चवव ही; इति--इस प्रकाद मेतः--मन मे; 
समराधाय--स्थिर कस्ते; स:--वहें; साक्चिक--सतेगुणी। 
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अनुवाद 
यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य 
समझ कर उन लोगों के द्वारा क्रिया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं 
काते। 


तात्पर्य 
साम्रान्यतया यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया 
गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के सम्पन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य 
समझ कर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मन्दिरों या गिरजाघरों में मनाये 
जाने वाले अनुप्ताम सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रख कर किये जाते 
है, लेकिन यह सतो गुण में नही है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर 
मन्दिर या गिएज्जाघर में जाए, भगवान्‌ को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद 
चढाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए 
प्रन्दिर जाना व्यर्थ है। लेकिन शास्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा कप्ने 
का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चाविग्रह को नमस्कार 
करे जाए। इससे मुप्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का 
५8 है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन को और भगवाब्‌ को नमस्कार 
। 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ते यज्ञ विद्धि राजसम्‌॥१२॥ 
अभिसन्धथाय--इच्छा कर के; तुलेकिन; फलमू--फल को; दम्म--अरमंड; 
अर्थमू--के लिए; अपि--भी; च-नतथा; एव--निश्वय ही; यत्‌--जो; 
इज्यते--किया जाता है; भरत-श्रेप्ठ-न्‍हे भख्तवंशियों में प्रमुख, तमू--उस; 
यज्ञमू--यज्ञ को; विद्धि--जानों; राजसमू--सजोगुणी। 
अनुवाद 
लेकिन है भरतश्रेष्ट! जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश 
किया जाता है, उसे तुम राजसी जानों।. 
तात्पर्य 
कभी-कभी स्वर्गलोक पहुँचने या किस्ती भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अपुष्ठान 
किये जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अमुध्तान राजसी मात्रे जाते हैं। 
विधिहीनमसूष्टात्र मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌। 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसे परिचक्षते॥।१३॥। 
विधि-हीनम्‌ू--शास्रीय निर्देश के बिना; असृष्ट-अन्नमू--प्रसाद वितरण किये बिना; 
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मन्ब-हीनमू--वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किये बिना, अदक्षिणम्‌--पुरेहितों को 
देक्षिया दिये बिना; श्रद्धा-श्रद्धा; विरहितमू--विहीन; यज़म-यज्ञ को; 
तामसमू--तामसी; परिचक्षते--माना जाता है। 


अनुवाद 
जो यज्ञ शाखर के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किये बिना, 
वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किये बिना, पुणेहितों को दक्षिणा दिये बिना 
तथा श्रद्धा के बिना सम्पन्न किया जाता है, वह तामसी भाना जाता है। 


तात्पयें 
तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी-कभी लोग किसी देवता की 
पूजा धन अर्जित करें के लिए करते है, और फिर वे इस धन को शात्र 
के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों 
को सात्तविक नहीं माना जाता। ये तामसी होते है। इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है और मानव सम्राज को कोई लाभ नहीं पहुँचता। 


देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजन शौच्यमार्जवम्‌। 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च॑ शारीरं तप उच्यते॥१४॥ 


देव--पर्मेश्व६ द्विज--आ्रह्ण; गुरू-युर; प्राइुतथा पूज्य व्यक्तियों की; 
पूजनम--पूजा; शौचम्‌--प्रवित्रता; आर्जवम--संस्लता; ब्रह्म-चर्यम-अह्मवर्य; 
अहहिंसा--अहिसा; च---भी; शारीरम्‌--शरीर सम्बन्धी; तप:--तपस्था; उच्यते--- 
कहा जाता है। 


अनुवाद 
परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता-पिता जैसे शुरुजनों की पूजा करता तथा 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। 


तात्पर्य 

यहाँ पर भगवान्‌ तपस्या के भेद बताते है। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का 
वर्णन करते है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, 
गृह वश ग्राद्म-पिदा जैसे गुस्जनें या वैदिक ज्ञान में परुंगत व्यक्ति को प्रणाम 
करे या प्रणाम करता सीझे। इन सबका समुचित आदेर कला चाहिए। उस्ते 
चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध कले का अभ्याक्त 
करे और आचएण में सरल बनना सीखे। वह कोई ऐसा कार्य न करे, जो 
शास-सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अविरिक्ति मैथुन में स्तन हो, 
क्योंकि शास्मों में केवल विवाह में ही मैथुव वी अतुप्तति है, अन्यथा वहीं। 
यह ब्रह्मर्थ कहलाठा है। ये सब शारीए्कि तपस्याएँ है। 


दर्द श्रीमद्भगवदगीता यधारूप अध्याय १७ 


अनुद्वेगकरं वाक्‍्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैद वाइममयं तप उच्यतते॥१५॥ 
अनुद्वेष-कर्पू--श्षुब्ध न करने वाले, वाक्यमू--शब्द; पत्वमू--सचे; प्रिय--- 
प्रिय; हितमू--लाभप्रद, च--भी; यत्‌ू--जो; स्वाध्याय--वैदिक अध्ययन का; 
अध्यप्तनपू--अभ्यास; च--भी; एव--निश्चय ही; वाक्‌-मयम्‌--वाणी की; 
तप:--तपस्पा; उच्यते--क्ही जाती है। 


अनुवाद 
सच्छे, भाने बाले, हितकर तथा अन्‍न्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य 
बोलना और वैदिक साहित्य का परियमित परारायण करना --यहीं वाणी 
की तपस्या है। 


तात्पर्य 

मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूससें के मन श्रुब्ध हो ज्यएूँ। निस्सन्देह 
जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सच-सच 
बोल सकता है, लेकिन शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनमे बोले जो उसके 
विद्यार्थी नहीं है, तो उनके मन को श्रुब्ध करने दाला सत्व भाषण न करे। 
यही वाणी की तपस्था है। इसके अतिरिक्त प्रलाप (व्यर्थ की वार्ता) नहीं का 
चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने वी विधि यह है कि जो भी कहा जाय 
वह शाख्त्र-सम्मत हो। उसे तुस्त ही अपने कधन की पुष्टि के लिए झार्ो 
का प्रमाण देना चाहिए। इसके साध-स्ाथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी 
चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का 
उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भण्डार है, और इसका अध्ययन 
किया जाना चाहिए। यही वाणी की ठपस्था कही जाती है। 


मन:प्रसाद: सौम्बत्व॑ मौनमात्मविनिग्रह:। 

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥१६।॥ 
मन:-प्रसाद---मन की तुशि; सौम्यत्वमू--अर्न्यों के प्रति ड्रैत भाव से रहित; 
मौनपू--नाम्भीसता; आत्म--अपना; विनिग्नह+--नियन्त्रण, संचम; भाव--झवभाव 
का; संशुद्धि----शुद्धीकष्म; इति--इस प्रकाए एततू--बह; तप--तप्स्था; 
सावनसमू--मन की; उच्चते--कही जाती है। 

अठुबाद 

त्तथा संतोष, सरलता, गम्भीरता, आत्म-संयम एवं जीवन की शुद्धि-ये 
मत्र की तप्स्याएँ हैं। 


अध्याय १७ श्रद्धा के विभाग द३छ 


तात्पर्य 

मन को संयमित बनाने का अर्थ है, उसे इन्द्रियतृप्ति से विलग करना। उसे 
इस तरह प्रशिक्षित किय्रा जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के बिपय 
में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मंतुष्प को 
कृष्णभावनामृत से बिचलित नहीं होना चाहिएं और इम्द्रियभोग से सदैव बचना 
चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाया कृष्मभावनाभावित होना है। इन्द्रियभोग 
के विचार से मन्र को अलग रख करके ही मंत्र की तुष्टि प्राप्त की जा सकती 
है। हम इन्द्रिथभोग के बारे में जितना सोचते हैं, उतना ही मन अतृत्त होता 
जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इन्द्रियतृप्ति 
के स्लाधनों में लगाये रखते है, जिससे प्रम सतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ 
विधि यही है कि मन्र को वैदिक साहित्य की ओर मोडा जाय, क्योकि यह 
संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुएण तथा महाभारत। 
कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठा कर शुद्ध हो सकता है। मन को द्वैवभाव 
से मुक्त होना चाहिए, और मतुष्य को सबके कल्याण (हित) के विषय में 
सोचना चाहिए। मौन (गम्भीस्ता) का अर्ध है कि मनुष्य निस्‍्तर आत्मसाक्षात्कार 
के -विषय में सोचता रहे। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण 
किये रहता है। मन-तिग्रह का अर्थ है--मन को इन्द्रियभोग से पृथक करना। 
मुतुप्प को अपने व्यवहार मैं निष्कपट होना चाहिए, और ईस तरह उसे अपने 
जीवन (भाव) को शुद्ध बनाना बाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अन्तर्गत 
आते हैं। 

श्रद्धणा परया तप्तं तपस्तत्व्रिविध॑ नरे:। 

अफलाकाद्विभियुक्ति: सात्विक परिचक्षते॥१७॥ 
भ्रद्धबा--थ्रद्धा समेत; परबा--दिव्य; तप्तमू--किया गया, तप---तप; तत्‌ू--वह; 
त्रि-विधम्‌--तीन प्रकार के; नरेः--भतुष्यों द्वाघ। अफल-आकाइद्विमिः-_फल की 
इच्छा व कल्ले वाले; युक्कैः--प्रवृत्त सात्विकपू--सदोगुण में, परिचक्षत्रे--कहा 
जाता है। 

अनुवाद "८ 

भौतिक लाभ की इच्छा न करे वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त 
मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से सम्पन्न, यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक 
वपस्यथा कहलाती है। 

सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌। 

क्रिवते तदिह प्रोक्ते राजस॑ चलमथ्ुवम्‌॥१८॥ 
# ७ 8. 7 7 ४5% « प्रजा-नथा एा* अर्थम-के लिए- 
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तपः---तपस्था; दम्भेन--घमंड से; च--भी; एव--निश्वय ही; यतू-न्‍जो; 
क्रियते---किया जाता है; ततू--वह; इह--इस ससार मे; प्रोक्तम---कहा जाता 
है; राजसम्‌--रजोगुणी; चलमू--चलायमान; अध्ुवमू--क्षणिक। 


अनुवाद 

जो तपस्या दंभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए सम्पन्न 
की जाती है, वह राजसी (रजोगुणी) कहलाती है। यह न तो स्थायी 
होती है न शाशवत। 


तात्पर्य 
कभी-कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे 
सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा 
करवाते है और उनसे चरण धुलवाकर धन चढवाते है। त्तपस्या करे के बहाने 
ऐसे कृत्रिम आयोजन रशाजसी माने जाते है। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे 
कुछ समय तक रहते है। वे कभी स्थायी नहीं होते। 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते त्प:। 

परस्योत्सादनार्थ बा तत्तामसमुदाहतम्‌॥१९॥ 
मूढ--मूर्ख; ग्राहेण--प्रयत्त से; आत्मन--अपने ही; यत्‌ू--जो, पीडया-- 
उत्पीड़न द्वार; क्रियते--की जाती है; तपः--तपस्या; परस्य--अन्यो को; 
उत्सादन-अर्थम्‌ू--विनाश करने के लिए; वा--अथवा; ततू--वेह; वामसम्‌-- 
तमोगुणी; उदाहतम--कही जाती है। 


अनुवाद 

मूर्खतावश आत्प-उत्पीडन के लिए था अन्यों को विनष्ट करने या हानि 

पहुँचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। 
तात्पर्य 

मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टान्न है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों 

मे अमर बनने तथा देववाओ का वध के के लिए कठित तप किए। उसने 

ब्रह्म से ऐसी ही बस्तुएँ मांगी थीं, लेकिय अन्त में वह भगवान्‌ द्वाण़ माप 

गया! किप्ती अस्म्भव वस्तु के लिए तपस्या का निश्चय ही तामसी तपस्या 

है। 


दातव्यमिति यद्दयान॑_ दीयतेडनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं साच्विक स्पृतम्‌॥२णा 
दातव्यम्‌--देने योग्य; इति---इस प्रकार; यत--जो; दानमू--दात; दीयते--दिया 
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जाता है; अनुपकारिणे--द्रत्युपकार की भावना के बिना; देशे---उचित स्थान 
में; काले--उचित सम्र्य में; च--भी; पाब्रे--उपयुक्त व्यक्ति को; च--तथा; 
ततू---वह; दानमू--दान, साक्चिक्रमू--सतोगुणी, सात्त्तिक; स्मृतमू--माना जाता 
है। 


अनुवाद 
जो दान कर्तव्य समझकर, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, समुचित 
काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक 
माना जाता है। 


तात्पर्य 

वैदिक साहित्य मे ऐसे व्यक्ति को दान देंने की सस्तुति है, जो आध्यात्मिक 
कार्यो मे लगा हो। अविधाप्पूर्ण ढा से दान देने की सस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक 
सिद्धि को सदैव ध्यान मे रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में, सूर्य 
या चद्रप्रहण के समय, मासान्त मे या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव (भक्त) 
को, या मन्दिर में दाव देने की स्तुति है। बदले मे किसी प्रकार की प्राप्ति 
की अभिलापा न रखते हुए ऐसे दान किये जाने चाहिए। कभी-कभी निर्धन 
को दान करणावश दिया जाता है। लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य (पात्र) 
नहीं होता, तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वैदिक 
साहित्य मे अविचापूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। 


यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य बा पुनः। 

दीयते च परिक्धिष्टं तद्दानं राजसं स्मपृतम्‌॥२१॥ 
यतू--जो; तु--लेकिन, प्रति-उपकार-अर्थम्‌--बदले मे पाने के उद्देश्य से, 
फलमू--फल को; उद्दिश्य--इईच्छा कस्के; वा--अथवा; पुत:-+फि दीयते--- 
दिया जाता है; च--भी; परिह्चिषप्टमु--पश्चात्ताप के साथ, ततू--उस; दानम्‌--दान 
को; राजसमू--रजोगुणी; स्मृतमू--मानरा जाता है। 


अनुवाद 
किन्तु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से 
या अभिच्छापूर्वकक किया जाता है, वह रजोगुणी (गजस) कहलाता है। 


हे तात्पर्य 
दान कभी स्वर जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यन्त कष्ट से तथा 
कभी इस पश्चात्ताप के साथ कि “मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया ?” 
कभी-कभी अपने गुरुजनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे 
दान रजोगुण मे दिये गये माने जाते है। 


द्रड० श्रीमद्घगवर्द्गीत्ता यधारूप अध्याय १५ 





ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं, डो उन संस्धाओं को दान देते हैं, जहाँ इन्द्रिपर् 
का दाजार गर्म रहता है। दैदिक शास्त्र ऐसे दर की संस्तुति नहीं कस्ते॥ केवल 
सात्तिक दान की संस्तुति की गई है। 


अदेशकाले यद्यानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 

असत्कृतमवज्ञातं_ त्त्तामसमुदाहतम्‌॥२२॥। 
अदेश--अशुद्ध स्थत; छाले---तधा अशुद्ध समय में; यतू-जो; दानमू--दान; 
अपावेभ्य:--अयोग्य व्यक्तियों को; च---भी; दीयते---दिया जाता है; असत्‌-कृतम्‌ू--- 
सम्मान के बिना; अधषज्ञातम--समुद्धित ध्यान दिये बिना; ततू---वह, तामसमू-- 
तमोगुणी; उदाहतम--कहा जाता है! 


अनुवाद 
तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अदोग्प 
व्यक्ति को या बिता समुचित घ्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह 
तापसी कहताता है। 


तात्पर्य 
यहाँ पर म्रद्यपन तथा झूतक़ीडा में ब्यसदी के लिए दान देने को प्रोत्साहन 
नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दाव लाभदायक नहीं होता, वस्तु 
इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार, यदि बिना सम्मान 
तथा ध्यान दिये किसी उपयुक्त व्यक्ति को दानव पि% जाय, तो वह भी तामरी 
है। 

3७ तत्सदिति निर्देशों ढ#जख्रिविध: स्पृत्त:॥ 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व उक्तमश्च विहिताः पुरा॥१शा 
३+--पस्म का सूचक; ततू--वह, सतू---शाइवत; इंति--इस प्रकाद निर्देश:-- 
संकेत; ब्रह्मण:--अह्म का; शि-विध:--तीन प्रकार का; स्मृत--मागा जाता 
है; ब्राह्मणा:--द्राह्यण लोग; तेन--उछसे; वेदा:---दैदिक साहित्य; च--भी. 

यज्ञा>--थज्ञल। च--भी; विहिता:--अुकछ; पुर--आदिकाल में। 





अनुवाद 
सृष्टि के आंदिकाल से 3» तत्‌ सत्‌ ये त्तोन शब्द परढहा को सूचित 

क्रसने के लिए प्रयुक्त किये जाते रहे हैं। ये तोनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों 
ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों कथा उच्चाएण करते समय तथा ब्रह्म छो संतुष्ट 


करने के लिए यथज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। 


अध्याय ९७ श्रद्धा के बिभाग ६४९ 


तात्पर्य 

यह बताया जा चुका है कि तपस्था, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन-तीन 
भेद हैं--सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो 
या तिम्त हों, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुपित है। किन्तु जब 
ये ब्रह्म--3# तद्‌ सद्‌ को लक्ष्य करके किये जाते है तो आध्यात्मिक उन्नति 
के साधन बन जाते है। शास्तरों में ऐसे लक्ष्य का सकेत हुआ है। उ> तत्‌ 
सत्‌ ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान्‌ के सूचक है। वैदिक 
मन््रों में <& शब्द सदैव रहता है। 

जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे पस्त्रह्म की 
प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो ले, लेकिन उसे चरमगति 
प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सोगुण में 
रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में सम्पन्न करे पर ये निश्चित रूप 
से निम्न कोटि के होते हैं। 3& तद सद्‌ शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के 
पवित्र नाम के साथ किद्या जाता है, उदाहर्णार्थ, ># तदूविष्णों। जब भी 
किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है, तो उमके साथ 
३ जोड दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द 
वैदिक मंत्रों से लिए जाते है। 3 इत्येतदूव्रह्मणों नेदिम्न नाम (ऋग्वेद) प्रथम 
लक्ष्य का सूचक है। फिर तद त्वमसि (छात्दोग्य उपनिपद ६.८.७) दूसेर लक्ष्य 
का मूचक्र है। तथा सद्‌ एवं सौम्य (छाम्दोग्य उपनिष्रद ६.२१), तृतीय लक्ष्य 
का सूचक है। ये तीनों मिलकर $& ततू सत्‌ हो जाते हैं। आदिकाल में 
जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किये, तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा 
भगवान्‌ को लक्षित किया था। अतएव गुरु-परम्परा द्वारा उसी सिद्धान्त को 
पालन किया जाता रहा है। अत इस मन्त्र का अत्यधिक महत्व है। अतएब 
मगवद्गीठा के अनुमार कोई भी कार्य 3७ तत्‌ सत्‌ के लिए, अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के लिए, किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वाए तप, दान 
तथा यज्ञ सम्पत्र करता है, तो वह कृष्णभावनामृत में कार्य करता है। कृष्णभावनामृत 
दिन्य कार्यो का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिमसे मनुष्य भगवद्धाम वापस जा 
सके। ऐमी दिव्य विधि से कर्म करे में शक्ति का क्षय नहीं होता। 


तस्माद्‌ 3» इत्युदाहत्य यज्ञदानतप:क्रिया:। 
प्रवर्तन्‍्ते घिधानोक्ता: सतत ब्रह्मवादिनाम्‌॥२४॥ 


तस्मातू---अतएव; ३>-ओमू्‌ से प्रारम्भ करके; इति--इस प्रकार; उदाहत्य-- 
सूचित कस्के; यज्ञ--यज्ञ; दान--दान; त्प---तथा तप की; क्रिया:--क्रियाएँ; 
प्रवर्तन्ते---प्रास्म्भ होती हैं; विधान-उक्ता----शास्रीय विधान के अनुसार; सततंमू--- 
सदैव; ब्रह्म-वादिनाम--अध्यात्मवादियों था योगियों दी! 


छ्डरे क्षीमद्धधवद्गीता यवारूप अध्याय १७ 


अनुदाद 
अतएव योगीजत ब्रह्म व्ती प्राप्ति के लिए शासदीय विधि के ऊतुस्तार यक्ष, 
दाव तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुघारम्प सदेव ओम से करते 
है 

तात्पर्द 
3 तदू्‌ विष्यो. परम पदय (ऋखेद २.२२.२०)॥ दिप्सु के चरणक्मल पस्म 
भक्ति के आश्रय है। भगवान्‌ के लिए सम्पन्न हर एक क्रिया सरे कार्यफ्षेत् 
की सिद्धि निश्चित कर देती है। 


तदित्वनभिसन्धाय. फल. चज्ञत्तपःक्रिया:। 

दानक्रियाश्च विदिधा: क्रिपन्ते मोक्षकाद्विभि:॥रप्या 
ततू--बह; इति--दइस प्रकाद अनभिसन्धाय--बिना इच्छा क्यि; फलमर---फल; 
यज्ञ--यज्ष) तप:--तथा तप की; क्रियाई--फ्रियाएँ; दान--दाव की; क्रिया:--- 
क्रियाएँ;। च--भो; विविधा---विभिन्न; क्रियन्ते---की जाती है; मोक्षकांड्रियि:--- 
मोक्ष चाहने वा्तों के द्वारा। 


अनुवाद 
मनुष्य को चाहिए कि कर्मछल की इच्छा किये बिना विविध प्रक्यार के 
यज्ञ, तप तथा दान को “तत्‌' शब्द कह कर सम्पन्न करे। ऐसो दिव्य 
क्रियाओं का उद्देश्य भव-दन्धन से मुक्त होना है। 
त्तात्परय 
आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मुष्प को चाहिए कि किसी लाभ के 
निमित्त कर्म न करे। सोरे कार्य भगवान्‌ के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य 
से किये जाये, जो चस्म प्राप्य है। 
सद्भावे साधुभावे च सदित्वेतत्प्रवुज्यतते॥ 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते॥२६।॥॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्चते॥ 
कर्म चेव तदर्थवं सदित्वेबाभिधीयत्ते॥२जा 
सत्‌-भावे--त्रह्म के स्वभाव के अर्थ में; साधु-भावे--भरू के स्वभाव के 
अर्ध में; च--भी; रूतू---सत्‌ शब्द; इत्ति--इस प्रकार; एतत्‌ू--पह; प्रयुज्यते-- 
प्रयुक्त क्रिया जाता है; प्रशस्ते--प्रामाणिक; कर्मेशि--क्मो में; तथा--भी: 
सत्‌-शब्द---सत्‌ शब्द; पार्थ-हे पृधायुष; युज्यते--अुक्त किया जता है; 
चि्ज्जै--यज्ञ में; तपसि--तपस्थ में; दाने--दाल में; छच--भी; स्थिति:---स्टिति; 


अध्याय ९७ श्रद्धा के विभाग ६४३ 


सत्‌ू--ब्रह्म, इति--इस प्रकार; चं--तथा, उच्चते--उच्चारण किया जाता है; 
कर्म--कार्य; च--भी, एव--निश्चवय ही; तत्--उस्; अर्थीयमू--के लिए; 
सत्--ब्रह्म; इंति--इस प्रकार; एब--निश्चय ही; अभिधीयते--कहा जाता है। 


अनुवाद 
परम सत्य भक्तियय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत्‌ शब्द से अभिहित 
किया जाता है। हे पृथापुत्र! ऐसे यज्ञ का सम्पन्न कर्ता भी 'सत्‌' कहलाता 
है जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सरे कर्म भी, जो परमपुरृष को 
प्रसन्न करने के लिए सम्पन्न किये जाते हैं, सत्‌' हैं। 


तात्पर्य 
प्रशस्ते कर्मणि अर्थात्‌ “नियत कर्तव्य” सूचित करते है कि वैदिक साहित्य 
में" ऐसी कई क्रियाएँ निर्धास्ति है, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार 
के रूप में है। ऐसे संस्कार जीव की चर्म मुक्ति के लिए होते है। ऐसी 
पारी क्रियाओं के समय 3७७ तत्‌ सत्‌ उच्चाणण कस्तले की स्तुति की जाती 
है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्णभावनामृत 
में कर्म कला सत्‌ है, और जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत के कार्यो के प्रति सचेष्ट 
एवा है, वह साधु कहलाता है। श्रीमद्भागवद्‌ में (३-२५.२५) कहा गया है 
कि भक्तों की संपति से अध्यात्म विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सतां 
प्रस्तइगात्‌ शब्द व्यवह्वत हुए है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं 
हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धाएण करते समय 
35 तत्‌ स॒त्‌ शब्दों का उच्चाएण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के 
यज् करते समय 3> तत सद्‌ या ब्रह्म ही चर्म लक्ष्य होता है। तवर्धायिम 
शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करे वाले किसी भी कार्य मे सेवा कले का सूचक 
है, जिसमें भगवान्‌ के मन्दिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएँ 
या भगवान्‌ के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई कार्य भी सम्मिलित 
है। इस तरह 3» तद्‌ सब्‌ शब्द समस्त कार्यो को पूष्त कले के लिए कई 
प्रकार से प्रयुक्त किये जाते हैं। 
अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌। 
असदित्युच्चते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह॥रथा 

अश्रद्धया-श्रद्धाएहित; हुतम्‌--यज्ञ में आहुति किया गया; दत्तम--पदत्त; 
तपः--तपस्था; वप्तमू--पम्पन्न; कृतमू--किया गया; च--भी; यतू--जो, 
असत्‌--झूठा; इति--इस प्रकार; उच्चते--कहा जाता है; पार्थ--हे पृथापुत्र; 
मे--कभी नहीं; च--भी; तत--वहं; प्रेत्य-मर कर; न उ-नमें ते; इह--इस 
जीवन में। 


ध्डड श्रीपद्भगवदगीता यथारूप अध्याय १७ 


अनुवाद 
हे पार्थ! श्रद्धा के विना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया 
जाता है, वह नश्वर है। वह असत्‌” कहलाता है, और इस जन्म तथा 
अगले जन्म--दोनों प्रें ही व्यर्थ जाता है। 


तात्पर्य 

चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिता आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता 
है। अतएब इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित 
हैं। प्रत्येक कार्य कृष्णभावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। 
सभी वैदिक साहित्य में भगवान्‌ में श्रद्धा की स्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा 
तथा समुचित मार्गदर्श के बिता इसका कोई फले नहीं मिल सकता। समस्त 
वैदिक आदेशों के पालन का चस्म लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धास्त 
का पालन किये बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही 
है कि मुप्य प्रारम्भ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्णभावनामृत 
को प्राप्त होकर कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्गे है। 

बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के 
प्रति आकृष्ट होते है। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुग से श्रेष्ठ है, लेकिन 
जो व्यक्ति कृष्णभाबनामृत को ग्रहण कर्ता है, वह प्रकृति के इन तीनो गुर्णो 
को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि ज्ञात है, किन्तु शुद् 
भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्णभावनामृत ग्रहण कर्ता है, तो यह सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता 
पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उत्तके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त कला 
चाहिए। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा पतिपिक 
होती है, वो इसे ईश्वप्प्रेम कहते है। यही प्रेम समस्त जीवों का चर्म लक्ष्य 
है। अतएव मुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्णभावनामृत अ्रहण करे। इस सत्रहवें 
अध्याय का यही संदेश है। 


इस प्रकार श्रीमद्धगवदगीतता के सत्रहवें अध्याय “श्रद्धा के विभाग'' का भंक्तिवेदान्त 
तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


अध्याय अठारह 





उपसंहार--.संन्यास की सिद्धि 


अर्जुन उवाच 
संन्यासस्थ महाबाहो तत्त्वमिच्छामि बेदितुम्‌। 
त्यागस्थ च हषीकैश पृथक्रेशिनिषूदन॥१॥ 
अजुन.उवाच--अर्जुन ने कहा; संन्यासस्य--सन्यास (त्याग) का; महाबाहो--हे 
बलशाली धुजाओं वाले; तत्त्वमू--संत्य को; इच्छामि--चाहता है; वेदितुम-- 
जानना; त्यागस्थ--त्याग (संन्यास) का; च--भी; हपीकेश--हे इत्द्रियों के 
स्वामी; पृथकू--भिन्न रूप से; केशि-निषूदन--हे केशी असुए के संहर्ता। 


अठुबाद 
अजुन ने कहा: हे महाबाहु! मैं त्याय का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ 
और है केशिनिषूदन, हे हृषीकेश! मैं त्यागमय जीवन (संन्यास आश्रम) 
का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। 


तात्पर्य 
वास्तव में भगवदयीता संत्रह अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। अठारहवां 
अध्याय तो पूर्वविवेचित दिषयों का पूएक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान्‌ 
बल देकर कहते हैं कि भगवान्‌ की सेवा हो जीवन का चर्म लक्ष्य है। 
इसी विषय को इस अठारहवें अध्याय में ज्ञान के पस्म गुहा मार्ग के रूप 
में संक्षेप में बताया गया है। प्रधम छह अध्यायों में भक्तियोग पर बल दिया 
गया--योगिनाप्रपि सर्वध्ाय्‌,.. “समस्त योगियों में से जो योगी अपने अन्तर 
में सदैव मेण चिन्तन कप्ता है, वह सर्वश्रेत् है।” अगले छह अध्यायों में 
शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेवन है। इसके बाद के छह 
अध्यायों में ज्ञान, वैश्य अपर तथा प्म प्रकृति के कार्यों और भक्ति का 
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वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सरे कार्यों को परमेश्वर से 
युक्त होना चाहिए, जो ७७ तत्‌ सत्‌ शब्दो से प्रकट होता है, और ये शब्द 
पद्म पुरुष विष्णु के सूबक है। भगवद्गीवा के तृतीय खण्ड से यही प्रकट 
होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चस्मलक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा 
ब्रह्ममूत्र या वेदान्त-सूत्र का उद्धण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ 
निर्विशेषवादी वेदाम्त सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जनाते हैं, लेकिय वास्तव 
में वेदान्त सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मघूत्र के सचयिता 
(प्रणेता) प्ताक्षात्‌ भगवान्‌ है, और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन प-द्रहवें 
अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवदूगीता 
में इसी की व्याख्या है। 

जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में सम्पूर्ण विषयवस्तु की प्रस्तावना (सार) का 
वर्णन है, उसी प्रका' अठारहवें अध्याय में सोरे उपदेश का सारांश दिया गया 
है। इसमें त्याग (वैश्य) तथा त़िगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन 
का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद्गीवा के दो विषयो का स्पष्ट अन्त 
जानने का इच्छुक है--ये हैं त्याप तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों 
के अर्थ की जिशास्ता कर रहा है। 

इस श्लोक में पर्मेश्वः को सम्बोधित करने के लिए प्रपुक्त हृपीकेश तथा 
केशिनिपूदन--ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। हपीकेश समस्त इन्द्रियों के स्वामी कृष्ण 
है, जो हमें मानसिक शान्ति प्राप्त कल्ले में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे 
प्रार्था कर्ता है कि वे प्रभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे, जिससे वह 
समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उप्तके मर्र मे कुछ संशय है, और ये संशय 
अमुर्ये के छमान होढ़े है। अता।|व बह कृष्ण को केशि-निपूदन कहकर सम्बोधित 
करता है। केशी अत्यन्त दुर्जेय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। 
अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी अपर का वध करें। 


श्रीभगवानुबाच 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यासं कबयो बिदुः। 
सर्वकर्मफलत्याग॑. प्राहुस्त्यागं. विचक्षणा:॥२॥ 


श्रीभगवान्‌ उदाच--भगवान ने कहा; काम्यानाम-काम्यकर्मों का; कर्मणाम-- 
कर्मों का; स्यासम्र--त्याग; संस्यासम--सन्यास; कवबः--विद्वान जन; विदु-- 
जानते हैं; सर्व--समस्त; कर्म--कर्मों का; फल>-फले; त्यागपु--त्याग को; 
प्राहुः--कहते है; त्यागमू--त्याग; विचक्षणा:--अजुभवी। 

रे अनुवाद 
भगवान्‌ ने कहा: भौतिक इच्छा पर आधारित कार्यों के परित्याय को विद्वान 
लोग संन्यास कहते हैं, और सपत्त कार्यों के फल-त्याग को युद्धिमाव 
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लोग त्याग कहते हैं। 


त्तात्पर्य 

कर्मफल की आकांक्षा से किये गये कर्म का त्याग कला चाहिए। यही भगवद्गीता 
का उपदेश है। लेक्यि जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका 
परित्याप नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जायगा। वैदिक 
साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ सम्पन्न करे की अनेक विधियों का 
उद्देज़ है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं, जो अच्छी सन्तान प्राप्त के के लिए या स्वर्ग 
की प्राप्ति के लिए किये जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों, 
उनको बन्द करा चाहिए। पस्तु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की 
शुद्धि के लिए किये जाने वाले यश्ञों का परित्याथ कस्रा उचित नहीं है। 


त्याज्यं॑ दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण:। 
यज्ञदानतप:कर्म न॒ त्याज्यमिति चापरे॥३॥ 


त्याज्यम---त्याजनीय; दोष-वत्‌--दौष के समान; इति--इस प्रकार; एके--एक 
समूह के; कर्म--कर्म; प्राहुः--कहते हैं; मनीषिण:---महान चिन्तक; यज़ञ-नयर; 
दान--दान; तप--तथा तपस्या का, कर्म--कार्य; न---कभी नहीं; त्याज्यपु- 
त्यागने चाहिए; इति--इस प्रकाद घ--तथा; अपरे--अन्य। 


अनुवाद 
कुछ विद्वान घोषित करते हैं क्वि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण 
समझ कर स्थाग देना चाहिए। किन्तु अन्य विद्वान्‌ मानते हैं कि यज्ञ, 
दान तथा तपस्या के कर्मी को कभी नहीं त्यागना चाहिए। 


तात्पय॑ 
वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं, जियके विषय में मतभेद है। इदाहरणार्थ, 
यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु माय जा सकता है, फिर भी कुछ का 
मत है कि पशुहत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु-बंध 
की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मास गया नहीं मात्रा जाता। यह बलि 
पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी-कभी यज्ञ में मोरे 
गये पशु को नवीन पशु-जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य 
योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस सम्बन्ध में मन्रीषियों मे मतभेद है। 
कुछ का कहना है, कि पशुहत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ बहते 
हैं कि विशेष यज्ञ (बलि) के लिए, यह शुभ है। अब यज्ञ-कर्म विषयक विभिन्न 
मतों का स्पष्टीकरण भगवान्‌ स्वर्य कर रहे है। 
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निश्चय॑ श्रूणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। 

त्यागों हि पुरुषव्याप्र त्रिविध: सम्प्रकीर्तित:॥डी। 
निश्चयम--निश्चवय को; श्रृणु--सुनों; मे--मेरे; तब्र--वहाँ; त्यागे--त्याग के 
विषय में; भरत-सत्‌-तम्‌ू--हे भस्तश्रेष्ठ; त्याग:--त््याग; हि--निश्चय ही; 
पुरुष-व्याप्र--हे मजुप्यो मे सिंह; त्रि-विध:--तीन प्रकार का; सम्प्रकीर्तित:-- 
घोषित किया जाता है। 


अनुवाद 
है भरतश्रेप्र) अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनों। हे नरशार्दूल! 
शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। 


तात्पर्य 
यद्यपि त्याग के विषय में तीन प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्रीकृष्ण 
अपना निर्णय दे रहे है, जिसने अन्तिम प्राना जाना चाहिए। निस्सन्‍्देह, सारे 
वेद भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान (नियम) है। यहाँ पर भगवान्‌ साक्षात्‌ 
उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनो को अन्तिम मान लेना चाहिए। भगवान्‌ कहते 
है कि भौतिक प्रकृति के तीन गुर्णों मे से जिस गुण में त्याग किया जाता 
है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। 


यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। 

यज्ञों दाने तपश्चेवद पावनानि मनीपिणाम्‌॥५॥ 
यज्ञ-सयज्ञ; दान--दान; तप--तथा तप का; कर्म--कर्म; न--कभी नहीं; 
क्याज्यम--त्यागने के योयय, कार्यम्‌--करना चाहिए; एब--निश्चय ही; तत्‌--उसे; 
यज्ञ:--थज्ञ; दानम--दान; तप:---तप; च--भी; एव--निश्वय ही; परावनानि-- 
शुद्ध करे वाले; मतीपिणामू--महात्माओं के लिए भी। 


अनुवाद 

यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मो का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, 
उन्हें अवश्य सम्पन्न करमा चाहिए। निस्सन्देह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं 
को भी शुद्ध बनाते हैं। 


तात्पर्य 
योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को 
आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार (पवित्र कर्म) है। 
उदाहरणार्थ, विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह-यज्ञ कहलाता 
है। क्या एक संन्यासी, जिसने अपना पारिवारिक सम्बन्ध त्याग कर संन्यास 
ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान्‌ कहते है कि कोई 
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भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करे। 
विवाह-यज्ञ मानव मन को संयमित के के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति 
के लिए बह शान्त बन सके। संन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह-्यज्ञ 
की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। संन्यासियों को चाहिए कि धियों 
का संग ने करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन 
की निम्न अव्स्थाओं में है, अर्थात्‌ जो तरुण है, वह विवाह-यज्ञ में पत्नी 
ने स्वीकार को। सोरे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। अत निम्नतार 
अवस्थाओ में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय 
की शुद्धि (संस्कार) के लिए है! यदि दान सुपात्र को दिया जाता है, तो 
इससे गम जीवन में प्रगति होती है, जैशा कि पहले वर्णन किया जा 
चुका है। 


एतान्यपि तु कर्माणि सं त्यकत्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥६॥ 
एतानि--ये सब; अपि--निश्चय ही; तु-लेकित; कर्माणि--कार्य; सदगमू-- 
संगति को; त्यवत्वा--स््यागकर; फलानि--फलों को; च--भी; कर्तव्यानि-- 
कर्तव्य समझ कर करने चाहिए; इति--इस प्रकाए; मे--मेरा; पॉर्थ--हे पृथापुत्र; 

निश्चितम्‌--+निश्चित; मतम्‌--मत; उत्तमम--श्रेष्ठ 


अनुवाद 
इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के 
बिना सम्पन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र ! इन्हें कर्तव्य मानकर सम्पन्न किया 
जाना चाहिए। यही मेरा अन्तिम मत्त है। 


तात्पर्य 

यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध कसे वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यो से किसी 
फल की इच्छा नहीं करती चाहिए। दूसरे शब्दों मे, जीवन में जितने सारे 
यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग कसा चाहिए। लेकिन जिन 
यज्ञों पे मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो, और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने 
वाले हों, उनको कभी बन्द नहीं कला चाहिए। जिम किसी वस्तु से कृष्णभावनामृत 
तक पहुँचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद्भागवद्‌ में भी यह 
कहा पया है कि जिस कार्य से भगवद्भक्ति कां लाभ हो, उसे स्वीकार कसा 
चाहिए) यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवद्भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, 
यज्ञ या दान को स्वीकार करा चाहिए, जो भगवद्भक्ति करे में सहायक 
हो। 


दष० श्रीपद्मगवद्गीता यथारूप अध्याय १८ 


नियतस्थ तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्चते॥ 

मोहात्तस्थ परित्वागस्तामस: परिकीर्तित:॥छा 
नियतस्थ--नियत, निर्दि््ट (कार्य) सा; तु-तेक्लि; संत्यास:--संन्यस, त्यप॥ 
कर्मण:---कर्मो का; न--कभी नहों; उपपद्ते--पोम्य होता है; मोहातू--मोहदरश; 
तस्थ--उसका; परित्याय:---त्याग देगा; तामस+--तमोगुयी; परिकीर्तित:--पोगम्ठ 
किया जाता है। 






अनुवाद 
निर्दिष्ट कर्तव्यों को ऊूभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहबश अपने 
नियत कर्मों का परित्याय कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा 
जाता है। 

तात्पर्य 
जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए कला जाता है, उसे अवष्य ही त्याग दे, 
लेकिन जिन कार्यो से आध्यात्मिक उनह्ृति हो, यथा भगवान्‌ के लिए भोजन 
बनाता, भगवान्‌ को भोग आर्दत कछा, झिर प्रस्ताद ग्रहण कसा, उठते ऊंस्तुति 
ब्ली जाती है। कहा जाता है कि संन्यासी को अपने ज्तिए भोज्न नहीं बनाना 
चाहिए। लेकिन अपने लिए भोजन पक्काठा भले हो वर्जित हो, परमेश्दर के 
लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने भक्त शिप्य की कृष्णभावदाशूत 
में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए संन्यासी विदाह-यज्ञ सम्पन्न कर 
सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यो का परित्याय कर देता है, तो यह समझना 
चाहिए कि बह तमोगुग के अधीन है।॥ 


दुःखमित्येव. यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌। 

स॒ कृत्वा राजसें त्याग वैव स्यागफर्ल लभेतू॥८॥ 
दुःखम--दुखी; इति--इस प्रका८ एव--विश्वय हो; यतू--जो; कर्म--हार्ऊ; 
क्ाय--शरीर के लिए; क्लेश--कष्ट के; भयातू--भय से; स्यजेत्-त्याय देता 
है; स+--वह; कृत्वा--करके; राजसम--जेयुय में; त्यायमू--त्याग; व--नहें; 
एव--निशचय ही; त्याय-त्याग; फलम--फूल को; लघेत--प्राम करता है। 


अनुवाद 
जो व्यक्ति पियवत कर्मो को कष्टप्रद समझ कर या शारीरिक छेटा के भय 
से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण 
में किया है। ऐसा करे से कभी त्याग का उच्चफल ग्राम नहीं होता। 


कात्पय 
जो व्यक्ति कृष्णभावप्रामृत कम प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोररार्जत बन्द नहीं 
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- का चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाये 
घन को कृष्णभावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातकाल जल्दी उठकर 
दिव्य कृष्णभावनापृत को अप्रस्र करता है, तो उसे चाहिए कि वह उन्हें डर 
कर या यह स्रोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, त्यागे नहीं। ऐसा त्याग ग़जसी 
होता है। राजसी कर्म का फल रुदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस 
भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। 


कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं. क्रियतेडर्जुन। 

सह त्यकत्वा फल चैव स॒ त्याग: सात्तिको मतः॥९॥ 
कार्यम--करणीय; इति--इस प्रकार; एव--निस्सन्देह; यतू--जो; कर्म--कर्म; 
नियतम्‌---निर्दिष्ट, क्रियते--किया जाता है; अर्जुन--हे अर्जुन; संड्रमू--संगति, 
संग, ध्यक्त्वा--त्याग कर; फलम्‌--फल; च--भी; एब--विश्चय ही; सः--वह; 
क्याग:--त्याग; सात्विक:--सात्विक, सतोगुणी; मतः-मेंरे मत से। 


अनुवाद 
है अर्जुन!) जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है, 
और पमस्त भौतिक संगति तथा फल की अआसक्ति को त्याग देता है, 
तो उप्तका त्याग सात्विक कहलाता है। 


तात्पर्य 
नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति 
अनासक्त होकर कर्म का चाहिए, उसे कर्म के गुणों से बिलग हो जाना 
चाहिए। जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत मे रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह 
ने तो कारणाने के कार्य से अपने को जोडठा है, म ही कारखाने के श्रमिको 
से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। और जब वह इसका फल 
कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य कर्ता है। 


न द्वेश्यकुशलं कर्म कुशले नानुपजते। 

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशय:॥१०॥ 
म--नही; द्वेप्टि--ध्रणा कस्ता है; अकुशलम्‌--अशुभ; कर्म--कर्म; कुशले--शुभ 
में; न--न तो; अनुषजते---आसक्त होता है; त्यागी--त्यागी; सच्त्न--सतोगुण 
में; समाविष्ट:---लीन; मेधावी--बुद्धियान; छिन्न---काटकर, संशय:--समस्त स्शय 
यथा सदेहा 

अनुवाद 

सतोगुण में स्थित बुद्धिपान त्यागी, जो ने तो अशुभ कार्य से घृणा करता 
है, न शुभकार्य से लिप्ष होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय 
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नहीं रखता। 


सात्पर्द 

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति या सतोयु्गी व्यक्ति न ठो कसी ब्यक्ति से घृधा करता 
है, न अपने शरीर को कष्ट देंने वाली कसी बात से। दह उपयुक्त स्थान 
पर तथा उचित रूमय पर, विना डरे, अपना कतेव्य करता है। ऐसे व्यक्ति 
को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्दाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशयरहित 
मानना चाहिए। 

न हि देहभूता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेष्त:। 

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्वागीत्यभिधीवते॥११॥। 
न--कभी वहीं; हि--निश्चय ही; देह-भृता--देत्थारी द्वार; शक्ययु--क्म्भद 
है; त्यक्तुम--त्यागने के लिए; कर्माणि--कर्म; अभेषदः--तिया; बजे; 
तु-नलेकिन; कर्म--कर्म के; फल--फल का; त्थागी--त्याग करने बाला; 
सः--वह; त्याथी--त्यागी; इति--इस प्रकार, अभिधीयते--कहलाता है। 





अनुघाद 
निस्सन्देह किसी भी देहधारी प्राणो के लिए समस्त कर्मो का परित्याय 
कर पाना असम्भव है। लेकिन जो कर्मझल छा परित्वाग करता है, वह 
वास्तव में त्यागी कहलाता है। 


हात्पर्य 

भग्वदगीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर 
सकता। अतएब जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्मझूलों को भोगता 
नहीं तथा जो कृप्ण को सब कुछ अर्दित करता है, दही वास्तविक त्यायी 
है। अन्तर्यप्रीय कृष्णभावतामृत संघ में अनेक सदस्य है, जो अपने अपने कार्योलर्ों, 
कारखानों या अन्य स्थानों में कठित श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते 
है, उसे संघ को दान दे देते है। ऐसे महात्मा व्यक्ति दास्तव में संन्यात्ती है 
और चे संन्यास में स्थित होते है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताश गया है कि 
कर्मफरलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए क्रिया जाय। 


अनिष्टमिष्ट मिश्र च्व ब्रिविध कर्मण: फलम। 

भवत्वत्यागिनां प्रेत्व न तु संन्बासिनां क्वचित्‌॥१शा। 
अधिष्ठमू-नस्क ले जझाने बाले; इष्टम--छवर्गे ले जाने वाले, भिश्वस--मिश्रित; 
च--तथा; ति-विधस---तीन प्रकाए कर्सण:--कर्स का; फ्लप---फल; भवरति-- 
होता है; अत्यागिवाम--त्याग न बले वालों हो; प्रेत्ड--सरते के बाद; न--नहीं; 
तुलेकित; संन्यासितामू--मंन्‍्यासी के लिए; छथितू--किसो सूमय, क्भी। 
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अनुवाद 
जो त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित (इष्ट), अनिच्छित (अनिष्ट) तथा 
मिश्रित--ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो 
संन्यासी हैं, उन्हें ऐसे फल का सुख-दुख नहीं भोगना पडता। 


तात्पर्य 
जो कृष्णभावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को जानते हुए कर्म 
कस्ता है, वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात्‌ अपने कर्मफलों 
का सुख-दुख नहीं भोगना पड़ता। 


प्रश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। 

सांख्वे कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥१३॥ 
प्रग्च---पौँच; एतानि--ये; महा-बाहो---हैं महाबाहु, कारणानि---कारण; निदोध-- 
जानो; मे--मुझसे, साइख्ये--वेदान्त मे; कृत-अन्ते--निष्कर्ष रूप में; प्रोक्तानि-- 
कहा गया; सिद्धये--सिद्धि के लिए; सर्व--समस्त; कर्मणामू--कर्मो का। 


अनुवाद 
है महावाहु अर्जुन! वेदान्त के अनुप्तार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 
पाँच काएण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। 


तात्पर्य 
यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सक़्ता है कि चूँकि प्रत्येक कम का कुछ न कुछ 
फल होता है, तो शिए यह कैसे सम्भव है कि कृष्णभावनामय व्यक्ति को 
कम के फलों का सुख्न-दुख नहीं भोगना पडता? भगवान्‌ वेदान्त दर्श का 
उदाहएग यह दिखाने के लिए देते है कि यह किस प्रकार सम्भव है। वे कहते 
हैं कि समस्त क्यों के पाँच कास्य होते हैं। अतएवं किसी कर्म में सफलता 
के लिए इन पौधों कार्यों पर विचार कर्ता होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञन 
का वृन्त, और वेद्ान्त अग्रणी आवार्यो द्वारा स्वीकृत ज्ञान का च्स वृन्त है 
यहाँ तक कि शकर भी देदान्तसूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव 
ऐसे शासत्र की ग्द प्रहण कसी चाहिए। 
चर्म विबख्रम परमात्मा में निहित है। जैसाकि भ्यवदयीता में कहा गया 
है. स्वस्थ घाह हदि सत्रिविष्ट--वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्वकर्मो का स्मरण 
करा कर क्सि न क़िसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और जो कृष्णभावनाभावित 
कर्म अन्तर्यामी भगवाद के निर्देशातुसार क्यि जाते हैं, उनका फ्ल न तो इस 
कऊीवन में, न ही मृत्यु के पश्चात्‌ मिलता है। 


च्ण्ड श्रीमद्भगवद्मीता यथारूप अध्याय १८ 


अधिट्टान॑ तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌। 

विविधाश पृथक्चेष्टा देव॑ चैवात्र पञ्नमम्‌॥१४ा। 
अधिप्नानमू--स्थान; तथा--और; कर्ता--करने वाला; करणपू---अवयव, उपकरण 
यन्त्र (इन्द्रियाँ। च--तथा; पृथक्‌-विधम--विभिन्न प्रकार के; विविधा:--नाना 
प्रकार के, च--तथा; पृथकू--पृथक पृथक; चेष्टा:--प्रयाम; देवम--पस्मात्मा; 
च---भी; एव--नविश्चय ही; अव्र--यहाँ; पद्धमम्‌--पौँचवा। 


अनुवाद 
कर्ष का स्थान (शरोर), कर्ता, विभिन्न इन्द्रियाँ, अनेक प्रकार की चेष्टाएँ 
तथा परमात्मा--्ये पाँच कर्म के कारण हैं। 


तात्पर्य 

अधिप्ठानम्‌ शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कार्य करता 
है, जिससे कर्मफल होता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता 
तथा कर्ता है, इसका उद्ेख श्रुति में है। एप हि द्रष्टा ब्रष्टा (प्रश्न उपनिषद्‌ 
४-९)॥। वेदान्तसूत्र में भी झ्ोउतएय (२.३.१८) तथा कर्ता शास्पर्धवत्वाद्‌ (३.३- 
३३) श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकण्ण इन्द्रियाँ हैं, और आत्मा 
इन्हीं इन्द्रियों के द्वार विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा 
होती है। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते है, जो 
प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव 
जो इन परिस्थितियों में अन्तर्यामी परमात्मा के निर्देश के अन्तर्गत कृष्णभावनामय 
होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बैँधता नहीं। जो पूर्ण कृष्णभावनामय 
है, वे अन्ततः अपने कर्मो के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा, 
परमात्मा, भगवान्‌ पर निर्भर है। 


शरीरवाइनोभिर्यत्कर्म॑ प्रारभते. नर:। 

न्याय्यं वा विपरीतं वा पदञ्जैते तस्य हेतव:॥१५॥ 
शरीर--शरीर से; वाकू--वाणी से; मसनोभि:--तथा मन से; यतु--जो; 
कर्म---कर्म; प्रारभते--प्रारम्भ कस्ता है; नर--व्यक्ति; न्याय्यम---उचित च्यायपूर्ण; 
चा--अथवा; विपरीतमू--(स्याय)विरद्ध; बा--अथबा; पम्ध--पौँच; एते--ये 
सब; तस्थ--उम्रके; हेतव:--कारण। 

अनुवाद है 

मनुष्य अपने शरीर, मन या ठाणी से जो भी सही था अनुचित कर्म 
करता है, वह इन पाँच कारणों के फलस्वरूप होता है। 


अध्याय १८ उपसंहार---संन्यास्त की सिद्धि ष्ष्५ 


तात्पर्य 
इस श्लोक में न्याय (सही) तथा विपदीत (अनुचित) शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं। सही कार्य शास्रो मे निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित 
कार्य मे शासत््रीय आदेशो की अवहेलना की जाती है। किन्तु ज्ञो भी कर्म 
का जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन पाँच कारणो की आवश्यकता पड़ती 
॥ 


तत्रेवं सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः। 

पश्यत्यकूतबुद्धित्वान्न स॒पश्यति दुर्मति:॥१६॥ 
तत्न--वहाँ; एवम्‌---इस प्रकार; सति--होकर; कर्तारपू--कर्ता; आत्पानम्‌--स्वयं 
का; केवलम्‌--केवल; तु--लेकित; यः--जो; पश्यति--देखता है; अकृत- 
बुद्धित्वात्‌---कुबुद्धि के काएण, न--कभी नहीं; सः--वह; पश्यति--देखता है; 
दुर्मति--मूर्ख | 

अनुवाद 

अतएव जो इन पाँचों कारणों को न मान कर अपने आपको ही एकमात्र 
कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिपान नहीं होता और वस्तुओं 
को सही रूप में नहीं देख सकता। 


तात्पर्य 
मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अन्तर में मित्र रूप में बैठा 
है, और उसके कर्मो का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा 
तथा इन्द्रियाँ भौतिक कारण है, लेकिग अन्तिम (मुख्य) कारण तो स्वयं भगवान्‌ 
हैं। अतए्व मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, 
अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह 
अपने आपको ही कर्ता मानता है। 
यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते। 
हत्वापि स इमॉल्ोकान्र हन्ति न निबध्यते॥१७॥ 
चस्य--जिसके; न--नहीं; अहइकृत:--मिथ्या अहँकार का; भाव:--स्वभाव; 
बुद्धि--बुद्धि; यस्य--जिसकी; न--कभी नहीं; लिप्यते--आसक्त होती है; 
हत्वा--मास्कर; अपि--भी, सः--वह; इमान--इस; लोकानू--संसार को; 
म--कभी नहीं; हन्ति--मार्ता है, न--कभी नहीं; निबध्यते--बद्ध होता है। 
अनुवाद 
जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बँधी नहीं है, वह 
इस संप्तार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। न ही वह अपने 


घ्द्द् ख. +9 कदयाता बर-ाच्प ७-7 हैँ 


कर्मो प्ले बँधा होता है। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में भगवान्‌ अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करे वी इच्छा अहंकार 
से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने 
भीतर तथा बाहर परम (पस्मात्मा के) निर्देश पर विचार नहीं क्या था। यदि 
कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों को? लेकिन 
जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को, कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक 
के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण क्से में सक्षम 
है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहपग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा 
उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्णभावनामृत 
के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत में परमात्मा दा भगवाव्‌ 
के आदेशातुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं क्र्ता। 
न ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगठा है। जब कोई पैठिक अपने श्रेष्ठ 
अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध कस्ता है, तो उसको दणग्डित नहीं कया 
जाता। लेकिय यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चित रूप 
से न्यायालय द्वार उसका निर्णय होता है। 


ज्ञान ज्षेयं परिज्ञाता ब्रिविधा कर्मचोदना। 

करणं कर्म कर्तेति त्रिविध: कर्मसंग्रह:॥१८॥ 
ज्ञानमू-ज्ञान, ज्ञेयपू--ज्ञान का लक्ष्य (जानने योग्य); परिज्ञाता---जानने वाला; 
ब्रि-विधा---तीन प्रकार के; कर्--कर्म की; चोदना--प्रेस्पमा (अद्रेस्मा) 
करणम्‌---इन्द्रियाँ; कर्म--कर्म; कर्ता--कतो; इति--इस प्रकार; त्रि-विधः--ठीव 
प्रकार के, कर्म--कर्म के; सद्ग्यह+---संग्रह, संचय। 





अनुवाद 
ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता-ये तीतों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। 
इन्द्रियाँ (करण), कर्म तथा कर्ता --ये तीन कर्म के संघटक हैं। 

तात्पर्य 
दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेण्पाएँ हैं--ज्ञान, ज्ञेव तथा ज्ञाता। कर्म 
का उपकरण (करण), स्वयं कर्म तथा कर्ता--बे तीनों कर्म के संघटक कहलाते 
हैं। किसी भी मनुप्य द्वार किये गये क्सिी कम में ये ही तत्त्व रहते हैं। 
कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेर्या होती है। कसी भी कर्म से पहले 
प्राम होने वाला फल कर्म के सूक्ष्य रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद 
वह क्रिया का रूप धारण क्स्ता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने, 
तथा इच्छा कसे जैसी ममोवैज्ञपिक विधियों का सामना करना होता है, ड्सि 


अध्याय १८ उपसंहार---पतन्यास की सिद्धि च्प७ 


प्रेणणा कहते हैं, और यह प्रेरणा चाहे शास्तरों से प्राप्त हो, या गुरु के उपदेश 
से, एक-सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इन्द्रियों 
की सहायता से, जिनमें मन्र सम्मिलित है, और जो समस्त इन्द्रियों का केन्द्र 
है, वास्तविक कर्म, सम्पन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म-सग्रह 
कहा जाता है। 


ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधेष गुणभेदत:। 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु त्तान्यपि॥३९९॥ 
ज्ञानम--ज्ञान; कर्म--कर्म; च--भी, कर्ता--कर्ता, च--भी; ब्रिधा---तीन प्रकार 
का; एवं--विश्वय ही; गुण-भेदतः--श्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार, 
प्रोच्यते--कहे जाते है; गुण-सड्ृख्याने--विभिन्न गुणों के रूप मे; यथा-वत्‌--जिस 
रूप में है उसी में; थ्रुणु--सुनो; तानि--उन् सर्बो को; अपि--भी। 


अनुवाद 
प्रकृति के तीन गुणों के अनुस्तार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन-तीन 
भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। 


तात्पर्य 
चौदहवें अध्याय में प्रकृति के तीम गुणों का विस्तार से वर्णय हो चुका है। 
उस्त अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, स्जोगुण भौतिकवादी 
तथा तम्रोगुण आलस्य वथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण 
बन्धनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी 
मनुष्य बद्ध रहता है। सत्रहवे अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न 
गुणो मे रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। 
इस श्लोक में भगवान्‌ कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार 
के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। 
सर्वभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते। 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌॥२०॥ 
सर्वे-भूतेपु--समस्त जीवों में; येन--जिससे; एकमू--एक; भावम्‌--स्थिति, 
अव्ययम्‌--अविनाशी; ईक्षते--देखता है; अविभक्तमू--अविभाजित; विभक्तेषु-- 
अनन्त विभागों में बैंटे हुए में; ततू--उस; ज्ञानम--ज्ञान को; विद्धि--जाने; 
सात्विकम्‌--सतोगुणी। 
अनुवाद 
जिस ज्ञान से अनन्त रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त 
ञन पम-++नत- -7 कै+ कप है 5४ ही- 6 सात्ति+ 5 | 
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दात्पर्द 
जो व्यक्ति हर ऊव में, चाहे वह देवता हो, महुप्य हो, पशु-पक्ली हो दा 
जलजन्तु अधवा पौधा हो, एक ही आत्या को देखता है, उसे सात्तविक शव 
प्राए रहता है। समस्त जीदों में एक ही आत्मा है, बद्मरर पूर्व कर्मों के सदुसार 
उनके शरीर भिन्न-भिन्न हैं। जैसाकि सातवें अध्याय में दर्णत हुआ है, प्रत्येक 
शरीर में जोदगी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परस्फकृति के कार्य होती 
है। उस एक पराप्नरकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शर्र में देखना सात्तिक 
दर्शन है। यह जीदनी शक्ति अवित्गशी है, भले ही शरीर विनाशशोल हों। 


जो आपसी भेद है, वह शगेर के कार्य है। चूँकि बद्धज्ेदत में अनेक प्रकार 
के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शल्लि विभल प्रतीत होती है। ऐसा वियकार 


ज्ञान आत्प-साक्षात्कतार का एक पहलू है। 


पृथक्त्वेन तु यउन्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌। 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जानं विद्धि राजसम्‌॥रशा 
पृथकत्वेन---विभाजन के कारण; तु--लेकिन; यत्‌ू---जो; ज्ञानम--रल; नाजा- 
भावानू--अनेक प्रकार की अदस्थाओं को; पृथकू-विधान--दिभिन्न; वेत्ति-- 
जानता है; सर्देपु--समस्त; भुतेपु--जीवों में; ततू--उस; ज्ञाबम-झान को; 
विद्धि---जानो; राजसपू---राजसी। 


अनुदाद 
जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न झरोरों में घिल्‍्न-भिन्न प्रकार का उरव 
देखता है, उसे तुम राज़सी जानो। 


तात्पर्य 

यह घाण्मा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विन्ट होने पर चेतना 
भी नष्ट हो जाती है, राज्सी ज्ञान है। इस जन के अदुस्तार एक शरीर दूसरे 
शर्मर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना क्या विकास भिन्न प्रकार से होता है, 
अन्यथा चेतना को प्रकट करले बाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा 
है, और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस कज्ञाव के अऊुस्तार चेतना 
अस्थायी है। या यह कि पृथक आत्माएँ नहीं होतीं; एक सर्वव्यरी आत्मा 
है, जो ह्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षयिक अज्ञानवा का प्रझाश्य है 
या यह कि इंस शरीर के परे कोई विशेष जीदात्मा या परम आत्मा नहीं 
है। ये सब धारणाएँ रजोगुय से उत्पन्न है। 


यत्ु कृत्खवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌। 
अतत्त्वार्थददल्प॑ च_तत्तामसमुदाहतम्‌॥22॥। 
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यत्‌ू--जों; तु-लेक्लि; कृत्सवत्‌--पूर्स रूप से; एकस्मिनु--एक; कार्पे--करर्य 
में; सक्तर---आसत्त; अहैतुकम--विद्म हेतु के; अतत्त्व-अर्थ-वत्‌---वास्तविकता 
के कज्ञन से रहित; अल्पम---अति तुच्छ; च--तथा; तत्---वह, वामसम्‌-- 
तमोगुणी; उदाहतम--कहा जाता है। 


अनुवाद 
और वह ज्ञान, जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति 
तुच्छ है, सब कुछ मान कर, सत्य को जाने जिना, उसमें लिप्त रहता 
है, तामंसी कहा जाता है। 


तात्पर्य 

सामान्य परतुष्य का 'ज्ञार सदैद तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण 
में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमा्यों से या शास्लीय आदेशों के माध्यम 
से ज्ञन अर्जित नहीं करता, उस्का ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे 
शार्सो के आदेशाजुत्तार कार्य करे की चिन्ता नहीं होती। उसके लिए धन 
ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे 
ज्ञान का परम सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं होंता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं 
के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा कले तथा मैथुन करे का ज्ञान जैसा है। 
ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूपे शब्दों में, 
इस शरीर से पे आत्मा सम्बन्धी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान 
से लौक्कि तर्क तथा चिन्तन (म्रयोधर्म) द्वारा नाना प्रकार के सिद्धान्त तथा 
वाद जनम लें, वह एजसी है और शंगैर को सुखमय बनाये रखने दाले ज्ञान 
को तामसी कहां जाता है। 

नियत सट्टरहितमरागद्वेघत:ः. कृतम्‌। 

अफततप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सास्विकमुच्यते॥२३॥ 

निपतमू--तनिद्रम्रित; सदूग-रहितमू---आसक्ति रहेत; अग्रम-द्ेतत:--राग-द्रेष से 

रहित; कृतम--किया गया; अफल-प्रेप्युतवा--फल की इच्छा से रहित वाले 
के द्वार; कर्म--कर्म; यतु--जो; तत--वह; सात्विकम--सतोगुणी; उच्चते--कहा 
ज्ञात है। 


अनुवाद 
जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, ग़म या द्वेश से रहित कर्मफल 
की चाह के दिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। 

तात्पर्य 


विभिन्न आश्रम तथा समाज के वर्षों के आधार पर शाससरों में संस्तुत नियमित 
कम जो पिल्काम भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना, प्रेर-घ्ा-भावरहित 
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परमात्मा को प्रसन्न कल्े के लिए आत्मतृप्ति के बिना कृष्णभावनामृत में किये 
जाते है, सात्विक कहलाते है। 


यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः:। 

क्रियते बहुलायासं. तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥२४॥ 
यतू--जो; तु--लेकिन; काम-ईप्सुना--फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा; 
कर्म--कर्म; स-अहइकरेण---अहंकार सहित; वा---अथवा; पुन:--फिर; क्रियते-- 
किया जाता है; बहुल-आयासम्‌--कठिन परिश्रम से, तत्‌---वह; राजसम्‌---रजसी; 
उदाहतम्‌ू--कहा जाता है। 


अनुवाद 
लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या 
अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी (राजस) कहा जाता 


है। 


अनुबन्ध॑ क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌। 

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते॥२५॥ 
अनुवन्धम्‌ू---भावी बन्धन का; क्षयमू--विनाश; हिंसामू--तथा अरन्यों को कट, 
अनपेक्ष्य--परिणाम पर विचार किये बिना; च--भी; पौरूपमू--सामर्थ्य को; 
मोहातू--मोह से; आरभ्यते--प्रारभ्ध किया जाता है; कर्म--कर्म; यत्‌ू--जो; 
तत्‌ू--वह; तामसम्‌--तामसी; उच्यते--कहा जाता है। 


अनुवाद 
जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, तथा भावी वन्यत 
की परवाह किये बिना, या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के 
लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। 
त्ञात्पर्य 

मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें 
यमदूत कहते है, देवा होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि 
इससे शास्तीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधास्ति होता 
है, और अन्य जीवो के लिए दुझदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा 
कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह मोह कहलाता 
है। ऐसा समस्त मोहपग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। 


मुक्तसड्रोडनहंवादी थृत्युत्साहइसमन्वित:। 
सिदध्यसिद्ध्योर्निविकार: कर्ता साक््विक उच्यते॥२६॥ ५ 
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मुक्त-सड्ग:--सारे भौतिक संसर्ग से मुक्त, अनहम्‌-वादी--मिथ्या अहकार से 
रहित; धृति---सकल्प, उत्साह---तथा उत्साह सहित, समन्वित:--योग्य; सिद्धि-- 
सिद्धि; असिदध्यो---तथा विफलता में; निर्विकार.--बिना परिवर्तन के, कर्ता--- 
कर्ता, सात्विक---सतोगुणी, उच्चते--कहा जाता है। 


अनुवाद 
जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकारहित, संकल्प तथा 
उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है, और सफलता अथवा असफलता में 
अविचलित रहता है, वह स्लाखिक कर्ता कहलाता है। 


तात्पर्य 
कृष्णभावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने 
को सौंपे गये कर्म के परिणाम की कोई आकाक्षा नहीं रहती, क्योकि वह 
मिथ्या अहंकार तथा घमड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक 
वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टो की कोई चिन्ता 
नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की पख्ाह 
नही करता, वह सुख-दुख में समभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्तिक है। 


रागी कर्मफलप्रेप्सु्लुब्धो हिंसात्मको5शुचिः। 
हर्पशोकान्वित: कर्ता राजसः परिकीर्तित:॥२७॥ 


रागी--अत्यधिक आसक्त; कर्म-फलं--कर्म के फल की, प्रेप्सु--इच्छा कस्ते 
हुए; लुब्ध:--लालची; हिंसा-आत्मक>--सदैव ईरप्यलु, अशुधिः--अपवित्र, 
हर्ष-शोक-अन्वित:--हर्ष तथा शोक से युक्त; कर्ता--ऐसा कर्ता; राजस--- 
स्जोगुणी, परिकीर्तित:---घोषित किया जाता है। 


अनुवाद 

जो कर्ता कर्म तथा कर्म-फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग 
करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईं्ष्यालु, अपवित्र और सुख-दुख 
से विचलित होने वाला है, घह राजसी कहा जाता है। 


हात्पर्य 
ममुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त 
रहता है, क्योकि वह भौतिक पदार्थों, घर-बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक 
अपुफ्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मे ऊपर उठने की आकाक्षा नहीं रखता। 
वह इस संसार को यथासम्भव आरमदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यत 
वह अत्यन्त लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वाण प्राप्त की गई 
प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या 
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करता है और इन्द्रिववृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। 
अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिन्ता नहीं करता कि 
उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो 
बह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी 
कर्ता ऐमा ही होता है। 


अयुक्त: प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोइलस:। 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता त्ामस उच्यते॥रटा। 


अयुक्त--शास्तें के आदेशों को न मानने वाला; प्राकृतः--भौतिकवादी; 
स्तव्य:--हठी; शठः--कपटी; नैप्कृतिक:---अन्‍्यों का अपमान करने में पढु; 
अलसः--आलसी; विषादी--खित्र; दीर्घ-सूद्दी---ऊँप-ऊैघ कर काम कसे बाला, 
देर लगाने वाला; च--भी; कर्ता--कर्ता; तामसः--तमोगुणी; उच्चते--कहलाता 
है। 


अनुवाद 

जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो 
भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा 
जो आलसी, सर्देव ख्िन्न तथा काम करने में दीर्पसूत्री है, बह तमोगुणी' 
कहलाता है 


तात्पर्य 

शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए 
और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शाप्तों के आदेशों की अवहेलना 
करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्राय, भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों 
के अनुसार कार्य कस्ते हैं, शाखो के आदेशों के अतुसार नहीं। ऐसे कर्ता 
भद्र नहीं होते और सामान्यतया सदैव कपटी (धूर्त) तथा अर््यों का अपमान 
करे वाले होते है। वे अत्यन्त आलसी होते है, काम होते हुए भी उसे 
ठीक से नहीं कस्ते और बाद में करे के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं, 
अठएव वे खिन्न रहते है। जो काप एक घंटे में हो सकता है, उसे ये वर्षो 
तक घंसीटते जाते हैं--वे दीर्घसूद्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। 


बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैच गुणतसख्रिविध॑ श्रृणु॥ 

प्रोच्यमानमशेपेण  पृथक्त्वेन घनद्ञय॥२ शा 
वुद्धे--जुद्धि का; भेदमू--अन्तर; पृते:--बैर्य का; च---भी; एव---निश्वय ही; 
गुणतः--गुणों के द्वाए; त्रि-विधमू--तीज प्रकार के; श्रुणु--सुनो; प्रोच्यमावमू-- 
जैसा मेरे द्वार कहा गया; अश्नेषण--विस्तार से; पृथक्चेन--भिन्न प्रकार से; 
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धनञ्य--हे सम्पत्ति के बिजेता। 


अनुवाद 

है धनक्षय! अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय 

में प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार विस्तार से बताऊँगा। तुम इसे सुनो। 
तात्पर्य 

ज्ञान, ज्ेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन-तीन पृथक 

विभागों में करे के बाद अब भगवान्‌ कर्ता की बुद्धि ज्था उसके सकल्‍प 

(धैर्य) के विषय में उसी प्रकार से बता रहे है। 


प्रवृत्ति च्॑ निवृ्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। 

बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ साच्चिकी ॥३०॥ 
प्रवृत्तिम--कर्म को; च--भी; निवृत्तिम--अकर्म को; च---तथा; कार्य--करणीय; 
अकार्ये---तथा अकरणीय मे, भय--भय; अभये--तथा निडस्ता में, बन्धम्‌ू-- 
बन्धन; मोक्षमू--मोक्ष; च--तथा; या--जो; वेत्ति---जानता है, बुद्धि--बुद्धि, 
सा--वह; पार्थ--हे पृथापुत्र; सात्विकी--सतोगुणी। 


अनुवाद 
है पृथापुत्र! वह बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है 
कि क्‍या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे 
हीं, कया बाँधने बाला है और क्या पुक्ति देने बाला है। 


तात्पर्य 

शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करे को या उन कर्मों को करा जिन्हें किया 
जाना चाहिए, प्रबृत्ति कहते है। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता 
वे नही किये जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता, 
चह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बैंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का 
भेद बताती है, वह सात्विकी है। 

यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च। 

अयधावत्प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी॥३१॥ 
यथा--जिसके द्वार, धर्ममू--धर्म को; अधर्ममू--अधर्म को; च--तथा; 
कार्यमु---करणीय; च---भी, अकार्यमू---अकएणीय को; एव--निरचय ही; 
च--भी; अथथा-वत्‌्--अधूरे ढंग से; प्रजानाति--जानती है; बुद्धि---बुद्धि, 
सा--वह; पार्थ--हे पृथापुत्र राजसी--सजोगुणी। 
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अनुवाद 
हे पृथापुत्र! जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में 
भेद नहीं कर पाती, बह राजसी है। 


अधर्म धर्ममित्रि या मन्यते तमसावृता। 

सर्वार्थान्विपरीतांश बुद्धि: सा पार्थ तामसी।॥३श॥। 
अधर्मम---अधर्म को; धर्मम--धर्म; इति--इस प्रकार; या--जो; मन्यते--सोचती 
है; तमसा--भ्रम से; आवृता--आच्छादित, ग्रस्त; सर्व-अर्थानू---सारी वस्तुओं 
को; विपीतानू--उल्टी दिशा में, च--भी; बुद्धि:--बुद्धि; प्ता--वह; पार्थ--है 
पृथापुत्र; तामसी--तमोगुण से युक्त। 


अनुवाद 
जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को थर्म, और 
धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न कप्ती है, 
है पार्थ! वह तामसी है। 


तात्पर्य 

तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए, उससे सदैव उल्टी दिशा 
में काम करती है। यह उन धर्मो को स्वीकास्ती है, जो वास्तव में धर्म नहीं 
है और वास्तविक धर्म को ठुकण्ती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य 
व्यक्ति मानते है, और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य 
को असमत्य तथा असत्य को सत्य मानते है। वे सारे कार्मो में कुपथ ग्रहण 
कंस्ते है, अतएवं उनकी बुद्धि तामसी होती है। 


धृत्या ग्रया धारबते मनप्राणेन्द्रिवक्रिया:। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृति: स्रा पार्थ साक्विकी॥३३॥ 


थृत्या--संकल्प, धृति द्वारा; यया--जिससे; धारबते--धारण करता है; मनः-म् 
को; प्राण--प्राण; इन्द्रिय--तथा इद्धियों के; क्रिया.--कार्यकलापो को. 
योगेन---पोपाध्यास्त द्वाए; अव्यकिचारिण्या---तोडे बिना, निस्तर; धृति:--४ति; 
सा--वह; पार्थ--हे पृथापुत्र; साक्विकी--सात्विक 


अनुवाद 

है पृथापुत्र! जो अदम्य है, जिसे योगाम्यास द्वारा अचल -रहकर धारण 
किया जाता है और जो इतप्त प्रकार मन, प्राण तथा इन्द्रियों के कार्यक्रलापों 
को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। 
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तात्पर्य 

परमात्मा को जानते का साथन है। जो व्यक्ति मन, प्राग तथा इन्द्रियों 
को दर्मात्मा में एकाद्न क्सके, दृहतापूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्णभावना 
में तत्पर होता है। ऐसी धृति सास्विक होती है। अव्यभिवार्या शब्द अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्णभावनामृत में तत्पर मनुष्य 
कभी किसी दूसरे कार्द द्रास विचलित नहीं होता) 

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारवतेडजुन। 

प्रसड्रेन फलाकाड्री धृतिः सा पार्थ राजसी॥3थ॥ 
यथा--जिससे; तु-लेकित; धर्म--घार्मिकता; काम--इद्वियतृक्ति: अर्थान--तथा 

आर्थिक विकास को; घृत्या--संकल्प या घृति से; धारयते--धारण कसा है; 

अजुन--हे अरदुत; प्रसइगेन--आसक्ति के का; फल-आकाइक्षी--कर्मफ्ल 
के इच्छा क्ले दाला; धृतिः--मंक्रल्प था धृति; सा--वह; पार्थ--हें पृथापुतर 


रोजसी---स्जागुता। 





याग पर 


अनुग्द 
लेकिन हैं अर्जुना जिम धृति से मनुष्य थर्म, अर्थ तथा काम के फलों 
में लिप घना रहता है, वह राजसी है। 
तात्पर्य 
जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यो में कर्मफलों का सरैव आकाक्षी होता 
है, जिसकी एकमात्र इच्छा इख्पतृह्ति होती है तथा जिसका मंत्र, जीवन तथा 
इन्द्रिपाँ इस प्रकार संलग्म रूती हैं, वह रजोगुगी होता है। 


यथा स्वप्न भर्य शोक विषारद मदमेव चा। 
न विमुअ्ति दुर्मेघा धृतिः सा पार्थ तामसी॥३८॥ 


यया--जिससे; स्वानम--स्वन; भयर--भय; शोकम--शोक; विधादम्‌-- 
विषाद, छित्रता; मंदम--मोह को; एड--विश्वव ही; च--भी; न--कभी नहीं, 

विमुझ्ति--त्वागती है; दुर्ेधा--दुर्वझें; श्रृतिः--धूति; सा--वहं; पार्थ-नहें 
पृथादुब; तामसी--तमोशुगी। 





अदुवाद 
है पार्थं! जो थृति स्वल, भव, श्रेक, उियाद तथा मोह के परे नहीं 
जाती, ऐसो दुईज्धिपूर्ण पति तापसी है 


तात्पद 
इससे यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि सतोगुगी मनुष्य स्व नहीं देखता। 
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यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्व्म सदा आता है, चाहे वह सात्विक 
हो, राजस हो था तामसी, स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है। लेकिन जो अपने 
को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगमे के गर्व 
पते नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते 
है और जिनके प्राण, मन तथा इन्द्रियाँ इस प्रकार लिप्त रहीं हैं, वे तामसी 
धृति वाले कहे जाते हैं। 


सु्ख त्विदानीं त्रिविधं थ्रुणु मे भरतर्षभ। 

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥३६॥ 
सुखम्‌--सुख; तु-लेकिन; इदानीमू---अब; ब्रि-विधम्‌ू--तीन प्रकार का; 
श्रृणु--सुनो; मे--मुझसे; भरत-कषपभ--हे भस्तश्रेष्ठ; अभ्यासातू--अभ्यास से; 
स्मते---भोगता है; यत्र---जहाँ; दुख--दुख का; अन्तमू--अन्त, च--भी; 
निएच्छति--प्राप्त करता है। 


अनुवाद 
हे भरतश्रेष्ट ! अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके 
द्वार बद्धनीव भोग करता है और जिप्तके द्वारा कभी-कभी दुखों का अन्त 
हो जाता है। 


तात्पर्य 

बद्धजीव भौतिक सुख भोगने की बाए्म्बार चेष्टा करता है। इस प्रकार बह चर्वित 
चर्वण करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अन्दर्गत वह किसी महापुरुष 
की संगति से भवबन्धन से मुक्त हो जाता है। दूसेरे शब्दों में, बद्ध-जीव सदा 
ही किसी न किसी इन्द्रियतृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह 
समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनतवृत्ति है और उसमे वास्तविक 
कृष्णभावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्तिमूलक 
सुख से मुक्त हो जाता है। 


यत्तदग्रे विपमिब परिणामेडमृतोपमम्‌। 

तत्सुखं साक्तिकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌॥३७॥ 
यत्‌ू--जो; तत्‌ू--वह; अग्रे---आरम्भ में, विषम्‌-इव---विष के समान; परिणामे-- 
अन्त में; अभृत---अम्ृृत; उपमम्‌---सद्ृश; तत्‌ू--वह; सुखम्‌--सुख; साक्विकमू-- 
पतोगुणी; प्रोक्तम--कहलाता है; आत्म--अपनी; चुद्धि--बुद्धि की; प्रसाद-जम्‌-- 
तुष्टि से उत्पन्न) 

अनुवाद 

जो प्रारम्भ में विष जैसा लगता है, लेकिन अन्त में अमृत के समान 
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है और जो मनुष्य में आत्प-साक्षात्कार जगाता है, वह साच्चिक सुख 
कहलाता है। 


तात्पर्य 
आत्म-साक्षात्कार के साधन में मन तथा इन्द्रियों को वेश में करे तथा मन 
को आत्मकेन्द्रित कल्ले के लिए नाना प्रकार के विधि-ब्रिधानों का पालन करा 
पडता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यन्त कडबी 
लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता 
है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान 
करने लगता है, और जीवन का सुख प्राप्त कस्ता है। 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेडमूतोपमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सु्ख राजसं स्मृतम्‌॥३८॥ 
विघय--दन्द्रिय विष्यो; इन्द्रिय--तथा इन्द्रियों के; संयोगात्‌-संयोग से; 
यत्--जो; तत्--वह; अग्रे-श्रासम्म में, अप्ृत-उपमम--अमृत के समान; 
परिणापे---अन्त में, विषप्‌ इब--विप के समान; तत---वह; सुखम-सुख; 
राजसमू--णजस्ती; स्मृतमू--मात्रा जाता है। 

अनुवाद ५ 

जो सुख इन्द्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और 
जो प्रारम्म में अमृततुल्य तथा अन्त में विपतुल्य लगता है, वह रजोगुणी 
कहलाता है। 


तात्पर्य 

जब कोई भुवक किस्ती युवती से मिलता है, वो इच्धियाँ युवक को प्रेर्त करती 
हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श को और उससे सभोग करे। 
प्रारम्भ में इन्द्रियों को यह अत्यन्त सुखकर लग सकता है, लेकिन अस्त में 
या कुछ समग्र बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे बिलग हो जाते 
हैं या उनमें तलाक (विवाह-विच्छेद) हो जाता है। फ्रिए शोक, विषाद इत्यादि 
उत्पन्न होता है। ऐसा सु सदैव राजसी होता है। जो सु इन्धियों और विषयों 
के संयोग से प्राप्त होता है, वह सदैव दुख का कास्य बनता है, अतएव 
इससे सभी तरह से बचना चाहिए। 


यदग्रे चानुबन्धे च सुर्ख मोहनमात्मनः। 

निद्रालस्यप्रमादोर्त्थ तत्तामसमुदाहतम्‌॥३९॥ 
यतु--जो; अग्ने--प्रासम्भ में; च--भी; अनुवन्धे--अन्त में; च--भी; सुखमं--- 
सुख; मोहनमू--मोहमब; आत्मत>--अपना; निद्रा--नींद; आलस्य--आलस्य; 
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प्रमाद--तथा मोह से; उत्थमू---उत्पन्न; त्तत्‌ू--वह; तामसम्‌--तामसी; उदाहतम्‌-- 
कहलाता है। 


अनुवाद 
तथा जो सुख आत्म-प्ाक्षात्कार के प्रत्ति अन्धा है, जो प्रारम्भ से लेकर 
अन्त तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न 
होता है, वह तामसी कहलाता है। 

तात्पर्य 
जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा मे ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी 
है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुप्रान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया 
जाय और किस्त प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए 
सारी बस्तुएँ भ्रम (मोह) है। उसे म तो प्रारम्भ में सुख मिलता है, न अन्त 
मे। स्जोगुणी व्यक्ति के लिए प्राए्भ में कुछ क्षणिक सुख और अत्त में दुख 
हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है, उसे प्रारम्भ में तथा अन्त में दुख 
ही दुख मिलता है। 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिबि देवेषु बा पुनः। 

सच्त्व॑ प्रकृतिजैर्मुक्ते यदेभि: स्यात्तरिभिगगुणैः॥४०॥ 
न--नहीं; तत---बह; अस्ति---है; पृथिव्याम--पृथ्वी पद; खा--अथवा; दिवि-- 
उच्चतर लोको में; देवेषु---देवताओ मे; बा--अथवा; पुन.---फ्रि; सत्त्मम- 
अस्तित्व, प्रकृति-जैः--प्रकृति से उत्पन्न; मुक्तमू-पुक्त; यतु--जो; एमि---इैनके 
प्रभाव से; स्थातू--हो; त्रिभिः---तीन; गुण:--गुर्णो से। 

अनुवाद 

इस लोक में, स्वर्ग लोकों में ग्रा देवहाओं के म्रध्य में कोई भी ऐसप्ला 
व्यक्ति विद्यमान नहीं है, जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। 


तात्पर्य 
भागवात्‌ इस श्लोक में समग्र ब्रह्माण्ड में प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव का 
संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। मु 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगगुणै:॥४९॥ 


ब्राह्मण--श्राह्मण; क्षत्रिय--श्षत्रिय; विज्ञाम--तथा वैश्यों का; शूद्राणामू--शूदर 
का; च--तथा; परन्तप--हे शत्रुओ के विजेता; कर्माणि---कार्यकलाप; प्रविभ- 
क्तानि--विभाजित हैं; स्वभाव--अपने स्वभाव पे; प्रभवै:--उत्पन्न; गुणै--ुणों 
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के द्वार 


अपुवाद 
है पसतप! ब्राह्मणों, क्षत्रियों, दैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के 
अनुसार उत्पन्न उनके स्वभाव द्वारा भेद किये जाते हैं। 


शमो दमस्तप: शौच क्षान्तिरार्जवमेव च। 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌॥४२॥। 
शमः--शान्तिप्रियता; दम---आत्मसंयम; तपः--तपस्था; शौचमू---पवित्रता, 
क्षान्ति:--सहिप्णुता; आर्जवम्‌--सत्यनिष्ठा; एव--निश्चय ही; च--नतथा, ज्ञानमू-- 
ज्ञान; विज्ञानमु--विज्ञान; आस्तिक्यम्‌--धार्मिकता, ब्रह्म--्राह्मण का, कर्म-- 
कर्तव्य; स्वभावजम्‌--स्वभाव से उत्पन्न, स्वाभाविक। 


अनुवाद 

शान्तिप्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, 
विज्ञान तथा धार्पिकता--ये सारे स्वाभाविक गुण हैं, जिनके द्वाग द्राह्मण 
कर्म करते हैं। 

शौर्य तेज़ो धृतिदांक्ष्य॑ युद्धे चाप्पपलायनम्‌। 

दानमीश्वस्भावश् क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌॥४३॥ 
शौर्यमू--वीसता; तेज:--शक्ति; थृतिः--सकल्प, पैर्य; दाक्ष्यमु-दक्षता, युद्धे-- 
युद्ध में; च---तथा; अपि---भी; अपलायनपू--विमुख न होना, दानेम--उदास्ता; 
ईशबर--नेतृत्व का; भाव:--स्वभाव; च--तथा; क्षात्रम--क्षत्रिय का; कर्म-- 
कर्तव्य; स्वभाव-जम्‌-स्वभाव से उत्पन्न, स्वाभाविक। 

अनुवाद 

बीस्ता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेवृत्व--ये क्षत्रियों 
के स्वाभाविक गुण हैं। 


कृषिगोरक्ष्यबाणिज्य॑ वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 

परिचर्बात्मक कर्म शूद्रस्थापि स्वभावजम्‌॥डेड॥ 
कृषि---हल जोतना; गो---ायों की; रक्ष्य--सक्षा; वाणिज्यम्‌--व्यापार; बैश्य-- 
वैश्य का; कर्म--कर्तव्य; स्वभाव-जम्‌---स्वाभाविक; परिचर्या---सेवा; आत्मकपू--- 
से युक्त, कर्म--कर्तव्य; शूद्रस्य--शूद्र के; अपि--भी; स्वभाव-जपू-- 
स्वाभाविक! 


अनुवाद 
कृषि करना, गो-रक्षा तथा व्यापाए बैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्ठों 
का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः:। 

स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु॥४५)॥ 
स्वे स्वे---अपने अपने; कर्मणि--कर्म में, अभिस्त:--संलग्र; संसिद्धिम--सिद्धि 
को; लभते--प्राप्त करता है; न:--मनुष्य; स्व-कर्म--अपने कर्म में; निरत:--लगा 
हुआ; सिद्धिमू--सिद्धि को; यथा--जिस प्रकार; विन्दति--श्राप्त करा है; 
ततू--वह; श्रृणु--मुनो। 

अनुवाद 

अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो 


सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा प्कता 
है। 

यतः प्रवृत्ति्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः॥४६॥ 
यतः--जिससे; प्रवृत्तिः--उद्भव; भूतानाम्‌्--समस्त जीवों का; येन--जिससे; 
सर्वम्‌--समस्त; इृदमू--यह; ततम्‌--व्याप्त है; स्व-कर्मणा--अपने कर्म से, 
तमू--उसको; अभ्यर्च्य--पूजा करके; सिद्धिमु--सिद्धि को; विन्दति--श्राप्त करता 
है, मानव:--मजुप्य। 


अनुवाद 
जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान्‌ की उपासना 
करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। 


तात्पर्य 
जैसा कि पन्द्रहवे अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश 
है। इस प्रकार पर्मेश्वः ही सभी जीवों के आदि उत्स है। वेदान्त मूत्र में 
इसकी युटि हुई है--ज्याद्स्या यत। अतएूब परमेरवर अत्येक जीव के जीवन 
के उद्गम हैं। जैसाकि भ्रयवद्ग्रीता के सातवें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर 
अपनी पर तथा अपरा, इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतएवं मनुष्य 
को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान्‌ की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णवजन 
परमेश्वर की पूजा उनवी अन्तरंगाशक्ति समेत करते है। उनकी बहिरंगाशक्ति उनकी 
अन्तरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिम्ब है। बहिसंगाशक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर 
परमात्मा रूप में पूर्णाश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त 
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किया जाय। ब्राह्मण का वृत्तिपएक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन 
यदि कोई मुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे द्राह्मण के वृत्तिपर्क 
कार्य (धर्म) का अनुकरण नहीं करा चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए 
अनेक गर्हित बाते है--क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होगा 
पड़ता है और कभी-कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा 
तथा द्वैतता ग्रजनीतिक मामलों में चलती है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं 
की जाती कि वह अपने वृत्तिपएक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य के 
लगे। 

मुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, 
अर्जुन क्षत्रिय था। वह दूसे पक्ष से युद्ध के से बच रहा था। लेकिन यदि 
ऐसा युद्ध भगवान्‌ कृष्ण के लिए कला पडे, तो पतन से घबडाने की आवश्यकता 
नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी व्यापारिक क्षेत्र मे भी ज्यापरी को लाभ कमाने 
के लिए झूठ बोलना पडता है। यदि बह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं 
हो स्कता। कभी-कभी व्यापारी कहता है, “ओरे मेरे ग्राहक भाई! मैं आपसे 
कोई लाभ नहीं ले रहा।” लेकिन हमे यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना 
लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए 
यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है। लेकिन व्यापारी 
को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि वह ऐसे कार्य में लगा है, जिसमें 
झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय (वैश्य कर्म) को त्यागकर 
ब्राह्मण की वृत्ति भ्रहण कली चाहिए। इसकी शास्तों द्वारा संस्तुति नहीं की 
गई। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान्‌ 
की सेवा करता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी-कभी विभिन्न यज्ञो का 
सम्पादन करते समय ब्राह्मणो को भी पश्ुओ की हत्या कस्ती होती है, क्योंकि 
इन अपुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने 
कार्य मे लगा रहकर शत्रु का वध करता है, तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। 
तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर 
मनुष्य को यज्ञ के लिए अघवा भगवान्‌ विष्णु के लिए कार्य कसा चाहिए। 
निजी इन्द्रियतृप्ति के लिए किया गया कोई भी का्ये बन्धन का कारण है। 
निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित बिशेष गुग 
के अपुसार कार्य में प्रवृतत हो और परमेश्वर की सेवा करे के लिए ही कार्य 
करने का निश्चय करे। 


सहज कर्म कौन्तेब सदोषमपि न त्वजेत्‌। 
सर्वारम्भा हि. दोषेण धूमेनाग्रिरिवाबृता:॥४८॥ 
सहजमू---एक साथ उत्पन्न; कर्म--कर्म; कौन्तेय--हे कुन्तीपुत्र; स-दीध्मू-८ 
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दोपयुक्त; अपि---यद्यपि; न-- कभी नहीं, त्यजेत्--त्यागना चाहिए, सर्व-आरम्भा -- 
सोरे उद्योग; हिं--निश्वय ही; दोपेश--दोष से, थूमेन--धुएँ से; अभ्नि---अमनि 
इब--सदूश; आवृता:---ढके हुए। 


अनुवाद 
प्रत्येक उद्योग (प्रयास) किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस 
प्रकार अभि थुएँ से आवृत रहती है। अतएव हे कुन्तीपुत्र! मनुष्य को 
चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कार्य को, भले ही वह दोपपूर्ण क्‍यों न 
हो, कभी त्याग नहीं। 


तात्पर्य 

बद्ध जीवन में स्ाए् कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण 
तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते है, जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार 
क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शरुओ से युद्ध करना पडता 
है। वह इससे बच नहीं सक्रता। इसी प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह क्रितना 
ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहते के लिए कभी-कभी लाभ 
को छिपाना पड़ता है, या कभी-कभी काला बाजार चलाना पडता है। ये बाते 
आवश्यक है, इनसे वचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शृद्र होकर बुरे 
स्वामी की सेवा की पड़े, तो उसे स्वामी वी आज्ञा का पालन का होता 
है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिएं। इन संब दोषों के होते हुए भी, मनुष्य 
को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योकि वे स्वभावगत है। 

यहाँ पर एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि अग्नि शुद्ध 
होती है, तो भी उप्में घुआं रहता है। लेक्नि इतने पर भी अग्रि अशुद्ध 
नहीं होती। अग्नि में धुओं होने पर भी अग्नि प्मस्त तत्वों में शुद्धतत भानी 
जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की बृत्ति ग्रहण केा 
पसन्द कस्ता है, तो उसको इसकी कोई गारटी नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में 
कोई अहचिकर कार्य नहीं होगे। अतएव कोई यह उिप्कर्ष निकाल सकता है 
कि संस्तार में प्रकृति के कल्मप से कोई भी पूर्णत मुक्त नहीं है। इस प्रसग 
में अग्नि तथा थुएु का उदाहरण अत्यन्त उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिलों में 
कोई अप्रि से कोबला निकालता है, तो कभी-कभी थुएँ से आंखे तथा शरीर 
के अन्य भाग दुझते है, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि 
को तापा जाता है। इसी प्रकार किस्ली को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं 
त्याग देरी चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गये हैं। अपितु भनुप्य को चाहिए 
कि कृष्णभावनामृत में रहकर अपने वृत्तिपस्क कार्य से पर्मेश्वः की सेवा करने 
का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। जब कोई भी वृत्तिपस्क कार्य भगवान्‌ 
को प्रसन्न के के लिए किया जाता है, तो उस कार्य के सरे दोष शुद्ध 
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हो जाते है। जब भक्ति से सम्बन्धित कर्म फल शुद्ध हो जाते हैं, तो मनुष्य 
अपने अन्तर का दर्शन कर सकता है और यही आत्म-साक्षात्कार है। 


असक्तबुद्धि: सर्वत्र जितात्मा विगवस्पृहठ:। 

नैप्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
असक्त-वुद्धि---असक्ति रहित बुद्धि दाला; सर्वत्र---सभी जयह; जित-आत्मा-- 
मन के ऊपर संयम रखने बाला; विगत-स्पृह>--भौतिक इच्छाओं से रहित; 
नैष्कर्म्प-सिद्धिमू---विप्कर्म की सिद्धि; परमाम--पर्म; संन्यासेन--मंन्‍्यास के 
द्वार; अधिगच्छति--प्राप्त कर्ता है। 


अनुवाद 
जो आत्मस्तंयमी तथा अनासक्त है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह 
नहीं करता, वह प्ंन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च 
सिद्धि-अवस्था प्राप्त कर सकता है। 


तात्पर्य 

सच्चे सन्‍्यास का अर्ध है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर 
यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं 
है। चूँकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल परमेश्वर 
द्वार भोगा जाना चाहिए, यही वास्तव में कृष्णभावनामृत है। जो व्यक्ति, कृष्मभावनामृत 
में स्थित होकर कर्म कप्ता है, वही वास्तव में संन्यासी है। ऐसी मनोबृत्ति 
होने से, मनुष्य सन्तुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान्‌ के लिए कार्य 
कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आम्रक्त 
नहीं होता, वह भग्रवान्‌ की सेवा से प्राप्य दिव्य सुख से परे किसी भी बस्तु 
में आनन्द न लेने का आदी हो जाता है। संन्यासी को पूर्व कार्यकला्ों के 
बन्धन से मुक्त मात्रा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्पभावनामृत में होता है 
वह विना संन्यास ग्रहण किये ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा 
योगारूढ या योग की प्िद्धावस्था कहलाती है। जैसा कि तृतीय अध्याय में 
पुष्टि हुई है---यस्त्वात्मरतिरेव स्थातू--जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे 
अपने कर्म से किस्ती प्रकाए के दन्धन का भय नहीं रह जाता। 


सिद्धि प्राप्तो यथा व्रद्म तथाप्नोति निवोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा॥००णा 


सिद्धिमू--सिद्धि को; प्राप्त---श्राप्त किया हुआ; यथा--जिस तरह; ब्रह्म--परेरद; 
तथा--उसी प्रकार; आपोति--प्राप्त करता है; निवोध--समझने का बत्न क्रो; 
मे--मुझसे; स्मासेन--संक्षेत्र में; एब--तिश्वय ही; कौन्तेय--हे कुन्तीयु३, 
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निष्ठा---अवस्था; ज्ञानस्थ--ज्ञान वी; या---जो; परा--दिव्य। 


अनुवाद 

हे दुन्तीपुत्र! जिस तरह इस सिद्धि को प्राप् हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था 
अर्थात्‌ ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका 
मैं संक्षेप में तुमस्ते वर्णन कमूँगा, उसे तुप जानो। 


तात्पर्य 

भगवःन्‌ अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृत्तिपरक 
कार्य में लग कर परस्म छिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य 
भगवान्‌ के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को पररेश्वर 
की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है, तो उस्ते ब्रह्म की चएम अवस्था प्राप्त 
हो जाती है। यह आत्म-साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि 
शुद्ध कृष्णभावनामृत प्राप्त क्ले में है, इसका वर्णन अगले श्लोकों में क्या 
गया है। 

बुद्ध्या विशुद्धवा युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य चा। 

शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेपा व्युदस्थ च॥५९॥ 

विविक्ततेवी लघ्वाशी. यतवाक्कायमानस:। 

ध्यानयोगपरो.. नित्य वैराग्यं समुपाश्रित:॥प२श।॥। 

अहंकारं बल दर्प काम क्रोध परिग्रहम्‌। 

विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूवाय कल्पते॥५शा 
बुदध्या--बुद्धि से; विशुद्धपा--नितान्त शुद्ध; युक्तक्‍---रत; धृत्या--धैर्य से; 
आत्मानमं-न्‍स्‍्व को; नियम्य--दश में करके; च--भी; शब्द-आदीनू--शब्द 
आदि; विधयान---इच्द्रियविषर्यें को; त्येक्त्वा--त्यागकर; राग--आसक्ति; द्ेपौ-- 
तथा घृणा को; बव्युदस्य--एक तरफ रख कर; च--भी; विविक्त-सेवी--एकान्त 
स्थान में रहते हुए; लघु-आशी--अल्प भोजन कसे वाला; यत--वश में 
करके; वाकू--वार्णी; काय--शरीर; मातस:--तठथा मत को; ध्यान-योग-पर:-- 
सप्राधि में लीन; नित्यमू--चौबीसों घण्टे; वैशाग्यमु--बैशग्य को; समुपराधित--- 
आद्रय लेक अहइकासम--मिथ्या अहंकार को; बलम-नझूठे बल को; 
दर्पमू--झूठे घमंड को; काममू--काम को; क्रोधमू--क्रोध को; परिग्रहमु---तथा 
भौतिक वस्तुओं के संग्रह को; विमुच्य-त्त्यग के निर्मम:--स्वामित्व की 
आवना से रहेत; शान्त--शान्त; ब्रह्म-भूवाव--अत्म-्साक्षात्कार के लिए; 
कल्पते--योग्य हो जाता है। 


च्छद् श्रोमद्भगवद्यीता दयथारूए ऊगप्याद १८ 


अनुवाद 
अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा थैदंपूर्दक सत्र को वच्य में करते हुए, 
इन्द्रिदतृत्ति के विषयों का त्याग कर, ग़ग तथा द्वेइ से मुक्त होकर, जो 
व्यक्ति एकान्त स्थान में दास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने 
शरीर सन तथा वाणों को बश में स्खता है, जो रूदेव समाधि में रहता 
है, तथा पूर्णवया पविरक्त, फिध्या अहंकार, सिथ्या शक्ति, शिध्या ग, व्वाम, 
क्रोध तथा भीविक वस्तुओं के झंग्रह से मुक्त है, जो फिख्दा स्वामित्व 
की भावना से रहेत तथा शास्त है--वह निरठय ही आत्प-साक्षात्मार 
के पद को प्रार होता है। 


जज 


तात्पर्य 
जो मनुष्य बुद्धि द्वास शुद्ध हो जाता है, वह अपने 





में रहता है। वह इन्द्रियतृत्ति के दिपयों के प्रति आसरू उहीं रहता, और अपने 
कार्यो में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावत एकान्त 
स्थान में रना पसन्द करता है. वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और 
अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियन्रय रखता है। वह रिख्या अहंकार 
से रहित होता है,क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। न हो वह अनेक 
भौतिक वस्तुएँ स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा इलदान बनाने की इच्छा 
करता है। चूँकि वह देहात्मबुद्धि से रहित होता है, अतएब वह मिख्या गर्व 
नहीं कसता। भग्रदत्कृषा से उसे कितना कुछ प्राम हो जाता है, उसी से वह 
सतुष्ट रहता है और इन्द्रिपतृप्ति न होने पर कभी छुद्ध उहीं होठा) न ही वह 
इन्द्रियदिपयों को प्राप्त कसे के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब बह 
मिध्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जता है, तो वह समस्त भौतिक बस्तुओं 
से विसक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म-साक्षात्सार अच्म्धा है। यह 
ब्रह्मपमृत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुन्त हो जाता है, 
तो वह ज्ञान्त हो जाता है और उसे उनेजित नहीं क्लिदा जा सकता, इसका 
वर्णन भयवदयाता में (२.७०) इस प्रकार हुआ है-- 





आपूर्मणयमचलप्रतिशं.. संदुद्मार. अविग्कति... याद 
तद्त क्‍या ये अ्दिशल्ति सर्वे स शास्तिमाणोति ने कममक्यमीत 
“जो मनुष्य इच्छाओं के अउदस्त प्रदाह से विदलित नहीं होता, जिसि प्रक्ञार 
नदियों के जल के उिस्तर प्रवेश कसते रहते और सदा भस्ते रहने पर भी 
, समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही झान्ति प्राम कर सकता है, दह 
नहीं, जो ऐसी इच्छाओं वी तठुष्टि के लिए निस्तर उद्योध करता रहता है।” 


अध्याय १९८ उपसंहार--संन्यास की सिद्धि च्च्डछ 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति ने काइति। 

सम: सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌॥पडा॥। 
ब्रह्म-भूत---त्रह्म में तदाकार होकर; प्रसन्न-आत्मा--धूर्गतया प्रमुदित; न--कभी 
नहीं; शोचति--खेद करता है; न--क्भी नहीं; काइक्षति--इच्छा करता है; 
सम+--ममान भाव से; सर्वेपु--समस्त; भूतेपु--जीवों पर; मत्‌-भक्तिमु--मेरी 
भक्ति को; लभते--द्राप्त कसा है; पराम--दिव्या 


अनुवाद 
इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुस्त परद्रह्म का अनुभव 
करता है और पूर्शतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता 
है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव 
रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। 


तात्पर्य 

निर्विशिषवादी के लिए ब्रह्ममून अवम्धा प्राप्त कला, अर्थात्‌ ब्रह्म से तदाकार 
होना परम लक्ष्य होता है। लेकिन साकाखादी शुद्धभक्त को इससे भी आगे 
चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवदभक्ति 
में रत है, वह पहले ही मुक्ति वी अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य 
कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परस्मेश्वर या पस्त्रह्म से तदाकार हुए बिना 
कोई उनकी सेवा नहीं कर मकक्‍ता। परम ज्ञान होने पर सेब्य तथा संवक में 
कोई अन्तर नहीं कर सक्ता। फ़िर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अन्तर 
तो रहता ही है। 

देहात्मबुद्धि के अन्तर्गत, जब कोई इच्धिबतृप्ति के लिए कम करता है, तो 
दुख का भागी होता है, लेक्नि पर्म जात में शुद्ध भक्ति में ले रहने पर 
कोई दुख नहीं रह जाता] कृष्णभावनाभावित भक्त को न तो किसी प्रकार का 
शोक होता है, न आर्कृध््य होती है। चूँकि इः्वर पूर्ण है, अतएव ईग्वर में 
सेवास्त जीव भी कृष्णभावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। बह ऐसी नदी 
के तुल्य है, जिसके जल की साई गंदगी साफ कर दी गई है। चूँकि शुद्ध 
भक्त में कृष्य के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतए्‌व़ बह प्रसन्न 
रहता है। वह न तो किसी औरतिक कृति पर शोक कर्ता है, न कमी लाभ 
की आकांक्षा करता है, क्योंकि बह भगवदभक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी 
भौतिक भोग वी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव 
भगवान्‌ का अश है, अतएवं वह उनका नित्व दास है। वह भौतिक जगत 
में न तो कसी को अपने से उच्च देखता है और न कसी को निछल। ये 
उच तथा विस पद क्षगर्भपुर हैं, और भक्त को श्षणभंगुर प्राकट्य या तिरोधान 
में कुछ लेना-देगा नहीं सहठा। उसके लिए पत्थर तथा सोना बगाबर होते है। 


छद्छ८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय १८ 


यह ब्रह्ममूत अवम्धा है, जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राम कर लेता है। उस 
अवस्था में परत्रह्म से तादाम्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारबीय बन 
जाता है, स्वर्ग प्राप्त कने का विचार मृगतृष्णा लगता है और इन्द्रियाँ विपर्दंतविहीन 
सर्प की भाँति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विषदंतविहीन सर्प से कोई भव 
नहीं रह जाता उसी प्रकार स्वतः संव्ित इन्द्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। 
यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखप्रय है, जो भौतिकता से ग्रस्त है। लेकिन 
भक्त के लिए समग्र ज्यत्‌ वैकुण्ठ-तुल्य है। इस ब्रह्माण्ड का महान्‌ से महानतम 
पुरष भी भक्त के लिए एक श्षुद्र दीटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी 
अवस्था भगवान्‌ चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस दुग 
में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यशास्मि तत्त्वत:। 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरमाण्णा 
भक्त्या--शुद्ध भक्ति से; मामू--मुझकों; अधिजानाति---जाब सकता है; 
यावानू--जितना; यः च अस्मि---जै्ता मै हूँ, तत््वत---सत्यत; तत:---तत्यश्चातूड 
मामू--मुझको; तत्त्वतः--सत्यत; ज्ञात्वा--जानकर; विशते--प्रवेश कप्ता है, 
तत्‌-अनन्तरमू--तत्पश्चात्‌। 


अनुवाद 
केवल भक्ति से मुझ भगवान्‌ क्यो यथारूप में जाना जा सकता है। जब 
मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावतामृत में होता है, तो वह वैकुण्ठ 
जगत्‌ में प्रवेश कर सकता है। 


तात्पर्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा उनके स्वांशों को न ठो मनोधर्म द्वाो जाना जा सकता 
है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान्‌ को समझता 
चाहता है, तो उसे शुद्ध भक्त के पधदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रह्म करनी होती 
है, अन्यथा भगवान्‌ मम्वन्धी सत्य (तत्त्व) उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि 
भगवदयीता में (७.२५) कहा जा चुका है--नाहं अ्रक्ाश: सर्वस्य---यैं सो 
के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पाण्डित्य या मनोधर्म ड्वाग् ईश्वर को 
नहीं समझा जा सकता। कृप्प को केवल वही समझ पाता है, जो कृष्णभावनामृत 
तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियों सहादक नहीं 
होती हैं। 

जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान (तत्त्व) से पूर्णया अवगत है, वही दैकुंग्ठनगत्‌ 
या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मघूत होने का अर्थ यह नहीं 
है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो छठी ही है, और जब 


अध्याय ९८ उपसंहार--संन्याप्त की सिद्धि ६७९ 


तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तव तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि 
रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ 
देहात्मबुद्धि से मुक्ति प्राप्त कला है। आध्यात्मिक जीवन में वैज्ला ही अन्तर, 
वही व्यक्तित्व (स्वरूप) बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्णभावनामृत में ही विशते 
शब्द का अर्थ है “मुझमें प्रवेश करता है।” भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए 
कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोपक है, और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार 
हो जाता है। ऐसा नहीं है। विश्यते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व 
सहित भगवान्‌ के धाम में, भगवान्‌ वी संगति करने, तथा उनकी सेवा करने 
के लिए प्रवेश कर सकता है! उदाहरणार्थ, एक हम पक्षी (शुक) हरे वृक्ष 
में इसलिए प्रवेश नहीं कप्ता कि वह वृक्ष से तदाकार (लीन) हो जाय, अपितु 
बह वृक्ष के फ्लो का भोग करने के लिए प्रवेश कर्ता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया 
सपुद्र में मिले वाली तंथा पझ्प्ुद्र से मिलने वाली नदी का दृशन्त प्रस्तुत करते 
हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए अज्नन्द का विषय हो सकता है, लेकिय साकारवादी 
अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाये रखना चाहता है, जिस प्रकार समुद्र 
में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमे अनेकानेक 
जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की 
गहराई में हने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकागी रखना आवश्यक है। 

भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परस्मेश्वर के दिव्य गुर्णों तथा ऐख्वर्य को 
यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसाकि म्यारहवें अध्याय में कहा जा चुका 
है, केवल भक्ति द्वार इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई 
है। मनुष्य भक्ति द्वार भगवान्‌ को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश 
कर सकता है। 

भौतिक बुद्धि से मुक्ति वी अवस्था--ब्रह्ममृत अवस्था--को प्राप्त कर लेने 
के बाद भगवान्‌ के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारत्भ होता है। 
जब कोई पस्मेश्वर के विषय में श्रवण करता है, तो स्वत ब्रह्मपूत अवस्था 
का उदय होता है, और भौतिक कल्मप---यथा लोभ तथा काम -- का विलोप 
हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएँ विलुप्त होती जाती 
हैं, त्यों-त्यों वह भगवद्भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है, और 
इस तरह वह भौतिक कल्मप से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति 
में वह भगवान्‌ को समझ सकता है। श्रीमदूभायवत में भी इसका कथन हुआ 
है। मुक्ति के बाद भक्तियोग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदान्तसूत्र से (४.१.१२) 
होठी है--आप्रायणाद्‌ तत्रापि हि दृश्य ॥ इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद 
अक्तियोग चलता रहता है। श्रीमद्भागवत में वास्तविक्र भक्त्मियी मुक्ति की जो 
परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी विल्ली 
स्वाधाविक स्थिति में पुत्रय्नतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या 
पहले ही की जा चुकी है--प्रत्येक जीव पस्मेश्दः का अंश है, अतएवं उसकी 
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स्वाभाविक स्थिति सेवा करे की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रकती 
नही। वास्तविक मुक्ति तो देहात्मबुद्धि की भ्रान्त धारणा से पुक्त होना है। 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय:। 

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥५८॥ 
सर्व--समस्त; कर्माणि---कार्यकलाप को; अपि-ब-यद्यपि, सदा--सदैव; कुर्वाण:-- 
करते हुए; मत्‌-व्यपाश्रय.--मेरे ससक्षण में; मत्-प्रस्तादातू-मेरी कृपा से; 
अवाणोति--प्राप्त करता है; शाश्वतमू--नित्य; पदपू--धाम को; अव्यपम्‌--- 
अविनाशी। 


अनुवाद 
मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, समस्त प्रकार के कार्यो में संलप्न रह कर 
भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी थाप्न को प्राप्त होता है। 


तात्पर्य 

मदू-व्यपाथ्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के साक्षण मे। भौतिक कल्मप से 
रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परस्मेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुर के 
निर्देशन मे कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। बह 
सदा, चौबीसों घटे, शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्यो में संलम रहता 
है। ऐसे भक्त पर जो कृष्णभावनामृत में रत रहता है, भगवान्‌ अत्यधिक दयालु 
होते है। वह समस्त कठिनाइयो के बावजूद अन्ततोगत्वा दिव्यधाम या कृष्णलोक 
को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमे कोई संशय 
नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत 
अविनश्वर॒ तथा ज्ञानमय शेती है। 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर:। 

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त; सततं भव॥५७॥ 
चेतसा--बुद्धि से; सर्व-कर्माणि--समस्त प्रकार के कार्य; मयि--मुझ में; 
संन्यपस्य--त्यायकर मत्‌ू-पर--मे संरक्षण में; बुद्धि-योगम--भक्ति के कार्यो 
की, उपाश्रित्य--शरण लेकर; मत्‌-चिक्त--मेरी चेतना में; सततम--धौबीसो 
घंटे; भव--होओ। 


अनुवाद 
सारे कार्यो के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में 
करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। 


सदा कर्म 


अध्याय ९८ उपसंहार---संन्यास की सिद्धि ६८९१ 


तात्पर्य 
जब मतुष्य कृष्णभावनामृत में कर्म कर्ता है, तो वह ससार के स्वामी के रूप 
में कर्म नहीं कप्ता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भौति परमेश्वर के निर्देशानुसार 
कर्म के। सेवक को स्वतन्त्रता नहीं रहती। वह केवल अपने स्वामी के आदेश 
पर कार्य कर्ता है, उठ पर लाभ-हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान्‌ 
के आदेशानुप्तार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई 
यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशातुस्तार कार्य कर 
रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हों तो कोई किस तरह कार्य को? 
यदि कोई इस पुस्तक में दिये गये कृष्ण के निर्देश के अनुस्तार तथा कृष्ण 
के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य कर्ता है, तो उसका फल वैसा ही होगा। 
इस श्लोक में मत्पर शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि 
मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न क्ले के लिए कृष्णभावनाभावित होकर कार्य 
कप्ले के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य 
कर रहा हो तो उप्ते केवल कृष्ण का ही चिन्तन इस प्रकार से कला चाहिए। 
“कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूर्र कले के लिए नियुक्त किया है।” 
और इस तरह कार्य करते हुए उद्ते स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिन्तन हो 
आता है। यही पूर्ण कृष्णभावनामृत है। किन्तु यह ध्यान रहे कि मनमान्रा कर्म 
करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाय) इस प्रकार का कार्य 
कृष्णभावनामृत की भक्ति में नही आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार 
कर्म कों। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु-परम्पण 
द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएवं गुरु के आदेश को जीवन का 
मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता 
है, और वह निर्देशातुसार कार्य करता है, तो कृष्णभाबतरामय जीवन की सिद्धि 
सुनिश्चित है। 
मच्वित्त: सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिप्यसि। 
अथ चेच्त्वमहड्डारान्न श्रोष्यस्ति विनडृक्ष्यसि॥५८॥ 
मत्‌ू--मेरी; चित्त---चेतना मे; सर्व--सारी, दुर्गाणि---दाधाओं को, मत्‌-प्रसादातू--- 
मे कृपा से, तरिप्यसि--तुम पार कर सकोगे, अथ-लेकिन, चेतू--यदि, 
त्वम-तुम, अहदुकारावू--मिथ्या अंहकार छे, न श्रोष्यंस्ति--नहीं सुनते हो; 
विनदृक्ष्यसि---नष्ट हो जाओगे। 
अनुवाद 

यदि तुप्त मुझसे भावनाभावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम वद्ध जीवन 
के सारे अवरोधों को लॉघ जाओगे। लेकिन यदि तुम म्रिथ्या अहंकारवश 
ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट 
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हो जाओगे। 


तात्पर्य 

पूर्ण कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करे के विषय 
में आवश्यकता से अधिक उद्दिम्न नही रहता। जो मूर्ख है, वह समस्त चिन्ताओं 
से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत 
में कर्म करता है, भगवान्‌ कृष्ण उसके पनिष्ठ मित्र बन जाते है। वे सदैव 
अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र चौबीसो घंटे उन्हे 
प्रसत्न के के लिए निष्तापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान 
कर देते है। अतएव किसी को देहात्मबुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह 
जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों 
से स्वतन्त्र है, या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक 
नियमो के अधीन है। लेकिन जैसे ही वह कृष्णभावनाभावित होकर कर्म करता 
है, तो वह भौतिक दुश्चिन्ताओ से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भलीभौति 
जान लेना चाहिए कि जो कृष्णभावनामृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म-मृत्यु 
रूपी सागर के चक्रवात में पडकर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्धजीव 
यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन 
जो व्यक्ति कृष्णभावनाभावित होकर कर्म कर्ता है, वह कर्म के के लिए 
मुक्त है, क्योकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वाग प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट 
होता है। 


यदहड्वारमाश्रित्य॒न॒योत्स्य इति मन्यसे। 

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
यतू--यदिं; अहइकारम--मिथ्या अहंकार की; आश्रित्य--शरण लेकर; न 
योत्स्ये--मै नहीं लडूँगा; इति--इस प्रकार; मन्यसे--तुम सोचते हो; मिथ्या 
एप--तो यह सब झूठ है; व्यवस्ताय:--संकल्प; ते--तुम्हाणं; प्रकृतिः--भौतिक 
प्रकृति; त्वामू---तुमको; नियोद्यति--लगा लेगी। 


अनुवाद 
यदि तुप मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते 
हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे; तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना 


होगा। 


तात्पर्य 
अर्जुव एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतएव उसका 
स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध को। लेकिन मिथ्या अहंकावश वह डर 
रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध कस्के वह पाप का 
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भागी होगा। वास्तव मैं वह अपने को अपने कमों का स्वामी मान रहा था, 
मानों वही ऐसे कर्मों के अच्छे-बुर फ्लो का पिर्देशन कर रहा हो। वह भूल 
गया कि वहाँ पर साक्षात्‌ भगवान्‌ उपस्थित हैं और उस्ले युद्ध कज़े का आदेश 
दे रहे हैं। यही है बद्धबीवन की विस्पृति। पर्मपुरुष निर्देश देते हैं कि क्या 
अच्छा है और क्या बुण है, और मुष्य को जीवन-सिद्धि प्राप्त कनें के लिए 
कृष्मपावनापृत्त में केवल कर्म कला है। दोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे 
नहीं कर सकता जैसे भगवान्‌ कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है 
कि पस्मेश्वर से विर्देश प्राप्त कस्के कर्म किया जाय। भगवान्‌ या भगवान्‌ के 
प्रतिनिधि स्वरूप गुर के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान्‌ 
के अदिश को बिना किसी हिचक के पूष्ठ करे के लिए वह कर्म को--इससे 
सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। 


स्वभावजेन कौन्तेव निबद्ध: स्वेन कर्मणा। 

कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोडपि तत्‌तदणा 
स्वभाव-जेन--अपने स्वभाव से उत्पन्न; कौन्तेष--हे कुन्तीपुड; निवद्ध:--बद्ध; 
स्वेन---तुम अपने; कर्मणा--कार्यकलापों से; कर्तुमू--करे के लिए; न--नहीं, 
इच्छसि--डच्छा करते हो; यतू--जो; मोहातू--मोह से; करिष्यस्ति--करोगे; 
अवश्न>--अनिच्छा से; अपि--भी; ततू--वह। 


अनुवाद 
इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशाजुसार कर्म के से मना कर रहे हो। 
लेक्रिन है उुन्तीपुत्र! तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य 
होकर वही सब करोगे। 


हात्वर्य 
यदि कोई पस्मेश्वर के निर्देशाबुसार कर्म करने से मना कर्ता है, तो वह उन 
गुणों द्वार कर्म कल्ले के लिए बाध्य होता है, जिनमें बह स्थित होता है) 
प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार 
कार्य करता है। किन्तु जो स्वेच्छा से पस्मेश्वर के निर्देशामुसार कार्य होता 
है, वही मौस्वान्चित होता है। 


ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन॒तिप्ठति। 

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढहनि मायबा।ध्शा 
ईएबर:--भगवान; सर्व-भूतातग्मु--स्मस्त जीवों के; हत्‌-देशें--हृदय में; अ्जुन--- 
है अर्जुन; तिप्तति--वास कर्ता है; प्रामयन--भ्रमण करे के लिए बाध्य करता 
हुआ; सर्व-भूदानि--समस्त जीवों को; यन्व--यव्र में; आरूदानि---सवा: 
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चढे हुए; मायया--भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। 


अनुवाद 
है अर्जुन! परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति 
से निर्मित यन्त्र में सवार की भाँति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया 
से घुमा (भरमा) रहे हैं। 
तात्पर्य 

अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसक्य निर्णय उसके 
क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान्‌ कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा (व्यक्ति) 
ही सर्वेसर्वा नहीं है। भगवान्‌ या स्वर्य कृष्ण अन्तर्यामी परमात्मा रूप में हृदय 
में स्थित होकर जीव को निर्देश देते है। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने 
विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्या जो भूत, वर्तमाव तथा भविष्य 
का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यो का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी 
कार्यो का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जिस योग्य होता है 
उसे ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा 
के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वार उत्पत्र किया जाता है| ज्योंही जीव को किसी 
विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शाग्रीस्कि अवस्था 
के अन्तर्गत कार्य कसा प्रारम्भ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटरकार में बैठा 
व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव 
अर्थात्‌ चालक एक ही क्यो न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक 
प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण कस्ती 
है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अदुसार कर्म कर सके। जीव स्वतत्त्र 
नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान्‌ से स्वतन्त्र 
है। व्यक्ति तो सदैव भगवान्‌ के नियन्त्रण में रहता है। अतएवं उसका कर्त॑न्य 
है कि बह शरणागत हो और अगले श्लोक का यही आदेश है। 


त्तमेव शरण गच्छ  सर्वभावेन भारत। 
तत्प्सादात्परं शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌॥६२॥ 


तमू--उसकी; एव---निश्वय ही; शरणम्‌ यच्छ---शरण म्रें जाओ; सर्वे-भवेन-- 
सभी प्रकार से; धारत--हे भस्तपुत्र; तत्‌-प्रसादात्‌--उसकी कृपा से; परामू--दिव्य; 
शाच्तिमू--शान्ति को; स्थानमू--धाम को; प्राप्यप्ति--ग्राप्त करोगे; शाश्वतमं-- 
शाश्वत। 


अनुवाद न 
है भारत! सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उप्तकी कृपा से तुम 
परम शान्ति को तथा परम तित्यथाम को प्राप्त करोंगे। 


अध्याय १८ उपसंहास--संन्‍्याप्त की सिद्धि च्८५्‌ 


तात्पय 

अतए्‌व जीव को चाहिए क्रि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान्‌ की शण्श ले। 
इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकाश मिल जाएगा। ऐसी 
शस्प पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, 
अग्ितु अन्त में वह परमेश्वर के पास पहुँच जाएगा। वैदिक प्लाहित्य में (कावेद 
१.२२.२०) दिव्य जगत्‌ तदकिश्यों प्म पद्म के रूप में वर्शित है। चूँकि 
सारी सृद्धि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव 
में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम्म विशेषतया नित्यधाम को बताता है, जो 
विन्मय आकाश या बैकुण्ठ कहलाता है। 

भगवदगीता के पन्द्रह्वे अध्याय में कहा गया है--सर्वस्थ चाह हदि 
सत्रिविः--भगवान्‌ प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव यह कहना 
कि मनुष्य अन्त--स्थित परमात्मा की शस्ण ले, यह बताता है कि वह भगवान्‌ 
कृष्ण वी शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने ब्रह्म मात लिया है। दसवें 
अध्याय में उन्हें पह्म ब्रह्म पप्म धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका 
है। अर्जुज ने कृष्ण को भगवान्‌ तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप 
में स्वीकार कर स्खा है, इसलिए नहीं क्रि यह उसकय निजी अनुभव है, वरन्‌ 
इप्तलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है। 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्ादगुछ्मतरं मया। 

विमृश्यैतदशेषेण. यथेच्छसि तथा कुरु॥६३॥ 
इति--इस प्रकाई; ते--तुमको; ज्ञापू--ज्ञान; आख्यातम्‌--वर्णन किया गया; 
गुह्यातू--गुद्य से; गुल्च-तरस--अधिक गुद्य; मया--मेरे दवा; विमृश्य--मनन 
करके; एतत्‌-इस; अश्ेपेण--पूर्णतया; यथा--जैसी; इच्छमि--च्छा हो; 
तथा---वैसा ही; कुर--कंसे। 

अनुगद 

इस प्रकार मैंने तुर््ह गुद्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से 
मनन करो और तब जो चाहो सो करे। 


तात्पर्य 
भगवान्‌ ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्ममूत 
अवस्था में होता है, वह प्रसन्न रहता है, न तो वह श्लोक करता है, न कसी 
वस्तु की कामना क्स्ता है। ऐसा गुद्यज्ञग के बपए्ण होता है। कृष्ण पप्मात्मा 
का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्ज्ञाग भी है, लेकिन यह उप्तसे श्रेष्ठ 
है। 
यहाँ पर यथेच्छत्ति तथा कुरु--जैसी इच्छा हो वैसा करो---यह सूचित कंस्ता 
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है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतन्त्रता मैं हस्तक्षेप नहीं कस्ता। भगवदूगीता 
में भगवान्‌ ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा 
को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह 
है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक प्ले 
मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म के के लिए तैयार होना चाहिए। 
इससे मतुष्य निरन्तर कृष्णभावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की 
सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान्‌ प्रत्यक्षत युद्ध कले का आदेश दे रे 
है। भगवत्‌ शरणागत होना जीवो के सर्वाधिक हित में है। इसमें परमेश्वर का 
कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि काम करे मतुष्य 
को इस विषय पर मनन करे की छूट मिली है और भगवान्‌ के आदेश 
को स्वीकार कप्ने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक 
प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। 


सर्वगुहतम॑ भूय: श्रुणु में परम बचः। 

इषप्टोडसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌॥६४॥ 
सर्व-गुद्य-तमम्‌--सबों में अत्यन्त गुह्य; भूव>-पुत; श्रेण--सुतोड मे--मुझसे; 
परममू--पस्म; व्चः:--आदेश; इष्टअप्ति--मुम प्रिय हो; मे--मेरे, मुझके; 
हृठम्‌--अत्यन्त, इति--इस प्रकार; ततः--अतएव; व््यामि--कह रहा हूँ; 
तै--नुम्होरे; हितमू--लाभ के लिए। 


अनुवाद 
चूँकि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, 
जो सर्वांधिक गुह्ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए मुनो। 
तात्पर्य 
अर्जुन को गुहाज्ञान (ब्रह्मशान) तथा गुद्यतरज्ञान (परमात्मा ज्ञान) प्रदान करने के 
बाद भगवान्‌ अब उसे गुहातम ज्ञान प्रदान करने जा रहे है--यह है भगवात्‌ 
के शरणागत होने का ज्ञान। नवे अध्याय के अन्त में उन्होंने कहा 
था--मन्मना---सदैव मेरा चिन्द्रन कग्रे॥ उप्ती आदेश को यहाँ पर॑ भगवदगीता 
के साए के रूप में जोर देने के लिए दुहराया जा रहा है, यह सार सामान्यज्न 
की समझ में नहीं आता। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यन्त प्रिय है, 
कृष्ण का शुद्धभक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य 'में यह प्र्वाधिक 
महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते है, वह ज्ञान का 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंश है और इसका पालन न केवल अजुँन द्वारा होना 
चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए] 


अध्याय ९८ उपसंहार--संन्याप्त की सिद्धि घट 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी माँ नमस्कुर। 

मामेवैष्यसि सत्य तें प्रतिजाने प्रियोईसि मे॥६णा। 
मतू-मना:--मेंरे विषय में सोचते हुए; भव--होओ; मत्‌-भक्त--मेण भक्त; 
मत्‌-याजी--मैस पूजक; माम्‌ू--मुझको; नमस्कुछ---नमस्कार करो; माम्‌--मेंरे 
पास; एव--हीं; एप्यसि---आओगे;सत्यमू---सच-सच, ते--तुमसे, प्रतिजाने-- 
वायदा या प्रतिज्ञा कस्ता हूँ; प्रियः--प्रिय; असि--हो; मे--मुझको। 


अनुवाद 
सदैव मेरा चिन्तन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा कर्मों और मुझे नमस्कार 
करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन 
देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। 


तात्पर्य 
ज्ञान का गुद्यातम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं 
का चिन्तन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। वज््यावस्ायिक ध्यानी बनना ठीक 
नहीं। जीवन को इम प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिन्तन करे का 
सदा अवसर प्राप्त हो। मुष्य इस प्रकार कर्म को! कि उसके सोरे नित्य कर्म 
कृष्ण के लिए हों। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि चौबीसों 
घण्टे कृप्प का ही चिन्तन करता रहे और भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा है कि 
जो इस प्रकार कृष्णभावनामय होगा, वह निश्चित रूप से कृष्णघाम को जाएगा 
जहाँ वह साक्षात्‌ कृष्ण के साक्निध्य में फेगा। यह गुहातम ज्ञान अर्जुन को 
इस्तीलिए बताद्रा गया, क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र (संखा) है। जो कोई 
भी अर्जुन के पथ का अपुप्तरय कर्ता है, वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर 
अ्जुत जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके॑ शरण ब्रज। 

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि मा शुच्ा:॥६६॥ 
रुवी-धर्मा--समस्त प्रकार का धर्म; परित्यज्य--त्यागकर; मापू---मेरी; एकपू--- 
एक्माब; शरणप-श््ण में; द्रजअ--जाओं; अहम्‌--मैं; त्वामू--तुमको; सर्व-- 
समस्त; पापेस्थ+--पार्पो से; मोक्षविष्यामि--उद्धार कूूगा; मा--मत; शुचचे:--- 
चिन्ठा कये। 

अनुवाद 

समस्त प्रकार के थर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं 
समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूँगा। डरो मता 
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तात्पर्द 

भगवान्‌ ने अपवेक प्रकार के ज्ञाव तथा धर्म की दिधिदयोँ बताई हैं--प्रदद्य का 
शान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आग्रमों तथा वर्णों का ज्ञन, संन्यास 
का ज्ञान, अवासक्ति, इन्द्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञाद। उन्हेंने 
अनेक प्रकार से नाता प्रकार के धर्मों का वर्णन कया है। अब, भगवदगीता 
का सार प्रस्तुत कस्ते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन! अभी तक बताई 
शई रूपी विधियों का परित्याग करके, अब केदल मेरी शरण में आओ। इस 
शरणागति से बह समस्त पार्पो से बच जाएगा, क्योंकि भगरदान्‌ स्वयं उसकी 
रक्षा का वचन दे रहे है। 

सातर्दे अध्याय में यह कहा गया धा कि वही कृष्ण की पूछा कर सकता 
है, जो सोरे पार्पों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता 
है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शण्यागति नहीं पा सकता है। 
ऐसे सन्देह के लिए यहाँ यह कहा गया है कवि कोई समस्त पाएं से मुक्त 
न भी हो तो केवल श्रीकृष्ण के शस्यागत होने पर स्वत मुक्त कर दिया 
जाता है। पार्षो से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास के की कोई आवश्यकता 
नहीं है। मनु्य को दिया झ्िझ्क के कृष्य को सम्स्ठ जीदों के रक्षक के 
रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उदकी 
शरण ग्रहण करे। 

हरि भक्तिविलास में (११.६७६) कृष्ण की शरण ग्रहय करे की दिधि 
का वर्णन हुआ है-- 


आउुकूल्यस्थ सबत्प... प्रातिकूत्यस्थ वर्क 
रक्षिप्यतीति उिस्वासों ग्रोहृत्वे. कार बधा। 
आत्मनिक्षेप कार्पये. पड़विधा ऋषायवि॥ा 


भक्तियोग के अठुसार मजुष्य को वही धर्म स्दीकार करा चाहिए, छिसतसे अन्तत 
भगवद्पक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अदुसार कोई एक विशेष 
कर्म कर सकता है, लेक्ति यदि अपना कर्स करते से कोई कृष्यभावतरामृत तक 
नहीं पहुँच पाता, तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्ध जाते हैं। जिस कर्य से कृष्पभावनामृत 
की पूर्शावप्दा न प्रात्त हो सके उससे बचना चाहिए। मजुन्य को विश्वास होना 
चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों मे रक्षा करेंगे। 
इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन-निर्वाह कैसे होगा? 
कृष्ण इसको सँभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप क्यो उिस्सहाय 
माने और अपनी जीवन प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलम्ब समझे। पूर्ण 
विपियाँ 





कृष्णभावनाभावित होकर भगदद्पक्ति में प्रदत्त होते ही वह प्रकृति के मम्त 


ह्ठी 
ते ही व, 
कल्मष से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध दिधियाँ हैं और जश्न, ध्याययोग 
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आदि जैसे शुद्ध करे वाले अपुष्ठा। हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो 
जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। 
कृष्ण की शरण में जाने म्रात्र से वह व्यर्थ सम्रय गैंवाने से बच जाएगा। इस 
प्रकार वह तुए्त सारी उन्नति कर सकता है, और सम्रस्त पापों से मुक्त हो 
सकता है। 

श्रीकृष्ण की सुन्दर छवि के प्रति मनुप्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका 
नाम कृष्ण इसीलिए पड़ा, क्योकि वे सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुन्दर, 
सर्वशक्तिमान, छवि से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई 
प्रकार के होते है--कुछ निर्भुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा 
के प्रति लेकिन जो भगवान्‌ के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और 
इस से भी बढ़कर जो साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है, वह 
सर्वोच्च योगी है। दूसे! शब्दों में, अनन्यभाव से कृष्ण की भक्ति गुहातम ज्ञान 
है और सम्पूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त 
सभी अध्यात्मवादी कहलाते है, लेकिन इनमे से शुद्धभक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ 
पर मा शुच् (मत डरो, मत झिझको, मत चिन्ता करे) विशिष्ट शब्दों का 
प्रयोग अत्यन्त सार्थक है। मनुष्य को यह विन्ता होती है कि वह किस प्रकार 
सोरे धर्मो को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिन्ता 
च्यर्थ है। 


इर्दं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन। 

न॑ चाशुश्रूषवे बाच्यं न चर माँ योअभ्यसूयति ॥६७॥ 
इदमू--यह; ते--तुम्होरे द्वार; म--कभी नहीं; अतपस्काय--असयम्री के लिए; 
न--कभी नहीं; अभक्ताय--अभक्त के लिए; कदाचन--किसी सप्रय; न--कभी 
नहीं; च--भी; अशुश्रूषये--जो भक्ति मे रत नहीं है; वाच्यपू--कहने के लिए; 
न--कभी नहीं; च--भी; माम--मेरे प्रति; य:--जो; अभ्यसूयति--द्रेष करता 
है। 

अनुवाद 

यह गुहाज्ञान उतको कभी भी न बताया जाय जो ने तो संयमी हैं, न 
एकनिष्ठ, न भक्ति में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। 


तात्पर्य 
जिन लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान नहीं किये, जिन्होंने कृष्णभावनामृत में भक्ति का 
कभी प्रयत्त नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्धभक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषत॒या 
जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या जो कृष्ण की महानता 
से द्वेष रखते है, उम्हे यह परम गुह्माज्ञान नहीं बताना चाहिए। लेकिन कभी-कभी 
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यह देखा ज्ता है कि कृष्प से द्वेष रखे दाले आरुरी घुरुष £ 
पूा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलते के लिए भगवद्यीता 
प्रदचन कसे का धंघा अफ्ता लेते हैं। लेकित जो सदपुच कृष्य 
का इच्छुक हो उसे भयददगीता के ऐसे भाप्यों से बचदा चाहिए। दास्तद 
कामी लोग भगवदगीता के प्रयोजर को नहीं रूमझ पाते॥ बदि 





और यदि वह अपने को कृप्पमक्त बताता है, लेकिन कृष्मभावत्राभादित 
में रत नहीं रूता, तब भी वह कृष्य को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से 
लोग है, जो भगवान्‌ से इसतिए द्वेष रखते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवदरीता में 
कहा है कि ये पस्म हैं और कोई न तो उनसे बढ़कर, भ उनके समा है। 
ऐसे बहुत से ब्यल्‍्ति हैं, जो कृष्ण से द्वेष सखते हैं। ऐसे लोगों को 
नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते॥ रद्धाविदेत लोय भगबदगीरा 
तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएँगे। शुद्धघकू मे कृष्म की समझे बिना किसी 
को भगवदगीता की टीका करे का साहस नहीं कया चाहिए। 

थय इदे परम गुहां मद्धक्तेप्वभिधास्थति। 

भक्ति सदि परां कृत्वा मामेवैष्वत्यसंशय:॥दटा। 
यः--जो; इृदपु--इस; परमस--अत्यत्त; गुद्म--झस्य को; पते; सक्तेपु-- 
भक्तों में से; अभियास्थति--कहता है; भक्तित-भक्ति को; संयि--सुझको; 
पराम--दिव्य; कृत्वा--करके; म्यस्त-सुझको; एड---निरचय ही; एप्पति--प्ात 
होता है; अमंशयः--इसमें कोई सन्देह नहों। 

अदुद्यद 

जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य दताता है, यह शुद्ध्क्ति छ्ये प्रार 
करेगा और अन्त में वह मेरे पास दाप्स जाएगा 





तात्पर्य 
सामान्यत. यह उपदेश दिश जाता है कि केवल भर्ती के दीच में भयवदरीटा 
की विवेचता की जाय, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं, वे न हो कृष्प को 
समझेंगे, व ही भगवदयीता कयो॥ जो लोग कृष्ण को ठघा भग्रवदगीता को यघारूप 
में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने दंगा से भयवदमीता की व्याख्या करते का 
प्रयल कले का अपराध मोल पहीं सेना चाहिए। भगददगीता विदेकता 
उन्हीं से की जाब, जो कृष्ण को भगदाव्‌ के स्प में स्वीकार 
सैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दाशन्क्र विन्तर्सो का नहीं, स्किल 
जो कोई भी भग्रददपीता को बधास्प में प्रस्तुत कले का सच्चे मत्र से प्रशन 
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करता है, वह भक्ति के कार्वकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय 
जीवन के प्राप्त होता है। ऐसी शुद्धभक्ति के फ्लस्वरूप उसका भगवद्धाम जाना 
ध्रुव है। 


न॒च त्स्मान्मनुष्येपु कशिन्मे प्रियकृत्तम:। 

भ्रविता न च मे तस्मादन्य: प्रियतरो भुवितदशा 
ज--कभी नहीं; च--तथा; तस्मातू--उस्की अपेक्षा; मनुष्येपु--अनुष्यों में, 
कम्चितू--कोई; मे--सुझको, प्लिय-कृतू-तम:--अत्यन्द प्रिय; भविता--होगा; 
न--न तो; च--तथा; मे--मुझकओ; तस्सात्‌ू--उसकी अपेक्षा, उससे; अन्यः--कोई 
दूसरा; प्रिय-तर:--अधिक प्रिय, भुवि--इस ससार में। 


अनुवाद 

इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय 
है और न कभी होगा। 

अध्येप्यते च य इम॑ धर्म्य संवादमावयो:। 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्वामिति में मतिः॥छणा 
अध्देष्यते---अध्ययन या प्राठ करेगा; च--भी; यः--जो; इपम्‌--इस्त; धर्म्यम-- 
पवित्र; संवादम्‌ू--वार्तालाप या संवाद को; आवयो:--हम दोनों के; ज्ञान--ज्ञान 
रूपी; यज्ञेन--यज्ञ से; तेन---उमके द्वार; अहमू--मैं; इ४:--पूजित; स्थामू--- 
होऊँगा; इति--इस प्रकार; मे--मेस; मति:--मता 


अनुवाद 
और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन 
करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। 


श्रद्धावाननसूवश्ष श्रुणुयादपि यो. नह। 

सोडपि मुक्त: शुभाँल्लोकान्प्राप्तुवात्युण्यकर्मणाम्‌॥७शा 
श्रद्धा-वान--श्रद्धालु; अपसूष:--द्वेपरहित; च--तथा; शृणुवात्---सुनता है; 
अपि---निश्वय ही; य>--जो; न-मनुप्य; स---वहे; अपि--भी; पमुक्त--मुक्त 
होकड शुभार--शुभ; लोकाइ--लोकों को; प्रास्ुयातू--प्राप्त क्खा है; 
पुण्य-कर्मणार0ख्ात्माओं का 

अनुवाद 

और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेपरहित होकर इसे सुतता है, वह सारे पापों 
से मुक्त हो जाता है और उन शुम लोकों को प्राप्त होता है, जहाँ पुण्यात्माएँ 
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निवास करती हैं। 


तात्पर्य 

इस अध्याय के एछ्वे इलोक में भगवाद ने स्पष्टठ: मत्रा किया है कि जो 
लोग उससे द्वेष रखते हैं उन्हें ग्रोत्वा न सुनाई जाए। मयवद्योत्म केबल भक्तों 
के लिए है। लेक्नि ऐसा होता है कि कभी-कभी भगवद्भक्त अम कक्षा में 
प्रदचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने दी अपेक्षा नहीं 
की जाती। तो फ़िर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ बह बाग 
गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, 
जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती 
है। यदि ऐसे लोग भगवाद्‌ के बोरे कसी प्रामाणिक भक्त से सुनते है. ढो 
वे अपने सभी पापों से तुस्त मुक्त हो जते हैं और ऐसे लोक को प्राप्त 
होते है, जहाँ पुष्यात्माएँ वास करती है। अतएव भगवदयगीठा के श्रदथ मात्र 
से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्यकर्मो का फल प्राप्त हो डाठा है, जो अध्ने को 
शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार अगउद्भक्त हर एक ब्यकि 
के लिए अवसर प्रदान कस्ता है कि दह समस्त पापों से मुन्त होकर भगदात 
का भक्त बने। 

सामान्यतया जो लोग पार्षों से मुक्त है, जो पुम्पात्मा हैं, वे अत्वन्त सरलता 
से कृष्पभावनामृत को ग्रहय कर लेते है। यहाँ पर पश्यकर्ममाद शब्द अत्यन्त 
सार्धक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ जैसे महाव्‌ यशों का 
सूचक है। जो भक्तिपशायरण पुष्यात्मा है, किन्तु शुद्ध नहीं होता, वह छुक्लोक 
को प्राप्त होता है, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवाव के महा 
भक्त हैं और उत्का अपना विशेष लोक है, जी ध्रुव ताथ या धुवलोक कहलाता 
है। 


कब्बिदेतच्छुतं पार्थ त्ववैकाग्रेण चेतसा। 

कब्विदज्ञानसम्मोह: प्रणप्टस्ते धनज्ञय॥ाछशा 
कब्वित्‌ू--क्या; एततु--यह; श्रुतम--सुना गया; पार्थ--हे प्रथापुर; ख्वया--सुम्हीरे 
दरार; एक-अग्रेण--एकाग्र; चेतस्ला--भत्र से; कच्ितू--क्या; अज्ञत--अर्शत 
का; सम्मोह:--मोह, भ्रम; प्रणष्ट--दूर हो गया; ते--तुम्टाय; धवज्ञय-लहैं 
सम्पत्ति के विजेता (अजुंग)। 


अनुवाद 


हे प्ृथापुत्र! हे धवञ्ञया! क्‍या तुमने इसे (इस श्ञाख को) एक ित्त 
होकर सुता?े और क्‍या अब तुम्हाग्र अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? 
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तात्पर्य 

भगवान्‌ अर्जुन के मुह का काम कर रहे थे। अतएव यह उनका धर्म था 
कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भ्रगवदयीता सही ढंग से समझ ली है 
या नहीं। यदि नहीं समझी है, तो भगवान्‌ उसे फिर से किसी अश विशेष 
या पूरी भयवदगीता बताने को तैयार हैं। वस्तुत जो भी व्यक्ति कृण जैसे 
प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भ्रगवद्गौठा को सुत्रता है, उसका सारा 
अज्ञान दूर हो जाता है। भगवदगीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, जिसे किसी कवि 
या उपन्याक्तकार मे लिखा हो, इसे साक्षात्‌ भगवान्‌ ने कहा है। जो भाग्यशाली 
व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि 
से छुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बयकर अज्ञान के अंधकार को पार 
कर लेता है। 


अर्जुन उवाच 
नष्ठटो मोह: स्मृतिर्लब्धा त््वत्प्रसादान्मयाच्युत। 
स्थितो5स्मि गतसंदेह: करिप्ये वचन तब॥७आ॥। 
अर्जुनःउवाच--अर्जुन ने कहा; नष्ट:--दूए हुआ, मोह--मभोह; स्पृतिः--सक्मरण 
शक्ति; लब्धा--पुन- प्राप्त हुई; त्ववृ-प्रसादातू--आपकी कृपा से; मया--मेर 
दवा; अच्युत--हे अच्युत कृष्ण; स्थित:--स्थित; अस्मि--हूँ; गत--दूर हुए; 
सन्देह---सोरे सशय; करिष्ये--पूण करूँगा; वचनमू---आदेश को; तव--सुम्हारे। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा: हे कृष्ण, हे अच्युत! अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके 
अनुप्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गईं। अब मैं संशयरहित 
तथा इृढ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। 

तात्पर्य 
जीव॑ जिसका प्रतितिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसक्रा स्वरूप यह है कि वह 
पस्मेश्वर के आदेशाजुसार कर्म करे। वह आत्मानुशासत (संयम) के लिए बना 
है। श्रीचैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के विवत्य 
दास के रूप में है। इस विबम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वास 
बद्ध बन जाता है। लेक्नि परमेश्वर की सेवा कलले से वह ईशवबर का मुक्त 
दास बनता है। जीव का स्वरूप सेत्रक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर 
में से कसी एक वी सेवा कस्ती होती है! यदि बह परमेश्वर की सेवा करता 
है, तो वह अपनी मामानन्‍्य स्थिति में रहता है। लेकिन यदि वह बाह्मशक्ति 
मादा की सेवा कसा पसन्द करता है, तो वह निश्चित रूप से बन्धन में 
पड जाता है। इस भौतिक जगत्‌ में जीव मोहदश सेवा कर रहा है। वह 
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काम तथा इच्छाओं से दँघा हुआ है, फ़िर भी वह अपने को उख्तू का 
स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुर॒ष का मोह दूर 
हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान्‌ की इच्छाउुस्तार कर्म कले के लिए 
परमेश्दर की शरण ग्रहय कस्ता है। जीव को फौसने का माया का अन्तिम 
पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्धजीब 
नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं 
सोच पाता कि यांदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। बह 
इस पर विचार नहीं कसता। इसलिए यही माया का अन्तिम पाश होता है। 


कर्म करे के लिए सहमत होना है। मि 

इस श्लोक में मोह शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का दिशेधी होता 
है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान्‌ का शाघ्रत 
सेवक है। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ने समझकर सोचता है कि 
वह सेवक नहीं, अपितु इस जयत्‌ का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व 
जताता चाहता है। यह मोह भग्रवत्कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता 
जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मदुष्य कृष्पभावनामृत में कर्म करते 
के लिए राजी हो जाता है। 

कृष्ण के आदेशाजुसार कर्म कसा कृष्णभावनामृत है। बद्धजीव मादा द्वाय 
मोहित होने के कोर्ण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी हैं, जो द्ञानमगय 
है और सर्वसम्पत्तिवात हैं। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। 
वे सब के मित्र है, और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तघा 
समस्त जीवो के अधीक्षक है। वे अक्षय काल के नियन्त्रक हैं और समस्त 
ऐशवर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवाव्‌ भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सक्तते 
है। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश्न में है, वह भक्त नहीं बल्कि 
माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवार्‌ से भयवदयाता सुत्कर 
समस्त मोह से मुक्त हो गया। वह यह समझ गया कि कृष्ण केबल उसके 
मित्र ही नहीं है बल्कि भगवान्‌ हैं, और वह कृष्प को वास्तव में समझ 
गया। अतएव भयवदयीता का पाठ करे का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता 
के छाथ जानना) जब व्यक्ति को पूर्य ज्ञान हेता है, तो वह स्वभावत वृष्य 
को आत्पसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जगसंख्य दी 
अनावश्यक वृद्धि को कम करे के लिए कृष्ण की योज्या थी, तो उससे 
कृष्ण की इच्छाठुसार युद्ध कसा स्वीकार कर लिया। उसने पुन भगवान्‌ के 
आदेशाजुसार युद्ध करने के लिए अपना घनुष-बाण ग्रहय कर लिया। 


सजञ्ञय उबाच 
इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। 
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संवादमिममश्रौषमद्धुतं रोमहर्पणम्‌।।७४॥ 
सद्लय:उवाच---सजय ने कहा; इति--इस प्रकार; अहम्‌--मै; वासुदेवस्थ--कृष्ण 
का; पार्थस्य--तथा अर्जुन का; च--भी, महा-आत्मन:--महापुरुषो का; 
संवादम्‌--वार्ता; इममु--यह; अश्रीषम्‌--सुनी है, अद्भुतम--अदभुत; शेम- 
हर्षणम्‌---रोगटे खडे करे वाली) 


अनुवाद 
सक्षय ने कहा: इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अजुन इन दोनों महापुरुषों 
की वार्ता छुनी॥। और यह सन्देश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमाद्य 
हो रहा है। 


तात्पर्य 
भगवदगीता के प्रास्म्भ में धृतराष्ट्र ने अपने मन्त्री सजय से पूछा था “कुरुक्षेत्र 
के युद्धस्थल में क्या हुआ?” गुरू व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में 
सारी घटना स्फुर्ति हुई थी। इस प्रकार उसने युद्धस्थल का साराश कह सुनाया 
था। यह वार्ता आरचर्यप्रद थी, क्योकि इसके पूर्व दो महापुरुषो के बीच ऐसी 
महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुर होगी। यह वार्ता 
इसलिए आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि भगवान्‌ भी अपने तथा अपनी शक्तियों के 
विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवदभक्त था। यदि 
हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण को तो हमारा जीवन सुखी 
तथा सफल हो जाए। सज्ञय ने इसका अनुभव किया और जैसे-जैसे उसकी 
सम्रझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतरा्ट्र से कह सुनाई॥ अब यह मिप्कर्ष 
निकला कि जहाँ-जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है, वही-वही विजय होती है। 

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्ममहं परम्‌। 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌॥७प५।। 

व्यास-प्रसादात-ज्यासदेव की कृपा से; श्रुतवानू--सुता है; एतत्‌--इस; 
गुहाम--गोपनीय; अहम्‌--मैंने; परमू--परम; बोगम्‌--योग को; योग-ईश्वरात-- 
योग के स्वामी; कृष्णातू--क्रृष्ण से; साक्षात्‌--साक्षात्‌८ कंथंयत---कहते हुए; 
स्वयप््‌ू--स्वय। 

अनुवाद 
व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात्‌ योगेश्वर कृष्ण के 
घुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुर्मी। 

तात्पर्य हि 
व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते है कि व्यास की कृपा 
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से ही वे भगवान्‌ को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुह के माध्यम 
से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से उहीं। गुरू स्वच्छ माध्यम 
है, यद्यपि अनुभव इससे भी अधिक प्रत्यक्ष होता है। गुर-परम्पता का यही 
रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवद्यीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा 
सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी है, लेकिन कृष्ण 
योगेश्वर है। उन्होंने भगवदगीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, “मेरी शरण में आओ॥। 
जो ऐसा कर्ता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक 
में इसकी पुष्टि हुई है--योगिग्रम अपि सर्वेप्ाय्‌। 

नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुर। अतए्‌व व्यास अर्जुन के ही 
समान प्रामाणिक है, क्योंकि वे गुरूपरम्पणा में आते हैं और संजय व्यासदेव 
के शिप्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इन्द्रियाँ बिमल हो सर्की 
और वे कृष्ण का साक्षात्‌ दर्श कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो 
व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है, बह इस गुह्याज्ञान को समझ सकता 
है। यदि वह गुरु-परम्पया में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन 
सकता। अतएुव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहाँ तक भगवदगीता 
समझने का प्रश्न है। 

भगवदगीता में योग की समस्त पद्धतियों का--कर्मग्रोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग 
का वर्णन हुआ है। श्रीकृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी है। लेकिन यह समझ 
लेगा चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षत समझ सकने के लिए 
भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात्‌ 
सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुत कृष्ण से प्रत्यक्षत सुनने एवं व्यास जैसे गुर 
के माध्यम से प्रत्यक्ष छुने में कोई अन्तर नहीं है। गुर व्यासदेव का भी 
प्रतिनिधि होता है। अतएब वैदिक पद्धति के अबुसार अपने गुरु के जन्मदिवस्त 
पर शिष्यगण व्यास्त पूजा नाथक उत्सव रनाते है। 


राजस्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममदभुतम्‌। 

केशवार्जुनयो: पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः॥७६।॥। 
राजनू---हे णजा; संस्पृत्य--स्मरण करके; पंस्मृत्य--स्मरण करके; संवादम्‌ू--न्ार्ता 
को; इसण---इछ, अदपुठएू---आएइवर्दडनक; केशड--भधपदान्‌ कुशण, आर्जुदगे--- 
तथा अर्जुड की; पुण्यमू---पवित्र; हृष्यामि---हर्पित होता हूँ; च--भी; मुहु.मुहु-- 
बास्स्वार। 


अनुवाद 
है राजन! जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा 
पवित्र वार्ता का बारम्वार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आइलाद से 
गदगद्‌ हो उठता हूँ। ँ 
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तात्पर्य 

भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के सवाद 
को जान लेता है, वह पुम्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल 
नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, 
जब कोई गीता को सही म्रोत से अर्थात्‌ प्रत्यक्षत. कृष्ण से सुनता है, तो 
उसे पूर्ण कृष्णभावनामृत प्राप्न होता है। कृष्णभावनामृत का फल यह होता है 
कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनन्द सहित 
कुछ काल तक नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण करता है। 


तच्च संस्मृत्य संस्पृत्य रूपमत्यद्भुत॑ हरे:। 

विस्मयो में महान्राजन्हप्यामि च॑ पुनः पुनः॥७७॥ 
तत्--उस्; च--भी; संस्पृत्य--स्मरण कस्के; संस्मृत्य--स्मरण करके, रूपमू-- 
स्वरूप को; अति--अत्यधिक; अदभुतमू--अदभुत; हरे:--भगवान्‌ कृष्ण के; 
विस्मय:--आशवचर्य; मे--मेरा; महानू--सहान्‌; राजनू---हे एजा, हृष्यामि--हर्पित 
हो एहा हूँ; च--भी; पुन-पुत--फ़िर-फिर, बासम्वार। 

अनुवाद 

है शाजबू! भगवान्‌ कृष्ण के अदभुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक 
आए्चर्यचक्कित होता हूँ और पुन-पुत्: हर्षित होता हूँ। 


तात्पर्य 

ऐसा प्रतीत होता है कि व्याम की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाग्े 
गये कृष्ण के विद्ट रूप को देखा था। निस्सन्देह यह कहा जाता है कि 
इसके पूर्व भगवान्‌ कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल 
अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महाव्‌ भक्त भी उसे देख 
सके थे, तथा व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान्‌ के परम भर्को में से है 
और कृष्ण के शक्त्वावेश अवतार मात्रे जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य 
संजय के समक्ष प्रकट किया जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किय्रे गये कृष्ण के 
उस्च अदभुत रूप को स्मरण स्था और वे बास्म्बार उसका आनन्द उठा रहे 
थे। 

यत्र योगश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:। 

तत्र श्रीविजयो भूत्तिर्शुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥ 
यब--जहाँ; योग-ईप्वरः--थोग के स्वामी; कृष्ण:--भगवान्‌ कृष्ण; यत्र--जहाँ. 


पार्थ:--प्ृथायुत्; धनु:-घरः--धतुपधारी; तत--वहाँ; श्रीर--ऐश्वर्य; विजय--- 
जीत; भूति---विलक्षण शक्ति; भ्रुवा--निश्चित; नौति+--नीति; मति.मम--मेरा 


६९८ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय १८ 


मत! 


अनुवाद 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम थयुर्थधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, 
विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा 
मेरा मत है। 


तात्पर्य 

भगवद्यीता का शुभारम्भ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा 
कर्ण जैसे महारधियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आश्वावान 
था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्धक्षेत्र के दृश्य 
का वर्णन करने के बाद सञ्ञय ने राजा से कहा “आप अपनी विजय की 
बात सोच रहे हैं, लेकिन मेत्ष मत है कि जहाँ कृष्ण तथा अर्जुब उपस्थित 
है, वहीं सम्पूर्ण श्री होगी।” उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतया्र को अपने 
पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की 
निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण जो है। श्रीकृष्ण द्वाण अर्जुन के सारधी का 
पद स्वीकार करना एक ऐपवर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐशवर्यों से पूर्ण 
हैं और इनमें से वैग्म्य एक है। ऐसे वैराम्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, 
क्योंकि कृष्ण बैराग्य के भी ईश्वर हैं। 

युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ट के बीच था। अर्जुन अपने ज्ये् 
भ्राता युधिष्ट की ओर से लड रहा था। चूँकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठर की 
ओर थे अतएब युधिष्ठर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय कसा था 
कि संसार पर शासन कौन कोगा। सज्ञय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर 
के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस 
युद्ध में विजय प्राप्त के के बाद युधिष्ठर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ कोगा, क्योंकि 
बह न केवल पुम्यात्मा तथा पवित्रात्मा था, अपितु बह कठोर नीतिवादी था। 
उसने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। 

ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, जो भगवदयीता को युद्धस्थल में दो मिश्र 
की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन इससे ऐसा ग्रंध कभी शास्त्र नहीं 
बन सकता। कुछ लोग विग्रेष कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुत को युद्ध 
करने के लिए उकसाया, जो अपैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि 
अगवदगीता नीति विषय का पस्म आदेश है। यह नीति विषयक आदेश तर्वे 
अध्याय के चौंतीसवें इलोक में है--मन्मना भव मद्भक्त। मनुष्य को कृष्य 
का भक्त बनता चाहिए, और से घर्मो का सार है--कृष्ण की शण्णागहि 
( सर्वधर्मान्परित्यज्य मामरेके झरगं ब्रज)॥ भपवद्यीता का आदेश धर्म तथा नीति 
की पन्‍्म विधि है। अन्य सारी विधियाँ भले ही शुद्ध कले वाली तथा इस 
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विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीठा का अन्तिम आदेश प्मस्त नीतियों 
तथा धर्मों का सार वचन है--कृष्ण की शरण ग्रहण करे या कृष्ण को आत्मसमर्पण 
के। यह अठारहवें अध्याय का मत है। 

भगवद्गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वार अपनी 
अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह 
भगवदगीता के उपदेशो का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुप्तार अनुष्तानों (कर्मकाण्ड) 
का मार्ग, ज्ञान का गुझय मार्ग हो सकता है। लेकिन घर्म के अनुप्चान के गुह्य 
होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुझातर हैं तथा पूर्ण कृष्णभावनाभावित होकर भक्ति 
में कृष्ण की शरणागद्ि गुहतम उपदेश है। यही अठारहवे अध्याय का सार 
है। 

भंगवदगीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवात्र्‌ कृष्ण 
हैं। परम सत्य की अनुभूति दीन रूपों मे होती है--पिर्गुण ब्रह्म, अन्तर्यामी 
परमात्मा तथा भगवान श्रीकृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है, कृष्ण 
का पूर्ण ज्ञा। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग 
इसी ज्ञान के अश हैं। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अन्तरगा शक्ति 
मैं स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से उत्पन्न है और दो श्रेणी के होते 
है---नित्यबद्ध तथा नित्यमुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असख्य है और वे सब 
कृष्ण के मूल अंश माने जाते है। भौतिक शक्ति २४ प्रकार से प्रकट होती 
है। मृष्टि शारबत काल द्वार प्रभावित है और बहिर्गाशक्ति द्वारा इसका सृजन 
तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनशथुत्न प्रकट तथा अप्रकट होता रहता 
है। 

भगवदगीता प्रें पौँच प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है--भगवानू, भौतिक 
प्रकृति, जीव, शाश्वतकाल तथा सभी प्रकार के कर्म। पब कुछ भगवान्‌ कृष्ण 
पर आश्रित है। परमसत्य्‌ की सभी धास्पाएँ---निकार ब्रह्म, अन्तर्यामी परमात्मा 
तैथा अन्य दिव्य अनुभूतियाँ--भगवान्‌ के ज्ञान की कोटि में सत्रिहित हैं। यद्यपि 
ऊपर से भगवार, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होते है, लेकिन ब्रह्म 
से कुछ भी भिन्न नही है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। 
भगवान्‌ चैतन्य का दर्श है “अनिन्त्यभेदाभेद॥। यह दर्शन पद्धति परमसत्य 
के पूर्णजान से युक्त है। 

जीव अपने मूलरूप में शुद्ध आत्मा हैं। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र 
है। इस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों 
की सर्गप्रकाश से। चूँकि सोरे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएवं उनका 
संसर्ग भौतिक शक्ति (अपर) या आध्यात्मिक शक्ति (पंण) से होता है। दूसरे 
शब्दों में, जीब भगवान्‌ की दो शक्तियों के मध्य में स्थित हैं और चूँकि 
उसका सम्बन्ध भगवान्‌ की पराशक्ति से है, अतएवं उसमें किंचित स्वतन्त्रता 
रहती है। इस स्वतन्त्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के 
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अन्तर्गत आता है। इस प्रकार वह हादिवी शक्ति की अपनी प्ामान्य दशा 
को प्राप्त होता है। 


इस प्रकार श्रीमद्धयवद्गीता के अठारहवें अध्याय उपसंहार--संन्यास की 
सिद्धि! का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ। 


परिशिष्ट 


द्वितीय संस्करण के विषय में टिप्पणी 


जो पाठक भगवदगीता यथारूप क़्रे प्रथम सस्करण से पर्रिचत है उनके लाभार्थ 
इस द्वितीय संस्करण के विषय में कुछ शब्द कहना समीचीन प्रतीत होता है। 

यदापि दोनों ही सस्करण एक समान है, किन्तु भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट के 
सम्पादकों ने इस द्वितीय संस्करण को सर्वाधिक प्रामाणिक बनाने के लिए अपने 
लेखागार की प्राचीन पाण्डुलिपियों का सहाग़ लिया है, जिससे श्रील प्रभुपाद 
वी मूलकृति के प्रति पूर्ण न्याय बखता जा सके। 

श्रील प्रभुपाद ने भगवद्गीवा यथ्ाारूप्र का लेखन भारत से अमरीका पहुँचने 
के दो वर्ष बाद १९६७ में पूणत कर लिया था। मैकपिलन कम्पनी ने इसका 
लघु संस्करण १९६८ में और प्रथय मूल संस्करण १९७२ में प्रकाशित किया 
था। 

प्रकाशन के लिए पाण्डुलिपि तैयार करने में श्रील प्रभुगाद की सहाबता करने 
वाले उनके नए अमरीकी शिप्यो को काफी कठिनाइयों का सामना कसा पड़ा। 
जिन शिप्यों को प्रभुषाद से टेप किये हुए श्ुतिलेख को लिपिबद्ध कसा पड़ा 
उनके लिए उनके अग्रेज़ी उच्चारणो को समझ पाना तथां उनके सस्कृत उद्धएणो 
को लिख पाना अत्यन्त दुष्कर कार्य लगा। भाषा की दृष्टि से सस्‍्कृत सापादक 
अभी नौसिफ्ये थे। इसलिए अग्रेजी सम्पादको को उन झ्थलों की रिक्त रफना 
या उनमे प्रश्न-बिन्ह लगाना पड़ा। फ़िर भी प्रभुषाद की कृति को प्रकाशित 
करने में सफलता प्राप्त हुई और ऋगवद्मीता बेथारूप विश्वभर के विद्वानों तथा 
भक्तों के लिए मानक सस्करण मिद्ध हुआ है। 

किस्तु इस द्वितीय सस्करण के लिए श्रील प्रभुषाद के शिप्यों को उनकी 
कृतियों के सम्बन्ध में कार्य करते हुए विगत १५ वर्षों का अनुभव प्राप्त हो 
चुका भ्रा। अंग्रेजी सम्पादक श्रील प्रभुगाद की विचारधारा तथा भाषा से परिचित 
थे और संस्कृत सम्पादक अब तक सिद्धहस्त विद्वान बन चुके थे। अतणव 
वे अब सारी जटिलताओ को उन संस्कृत भाष्यों के माध्यम से हल कर सकते 
में ध्क्षम बन चुके थे, जिनकी सहायता श्रील प्रभुपाद ने भगवद्गीता यधारूप 
लिएते समय ली थी। है 

इसका फल यह हुआ कि अधिक समृद्ध एवं प्रामाश्रिक कृति हमारे समक्ष 
है। संस्कृत के शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद वी अन्य कृतियों मे अधिक निकट ला 
दिये गये हैं, जिमसे वे अधिक स्पट बन गये हैं। अनुझदों को, जो पहले 
से सही थे, इस तरह पत्विर्धित कर दिया गया है कि वे मूल सस्कृत तथा 
श्रील प्रभुगाद के मूल श्रुतिलिख के स्न्निकेट आ सकें। मूल संस्करण में जो 
भक्तिवेदान्त तात्पर्य सम्मिलित नहीं हो पे थे, उन्हें अब यथास्थान ला दिया 
गया है। यही नहीं, प्रथम संस्करण में जिन सस्कृत उद्धस्णों के स्लोतों का उल्लेख 
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नहीं था उनका पूण-पूण् सन्दर्भ अध्याय तथा श्लोक संछा समेद दे दिय 
गया है। 

भावदू्गीता दघारूप के अंग्रेजी के द्वितीय 
को हिन्दी संस्करम में रूम्मिलित ऋसे के द्वतोद 
का पूर्ण रूप से अनुवाद कएा पड़ा। पहले संस्कल्ाय के अदुदाद हक ऋत 
प्रभुपाद दास प्रयुक्त परसिमाष्िक शब्दों का मानदीकरण नहीं हो पता था, किन्तु 
श्रीमदभायवत के हिन्दी संस्करय के प्रकाशन के सपय उन शब्दों पर विदार-विरश 
होता रहा। फलत अयवद्यीता दघ्यरूप के इस द्वितीय संस्करय में उ्हीं दा 
उपयोग किया गया है। इस द्विठीय संस्करप के हिन्दी अदुदाद के पुरक्षय 
एवं प्रूझ-शोघन में श्री सत्यनायद्रध दास, श्री जितामित्र दास, डॉ. संकटफ्रलाद 
उपाध्याय, श्री वधीका राम अग्रवाल एवं थ्री नपेद्र जैन ने जो अति्कि सहयोग 
दिया है, उसके त्तिए हम आभाए हैं। 





लेखक-परिचय 


कृष्पकृपाश्रीमूर्ति थ्री श्रीमद्‌ एं सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुभाद का जन्म १८९६ 
ई. में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। अपने गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धान्त 
सस्वती गोस्वामी से १९२२ में कलकत्ता में उनकी प्रथम भेट हुई। एक सुप्रसिद्ध 
धर्म तत्वेत्ता, अनुपम प्रचास्क, विद्वान-भक्त, आचार्य एवं चौसठ गौडीय मठो 
के संस्थापक श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती को ये सुशिक्षित नवयुवक प्रिय लगे 
और उन्हेंने वैदिक ज्ञान के प्रधार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करे की 
इनको प्रेरणा दी। श्रील प्रभुपाद उनके छात्र बने और ग्यारह वर्ष बाद (१९३३ 
ई.) प्रयाग (इलाहाबाद) में उनके विधिवत्‌ दीक्षा-प्राप्त शिष्य हो गये। 

अपनी प्रधम भेंट, १९२२ ई. में ही श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर ने 
श्रील प्रभुपाद से निवेदन किया था कि वे अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वैदिक 
ज्ञान का प्रस्नार कोें। आगामी वर्षों में श्रील प्रभुभाद ने श्रीमद्भगवदगीता पर 
एक टीका लिखी, गौडीय मठ के कार्य में सहयोग दिया तथा १९४४ ई. 
में बिना क्रिस की सहायता के एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका आरम्भ वी जिसका 
सम्पादन, पाण्डुलिपि का टंकण और मुद्रित सामग्री के प्रूफ शोधन का सार 
कार्य वे स्वयं करते थे। उन्होंने एक-एक प्रति विशुल्क बाटकर भी इसके प्रकाशन 
को बनाये रखने के लिए संघर्ष किया। एक बार आरम्भ होकर फ़िर यह पत्रिका 
कभी बन्द नहीं हुई। अब यह उनके शिर्प्यों द्वाा पश्चिमी देशों में भी चलाई 
जा रही है और तीस से अधिक भाषाओं में छप रही है। 

श्रील प्रभुपाद के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर “'गौडीय 
दैण्णव समाज” ने १९४७ ई. में उन्हें भ्रक्तिवेदान्त की उपाधि से सम्मानित 
क्रिया] १९५० ई. में चौबन दर्ष की अवस्था में श्रील प्रभ्ुपाद ने गृहस्थ जीवन 
से अवकाश लेकर वापप्रस्थ ले लिया जिससे वे अपने अध्ययन और लेखन 
के लिए अधिक समय दे सके। तदपन्तर श्रील प्रभुषाद ने श्री वृन्दावन धाम 
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हैं। बम्बई में भी श्री रधारासबिहारीजी मन्दिर के रूप में एक विश्ञाल सास्कृतिक 
एवं शैक्षणिक केन्द्र का विकास हो चुका है। इमके अतिरिक्त भारत में बारह 
अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में हर कृष्ण मन्दिर खोलने की योजना कार्याधीन है। 

किन्तु, श्रील प्रभुभाद का सबसे बडा योगदान उमके ग्रन्थ है। ये ग्रन्थ विद्वानों 
ज्वात अपनी प्रामाणिकता, मम्भीस्ता और स्पष्टता के कारण अत्यन्त मान्य है 
और अनेक महाविद्यालयों में उन्स्तरीय पाठयग्रन्थों के रूप में प्रगुक्त होते हैं। 
श्रील प्रभुषाद की रचनाएँ ५० से अधिक भाषाओं में अनूदित है। १९७२ ई 
में केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए स्थापित भत्तिवेदान्त 
बुक ट्रस्ट, भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक 
हो गया है। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक आकर्षक प्रकाशन श्रील प्रभुपाद 
द्वाग केवल अठारह मास में पूर्ण की गई उनवी एक अभिनव कृति है जो 
बंगाली धार्मिक महाग्रन्थ श्रीचैतन्यचारितामुत का सत्रह खण्डो में अनुवाद और 
दीका है। 

बारह वर्षों में, अपनी वृद्धावस्था की विन्ता न कस्ते हुए पर्घाजक 
(व्यास्थान-पर्यटक) के रूप में श्रील प्रभुषाद ने विश्व के छहों महाद्वीपों की 
चौदह परिक्रमाएँ कीं। इतने व्यस्त कार्यक्रम के रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद की 
उर्वग लेखनी अविस्त चलती रहती थी। उनकी रचनाएँ वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य 
और संस्कृति के एक यथार्थ पुस्तकालय का निर्माण करती है। 
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ब्रह्म-सूत्र 
भक्तिरसाम्रत सिंध 
महा उपनिषद्‌ 
माध्यब्दिमायन श्रुति 
मुण्डक उपनिषद्‌ 
मोक्ष धर्य 
योग-सूत्र 

वराह बुराण 
विष्यूपराण 
वेदान्च-सूत्र 
श्रीमद्भागवतगू 
स्वेतास्वतर उप्रतिषद 
सात्वत तत््र 
मुबल उपनिषद्‌ 
स्तो्ररल 
हरिभक्तिविलास 
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अं 

अकर्प--“कर्म न कर्ता; भक्तिकार्य, जिसके लिए कोई कर्मफल नहीं मिलता। 

अप्नि--अग्नि देवता! 

अभ्िहोत्र-यज्ञ--बैदिक अपुष्ठानों द्वारा सम्पन्न अग्रि-यज्ञ। 

अचिन्त्य भेदाभेद तत्त्व--भगवात्‌ चैतन्य का सिद्धान्त जिसमे ईश्वर तथा उनकी 
शक्तियों मे “अखिन्त्य एकता तथा पृथकवा” है। 

अपरा प्रकृति--भगवान्‌ क्री कनिष्ठा भौतिक शक्ति (पदार्थ)। 

अर्चन--अर्वाविग्रह के पूजन हेतु पालन की जाने वाली विधियाँ। 

अर्चाविग्रह--भौतिक तत्तयों द्वा व्यक्त किया जाते वाला ईश्वर का स्वरूप यथा 
घर या मन्दिर में पूजी जाने वाली कृष्ण की मूर्ति या चित्र। भगवान्‌ 
इस रूप में उपस्थित होकर अपने भक्तों की पूजा स्वय स्वीकार 
करते है। 

अवतार--'जो अवतर्ति होता है”, ईश्वर का पूर्ण या अशत शक्तिप्रदत्त अवतार 
जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक जगत्‌ से 
नीचे आता है। 

अविद्या---अज्ञाना 

अष्टाइश योग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि---इन आदों से युक्त मार्ग 

असुर--भगवान्‌ की सेवा का विगेधी। 

अहेंड्राए--मिथ्या अभिमान जिसके फलस्वरूप आत्या भ्रमवश अपने को भौतिक 
शरीर मानने लगता है' 

अहिंसा---जीवो का वध न करा। 

आ 

आचचॉर्थ--अपने उदाहरण दे-दे कर शिक्षा देने वाला आध्यात्मिक गुए। 

आत्मा--शगैर, मन, बुद्धि या परमात्मा का दोतर्क, सामान्य तया ब्यष्टि आत्मा, 
सवा 
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अजनन्‍्द--आध्यात्मिक सुख 
आर्य--बैदिक संस्कृति का सभ्य अनुयायी, वह जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नयन 


होता है। 
आश्रम--जीवन की चार आध्यात्मिक व्यवस्थाएँ--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
तथा सम्यास। 


के 
इन्द्र--स्वर्ग का सजा तथा वर्षा का अधिष्ठाता देवा 
ड 
उपनिषद---वेदों के अस्तर्गत १०८ दार्शनिक भाष्य। 
ओ 
3३ (ऑकार)--पवित्र अक्षर जो परब्रह्म का चोतक है। 
कक 
कर्म---सकाम कर्म जिसका प्रतिफल बाद में मिलता है। 
कर्मयोग--अपने कर्मो का फल ईरवर को समर्पित करके ईश-साक्षात्कार का 
मार्ग। 
कर्मी--कर्म (सकाम कर्म) में लगा रहने वाला, भौतिकतावादी। 
काल--समय। 
कलियुग---कलह तथा दिखाबे का युग जो पाँच हजार वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ 
था और कुल मिलाकर ४,३२,००० वर्षो तक रहता है। देखें युग। 
कुछ--कुरु के वंशज, विशेषतया धृतराष्ट्र के पुत्र जो पाण्डवों के विस्द्ध रहते 
थे। 
कृष्णलोक--भगवान्‌ -कृष्ण का परम घाम। 
क्षीरोदकशायी विष्णु--देखें पुरुष अवताः। 
ल्‍ग 
गन्धर्व--दैवी गायक तथा संगीतज्ञ देववागण। 
गरुड--भगवान्‌ विष्णु का पक्षी वहन 
गर्भोदकशायी विष्णु--देखें पुरुष अवतार। 
गुण--भौतिक जगत के तीन गुण--सतो, रज़ो, तथा तमो। 
शुरू--आध्यात्मिक गुस्देव। 
गोलोक--कृष्णलोक, कृष्ण का वित्य घाम। 
गोस्वापी--स्वामी, जिसने अपनी इन्द्रियों पर पूत्र संयम कर रखा हो। 
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गृहस्थ--विवाहित व्यक्ति जो वैदिक सामाजिक प्रणाली के अनुसार जीवन ब्रिताता 
है। 
च 
चाण्डाल--कुत्ता खाने वाले, अछूत। 
चन्द्र--चन्द्रमा (चन्रलोक) का अधिष्ठाता देवता। 
चातुर्मास्थ--वर्षा ऋतु के चार महीने, जिममें विष्णुभक्त विशेष तपस्था करते 
है। 
जज 
जीव (जीवात्मा)--नित्य व्यष्टि आत्मा। 
ज्ञान--दिव्य ज्ञान। 
ज्ञानयोग--सत्य की ज्ञानमयी दार्शनिक खोज के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति 
का मार्ग] 
ज्ञानी--ज्ञानयोग के मार्ग पर अटल रहने वाला। 
त 
तमोगुण--अज्ञान का गुण, तीन गुणों में से एक। 
त्रेतायुग--दैखें गुग। 
दृ 
देव--देवता या ईश्वरैय पुरुष। 
ड्वापर युग--देखें थुग। 
थय 
यर्म--(१) धार्मिक नियम (२) मलुप्य का शाश्वत प्राकृतिक कार्य (अर्थात्‌ 
भगवदभक्ति)। 
ध्यान--घध्यानयोग, विम्तन। 


नर 
नारायण--भगवान्‌ कृष्ण का चतुर्भुजी स्वरूप जो विष्णुलोकों का अधिप्नाता है; 
“भगवान्‌ विष्णु। 
निर्गुण--लक्षणो या गुणों से रहित। परमेश्वर के प्रसंग में, भौतिक गुणों से 
परे ५ 
निर्वाण--भौतिक जगत्‌ से मोक्ष। 
वैष्करम---'अकर्म' के लिए अन्य शब्दा 
प 
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परमात्मा--भगवान्‌ का अन्तर्यामी रूप, प्रत्येक बद्धजीव के अन्तर निवास कर 
रहा साक्षी तथा मार्गदर्शक। 

परम्पपा--गुरु-परम्पणा। 

पाण्डब--राजा पाण्डु के पाँच पुत्र--युधिप्ठिय, भीम, अर्जुन, नकुल तथा पहदेव। 

पाण्दु--धृतराष्ट्र के भाई तथा पाँचो पाण्डवों के पिता। 

पुराण--वेदो के अठारह ऐतिहासिक पूरक ग्रंथ। 

पुरुष--- भोक्ता'', चाहे वह जीव हो या परमेश्वर। 

पुरुष-अवतार--भगवान्‌ विष्णु के मूल अश जो ब्रह्माण्डों के सृजन, पालन 
तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। कारणोदकशायी विष्णु (महाविष्णु) 
कारणार्णव मे शयन करते है और उनके नि:श्वास के साथ असंख्य 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते है, ग्रभोदिकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्माण्ड में प्रवेश 
करते है और विविधता उत्पन्न करते है, क्षीग्ेदकशायी विष्णु (परमात्मा) 
जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में तथा प्रत्येक पस्माषु में प्रवेश कस्ते 
है। 

पृथा--पाण्डुपत्नी कुन्ती तथा पाण्डवों की माता। 

प्रकृति---शक्ति या प्रकृति। 

प्रत्याहार--इद्रिय-दमन, योग मे प्रगति करे का साधन। 

प्रसादम्‌--शुद्ध किया हुआ भोजन, भगवान्‌ कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन 

प्राणायाम--न्‍यो॥ में प्रगति कले का साधन, साँस को रोकना) 

प्रेम--शुद्ध भगवद्पेम जो स्वत उत्पन्न हो। 

ब 

बुद्धियोग--भक्तियोग (कृष्णभक्ति) के लिए अन्य शब्द, जो यह सूचित कर्ता 
है कि यह बुद्धि का सर्वोच्च उपयोग है। 

ब्रह्य--(१) आत्मा (२) परमेश्वर का निर्विशेष सर्वव्यापक्त रूप (३) भगवाब्‌ 

(४) महत्‌-तत्त्व या सम्पूर्ण भौतिक तत्त्व 

आत्ाप--आ्माण्, या यहला/ उत्पन्न कुआ जीव, त्वि्णु के आअरेर; रे आद्ाण्७ 
की समस्त योनियों को उत्पन्न करने वाला तथा रजोगुण का नियन्ता। 

ब्रह्मचारी---वैदिक प्लामाजिक व्यवस्था के अनुसार अविबाहित विद्यार्थी (देखें 

... आश्रम) 
ब्रह्म-जिज्ञासता--आध्यात्मिक ज्ञान के विप्रय में पूछताछ। 
ब्रह्मज्योति--भगवान्‌ कृष्ण के दिव्य शरीर से उद्भूत आध्यात्मिक वेज जो 
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आध्यात्मिक जगत्‌ को प्रकाशित कस्ले बाला है। 

ब्रह्मतोक--ब्रह्म का धाम; इस जगत्‌ का सर्वोच्च लोक। 

ब्रह्म संहिता--अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ जिसमें ब्रह्मा द्वार भगवान्‌ कृष्ण की स्तुतियों 
अंकित है; इसकी खोज श्रीचैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भार में की 
थी। 

हे भा 

भक्ति--भगवान्‌ की भक्तिमबी सेवा। 

भक्ति योग--भक्ति द्वारा भगवान्‌ से जुड़ना। 

भक्तिससामृत सिनन्‍्धु--श्रील रूप गोस्वामी द्वारा सोलहवी सदी में सस्कृत भाषा 
में रबी गयी भक्ति विषयक प्रदर्शिका। 

भगवान पपस्त ऐश्वर्यो से युक्त”, सम्रस्त सौन्दर्य, शक्ति, यश, सम्पत्ति, 
ज्ञान तथा त्याग के आगारा 

भरत--भारत का प्राचीन राजा जिसके बशज पाण्डव थे। 

भाव--भगवस्येम के पूर्व भक्ति की दशा, आनन्द 

भीष्प--कुस्वंश के पितामह के रूप में सम्मानित महान सेनानी। 

मम 

मंब्र--दिव्य ध्वेति या चैदिक स्तोत्र) 

मनु--देवता, जो मानव जाति का पिता है। 

महत्‌ तत्त्व---समग्र भौतिक शक्ति। 

महात्मा--महान आत्मा, मुक्त पुरुष जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होता है। 

महामन्त्र--हेः कृष्ण हेर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हो राम हो सम ग़म 
राम हरे हे-न्‍यह मन्त्र। 

माया--भ्रम, भगदान्‌ की शक्ति जो जीवों को मोहित करके आध्यात्मिक प्रकृति 
तथा ईश्वर से उसके सम्बन्ध को भुलवा देती है। 

मायाबादी---निर्विशेषवादी, निराकास्वादी। 

मुक्ति---संसार से मोक्ष) 

मुनि--स्राधु पुरुष। 

य 

यक्ष--कुबेर के अनुयायी, प्रेत आदि। 

यमराज--मृत्यु के बाद पापी लोगों को दण्ड देने वाला देवता। 

युग--सत्ययुग, ब्रेतायुग, द्वापयुग तथा कलियुग--ये चार युग है जो निसन्‍तर 


चक्कर लगाते रहते है। ज्यो-ज्यों सत्ययुग से कलियुग की ओर चलते 
है तो क्रमश धर्म तथा लोगो में सदगुणों का हास होता जाता 
है। 
योग---ब्रह्म के साथ युक्त होने का आध्यात्मिक अनुशासन। 
योगमाया--भगवान्‌ की अन्तणा आध्यात्मिक शक्ति। 
र 
रजोगुण--विपय वासना का गुण। 
राक्षतम--मनुष्यो का भक्षण कले वाली असुर जाति। 
राम---(१) आनन्दकन्द भगवान्‌ कृष्ण का नाम (२) कृष्ण के अवतार भगवा 
समचन्द्र जो आदर्श राजा थे। 
रूप गोस्वाभी--वृन्दावन के छ* गोस्वामियों में प्रमुख; श्रीचैतन्य महाप्रभु के 
अनुयायियों में प्रमुख। 
ल 
लीला--दिव्य कर्म जो भगवान्‌ द्वात सम्पन्न किया जाय। 


व 

वर्णाश्रम धर्म---वैदिक सामाजिक प्रणाली जो समाज को चार वृत्तिपरक (वर्णो) 
तथा चार आध्यात्मिक विभागों (आश्रमों) में संयोजित कस्ती है। 

वसुदेव--कृष्ण के पिता। 

वामप्रस्थ--गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर बैदिक सामाजिक प्रणाली के अतुसार 
अधिकाधिक वैराग्य का अनुशीलन करे वाला व्यक्ति। 

बासुदैव--चछुदेव पुत्र, कृष्ण! 

विकर्म--शाप्तविरुद्ध किया गया कर्म, पापपूर्ण कर्म। 

विद्या--शञाना 

विराट्‌ रूप--भगवान्‌ का विशटु रूप। 

विश्वरूप--भगवान्‌ का विश्व रूप। 

विष्णु--भगवान्‌। 

विष्णु-तत्त्त---भगवान्‌ का पद अथवा श्रेणी। 

वेद---चार मूल शास्--कऋगू, साम, अथर्व तथा यजुर्वेद। 

बेदान्तसूत--व्यासदेव द्वारा प्रणीत दार्शनिक भाष्य जिसमे उपनिषदों के अर्थ को 
समाहित कसले वाले भीतिवाक्य हैं। 

वैकुएठ--आध्यात्मिक जगत के तवित्यलोक) 
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वैश्य--व्यापात तथा कृषक वर्ग जो वैदिक समाज के चार वृत्तिपक विभागों 
के अनुरूप है। 

वैष्ण--भगवान्‌ का भक्त। 

वृन्दाबन--कृष्ण का दिव्य धाम। इसे गोलोक वृन्दावन या कृष्णलोक भी कहां 
जाता है। दृन्दावन नगर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है 
जहाँ ५,००० वर्ष पूर्व कृष्ण प्रकट हुए थे। यह आध्यात्मिक जगत 
में स्थित कृष्णलोक का पृथ्वी में प्राकट्य है। 

व्यासदेव--वेदों के संग्रहकर्ता तथा पुएणों, महाभारत एवं वेदान्त छूत्र के रचयिता। 

श़ 

जकर (शंकराचाये)--महात दार्शनिक जिन्होंने अद्ैदवाद की स्थापना की, ईश्वर 
के निर्विशेष (निग्कार) रूप पर बल दिया, ब्रह्म तथा जीवात्मा की 
पहचान की। 

शास्र---वैदिक वाइमय। 

गिव--देदता जो तमोगुग के तियन्ता हैं और ब्रह्माण्ड का सहाए के वाले 
हैं। 

शूद्र--स्तमाज के चार विभागों में से एक; श्रमिक वर्ग का सदस्य 

श्रवणम्‌--भगवान्‌ के विषय में सुत्ते की क्रिया, भक्ति के नौ मूल रूपों मे 


से एका 
अमदूपागवत--व्यासदेव द्वाए प्रणीत पुराण जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण विषयक अगाध 
ज्ञान है। 
श्रुति--वेदा 
सर 
संकीर्तर--इंश्वव का सामूहिक महिमागान, विशेषतया भगवान्‌ के पवित्र नाम 
का उच्चाएण। 


संन्यास्त---आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जीवन का संन्यास्त आश्रम। 

संन्यासी--मंन्यास आश्रम के प्राप्त व्यक्ति। 

संप्ताः--भौतिक जगत में जन्म-मृत्यु का चक्रा 

सयुण--मुर्यणों था लक्षणों से युक्ता भगवान्‌ के प्रसंग में आध्यात्मिक, दिव्य 
गुणों से युक्त। 

संब्चिदानन्द--मित्य, आतनन्दमय तथा ज्ञान से युक्ता 

सतयुग--देखें युग) 
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सत्तगुण---सत्तोगुण। 

सनातन थर्म--झशाश्वत धर्म, भक्ति। 

सांख्य--(१) आत्मा वधा पदार्थ के मध्य विश्लेषणात्मक विवेक (२) देवहूति 
पुत्र कपिल द्वारा वर्णित भक्तिमार्ग। 

साधु--सनन्‍्त या कृष्णभावनाभादित व्यक्ति। 

सोमरस--देवताओ द्वाए पिया जाने वाला दैवी पेय। 

स्मण--भक्ति में भगवान्‌ कृष्ण का स्मस्ण किया जाना। भक्तियोग के नौ मूल 
रूपों में से एक। 

स्मृति--वेदों के पूरक शाख--यथा पुणण। 

स्वरूप--मूल आध्यात्मिक रूप या आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। 

स्वर्गलोक--देवताओ के वास्तस्थान। 

स्वामी---अपनी इन्द्रियों को पूरी तरह वश में रखने वाला, संन्यास आश्रम 
को प्राप्त व्यक्ति। 
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"मूक वृक्ष की तरह ३०६ 
ग्सृक्ष्म से सूक्ष्मतर ३०६ 
पस्मपुरुष का घ्यान ३४५ 
परम पूज्य गुरु: कृष्ण ४८० 
परम ब्रह्म ःकृष्ण ५ 
परम भोक्ता २४८ 
परम विद्या १८० 
पत्म सत्य ९६२ 
“कृष्ण ४२७ 
श्रम २४३ 
परम सत्य का बोध ५२५ 
की खोज ६४ 
परम सिद्ध ४९९ 
परम सिद्धि प्राप्ति ३५९ 
परमा गति ३५२ 
परमाणु संरचना, भौतिक जगत की ३३० 
परमात्मा ५४२, ५४७ 
भ्अन्तर्यामी ५९३, ५९६ 
“भगवान्‌ का अन्तर्यामी रूप ६४ 
रूप परमेश्वर ५९३ 
आहृदयों में स्थित ४३४ 
अमित्र रूप मे, अन्तर मे स्थित ६५ 
परमात्मावादी २३ 
परमात्मा की सेवा २७७ 
परमेश्वर, समस्त शरीरों के अधिपति 


प्र९ 
का अनुवाद जीवात्मा ५४७ 
का श्रवण या गुणगायन ३३५ 
का स्मरण ३४६ 
के रूप ३४४ 
के विभिन्नाश ५८५, ५८६ 
के शरणागत ४४ 
परम्परागत गुरु ७० 
परम्परा १४, ३१, ४४४, ६८१ 
प्रणाली . ४२८ 
पद्धति : ४५७ 
विधि ४२९ 
प्राचीन तथा नवीन ४ 
वैदिक ४८८ 
परलोक २२० 
परशुराम १६९ 
पर प्रकृति ८, ८१, २३४, २३५, 
२५३ 
पराया कर्म १६८ (देखें स्वीय कर्म, 
स्वधर्म) 
पराशर मुनि व्यास के पिता-६५, 
१००, ४११, ५२२ 
पराशर स्मृति १०० 
पशा शक्ति ३०३, रे५५ 
पवित्र नाम कीर्तन २६१, ३६९ 
पवित्र स्थान: तीर्थस्थल २६९ 
पशु बलि १४७ 
यज्ञ ४३७ 
योनि ५६३ 
वृत्तियाँ ३०० 
हत्या ६४७ 
हिंसा ६०६ 
पाँच अग्नियाँ ३४० 
आहुतियाँ ३४० 
पाखंडी: (नास्तिक) १४३, १९५, 
२१५, डड९ 


पद श्रीमद्भगवद्गाता यथारूप 


प्राग्यजन्य. कृष्ण का शंख ४२ 

पावरात्रिक विधि २२८ 

पाण्डव ३५, ४६९, ४७० 

पाण्डुपुत्र- अर्जुन ३६, २५२, ५७० 

पाप खाना ९४८ 

पाप लगना १०३, ६०८ 

पाप कर्मो से मुक्त व्यक्ति ४१३, ४१४ 

पाप कर्मो से प्रवृत्त होता १६९ 

पापी २१७ 

परर्पो से उद्धार ६८७ 

पार्ध: प्रथापुत्र अर्जुन, वसुदेव की बहन 
का पुत्र ४८, ८८, १००, १२०, 
१५७, १२९३, र१४, रेडंड, 
३८६, ४०६, ४५४, ५०३, 
६४३, दछड 

पार्थसारधी * कृष्ण ४२ 

पार्षद भक्त १८३ 

पालनकर्ता ५३५ 

प्राशुपताख १०१ 

पिण्डदान ५८ 

पितर ५८ 

प्रितामह भीष्म ३९, ४०, १०२, १०४ 

ब्रह्मा १५ 

पितृगण ४६५ देखें पितर 

पुण्य ३०८ 

पुण्यकर्म क्षीण होना ३९३ 

फल ५६४ 

पुष्यात्मा अर्जुन ६९, ६९२ 

सुकृती : चार प्रकार के ३१८ 

पुरर्जन्म ९४, ५४३ 

पुराण पुस्ष ४६२ 

पुरजित ३७ 

पुरफ्म्‌ (भोक्ता) ३४४ 

फुप बोधिनी उपनिषद्‌ १९० 

पुरष थ्रेष्ठ: (अर्जुन) ८० 

पुएपार्थ २६९ 


पुरपों का तेज: (कृष्ण) ३०८ 
पुरुषोत्तम: भगवत्स्वरूप ४८० 
परमेश्वर ३३७, ४५३, ५९७ 
पुरपोत्तम योग ५७७, ५९९ 
पुरोहित: मुख्य, बृहस्पति ४३६ 
पूजा: ईश्वर की ६२९ 
सपंचदेवों की ६२९ 
शवासुदेव की ६२९ 
पूर्ण (सिद्ध) ४९७ 
पूर्ण अवस्था (सिद्धि) ५०७ 
पूर्ण ज्ञानी २०२ (देखें ज्ञानी) 
पूर्ण यज्ञ २२१ 
पूर्ण योग ४२४ 
पूर्ण योगी २०७, २४४, २६०, २७५, 
२७८ 
पूर्वनन्म के कर्म ३३२ 
पृथापुत्र ६६, १०४, १५७, २८६, 
२९७, ३०८, ६०८, ६०९, 
६४३, ६४९, ६६३, ६६४, 
६९२ (देखें पार्थ) 
पृथ्वी की सुगंध: कृष्ण ३०८ 
के साम्राज्य का भोग १०३ 
पौण्डु: भीम का शंख ४२ 
पौरष आयम (स्मृति शा) ५९६ 
पौरपेय १४ 
प्रकाशानन्द सरस्वती : बनारस के विद्वान 
११३, ४२५ 
प्रकृति का अर्थ श्ट४ड 
भ्ञनादि ५३९ 
ःक्यलकर्म की व्याख्या ७ 
पुरुष ५१७ 
>विभिन्न पुस्ष अवतारों की शक्ति 
रेग्रे 
:संसर्ग ५५६ 
प्रकृति के तीन गुथ ८, १९१, १६१५ 
१९६, ३१९२, ४९१३, ५४४९ 


शब्दजुक्रमणिका ७५७ 


पड३ईे, ५५७६, ५६९, ६३१, 
६पए७, ६६८ 
प्रकृति के स्वामी: भगवान्‌ रड८ 
प्रकृति पर इृष्टिपात ३८०, ३८१, ३८९ 
प्रजापति: प्राणियों के स्वामी विष्यु 
१४७५, ४२० 
प्रतिबिम्ब ,उल्टा :भौतिक जगत ५७८ 
ज्छ्य ५८१ 
+मिय्या पट४ 
प्रतिबिम्बवाद २१, ७८ 
प्रत्याहार (विधि) २४७, २४९, २७३, 
इेड८, दण्ड 
प्रधान की संज्ञा: भौतिक जगत २३१ 
प्रधान महत्तत्व ४३४ 
प्रपितामह + कृष्ण १४, ४७७ 
प्रभा : पराशक्ति ८४ 
प्रभु: कृष्ण २५२, स्वामी २२ 
प्रभुत्व जताने की इच्छा पछड, ५९९ 
प्रयाण काले ३३८ 
प्रयाण के दो मार्गः शुक्क तथा 
कृष्ण पक्ष ३६०, ३६१ 
प्रवंचक ध्यानी शड३ 
प्रवृत्ति ६६३ 
प्रसाद: यज्ञ में अर्पित भोजन १४८ 
स्पवित्रीकृत भोजय २६६, ४९९ 
ग्कृष्परूपी ४०९ 
ध्यरहण करना १२९, ६३१, ६५० 
ध्वितण्म के का यज्ञ ६३५ 
स्पस्म ४०९ 
प्रह्यद महाणज: हिसम्यकशिपु का पुत्र 
१८८, डड० 
तथा हरिदास ४९६ 
प्राकृतिक गुण: क्षत्रियों के ६६९ 
श्ब्राह्मणों के ६६९ 
म्वैश्यों तथा शूद्दों के ६७० 
प्राण: पाँच प्रकार ८३ 


प्रागमय रूप ५२२, ५२३ 

प्राशवायु २११, ५९९ 

प्राणायाम्‌ २११ 

प्रामाणिक गुरु ७०, ८७, २१६, २३७, 
३१२, ४०८, ४१५, ४२२, 
४२५, ४७८, ५२५, ५२६, 
५२७, ५६८, ६०६, ६२३, 
६२६, ६८१, ६९२ 

प्रामाणिक भक्त ६९२ 

प्रिय सा अर्जुन ४९१९ 

प्रेतयोनि ५८ 

प्रेम अवस्था १९२ 

प्रेमपूरकत सेवा इर४ड 

प्रेमभाव २७ 

प्रेम विनिमय ३९७ 

ट्रेमाभक्ति २८, ३९७, ४२०, ४२१, 
४२३, ४५४, ४८५, ५०९ 

प्रेरणा ६५६ 


कक 
फलकामी १३३ 
फल्यु वैराग्य १२९ 


ब 
बद्धजगत ५८५ 
बद्धजीवन ५८५ 
बद्धजीव ५२, २०५ २०६, ३१३, 
४९३, ५१८, ६६६ 
>श्रेणियाँ ५डड 
बन्धन से मुक्ति १४४ 
बस्यद. वृक्ष: अश्वत्थ 3३८, 
५९७,५७९, ५८१, घण्र 
बलदेव विद्याभूषण भगवदगीता के 
टीकाकार १२७, शृ४९, २५८, ५र१ 
(देखिये श्रील बलदेव विद्याभूषण) 
बलदेव की कृष्ण के साथ क्रीडा ३८३ 


छषट श्रीमद्भगवद्शीता यथारूप . _ 


बहिरगा प्रकृति ३२२ 
माया २५७ 
शक्ति. प्रकृति ५७७, ६७० 
बह्नीश्वख्ादी २०७ 
बीजप्रदाता पिता ५५६ 
बुद्धि: नीरक्षीरविवेकिनी शक्ति ४१६ 
बुद्धि तामसी ६६४ 
राजसी ६६४ 
“सात्विकी ६६३ 
स्थिर होना १३०, १३२ 
बुद्धियोग कृष्ण की भक्ति १०६, १३९ 
कर्मयोग १०५ 
बुद्धियोगम्‌ * भवबन्धन से छूटने की 
विधि ४२४ 
बुद्धि स्थिर करना: कृष्ण पर ३४३ 
बृहद विष्युस्मृति ३८५ 
बृहदारण्यक उपनिषद ७०, १५१, 
२१८, ३७७, ५९२ 
बृहत्रारदीय धृुररण २६१ 
बृहत्साम सामवेद के गीत डेंडड 
बृहस्पति: मुख्य पुरोहित ४३७ 
बौद्ध दर्शन १३५ 
ब्रह्म ५, ६४, २०६, ३३४, रे३४, 
३३७, ३३९, ३४०, ५५५, 
प्राप्ति २४४ (देखे ब्रह्मभूत 
अवस्था) 
के स्वरूप: तीन ५२० 
में स्थित:दो २४९, ३४७ 
के स्तर (पद) ४५७२ 
पखत्रह्म का अन्तर ३४० 
ब्रह्मचर्य जीवन ३४८ 
नियम २६२ 
व्रत ३४७, दरष 
ब्रह्मचारी २६२, ३६१ 
ब्रह्म जिज्ञासा ६, १११, ४१८ (देखे 
जिज्ञासा) 


ब्रह्मन्योति २०, २३, २४, १९०, 
१९३, २०६, ३०२, ३३०, 
३४९, २५०, ३८७, ४२३, 
४९५, ५२७ 

से तदाकार ४०० 
से नीचे गिरना ३९६ 
से सूर्य चन्द्र प्रकाश ३०७ 

ब्रह्मणि २३९ 

ब्रह्म इृष्टि ५५१ 

ब्रह्मनिर्वाण (मुक्ति) ९३५, २४६, 
२४९, ) 

ब्रह्मपद ३७१ 

ब्रह्मयोघ ३३४, ५४९, ५७५ 

ब्रह्ममूत अवस्था २४४, २७४, ६७६, 
६७७, ६७८, ६७९ 

ज्ञान ६८५ 
व्यक्ति एड 

ब्रह्मयोगी २४२ 

ब्रह्मदादी २३ 

ब्रह्मविद्या २१६ 

ब्रह्मतोक: सर्वोच्चलोक ५६७ 

ब्रह्म संस्पर्श २७५ 

ब्रह्मसंहिता ३, १३, २०, ६५, १४९, 
१५१, १८०, ३८२, १८३ 
१९०, २१६, २६४, २७७, 
३०६, ३२७, ३५६, ३५७, 
३५८, रेड, ३७७, ३७९, 
३८१, रे८४, ४१२, ४३४, 
डरे५, उ७९, ४८१, ४९९, 
५३२, ५३५, ५९१ 

ब्रह्म साक्षात्कार: शाश्वतता (अमर्ता) 
प्ज्ड 

शआत्मसाक्षात्कार २४९, २८५ 

ब्रह्मसृत्र: ६, १२ 

*स्चयिता : भगवान्‌ ६४६ 
भ्संकलन ५९४ 


शब्दानुक्रमाणका णज५्र्‌ 


ब्रह्मा: कमलासीन ४६१ 
भगौण स्रष्टा ४४१ 
ध्चतुर्मुख ६५, ३५४, ४१९, ४डर३े 
3पितामह ४२० 
“ए्जोगुण का साकार रूप ६२९ 
विश्व का प्रथम प्राणी ९७ 
ब्रह्म का दिन ३५३, उप४ 
की मृत्यु ३२७७ 
की ग्रत्रि ३५३, रे५४ 
ब्रह्माण्ड का आधार : कृष्ण ४६२ 
ब्रह्म तथा शिव १२७, १९५, ३१३, 
ड१४ 
तथा चार्यों कुमार ४३० 
द्वारा स्तुति ३३० 
ब्राह्मण. तीनों वर्णों का गुर ६०१ 
+परमेश्वर का सिर ३२६, ४१८ 
ब्राह्मी स्थिति १३५ 


भ 
भक्त: विनाश नहीं हो जिसका ४०५ 

के गुण ५१२, ५१३, ५१४ 
भक्त भहाराज कुलशेखर द्वार प्रार्थना 
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